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संरकुत के अनेक काल्‍्य हिन्दी केबर धारण कर चके हे, पर विशाल 
गरकत काब्यभं्रार को सुप्शीवित करासेबाला कोई एक ग्रंथ नहीं है। 
यह लदकनेताली बात थी। दो दशकों पहिले यह विचार गेरे मम में 
आया था। गैंग अधिकारी मित्रों रे करने केलियें कहा। किसी- 
किगी में करने की बात भी कही, पर वह पूरी नहीं हो सकी । अंतर्गे निराश 
हे! गुझे ही रह अनषिकार जेष्टा करनी पड़ी। यहीं इस' पुस्तक वा इति- 
ही हे । मैने! अपने दो शित्रों गे 'पालि काव्यधारा” और “प्र/कृत काव्य 
धारा” लछिखते के लिये साग्रह प्रार्थला की है। देखें वह अपना बचने पूरा 
बारे हैं। अपर्रंशवावब्यभारा को में (हिंदीकाव्यभारश” के नाम से लिख 
चुका हैं। यदि मेरे रहते उसके दूसरे मंस्करण की नौबत आई, तो उसका 
नाग अपशंगवाध्यधारा ग्खता होगा। में चाहता हूँ, भारत की और 
विश्न', की अस्य भाषाओं की भी ऐगी विभाषीय काब्यधारायें बनगी 
साहिये। हिंदी की माम्यवापा बसाने कैलिये इनकी अवश्यकता है। 

एस प्रंथ में यह ध्याग राधा गया है, कि हरेक कवि की इतसी सामग्री 
दी जाये, जिससे हम कवि का मुल्यांकत कर सर्के, उसकी कृतिका आस्वाद 
हे गके, गाव ही ग्रंथफा बहुत विस्तार भी ने होते पाये। में इसमें कितना 
राफ हुआ, इसे विज्ञ पाठक ही बतला शाबते हैं। में नहीं कह सकता, कि 
संस्कृत की सभी काह्मकछानिधियों को मे यहाँ छा सका हैं, सा जिसकी 
कवितायें गहाँ उद्धृत हुई हैं, उससे उत्कृष्ठ कोई कवि छूद़ा नहीं है। 
काममें में ईसाकी सभहनी श्दीके अध्य्में झक गया हूँ, पर संस्कृत में कवि- 
कर्म अब भी होता है। पिछली तीन सदियों कितने ही सूरियों नें संस्कृत 


कक ५ को 


में काव्य और महाकाव्य लिखे है। इंग सस्करण में जिनकी नही छाया 
जा सका, उनको दूसरे सस्करण में लानेकी में आशा भी नहीं दिला भरता, 
क्योंकि मैं ६५ वे सालके अंत पर पहुच रहा हूँ। 


कवियों की कृतियों को दूसरे क्रम में भी रबखा जा सकता था, पर मैन 
ऐतिहासिक क्रम को ही पसद किया। इस तरह सरक्षत कॉतिता के विवास 
को समझने का बहुत सुभीता है, यह इस धाराके पाठकी को माझूग धागा । 
भरे उल्लछिखित कालमे' मतभेद हो सकता है, पर काल न देनसे उरी, 
देनेमे पाठकों को विकास के समझने में अधिक आभासी होगी, गरक़त 
कविता के कालविभाजन में भी मेने स्वच्छल्धता से काम लिया है। सरकत 
मातृभाषा के तौर पर बुद्धके समय (ईसा-पुर्वे पॉचवी-छठी सदी) भी वही 
रह गई थी'। उससे सौ-दो-सौ वर्ष पूर्व उसके मातृभाषा होनेकी साभोविता 
है। लेकिन उस समय की सस्क्ृत वैदिक (छान्दस) भाषा ही को गकपी 
है। बुद्धधाणी को छान्‍्दस भाषामें कर डालते का सुझाव दो विभगन् 
शिष्यों ने रकखा था, जिसका तथागत ने निषेध कर दिया। बुद और 
उनके बादकी चार पाच सदियाँ पालि को हे। पालि वहा व्यापा 
अर्थ में लेते हुये भारत की वह सभी भाषाये अभिप्रेत है, जो कि भक्त नें 
उदय से पहिले बोली जाती थी । इसी प्रकार आगे के काछो की प्राक्ा और 
अपभश्रृंश कालमें बाठा गया। आधुनिक भाषाओं के कालछकी होने से पा पता 
काल “आधुनिक काल” कहा गया। तत्कालीन लोकभाषा की पृष्ठभागि 
में जो सस्कृत कविताये रची गई, उन पर उनका ऋण है, सही वही वि 
अप्रत्यक्ष रूपेण ऊतहोंने प्रभाव भी डाला है। 


मूलभाषा को भी सम्मिलित करने हे ग्रथ का कछेवर दूवा हो गया । 
पर मैं समझता हूँ, इतने कवियों की मूलक्षृतिगों को पढ़ने का एफश जा 
अनसर यहा मिलेगा, वह अच्छा ही समझा जायेगा, क्योकि कितनी ही 
कृतियाँ बहुतों की लिये सुलभ नही है । हो सकता है, इसमे अमुवाब के साथ 
मूल पढ़ते की भी लालसा किसी को हो जाये। 


बना कि + 


अनयाद में ने मूल के समीप रहते हुग उसे सुगग बनाने की भरसक 
काशिश को ऐ। जल्दी, अल्यशता और दूसर कारणो से भटि होने की भी 
समावना है, जिशके प्रतीकारका गेरे पास कोई उपास नहीं हे। 


ताल के अनुसार देखने पर मालछग होगा, कि वेंदिक काछ में वैसी 
कविताओं का अभाव सा हे, जिसे आजकल काव्य कहा जाता है। पालिकाछू 
के अतिम भागमें पाल्मीक रामायण का प्रादूर्भाव हुआ जिरे बस्तुत: 
बाध्य या गहाका व्य कह सकते है । सर्व पुरातन होने से इसका 'जादिकावण्य/ 
नाग सार्थक है। महाभारत" में भी काब्यमस रबर है, पर कम ही । 
प्राकृतकाल (१-५९० ६०) सरप्रत कबिता का स्वर्णयुम है। कविता ही 
नही कला, दर्शन, पुर।मे विज्ञान का भी यह रर्णयूग है। अपन्वंश (५५०- 
१२०० ॥०) कबिता के छास का शमस है। 
सारे ग्रथे की एक सिख्युत भुसिका छिखता चाहता था, पर प्रथ का 
कलेवर इतना बढ़ गया है कि उरी और बढ़ाना अनुचित होगा। भिन्न 
शिक्ष कालो के ऊपर जो सक्षिए्त प्रस्तावसाये छिसी गई हैं, उन्हीरों 
पक्की पी सतीग करतो लाहिंगी। 
प्रभाग राहुल साकृत्यायन 
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१. वैदिक काल 


संस्कृत की सबसे प्राचीत कविता का समूना हमें ऋणंद में गिछता है । 
इसमें संदेह है, कि ऋग्वेद के ऋषियों की भागा ऋचाओं के समझ मे पुरी 
तौर से सुरक्षित है। आखिर, उन्हें लिपिनद्ध करते में बहुम शताब्वियों 
बीतीं, और इस बीव लोगों की भाषा बदलती रही। बंश्यपि, धूछभापां 
और उच्चाश्ण को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की गई, ती भी के 5 
परिवर्तन तो स्पष्ट दिखाई देते है। ऋग्वेदिक आग हि्दूँ-यूटपीय बश का 
जिस शतमशास के अच्तर्गत थे, उसमें 6 बगें का उच्चारण किकुस नहीं 
होता, यह उनके आधुनिक वंशजों सलावों (रूसी, चेक आदि) और ईरा- 
नियों के उच्चारण में देखा जा सकता है। तो भी बह भाषा और प्रुषा- 
रण में ऋग्वेद के समय बोली जानेवाली भाषा के बहुल नजदीया हे । 

यद्यपि उषा, नदी-स्तुति जेसे सूबल काव्य की दृष्टि से भी सुस्दर' 
किन्तु ऋगेद के ऋषियों को कवि होने का अभिभाम होते भी आज के अपी 
में काव्य करने की इच्छा नहीं थी। वह अपनी ऋतचाओों (स्वुतियीं)अभा 
हरा अपने देवताओं को रिक्राना चाहते थे। विश्वामिन्र, भरक्षाज था प्रमिष्छ 
में सरत कविता करने की क्षमता नहीं थी, यह नही कहा जा सकता । 
ऋणवेद काल में क्या, हरेक काल में कविता होती रही, लेकिन दूक्री तरह की' 
कविताओं के संग्रह करने के छिये ऋघेद के संग्राहक तैयार नहीं हुए । 
पुरूरवा-उवशी और यम-यमी जैसे प्रेम-काव्य बतछाते है, कि उस काछ मे 
प्रेम की कविताओं की कमी नहीं थी। लेकिन, इस तरह के वाज्य छोवा- 
-क्ाव्य रहें होंगे, जिन्हें अपने भीतर जीर्ण होने के छिये छोड़ दिया गया | 
बहुत कम ऐसे छोक-काव्य हैं, जिनको आल्हा आदि वी तरह प्रताग्दिगों 
तेक भाषा-भाव॑ में परिवतेत करते मुख्य कथानक को अक्षण्ण रखते जीवित 


१. अधिक | बेब्ििक काछ ् 


रुखा गया। हिमारूम के छाकभीतों के दंखने में पता छगता है, कि वहा 
सो बर्ष की भागु भी बहुत कम ही का मिछती ४। ऋग्वेश्कालीन आय 
बहुत कुछ उसी तरह का जीवन विद्यात थे, जेर। कि हिममाऊय की कितनी 
ही जातिया | 

एग्वेंद थे जा कवितायें गहा बद्धत की गई ४, उसमे राबका कविता के 
तार पु अधिक मल्ग नहीं है, तो भी उनसे उस समय के जोवन को जानने 
भे सहायता पिछती है, जब कि ताग्र-्यग में अर्ध-बृगप्तू गो-अश्ब-अजा- 
जवि्गाल आये जमना से खेबर, हिम।कय की तराई से राजरथान की प्रु- 
शूमि तक फैले देश (सप्तसिस्धु) के अगने आ्रगों जोर अरण्यो मे रहते थे । 


संस्कृत काब्यभारा | १ भादा न 


१. भरहाज (१२०० ई० धु०) 

ऋष्वेदिक कालके सबसे पुराने जोश प्रभाव सजगे जय य थे ) 
ऋषि उस्त सबब बसी उर्मगरें प्रयुक्त होता था, पिकाम सिवाँकि वाए॥ 
सिद्ध शब्दका प्रयोग होता था। एयि और शावि बजजाओ शरद 
समझे जाते थे, जौर साथ ही घटने कोरे कवि नहीं होते है। पा बेब 
का साक्षातृकार करनेवाले तथा कितनी ही' बार देवता भी उत्तके कपर 
आविष्ड होता भा। ऋषियोंगें सम्से पहले भशहाज पा साख हाई 
सामने आता है। इनके पिता बृहस्पति, पिताघहु लोक भर अपितामा 
अंगिश थे। आंगिरस और बाहस्पत्य होते भी बह अपने नाभरे गोजने 
संस्थापक हैँ। वह सप्तसित्मु (जमुतासे पर्िच्म खेबर तकको) भगिके 








छोद--गायत्री, ( १-४५ ), निष्टुप (४६), अनुष्दुप्‌ (४७-४८ ) 
१ वेबता--अपिति 
१. त्वमग्ते' यज्ञानां होता विश्वेषां पह्लित:। 
देवेभि्भानषे जने॥१॥ 
२. गे नो भद्धाभिरम्बरे जिह वाभियजामह़:। 
'. था जेवान्वक्षि यक्षि श।॥र।। 
३. वेश्या छि बेबों अध्यन: पर्थ च देवाजमा। . 
. . अरने यज्ञेष॒ सुकतों ॥१॥ 
४. त्वामीछे अध, द्विता भरतों वाजिशि! दान॑। 
'.. इंजे यज्ञेष्‌ यज्षियं॥४॥ 
५. त्वमिमा वार्या पुरु दिवोदासायथ सन्‍्बते। 
.  भरहाजाय दाशुपष ॥५॥ 
६. एवं दृतों अमर्त्य आ वहा दैव्यं जने। 
शृष्वन्विप्रस्स सुष्टति ॥६।॥ 
७. त्वामस्ने स्वाध्यों मर्तासों देवबीतये। 
' :' 'भज्ञेष्‌ देवमीछते ॥७॥ े 


ऋषजेद | १. बेदिश काल पु. 


१, भरहाज (१२०० ई० पु०) 
शहनेबाल पे, लिखें जर्वदस्ती पीछे प्रयाग लाकर बेठानेफी कोशिश की 
गई। इनके बुत्र गर्ग भो प्रतापो और एक गोतफे प्रचर्तदा ऋऐि हैं। भरदाज 
सप्तसिश्युके महानु मिजेता भरतजब के नामक दिवोदासके पुरोहित 
(गुरु और प्रधात-सम्पी) थे। शंबघश आदि पहाड़ी शत्रुओं पर विजय 
प्रण्त करनेग्ें घरदाजका बड़ा हुण था। ऋष्वेदका छठा मंडल भरधाजफा 
मंडल कहा जाता है; जिसके ५७ सृकक्‍त (१-१४, १६०३०, ३७०४३ और 
४१-७४) इनके रखे हैं। दसवों और तब मंडलमों थी इसकी रचित आधा 
जेब ऋचा संगहीत हैं। 


» अग्निकी प्रद्ंसा»»» 


जिओ 


, है अग्नि, तुम गरज्ञींके होता,' सबके हित हो, 
दवॉकि साथ भमानुष लोक ।॥॥१॥। 
« को तुग हमारे यज्ञ अप्यी मादक ज्वालाओं द्वारा. यजन करो। 
देवताओंकी छाओ और हृत्य दो!।।२॥। ' 
, है विवाता, तुम कालकों और श्षीक्रताके पथकी जानते हो। 
मकज्ञोंसे सुकर्मा हो है अग्नि ।8।) 
, सुखदागक तुझे भरत (जब) (भीर) में दो बार स्तुति करता हूं ॥ 
गग्गोँमें बज्ञीय' (तुफें) भें पृणता हूं ० . 
५. तुम बहुत (गौम) छामनेदारीं दिनीदासओं ' 
इन क्षेणष्स आया भेरतागक | में। ॥04। 
६. तृंग जमर दूत (हो) विव्य जनकों छाभी 
गिए थे छल नंद इंतुतिषोद लगते 5, « 
5 मै जागई |, दकवजओीवा तरीके हित सजाने वृसिस्ए 


६ |) अग्ताज संदाओ कऋष्या हे।ाद। 
5 हर नमी 


#थ् 


कक 


नस 


हि 


वजन नमक ४ व्लन्‍ता ७.७ + ०० ७७० 


आख्ानकर्ता 


१०, 
११. 
१९२. 
१३. 


' शृढह, 


१६. 
। एभिवरर्धास, इच्दुभि:।॥।१६॥ 
१७, 

. तत्रा स्दः कृणव्से॥१७॥ 


संस्कृत काव्यधारा [ ९. भर 


« तब प्र यक्षि सबृशमुत कंतुं भुदानव: 


विद्वे जुषन्‍ल कामिनः ॥८॥ 


, त्वं होता मन॒हिंतों वह निरासा विदाष्टर:। 


अग्ने यक्षि दिवों विशः॥९॥ 

अग्न आ याहि बीतये गृणानों हृब्यदातमे। 
नि होता सत्सि वहिषि।॥१०॥ 

त॑ त्वा समिदुभिरंगिरों घृतेन बर्द्धयागसि। 
बृहच्छोचा यविष्ठ॒य ॥११॥ 

से. नमः पृथु श्रवाययमच्छा देव विवाशशि। 
बृहदग्ते सुबीर्य ॥१२॥ ' 

त्वामरने पृष्करादध्यथर्बा निरमंधत। 
मूदध्नों विश्वस्थ बाघतः ॥१३॥...... 
तमु त्वा वध्यड! ऋषि: पुत्र ईथे अथरेण।। 
वृत्नहर्ण पुरनदर ॥ १४॥ 


, तमु त्वा पाष्यों वधा समीधे दस्गहम्तमं। 


धर्न॑जय॑ रणे रणे ॥१५॥ । 
एहंयूघु' ब्रवाणि ते ब्व इत्मेंतरा गिरः। 


यत्र बव. च ते मनो दक्ष दधस उच्तर | 


गहि ते गर्तामशिपद भय गाए  बसों। 
क्षत्रा दुख बआबनसे ॥#८॥ 





आननिर्यासि भारतो वथहा पदचेतन:। 
विवोदासस्य सत्पत्ति:॥8१९॥ ..... 


आवेदक ] १. बैदिक काल ७ 


८ 


५, 


१५. 


दल, वर 


१४६. 


१७, 


तुम्हारे गुदशन गौर कार्य के लिए सुंदर दानवाले गारे कामनावाले 
(तुम्हारी) गेवा करते हैं।।८।) 

है अग्नि, तुम होता मनसकर्ता हितु बाहक अत्यंत ज्ञानवानू (हो) । 
यो छोवाकी प्रजाओंका यजन करो ॥॥९॥। 


. है अग्नि, स्तूति किये जाते हव्यदान (ओर) प्रीतिके लिये आओ । 


है होता, तुम थज्ञर्गं बेढों ॥॥१०॥॥ 

है अंगार, तुम्हें उस घुत समिधासे हम बढ़ाते हैं । 
है अतितरण बड़ी ज्वाहाबाके ॥|११॥ 

है देव अग्नि, गो हमे बड़े प्रशंशनीय अच्छे घनकों, 
बुहत सुंदर पराक्रम्त को (प्रदान करों) ॥१२॥ 


, है अभ्यि, शबके शिशश प्रणकाररें अरनी द२॥, 


तुम्हें अवर्यातें गधा ॥१३॥॥ 


बृनमारका पुरध्यंसक उस तुम्हे अथर्वाके पुत्र 
द्धीचि ऋषिने बढ़ाया ।॥।|१४।। 


उस भारी पस्यक्षता हरेक रणमें घन जीतनेबाले तुम्हें 
प्रध्मम्तान बगाने अर्छी तरह बढ़ाया ॥।१५॥। 


है. अग्यि, आओ ' गुनी, तुम्हारे लिये एसी अप्य' बाणियां में कहता हूं । 
इन शोमरणी द्वारा बढ़ों ॥१६।। 


और जह्ां-बाहीं तुम्हारा मन रहे, अजमातकों उसमे बनाते हो । 


', पहीँं स्थान बनाते हो १७।। 


. है बसानेबाले, तुम्हारा तेज भाववकी भूमिकों से पोंके 
और रेबाकी' स्वीकार करे १८॥। 


ः हद बे | पतनागास भरत: जाप £8 धहुचा 
(कि) दिवोदारका सच्चा स्वामी है ।2९॥॥ 


२०, 
२१, 
२२. 
२३. 
४, 
२५. 
२६. 
२७, 
' २८, 
१९. 
'शै0०, 


हम 
ह तस्मान्न: पाह यहस: ॥ ३ १॥ 


संस्कृत काग्यधार। | १. भरहाज 


स हि विश्वाति पाथिवा रमि दाशन्महियना। 
वन्वन्नवात्तो अस्तृतः॥२०॥॥ 

स प्रत्नवश्नवीसानने झुस्तेन संयता। 
बृहृत्ततंथ भानुना॥२१॥ 

प्र व: सखायो अग्नये स्तोम यज्ञ व धृष्णुया | 
अर्च गाय च वेधसे ॥२२॥ 

स हिं यो मानुषा युगा सीदद्घोता कविक्रतु:। 
दूतरुव ह॒व्यवाहनः ॥२३॥ 

ता राजाता शुचिक्रतादित्यान्‌ मार्त॑ गणं। 
वसो यक्षीह रोदसी ॥२४॥ 

वसवी ते अग्ते सन्दृष्टिग्षियले मर्व्याय। 
ऊर्जो तपादमृतस्य ॥२५॥। 

केत्वा दा अस्तु श्रेष्ठोद्य त्वा वस्वन्त्सुरेषणा:। 
भरत आनाश सुवृक्ति ॥२६॥ 

ते ते अग्ने त्वोता इषयस्तो विश्वमाथ:। 
तरच्तो अर्यो अरातीर्व॑न्बन्तो अर्यों अरातीः॥२७॥ 
अग्तिस्तिस्मेत शोचिषा यासद्विश्व॑ स्न्रिण। 
अग्ति्नों बनते रथि।॥२८॥ 

सुवीर रयिमा भर जातवेदों विचर्षणे। 
जहि रक्षांसि सुक्रतों॥४९॥ 

व ले; पाहयहसों जातवेदों अधायतः। 
रक्षाणो बह भणस्कबे ॥३०॥ । 
यो नो अस्ने दुरेव आ मत्तों बधाय दाशति। . 


ऋतगबेद | १, बेब्िक काल 


कि 


बह (अपनी) महिमागे सारी पाथिय बड़ी संपत्तिकी देबे, 
अबाधित अधिसित, (शबुओंका) साश करते ।।२०।। 
अग्गि, पहिले गसान सथीन तेणरों लेगार, 
प्रवाणरों बृहतू विस्तारित ॥२१॥ 
है सबाओं, तुम खूब स्वृति ओर यज्ञकों करो, 
विधाताके लिये अर्चन गायन करो।।२२॥ 
है जो कि मनुष्य सुगम होता कवि-कर्ता होकर बैठता है, 
ओर जो हव्य वहन वारवेबाजा दूत है ॥।२३।। 
है बसगेवाफि, शम त्रतबाज उस आदित्य राजाओंकों मस्तोंके गणकी 
झी-परथियी के लिये यहां सजब करे ।॥२०४।॥ । 


, है अग्वि, तुम्हारी बगुबाली राम्यक्‌ दृष्टि मनुष्णकों अन्न देती है, 


(और) गे गिरनेयाक़े अमृतके तेजकों (भी) ॥॥२५॥॥ 
क्रिया दानसे श्रेष्ठ हो जो आज वुम्हें गुदाता भाहते हैं, वह 
पर्दे सदा सुन्दर स्थुति (करे) ॥१६।। 


२७, है अग्ि, तुस्में सारी आयु इच्छा करते बे-वे रक्षितत है 
अं हो गाजर पार पाते, अर्य हो. शत्ुओंकों भारते ॥२७॥ 
२८, अभ्ति तीक्षण तेजसे सारे श््‌अंकी भक्षण करता 
ग्मि हमें बन देता है ॥2८।॥) ; 
२५, है जातवेद," विधरणशीड, सुख्र वीरोंगूबत धरने झाओी,। 
है शमी, शाक्षगोत्री मांस २९ . 
३०, £ जावबेद, अप दोओ आगरापोंगे 7 बचाओ । है मंत्रके कंलि, हमारी 
शा करो! ॥३०॥॥ 
8१, है आश्लि, थी रतप्य हवाओं बची गि विषार घण्णतां है। 


. उस पाप हुत बमाओं !!२१॥ 


«जम एप्स #खरपप जज सामाजिक लैशिपलंधब है “»- 


स्वामी, परमप्ा, 


। 9 हि 


३३, 


8 


३५. 


रद 


३७. 
३८. 


१२९, 


४०. 


संस्कृत काव्यघारा | भरेह्ात 


एवं त॑ देव जिह व्या परि बाधस्व दृष्फुल | 


पर्तों यो नो जिवांसति ॥३२॥ 

भरहाजायथ सप्रथ: गर्म यन्‍क सहत्त्प | 
अग्ते वरेष्यं वसु॥३३॥ 

अम्निर्वृत्राणि जंघनद्रविणस्यविपन्यया ) 

समिद्ध:ः शुक्त आहुतः॥३४॥ 

गर्भ मातुः पितृष्पिता विदिद्युतानों अक्षरे। 
सीदब्बृतस्प योतिभा ॥|३५॥ 

ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदों विचर्षणे। 
अग्ने यद्‌ दीदयद्‌दिधि ॥३६॥ 

उप त्वा र्वसन्दृशं प्रयस्वस्तः सहस्कत। 
अग्ने संसृज्महे गिर:॥३७॥ 

उप छायामिव घुणेरान्म शर्म से बय॑। 
अगने हिरण्यसन्दृशः )।३८॥ 

य उम्र इव शर्यहा तिम्मशूंगों न॑ बंसग:। 
अग्ने पुरो रुरोंजिथ॥३९॥ ' 
आ य॑ हस्ते न खादिनं शिशुं जात॑ न विश्रनि। 


विश्ञासग्नि स्वध्वरं |४०॥ 
: श्र देंव॑ देववीतये भरता वंसुवित्तमं। 


आ स्थे' थोनौ भिषीदत ॥४१॥ ' 


* जी. जात जातवेदस्ि प्रिय शिक्षीताति। 
स्योन आ गृहपति॥४२॥ नर 
, औने युक्ष्वा हि ये तवाइवासों देख माव::। 


: अरं बहन्ति मग्यवे |!४३। 


अएगुलैद | १. बेदिफ काल ११ 


श्र 


दि 
्् 


९, 





हे देव, तुम उस दुष्तार्मा मनुष्य को (अपनी ) ज्वालासे वाधित करी । 
जो हमें मारता चाहता है ।।३२।। 

है दसनकर्ता अग्नि, भरदहाजकों बिपुल सुख 

ओप्ठ घन दो ॥३३॥ . 


(४. प्रज्वलछित आहुत पनेच्छुक, स्तुति द्वारा उज्बछ समृद्ध अग्नि, 


शत्रुओं को मारे ॥३४॥ 

(अग्ति) माता के गर्भ में पिता के अक्षय सथानसें खमकते हुए 
सत्यवो मूल-स्थानमं आा बैठे (॥३५॥ 

है. बिश्वदर्शक, जातवेद अश्नि प्रजा-संहित बनकों छाओ, 

जो (अग्नि) शुलोककों प्रकाशित वाश्वा है ३६) 


, है अग्नि, बलकारी रणणीय-दर्दोन तुम्हें सेबन करते, 
हम सतुतियां गृजव करते हैँ ॥३७।। 
, है अग्मि, धूपरी गानों छायामों हम तेम्हारी शरणमें आगे। 


नम शुवर्ण संदेश हो ।।३८।॥ 
है अग्नि, बाणींगे मारतेयाले गोद्ाकी तरह, तीखे सींगवालि 


, साड़िकी तरह, तुमने दृर्गोक्ों' भग्न किया ।॥३९॥॥ 
» हाममें कंवाणकी तरह, उत्पन्न शिव्की तरह, सुन्दर गज्ञवाके 


प्रजाओंकी अख्विकों (कहत्विक) धारण करते हैं।।४०॥ 
बीकी तुप्तिके लिये अत्यंत धवज्ञ देव अग्निकों खूब धारण करी। 
मटर शव शादानवा आए बे ।। ४ १॥॥ 


. अज्ञम प्रादर्भत प्रिय अतिथि अग्निकों छा बैठाओं । 


ढ़ ब्गू ं 
बंड गुरक इलातआंयय। सजी [| )।] 
« ३४४ 2 कल 
७ क। व भा 5 7. "हहएड्ला ह तो बला 
है| व लग फीड री कक) अत जींद, 
। जु १4, | ७-४ पा ह्य 
] $ (ध04 हू है| #६ | | 


१२ संस्कृत क्राब्यधारा [९. भरा 


४४, अच्छा नो याहया वहामि प्रयांसि बीतगे। 
आ देवान्त्योमपीतये ॥४४॥ 
४५, उदग्ने भारत झुभदजस्रेण देविद्युतत्‌। 
शोचा वि भाहृुय जर॥४५॥ 
४६, बीती यो देव॑ मर्तो दुवस्येदस्तिमीकीताध्वर हविष्मान्‌। 
होतारं सत्ययज रोदस्योछत्तानहर्तों नमशा विवागेत्‌ ॥। ४६।। 
(तिष्टूप्‌) 
४७, आ ते अग्न ऋचा ह॒विहनृ दा तथ्ट भरामसि। 
ते ते भवन्तृक्षण ऋषभासों वशा उत॥४७॥ (अनुष्टुप्‌ 
४८, अग्नि देवासो अग्नियमिन्धते वृत्नहन्तर्म | 
येतरा वसन्याभृता तहुछा रक्षांसि बॉजियां॥ब्टाधि 
ध्ण्णा न ६।१५ 
.. अ्िष्दुपू छा 
२. बेबता-यधा 
४९. उदु श्रिय उषसों रोचमाना अस्थुरपां तोमेयों रशंतः। 
.... कृणोति बिशवा सुपथा सुगात्वभर बसी दिशा | 5 ची।? 8 ॥॥ 
५०. भव्रा ददुक्ष उविया वि भास्युत्ते जो+मावियों पमकतत 
। पाविद्धेश, कुणप शभ्यम्ानाणा दवि.राचमाना महा भि।।। २)) 
५१, वहन्ति सीपदणायों झज़प्सी गाव: सुभगामुवियदा प्रधानां । 
' '. अपंजते द्ारों अस्तंव शनस्वाधते तमो अजिशोें तथी- 
ह्क्ला। 


८ 


५२. सूगोत ते सुपथा पर्व॑तेष्यवाने अफपरलि / फ्लो) 
» शानशा वह पूधणाद्वप्ये रसि। हिवरिएसाज हू 


॥ कह 
ह ५ डरे « भी में बीक्षभरावायवा प्र पर । भा गुर 


रब है 
ने दिय्रो दृद्तितया है हेदी पाती गंडता दर्यया गः ॥ दा 
ल्‍ ; अप हे 


आशवेद ] १, बैबिक काछ १३ 


दी, 


४५, 


४७, 


पट, 


४०, 


हि प्‌ 9, 


हमारे पास अच्छों तरह आओ तृस्तिके लिये अभीष्ट वस्तुओंको 
खाती। शोस-पानके लिये देबलाओंकी छात्रों ।॥४४॥ 

है भारवीक जर्पि, तुम सिरलतर शुत्तिमान्‌ हों। प्रकाशित हो । 
है अजर, जपने तथश प्रकाशित होसे। ॥४५॥ 


, िविवाला गश्नमं स्तुधि करता तृप्तिकारक जो गर्द अग्निदेवकी सेवा 


फरे । (उस) सत्यपुजक होता (अग्नि) को छझौलोक और पृथियी 
उततान हाथ हो चमस्कारस धंवें ॥॥४६।। 
है अग्नि, घुम्हारे लिये ऋचाफे साथ हुदयसे बनाये हुथि हम का रहे 
हैं। वे जैसे गौकों सांझ (बसे) तुम्हें तृष्तिकारक हों ।।४७॥। 
शत्रुक्े अत्यंत हन्ता जिस अग्रणी अग्विकों देवलोग प्रज्वल्तित करते 
हैं, जा बलसे राक्षयींकों बंध कर धन का ।॥४८॥। 

ओके ६१६ 
उाका वर्णन 
शोभारीं रोषमान उपायें पातीकी ऊहरोंकी तरह चमकती, चतुर, 
बसु और घतयाली' सबके लिये सुपथ सुगम करती वर्तमान है ॥ १। 
कल्याणी' दिशा देती विरटए फाराती हरी दुगागरोण्री किरणें 
क्षाकाश में प्राप्त है । है |. ७ “४ ०» । ह. .ै रूपको 
प्रकाशित करती हो ॥॥२॥॥ ' 


. फैलती' सुभगा (प्रषा)को चमकती अछण किरणें वहुन करती हैं।' 


जेरी फंवी शध्व्स शर शम्भोंकों पीड़ित करता है, वैसे मवागत उषा 
अंब्रवार को साश करती है ॥३।। 


, पर्वत और सिर्वातर् तुम्हारा सुपथ सुगम है, स्वर्य तेजस्वी, तुम 


लीक को पार कण जाती ही । बढ़ी रखवाली है घीलोककी कम्या, 


. तुंग 2 दलिछिग बने दो ॥ह। 


है छत, पी तुम सो वन टी. बनीं धरा लुप्त धर (भले | पहने 





' करना हो॥। श जाऊं रु ही, या चूं  अषम जाध्ानम पूर्ज वाय 


अब 
वक्षदाप्र हू (40 |॥ 


रे संस्कृत काव्यधारा) | १. मराण 


५४, उत्ते वयश्चिद्वसतंस्पप्तन्रश्च थ गििभाजो' स्थाटो | 
अमा संते विहसि भूरिं वामसुपरो देति बागुग़ मस्योय ॥5॥ 
>जओककू घ४ड 
निशप छ 
देवता-उषा, 
५०५, एपा सया नो दुह्िता दिवोजा: क्षितीऋहछंती गावृधी- 
#णीग: | 
या भानुता रुशता राम्यास्वज्ञायि सिश्स्तमंगशिल- 
| ा दनगनू ॥%॥ 
५६. वितद्ययुरणणयुग्भिरश्वेश्चित्र भांत्युपसश्यंद्र रथा 
अग्न॑ यज्ञस्थ बृहतों तयंतीवि ता बाघ॑ते तम कार्याया: ॥५॥। 
५७, श्रवरों 'वाजमिषमर्ज बहती मि दाशुध उपशी मर्याय । 
मधोनोर्वीरवत्पत्यमाना' अबो बात विध्वते रत्नमंथ ॥8॥ 
७५८, इंदाहि थो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाशप जयाग 
इदा विप्राय जरते यदुव्था निष्म मानते बहणा पेश 
ह चित ॥४॥ 
५९, इदा हि त उषो अद्विसानों गोत्रा गबामंगिरणों गर्णति । 
व्यकणविभिदुज्रेह मणा थे सत्या तमागशत ( 4 4८: | 
६०... उच्छा दिवो दृहित: प्रहावन्नो भरहाजयल्चिते गंगौईे, ! 
. ... सुवीर दथि गुण रिरीह बुझताबगनि था; दर !। वे ॥5॥| 


ऋशयेश | १. केंदिक काल श्र 


८ 
+%०%७ 
है 


घ्‌ 


५५. 


॥0:6 शेप 
५६५. जाला 
(३) ४] 
| ५ 


५८, 


] *्‌ ७ 


स्वृतियार्ताकीं दी, (गमट रतागर नस दो ॥६॥॥ 


हर तकीत करन 


ऊँ 


तुम्हारे उठने पर पदी घोशकोंस गिकलने, जो अन्न-इच्छूक नर 
(व) जाग झठने हैं। है देवि, दाता ग्दकों। तुम बहुत कमनीय 
धर देती हो ॥॥६।। 
““लक ६६४ 
ज़षा का वर्णन, 
से। हमारी शोसे उत्पन्न पुत्री इस उपाने अच्चकारकों हटाने सानूपी 
(जनता) को जगाया । (बहू ) जो कि चमकती किरणों द्वारा शतमें 
अंधकार को दूर कर दीप्विमानोंकों बतलाती' है. ॥॥१॥ 
घोड़ी के साथ उपाके विस्तृत, अत सुबर्ण-रथ जा 
गये । बहू बुहत्‌ सज्ञकों आगे छे जाती 'रातवेः तमको हटाती है ।।९।। 
है उपाओं, घुम दात्षा मलुप्यके छिये यक्ष, बछ, अछ, श्स छाती हो । 
घमबती सातिणी, तुम आज दाता वीर संताव और रत्त दे ॥३।। 
| उपाओ, अब तुम्हारे सेवकको, अब वी'र दाताको रत्म है। अब मुझ 
सुलिकारक विप्रके लछिये---जिसके पास सकूध हँ--पहलेकी' तरह 
धन छाओँ॥।४॥॥ 
अन्वि-शिखरॉबाछली उपा, जब अगिरा गायोवे गोप्ठ्म तुम्हारी 
स्तूति करों है. । गेजस्वी मंत्रोंने तुमको स्फूदिल किया और. 
मतायोंका सनज्ष सक्ष' हुआ ।॥५॥॥ ह 
है बी दृल्चिता, आाचीनोकी तरह, घनवती भरदाज जैसे 
स्तीताका अख्बतण शधनों । गुंगए बीरों युक्त बन, ( उस ) 





 अआञऋक ६५ 


* प्रेषित, ब्राह्मण 


संस्कृत काव्ययारा | ४. भाव 


ब््य 
नदी 


२. बसिष्ठ (१२०० ई० हु० ) 

यह भरदहां के तश्ण-तमफाजोम तथा विधोदाननुन सुद्यास 
के पुरोहित थे। इसके पिता भिश्नावप्ण और साता आप, जार 
बतलाई जाती हैं, जिवका अर्थ यही है, कि इसका पर्यजीं के मास जाएि 
के सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं की गई। इसके पूत्र हयित भा? पीष 
'पराप्गार थे ६ शक्ति बहुत गरम-गिजाजक थे। वरसिष्यका सुपास फे 
'अध्युदय में सबसे बड़ा हाथ था । दाशराजपुद्धपें इनके बंशजों जीर उसप्तको 
बुद्धि ने बहुत भारी कास किया घा। सुदास इतसे अधिक प्रेमाजदाएी ज्यवित 
को सहुन नहीं कर सकता था, क्योंकि वर्सिष्ठ के प्रताप के सासने बड़ 
' घूमिल पड़ जाता था। इसीलिए उस समय के दुसरे प्रभावशाओं' पर 


१, बाशराज्ञ-- 
दिवत्यंचो मा दक्षिणतस्कपर्दा धिय॑ जिन्‍्वायों अभि ६6 
ह प्रभंदू' 
उत्तिष्ठल्वोचे परि बहिषो सृन्न मे दरशादवितये 
वसिष्दा: ॥ १॥ 
२. दूराविद्रमनयन्नासृतेन तिरो वैशंतमसिपांसमर्स। 
पाशसुम्तस्य, वायतस्य श्ोमात्‌ * सुताबिदा. बणीशा 
. वसिष्ठात्‌ ॥२॥ 
३. एवंशू के सिन्धुमेभिस्ततारेवेन्न क॑ भेकोभिज्जमान । ... 
एव का बादाराज्े सुदास प्रावद्धि्धों ब्रद्मणा वो 


बसिष्ठा! ]8।| . , 


, “'. जुष्दी नरो बहा व पिपृणागश्षमद्यव ते | 
| हा, [४४ ३ 


यच्छक्वरीषु बृहता रवेणेंद्रे शुष्ममदघाल। वलिप्ड: । (| 


१/बेद | १, चंबिक काल १७ 


२. बशिष्ठ (१२०० ई० श०) 

विशानित को उसने आना पुरोहित बनाथा, जिनके प्रधान भंजित्व में 
सुझत ने विश्यिजय और उवर्भेब-धज्ञ दारफो उपने प्रभाव को थमना 
के पूद वाले अवाये राजाओं पर बढ़ाया। सुदास के इस फाप से वसिष्स 
और विवाधिनत के घरों भें वे मतस्य हू गया। ग्राफ्सि में खुज़कर विरोध 
करता चाहा, जिसके फारण सुवात के हाथों, अपने प्रा्णों को खोने के 
सिधा और कोई ऊूाभ उसे नहीं हुआ। श्ति के पुत्र परावर का व्यास के 
विद्या पराश्षर से कोई सम्बन्ध चहीं हू । वसिष्ठ ने सबसे अधिक अर्थात्‌ 
१०४ शुतत रखे है, जिससे ऋग्वेद का सातवां भंडल बना हैँ, इसीलिए 
हु में हठ को प्रति्द-मं इठ भो फहते हैं । बे संजछ में एक दर्जन से ऋपर 
ओर दसने मंडल में सो आधा दर्जन इनकी ऋचाये *संगुहोत है। (वेद में 
बस गज है, हरेक भंडल में बहुत से तूक्‍्त और हरेक सूकत में बहुत सी 
#चार्थ है) ' ह 
१. वाद्ाराक्षयुद्ध--- 

१, बुद्धि जीतनेबाले दाहितें जूझ शखगोबाले मेरी वभ्षिष्ठ-सत्तानें 
प्रसक्ष है। भशसे उठते में समुस्योकी कहता हूं, सेरी वसिष्ठन्सस्तानें 
धूर मे जायें ॥ १॥ | 

२, वासत-रांधान पाश्मशुम्तसे अलगकर, चमसमें स्थित बहुतसा' सोभ पिये 
उभर इसको छाते (सोम) से दूर ले गये, इसने वसिष्ठोंकी बरण 

. किया ॥२॥ ह 

ह, ४8 प्रा दाग, दशा पकने शिल्वव्ें पार कशाया, ऐसे ही इसके 

गरनी। गागरा! ऐश ही बशिएों, तुम्हारे मंत्र द्वारा दाशराशिण 
हमे रकम गुवासकां रक्षा की॥श। 


कप मत रत 


3०८ नर 
कद, ए "१०54, 5), /ै | ६ |] क। # | 








५ के बात करते । है शविफण, जं। कि गगन अमूपरा ऋषजी॥ बहू 


शब्द गा इकक पदियी शान वाट 


ष्‌ 





श्प 


११: 


१२. 


१३. 


६४, 


संस्कृत काबतणारा [ २. बसिष्क 


उदद्ययासिवेत्ण्णजों नाथितासी दोधयुबाशिशज्े वृताराः । 
बंसिष्डस्प प्तवत च्स्द्रो अश्ाद्श साहस £ ४) कक] ॥०॥८ 


लावा ।।५॥| 

दण्डा इवबेद गो अजनास आरान परिछिन्या भरत! 
अभकाशएः | 
अभवच्च पर एता वसिष्ठ आदित तृत्सनां विश 
शप्रधंग' ।४॥। 


श्रयः क्ृण्वन्ति भवनेष रेतस्तिस्रः प्रजा कार्या ण्योतिश्या:। 
अयो धर्मास उपसे सचन्ते सर्वां इता अनू 
बिदवशिष्ठा। ।॥७॥। 


. सूर्यस्येव वक्षथों ज्योतिरेषां समुद्रस्थेव महिमा गभीर:। 


बातस्येव प्रजवो नान्‍्येन स्तोमों वशक्षिष्या जन्वेदवे व: ।।८॥ 


, त इल्निण्यं हृदयस्य प्रकेते: सहखवल्शमभि संचरंति। 


यमेत्र तत॑ परिधि  बयंतोःप्स्रस उपसेदुर्गसिष्याः (९॥ 


, बिद्यतों ज्योति: परि संजिहान मिन्रावरुणा यदपश्यतां त्वा। 


तते जन्मोतेक बसिष्ठागस्त्यो यत्वा विश आजभार | १०॥। 
उतासि मैत्रावरुणी वसिष्छीवंद्या ब्रह्मस्ममसीधि जात:। 
द्रप्सं स्कन्न ब्रह्मणा देव्येन विश्वेदेवा: पुष्करे 
लाददंत ॥ १ १॥ 
से प्रकेत उभयस्प प्रविद्वान्सहस्रदान उतत वा गदान:। 
यमेन तत परिधि वयिष्यज्नप्सरस: परिजते बसिए्ण:॥ १ २॥। 
त्रे हु जाता विषिता नभोभिः कुम्भे रेत: सिपिलतु:समाने। 
ततो हू मात उद्वियाय मध्यात्ततों जातमूषिमाहुर्ब॑शिए्ट ॥ १३) 
उकथभूतं॑ सामभुतं विभवति आ्रावाण्ं विश्वत्‌ पवदादाों 
उपैनभाध्य॑ सुमनस्यमात्ता जा यो गे 





धंधा 4 पे पिज टग 
दबाया | 2 ०)।7 


“अधक ७।३३ 


ऋत्थेद ] १. बदिया काल १५ 


॥# १ है 


११, 


१२, 


१४६, 


१४. 


ह 


है 


बजाराज् यूजमें मिरे हुए (उन्हें), वृष्टि साहनेवाले उगते (सूर्य) 
की तरह उग़र उठाया। सुतुति करते वशिष्ठकी (वात) इद्धने सुनी 
और तुह्युअणवि छिये विशाल लोक बयागा ॥५॥ 

बंडकी (मारी) गोकी तरह भरत छिप्ननभिष्त अल्जन (तथा) 
बच्चे (से) थे। बरिष्य (जैरों ही) इनको अगुवा हुए, तृत्सुओंकी 
भजागें विद्ञाऊ हो गई ॥६।॥ 


, तीन (अग्नि-वायु-सुर्य) भुवनमें जल बनाते हैं, आये प्रजा तीस 


शभ्रन्‍ज्योति हैं। तीन प्रकाशमान उपाका सैवथ करते हैं, उन सबको 
वसिष्ठ-रांतान जानतवी है ॥७॥ 

है बसिष्टो, इनकी ज्योति सूर्य के समान, सहिगा समुद्रके समान गंभीर 
है, वेग वायुवी' तरह। तुम्हारे स्तोमोंगी पास दूसरा महीं था 
सकता ॥८॥॥ 

महंगे तो हृदयके शान हारा छिपे सहुख झाखाओँवाडे (लोक) 
संबरार किया। यम द्वारा फैासे परिधिको बुनते वर्सिष्ठ लोग! 
अप्यराभक्ति पास पहुंचे ॥९॥। 

है बसिष्ठ, मित्र और बरुणने ज्योति जाते जो तुम्हें देखा था, 
सो तुरहारा एक जन्म है, अगस्त्यने जो प्रजायें तुम्हें ला दीं ॥१०॥ 

है ब्रह्यम बशिप्ठ, तुम भिञ्र और वरुणने हो, तु धर्वशीके मनसे जरे 
जो धिन्दू गिरा, उस तुखहें विश्यदेवोंने दिव्य मंत्र द्ार। पृष्करमें 
धारण किया ॥३१॥ ह 
बहु प्राश् दोनोंके मड़ाविहान स्रहल दान अथवा बानसंहित, थम 
गरा विस्तृत परित्ति बुनसेके इच्छुक बसिष्०ण अप्सरास उत्पन्न 
हुये ॥ १४ 

सत्में विद्यमान तभस्कारों द्वारा प्राधित मिव्र-बश्णने एक साथ 


कुंधमें बी सिखन किया। उसीके मध्यसे मान पठान हुआ, वरिष्ठ 
फतिकों उसीशे जग्मा कंणशी है॥ एक 





शक्षा सापेश' मेले ' 






गरशजिं, पें। ४, 


पूजा केरी॥१४॥ .... 


कि इगंकी 


' >>कक ७१३ 


० संह्कृत काव्यथारा [ २६ घसिषक 
२. वेबतागहु--- 
अमीबहा बास्तोष्पते विश्वा झूपाण्याविशन। 
सखा सुशेव एथि नः॥१॥ 
१६. यदर्जुनसारमेय दत: यच्छसे। 

बीव झ्राज॑त ऋष्टय उप ख्क्‍्वेषु बप्सतों नि प्‌ स्वीप॥२।॥ 
१७, स्वेनं राय सारमेय तस्कर वा पुमःसर। 

स्तोतुनिद्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे निधु स्वप॥३॥ 
१८, त्वं सूकरस्थ दर्दृहि तब दर्दत्तूं सूफरः। 

स्तोतुनिद्रस्थ रायरि क्रिमस्मान्दुच्छुनायसे निषु स्वप ॥।४॥ 
१९. सस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्वति:। 

ससत्तु सर्बे ज्ञात: सस्त्ववमभितों जनः।॥॥५॥ 
२०, य आस्ते यश्च चरति यशच पद्यति नो जन:। 

तेषां सं हन्मो अक्षाणि यथेद हर्म्य तथा ॥६॥ 
२१. सहस्तशूंगों वृषभो यः समुद्रादुदाचरत । 

तेना सहस्येवा व तनि. जनानृत्स्वापयागसि ॥७॥ 
२२. प्रोष्ठेशया बह्में गया नारीयस्तिल्पशीवरी:। 

स्त्रियों या: पुण्यगंधास्ता: . सर्बा: स्वापयामसी ॥८॥ 

॒ “शक ७५७ 


हर 


१५. 


३. उ्धा-- 
२३. व्यूषा आवी दिविजा ऋतेनाविष्क्ण्वाना महिमानगागात । 
अप दुहस्तम शावरजप्टरंणिग्रत्ता पशया असीश:॥। 7 





, ९४. मैंहे नो अञ शुवि रथ गुंघर मद सीनगाय गर्मत्त। 
चित्र रमि यशसं धंह्यास्मंदवि मन प्रति शुमस्टग २।) 


ऋषवेद | १. बेबिक काल २१ 


४. 


५५, 


१६. 


१७, 


रा 
ल्च्जे 
| 


४२३ , 


एड, 


0 थे 
गृहवेबला-+- 


(गृह-बेवता और इच्ध का वर्णन, छन्द गायत्री: अनुष्ट्पू, बृहती) 
है रोगनाशक गृहरक्षक, सारे रूपोंगें प्रतिष्ण सा, हमारे सुखकों 
बढ़ाओं ॥१॥ 

है श्वेत सरमा-पुत्र, जब तुम भूरे दांतोंकों दिखेलाते हो, तव यह 
भोजनके रामय औठके पास अस्पसे चमकते हैं। सुखसे सो जाओ ।।२॥ 
है धारमेय, चोर या डबीतके पास घूम जाओ। इन्द्रके स्तोता हमें 
क्यों बांधते हो ? सुखसे सो जाओ ॥|३॥ है 

तुम सृजरकी दर्दराओं और सूकर तुझे पर्दराबे। इचकके स्तीवा हमें 
क्यों बांधते हो / सुखसे सो जाओ ॥४॥ 


, गाता सोने, पिता सोचे, शवाल सोवे, विश्वति सोबे। सारे जातिबाके 


सोवे। यह जय (भी) चारों और सोचे ॥५॥ 

जो स्थित है और जो चलता है और जो जन हमें देखता है । उनकी 

आंखोंकी हम हनन करते है, जैसे यह हम्य॑ बसे बढ ॥६॥ 

सहझा शांगों (किरणों) बाला वृषण जो समुद्र उठा। उस बलिष्क 

हारा हम जनोंकों शुरा देंगे ॥७॥ 

आंगनसे सोगेवा+ बाहर गोनेंबाले जो हब्यापर सोनेवाली वारियाँ 

हैं, जो पुण्य गंधभवाणी स्थियां हैं, उत्त सबको, हम सुरा बेंगे ॥८॥ 
आओ “किक ७५५ 


जवाऊा सकल -- 


धछाफी देन कपाय प्राइुथुत हुए, स्व दादा गहियो पकट फरती 
जआा। हि च्तबीने अपिय जच्वकार दी इटावा पंदीकोीं अकाशित ' 
किया | १॥। | । 


श हि भार ख्ारव दो 
्टे झ्ग, आज टू ई राजद ज्ादनंय लि ॥॥+, ॥ सापय का।। 





रे गाताप द्न्नि न दा मत्यां का घद्गु। पं या पते मो २) 


२७, 


र्‌८, 


३०. 


संस्कृत काव्यधारा [ ९. बचिध्ट 


, पते ते भाववी दर्शतायाश्चित्रा उपसों अगृताय' आगु:। 


जनयंतों देब्या ने ब्रतान्या पृर्णतों अंतरिक्षा व्यस्थः ||२॥। 


. एबा स्था युजाना पराकात्‌ पंच क्षिती: परि सद्यो जिगा ति। 


अभिपश्यंति बयुना जगानां दिवो दुहिता भुवनस्थ पेल्गी 
॥४॥ 

वाजिनीवती सूर्यस्यथ योबा चित्राभधा राव ईशे वसू्ा । 
ऋषिष्टुता जरगन्ति' मघोन्युषा उच्छति वहूनिभिभूणान 
॥५॥। 

प्रति य्ुतानामरुषासों अश्वाश्चित्रा अद्श्नज्षुपसं बहंत:। 
याति शुतञ्रा विश्वपिशा रथेव दधाति रत्तं विधते 
जनाथ ॥।६॥ 

सत्त्या सत्येभिमंहती महदुभिदेवी देवेभियजता यजमब्रे:। 
रुजद्दृह छाति दददुस्वियाणां प्रति गाव उषसे वावशंते।।७॥। 
तू नो गोमद्वी रबद्धेहि रत्तमुषो अश्वावत्‌ पुरुभोजों अस्मे। 
मा नो बहिं: पुरुषता निदे कर्यूयं पात स्वस्तित्िः सदा 
न ॥८॥॥ 

आजओमे!७।७५ 


४, इच्द्र-वशण---- 


'शै१. 


३२. 


युवां नरापश्यमानास आप्य प्राचा गव्यंतः पृथुवर्शवों ययु: । 

दासा च बृत्रा हतमार्याणि च सुदासमिस्रावरुणावसा- 
ब॒त॑ ॥ १ 

यत्रा चरः समयंते कृतध्वजों यस्मिच्राजा भवति कि. 
बन प्रिय । 


: यत्रा अय॑तें भुवना: स्वर्दृशस्तत्ना न इच्द्रावरुणाश्रि 


बोचतम्‌ ॥२॥। 


आ्जेद | १. शेदया का २३ 


बह 


२५. दर्शनीय उपाकी थे थे अद्गत अमृत किरणें आई। दिव्य क्ष्तोंको 
जगाती अंतरिशकों भरती पी ॥३॥ 


२६. यह गह उद्योगपरायणा दूरसे तुरच्त पांचों जनोंकि पास आती है। 
दयौको दृहिता भुवनयवी रक्षिका जान हारा जनोंकों देखती ॥४।॥ 


२७, अज्ववाली जद॒शभुत धनवाछी हे बसुओंके धनकी स्वासिती, ऋषियों 
हारा रतुत जरा करनेबाली धनी गजमानों हारा प्रशंसित उषा 
उगती है॥५॥ 


अशृण अद्भुत घोड़े चभकती उषाको बहुन करते दिखाई देते हैँ। 
रोबकजयको रत्म देती बह शूअ्र नाना वर्णके रथ हारा जाती है ॥९॥ 


श्ट 


२९, सत्या महती पूज्य देवी सत्य बड़े पूजनीय देवोंके साथ तमकों भेदल 
करती गोचर प्रवाव करती है। गायें उपाकी चाहुना करती हैं॥७॥ 


३०. है उपा, गायों और बीरों से युक्‍त रत्त-भश्वशहित बहुत भोग हें 
दो। पुरुषोंमें हमारे सशशफी मिदा ने करो । तुम हमारी सदा स्वस्तिके 

'राथ रक्षा करो ॥८॥ ह 
““मक ७॥७५ 


४. इख और बरुणका वर्णत-- 





मम 0, 
७ के पश् 2।र धश परत 





३१, है नेताओं, प्राप्य तुम दोनों. देश | 
ओर गये । दास शतजों जोर जावोवो नाग मारा कौर ५क-वरूप ने 
सुबासको' रक्षा रक्षित्त हा ॥2॥ 


३२, जहां भर ध्वज उठाये मिलते हैं, मिं। गे 5७ दी पिय मह्ठी होता । 
. जी हींग इसगणशी होगे हैं। बहां हैं 'इख-बरण, हमारी बारें 


४६६, 2५ 8६ ५७३६३ 
नह 


४४, 


३२५, 


३६. 


9७. 


३८ . 


३९, 


संस्कृत काव्यधारा [ ९, चसिष् 


, सं भूम्या अंता ध्वसिरा अदुक्षतेंद्रावरणा दियि घोष आपटटत्‌ । 


अस्थूजनानामृप मामरातयों वार्गवसा हृवनशुत्ता गत ॥३॥। 
छत्द---जगती-चिष्टुप्‌ 

इन्द्रावर्णा वधनाभिरप्रति भेद वच्चंता प्र सुदासभावत। 
ब्रह्माण्येषांशुणुतं हवीमनि सत्या तृत्सूनामभवत्‌ पुरोहित: ॥ ४१ 
इस्द्धावरुणावभ्यातपंति' माधान्ययों वनुबामरातयः। 
युवं हि बस्व उभयस्य राजथो थे समा नोवत॑ पार्य दिवि ॥५॥। 
युवां हवन्त' उभ्यास आजिष्विद्ध॑ च वस्त्रों वरुण व रातये। 
यत्र राजभिदेशभिनिवाधितंप्र शुदासमा व तृत्सुभिः सह।। ६।॥ 
दश राजानः समिता अयज्यव: सुदासमिस््धावरुणा न युयुधु: । 
सत्त्या नुणामद्म सदामुपस्तुृतिदेवा एवामभवन्‍देव हू तिणु।।७।। 
वाद्वराज्ञे परियताय विश्वतः सुदास' इच्घावरणावशिक्षतत । 
शिवत्यंचों यत्र नससा कपदिनों धिया धीवंतों असपंल 

.. तृत्सबः ॥८॥ 
वृत्राण्यन्य: समिथेष्‌ जिध्मते वतान्यन्यों अभि रक्षते सादा । 
हवामहे वां बृषणा सुवृक्तिभिरसमें इद्रावरुणा शर्म 

यरछतें ॥९॥। 


« अस्मे इल्द्रा वरुणों मित्रो अयँसा थुस्‍्न॑ यच्छत्तु भहिं. 


शर्म सप्रथ:। 


अवध्ज्योतिरदितेऋतावृधघो देवर्य इछोक साविटर्मनामते॥। १५।। 


“+ऋषक्‌७।८३ 


आपत्ेद | १. बेबिक काज र्प्‌ 


१३. 


३४, 


रे श हि 


३६, 


१७. 


शेप, 


+ १.४ श, 


है इस-बरुण, भूमिके अन्त ध्वस्त दिखाई देते हैं, घोछोकर्में कोलाहरू 
है। जनोंके दात्रु मेरे पास खड़े हैं, (मेरी) पुकार सुभकर तुम 

रक्षा के शाथ पास आओ ॥३॥ 

हूँ इच-वरुण, हथियारों द्वारा शत्र्‌ भेद को भारते तुमने सुदासकी 

रक्षा की । इनके मन सुने, युद्धमें तृत्सुओंका पुरोहित होना (हमारा )' 

सत्य हुआ ॥॥४॥। 


हैं इलबंधण, चारों ओररो मुझ हिंसक शत्रुओंके हथियार सता रहे 
है । तुम दोनों प्रकारके बर्वोक स्वाभी हों, हमारी थृद्धके दिनोंगे रक्षा 
करा ।।५॥ 

युद्धमें इस और वरुण लुम दोनोंकी घनकी प्राष्लिके लिये पुकारतें 
है। जहां दस राजाओं हाश पीड़ित सुधाराकों तृत्युओंके राथ तुमने 
रा पी ।६।। 

है एज-बरुण, एकॉगित हुये अभक्‍त दस राणा' सुवाससे वहीं बड़ 
शक । अज्षयासी मनृण्योक्ी स्तुति सत्य हुई, इनके यज्ञीर्मे देव! 
जोंग जागे ।७॥ 

इस और बगण, धुगने दाशराज्षम चारों जोरसे घिरे सुदासवों बल 
दिया। जहां ख्ोेतगर्ण जूड़ाबारी तृत्यु लोग नमस्कार और स्तुति- 
से सैत्रा करते थे ।।८॥। 

है इच्र-बएण, एक (इस) यूद्षम बृबकों मारते हो, इसरा (वधण) 
सदा ब्रतकी रक्षा करता है। हम तुम अभीष्दवाताओंकी सुन्दर 
स्तुति करते है, हमे शुक्ष प्रदान करो ।8॥ 
पर्धन्वरुण, मित्र, अर्थवा हमें महाधन, विरृत 


सध्यवर्तक अदितिकी उप्ोधि (जहानिद- २) वीक तर्िदा ददताकों 


॥ज एप कर | । 





का गा रह ४ 2०]॥ 


२ संस्कृत काव्यधारा | ३. पिड्गाभिश्र 
३. विश्वाभित्र (१२०० ई० पृ०) 

पहु बसिष्ठ शें समववस्क, और भरहाल थो तरणनावदाणीय 
थें। इसके समय में भरद्ाज राजकाज से अवत्तर-आप्त फर चुगे थे। 
बसिष्य के प्रताप से जलकर सुदासने विभ्रवासित्र को अपना पुरोहित 
बनाया था। दाशराज़पुद्ध में भी इसका कुछ हाथ था, पर उतसा नहीं, 
जितना कि बतलागे जाये की कोशिश की जातो है। उद्हरणार्थ दृरतर 
सदियों के पर करने की घटना दाशरा्षपुद्ध में हुई, और इस राफलता 
का शेय वसिष्ठ लेगा ऋहुते हैं, जो दीक भी है। पर, विश्थासित्र 
ने व्यास और सतदुजकी जो सुरृर कछ्यमय स्तुति की है, इसका 
यहु अब लगाया जाता है, कि सर्दियों के पार कराये का फाम 


नि 


विश्वामित्र मे किया था। इसमें सतदेह नहीं, इस तीनों प्रणक्षीत 
१, नदी स्तुति-- 
१. श्र पर्वतातामुझ्यती उपस्थादश्वे इंव विपिते हासमाने। 
गावेव शु श्रे मातरा रिहाणे विषाट्छलुद्दी पयसा जवेत ॥ १॥ 
२. इस्द्रेषिते प्रसव॑ भिक्षमाणे अच्छा समुद्र रथ्येव याथ: । 
.. समाराणे उभिन्ििः पि्वमाने अस्यावामस्यामप्येति 
शभ्रे।२॥ 


ल्‍ं 


अच्छा सिन्धुं मातृतमामयासं विपाशमुर्वी सुभगागगन्म। 
वत्समिव मातरा संरिहाणे समान योनिमनु संचरति'॥३॥ 
४. “एना वय पयसा पिल्‍्वमाना अन्‌ योनि देवकृत॑ चर॑ति। 
न वतेत प्रसव: संगेतकतः कियु विप्रो नज्ी जोहबीति छा 


५. रमध्व में वचसे सोम्याथ ऋतावरीरप महतंगेवे:। 
. असिन्धुमच्छा बृहती भनीयावस्युरह वे कुक्षिकस्थ सन्‌: ॥१५॥ 


ऋणग्बैद | १. बैबिक काल २छ 


३. धिश्यामिन्र | १२०० ई० पूछ ) 

पहानू अटपियों भें सबसे अधिक प्ाध्यतसिमा पिल्माशिन को सिली 
थी। 

विश्वाधित के पिता गाथी, पितामई कुलिक और प्रतितामहु इधीर्य 
भें। इनके पुत्र ऋष्ठक बथपि प्रह्म्वेद में अधिक प्रक्षिद्ष नहीं हैं, लेकिन 
बुद्ध ने हस्हू महान पहुणियों में गिना है । व्रिदवामित्र के दुसरे पुत्र भधुच्छप्दा 
बड़े प्रताषी थे, जिसके पुत्र जेताकी भी ऋचायें गिरती है। बहु कहने की 
आवश्यकता नहीं, कि भरह्ाज, वर्सिष्द की तरहु विशामित्र भी जमृना से 
पश्चिम सप्तसिस्तु के निवासी थे। सप्तसि्यु में उनके लोग सबसे पूर्व 
परखती फी उपत्यका जवत आजकल के हरियाना प्रदेश से रहते थे। 

ऋणिद का तीसरा संडछ इसका है, जिसमें ४७ सूक्ष (१०१२, 
२४-३०, ३२-४३, ५७-६२) इनके रे है। नवें और दसवें मंशर्लों में 
में भी एक दर्जव के करीब इनकी ऋटवापे संगृहीत है। 


व्यास और सतलुजकी प्रार्थना--- 


१, कामना करती मुक्त घोड़ियोंकी तरह हिनहिनाती, चाटनेकी 
' इच्छावाली दो शुभ्र माताओं (गौओं ) सी पर्वतोंकी गोदसे व्यास और , 
सदलज पय (जल) के साथ दौड़ रही. हैं॥१॥ 

२, इन हाश शेरित, प्रार्थवा' सुतती तुम दोनों भेले रथियोंकी तरह 
सगंदकों जा रही हो। साथ बहुती छहरोंसे भरी है शुभ, तुम 
परस्पर साथ जा रही ही ॥२॥ ह 

३. में मातृतमा सिख (सतलुज) के पास थागा, शुमभा विशाल प्वासके 
पाक पहुंचा। : . नो ही हब गए खीस्ती जा एका लोगों 
संचार करती ८१, 

४, हम ये दोनों पय (जल) भरी देव-मिर्मित स्थासमें अमुचरण कर 
पही है। सुप्ठिस भज़ी आजा बन्द होनेंकी वहीं, विषम, किसलिये तू . 
मबियोंकी पुकारतां है ? वा. 


घ्छ् 


१०, 


१२. 


रे. 


संस्कृत काव्यधारा | ३. विश्वासिश 


इन्द्रो अस्मां अरदहजबाहुरपाहनू वृत्र परिधि नदीनां। 
देवों त्यत्‌ सविता सुपाणिस्तस्य बय॑ प्रसवे याम उर्थी:॥ ६॥ 
प्रवाच्य शब्वधा बीर्य तदिर्द्वस्थ कर्म यवहि विवृश्वत्‌। 
वि वज्ञेण परिषदों जधानायज्नापोयनमिच्छाताना:”॥७॥। 
एतद्टचों जरितिर्मापि मुप्ठा आयत्ते घोषानत्तरा शगानि। 
उक्थेषू कारों प्रति नो जुषस्व भा नो ति कः पुरुषन्षा 


ही 


ममस्ते/” ॥८॥ 
'ओषु ह्वसार: कारबे श्रृणोत वो दृरादनसा रथेन। 
तिथू समध्यं भवता सुपारा अधों अक्षा: सिन्धव: 
| खोत्याभि: ॥९॥ 
“आ ते कारो शृणवामा वर्चासि ययाथ दूरादयशा रथेन । 
नितेनंसे पीप्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शश्वचेते ] १ ०॥ 
द 3 07 


'यदंग त्वा भरता: संतरेयुर्गव्यन्‌ प्राम इपित इसजत: । 
अषदिह प्रसव: सर्गतक्त आ वो वृणे सुभति यजियाना ॥  १॥ 
अतारिषुभरता गब्यवः समभक्‍त' विप्र: समति. नदीनां | 
प्र॒ पिन्वध्वमिषयन्ती: सुराधा' आ वक्षणा: परणथ्व॑ बात 
शीभ॥ १९ 


उद्ध ऊमिः शम्या हन्त्वापो योक्‍त्राणि मंचल। 
मादुष्कन्ती व्येलसाघन्यो, शूनमारतां ॥१३॥ 


““क ३।३३ 


आशरेव | ९. बेधदिया काल ९९ 


५, 


१७ 


१६ 


"है सत्यवंतियो, गेरे सोम्य बबचके लिए द्षाण जर गमनसे रुक जाओ | 
रक्षाका इच्छुक में कुशिकका पुत्र बड़ी रतुतिसे सिम्धकों बछाता 
हू ॥५॥। 

वज्धयाहु इच्ने बृतकी मारा और हमारे लिये नदियोंकी परिधि 
खोदी। सुपाणि सविता देव हमें छे जाता है, उसकी आज्ञा्ें हम फली 
जा रही हैं ॥६॥ 


, श्दा उस पराक्मका बखान करना वाहिएं, इच्धका कर्म अधि (गेघ) 


को मारता है। उसने बज्से (शत्र-) परिषदोंकी मारा, तब स्थान 
की इच्छा करते जल जाये ॥७॥ 


, है स्तुतिकारक, इस बचसकों ने भूलता। आगे यूगोंमें तुम्हारा उत्तम 


बोप (होगा) | है कलि, उक्भों (स्तुतियों) से हमारी सेवा करो; 
हमें पुरुष (-अधीन)का ने करना, तुम्हें लेमस्कार” ॥८॥ 


. हि बहिनी, कविकी' सुनो, वह बैलके रथसे तुम्हारे पास दूरसे आया 


हि 


# 


१४. 


१३ 


सदियों, वीची हो बाराओंसिे धुरेंके मीचे हो सुपारा हो 
जाओ ”॥ ० कर 
“है कबि, तेरे बचनोंकों हम सुनती हैं, तु दूसरों बैलके रथसे आया है। 
दूध पिछानेकी इच्छुक स्त्री (था) पुझेषके लिए युवतीकी तरह हम 
तेरे लिये मीसी ही जाती हैं! ॥१०॥॥ 
“है प्रियो, जो भो-इच्छुक एश्-ओ्रित श्राम इच्छित भारत लोग 
तुश्हू पार कर जायें, (तो ) सृष्टि बडी आज्ञा पानेसे मैं तुम पूजनीयों 
की स्तुति कछंगा ॥११॥ 


' गी्‌च्छुक भरत पार हो गये, विप्रने नदियोंकी सुंदर स्तुति की। 
“अन्न देती सुधनवाजी तुम बढ़ती पूरी करती जल्दी जाओ” ॥ १ श। 


हैं तद्रियों, तुम्हारी शान्त लहरें. बहूँ, .पानी जूयेकी रष्सीकों द 


छोड़ दे। निष्पाप निष्कलुष, अभिदतीय (तुम) दोनों मौडी हू 


'हीओ ॥ १ १॥) 


हक रे 


३० संर कूल कड्यघारा | ३, विभयाशिश्न 


२. जथा->+ 
१४, उपो वाजेब वाजिनि प्रचेता: स्तोर्ग जुषस्व गुणतों सघोनि । 
पुराणी देवि युवति: पुरन्धिरनुत्रत चरसि विश्यवारे ॥ १॥ 
१५. उधो देवमर्त्या विभाहि चब्द्ररथा सूनृता ईश्यस्ती। 
आ त्वा वहन्तु सुयभासों अश्वा हिरण्यवर्णा पृथुपाजसो 
ये ॥२॥॥ 
१६. उप: प्रतीची भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिप्ठस्थगृतरय केतु:। 
समानमर्थ चरणीयमाना चअक्रमिव नव्यस्थाववुरूब ॥३॥ 
१७, अब स्यूमेव चिन्वती भधोन्युषा याति स्वसरस्थ पत्नी। 
स्वजनन्ती सुभगा सुदंसा आच्ताहिव: पष्मथ आ पुथिव्या: 
॥४॥ 
१; . अच्छा वो देवीमुषसं विभातीं पर वो भरध्यं नमसा सुवृ्ित 
ऊध्वें मधुधा दिवि पाजो अश्रेत्‌ प्र रोचना रूरचे 
रण्वसस्दृक ॥५॥॥ 
१९, ऋतावरी दिवो अर्केरवोध्या रेवति रोदसि चित्रमस्थात्‌ । 
आयतीमरन उषस विभाती वाममेषि द्रविर्ण भिक्षमाण: 
' ॥६॥ 
२०, ऋतस्थ बुध्त उषसाभिषण्यन्‌ वुषा मही रोदसी आबिदेश। 
.... मही मित्रस्य वरुणस्य साया चन्द्रेव भानूं विदधे पुरुचा ॥७॥ 
द “अंक ३६१ 
. छत्द---निष्टुप 


आते ] १. बेदिफ काल |] 


घ्‌्थ 


(ड. 


१५. 


१६. 


१७, 


१९. 


अधि 


उषाफा घणव 


जद्मरी शकज्षवारी, सनवारी प्रभेततावाडी जे पा, मायके स्तोक्षको 
अहण करों। विश्वकों पसन्द युवती भहिला है पुरानी देवी, तुम 
ब्दा-अनुरार धिंग खछ्ती हो ।।१॥ 


'अमर सुभाषित को प्रेरणा करती सुवर्ण-रभ्वाली हे देवि उपा, 


चमको। शुनिय॑ंत्रित सुनहले रंगके बड़े शक्तिशाली जो' धोड़े हैं, 
(बह) तुम्हें बहन कर ॥२॥ 
है उषा, तुम भवतोंके सागने, बिश्वके ऊपर अमतके ध्यजके समान 
रहती हो। एक ही अर्थके छिए विचरण करती (सूर्यके) चक्र सी' 
है अतिनवीना, तु चछी ॥१३॥। 
रूर्यकी पत्नी पनवन्ती उषा अंधकारकों वष्ट करती हुई सी जा रही' 
बह गुभगा सुदशना ग्रोलोकके अंतसे पृथियी पक प्रकाश उत्पादन 
करती फीछी ॥४॥ 
है. (स्तीताओ), अपने सामने चमकती |उपाकों ममसस्‍्कार हारा 
सुन्दर स्तुति अर्पित करो। फपर धौगें मधुधारिणी तेजको स्परापित 
करती, रोजना, रमणीय-दर्शना वह (सपा) दीप्त हो रही है ॥५॥ 
सत्यवंती ब्योफ़नोककी किएणोंसि जाती, बह धनवंती ब्ोलोक और 
पुथिवीर्म विशिन्र रुपसे स्थित हैँ। है अग्नि, लगकती आती क्षपासे 
प्रार्थना करते तुम प्रिय धन पाते हो ॥६॥ 


, उयाकों प्रेरणा करते सत्य बादीर बृषा (सगूर्ग! महान पौ-एत्रियीरं 


प्रवेश करते है। सित्र (स्वरूप) बरुणकी शाला पाते (थनी) 
शोने सी किश्णोंको' सर्वत्र फैछाया॥छा थे 
: आओ, जताशि६ १. 


संकूत क्षाव्धधारा [४, धामपेथ 


४. वासदेव (१२९०० ई० ४०) 


यह मोतम के पुत्र ओर रहुगण के पीतर थे। बामदेव यध्षपि आदि 
तीम ऋषियों के समान राजजीतिक प्रभाव नहीं रखते थे, लेफिन शुद्ध 
शएथि के लोर पर इनका भारी महत्व है। ऋगचेदका चोवा संडल प्रायः 
धारा इन्हको कृति है, जिपके एट सूकक्‍तों में ताश (४२०४४) छोड़कर 
सभो इनके है| यदि राजनोतिक प्रभाव में ये औरों से पिछड़े हुए थे, तो 


+ १ रे 


इदमु त्यत्‌ पुरुतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसों बयुनावदरथात्‌ । 
नून॑ दिवो दुद्दितरों विभातीयति कृणवच्युपसो जनाथ ॥१॥ 
अस्थुरु चित्रा उपसः पुरस्तान्मिता इब स्व॒रवो5ध्वरेषु। 
व्यू ब्रजस्थ तमसो द्वारोच्छन्तीरबन्छुचय: पावकाः ॥२॥ 
उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजान्राधों देयायोषसों मघोनी:। 
अचिन्रे अन्त: पणय: ससन्त्वबुध्यमानास्तमसो विमध्ये।। ३॥। 
कुवितृ स देवी: सनयो नवो वा यामो बभूयादुषसी वो अद्य | 
येता नवस्वे अंगिरे दशग्चे संप्तास्ये रेबती रेबदूप ॥४।॥ 
यूय॑ हि देवी ऋतयुत्भिरश्वे: परिप्रायाथ भुवनानि सद्य: । 


प्रबोधयन्तीरुषस: संसत्त॑ द्विपाच्याचल्तुष्पाच्य श्थाय 
जीय॑ ॥५॥। 


, कब स्विदासां कतमा पुराणी यया विधाना विदधर्कभणा । 


दुभ यच्छुसा उपसइचरतन्ति न ति झ्ाकरों गदली २०4) १. )| 
ह छन्द---जिप्टूपू 


- ताथाताभद्ठा उषसः पुरासुरमिष्टियुम्वा ऋतजातसत्ता:। 


यास्वीजान: शबमान उक्धे: स्तुवन्छसद्धविर्ण सत्य आप ॥७॥। 


झष्बेद | ९, बेदिक काल ३9 


४, वामदेव 


देवता के साक्षात्कार और वेबता का आवेद लेगे में यह आगे थे। कितनी 
ही ऋचाओं में देवताओं ने इसके मुख से मे” कहुकर बुलयाया है । इस 
प्रकार को स्तुति रचने वाले यही सर्वप्रथम (और शायद अन्तिम भी) 
प्षषि थे। अपना गोत्र इन्होंने नहीं चलाया। इनके पिता के मास से यहु 
और इनकी संतानें गोतम प्रसिद्ध हुई । यह तीनों ऋषियों के समकालीन, 
किन्तु सबसे तशण थे। 

१. उपषानज-- 


१. 


अन्धकारको नप्ठ करती पूर्वमें यह बहू अति विशाल ज्योति उठी। 
निश्चय ज्यौकी दुहिता उषायें जमोंको गसनशील करती भासित होती 
हैं ।॥१॥ . 


, यज्ञ्में निर्गित यूपों सी विचित्र उपायें पूर्वमें अवस्थित हुई। वह अन्ध- 


बारके ४र२कों खोलछती' पवित्र किरणोंकों प्रकाशित करती' हैं ॥ २॥ 
आज भधनबवन्‍्ती' उषायें अन्न देनेके लिये भोजोंको चेताती उग रही हैं। 
अंधकार के बीच न जाग, भीतरसे अविचिन्न पणि सी जागें॥ ३॥॥। 
है उपा देवियों, जिशा रथके द्वारा सप्त भख्नवाले तबग्ब और वशग्व 
अंगिराओंको तुमने धनवान्‌ किया; हे धनव्ती, वही तुम्हारा नया या 


पुरातन' रथ आज यहां बहुबार आचब।॥ ४॥। 


हे देवियों, तुम सत्य से जुड़े घोड़ों हार तुरंत भुवनोंमें व्याप्त हो जाती 
हो । सीते हुये दो! पाथों और चौपायोंकी जगाती' तुम गभनकी लिये 
जीबॉकी अलाती हो॥५॥ 


, इनमें कौन पुरादी कक »ै, जिग»े झिंये ऋषओं के ताल दनें। 





जो कि शद्य उपातों वितरण स्ती है (इशर्से कंशी ) ॥ पुरानी 
हानेंथाली शंदरी हणाय नही पहचानी जातों।॥ ६॥ 


वही हत्या भद्र हाय प्राोवकाउरों फ्तश उल्पेश्ष इच्कित पग दे ; 





जिनकी यज्ञकवां जानो श्ारा प्रदांसा कप्त सतातेी करते तुरस्त अच्छे 


घतनकीा वात द; वणा। 
४ 


लय 
छू 


१०. 
ः स्पोनादाब: प्रतिबुध्यसाना: सुवीर्यस्य पतयः 


११. 


संस्कृत काव्यघार। | ४. वासवेल 


, ता आचरन्ति समना पुरक्तात्‌ समानत समता पप्मथाना: । 


ऋतस्य देवी: सदसो बुधाना गयां ने सर्गा सगयों 
जरब्ते ॥८॥ 


, ता इल्नेब समता समानीरमीतवर्णा उपसश्चरन्ति। 


गृहन्ती रभ्वमसितं रुशद्भिः शुक्रास्तनूभि: शुत्ययो 
रुचाना: ॥९॥ 
रयि दिवो दुह्तिरों विभाती: प्रजावन्त यच्छतास्मासु देवी:। 


स्यथाम ॥१०॥ 
तद्दों दिवों दृहितरों विभातिस्पब्रुव उपसो यज्ञकेतु:। 
वर्य स्याम यशसों जनेषु तदूब्यौ”्व घत्तां पृथियी ले 

देवी ।। ११॥ 
““ऋक्‌ ४५१ 


२. क्षेत्रपति--.. 


१२. 


१३. 
. .मधुइचुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो यृत्यस्तु॥२॥ 
१७, 


१ ५ 


 क्षेत्रस्य पतिना वय॑ हितेनेवः जयामसि। 


गामर्व॑ पोषयित्ञा स नो मुक्ातीदुशे॥१॥ 
क्षेत्रस्य पते मथुमच्तमूर्मि घेतुरिव पयो अस्मासु धुक्षव। 


मधूमती रोषधीणावब आपो मधमस्तो भ्रवत्वन्तरिक्ष। 


क्षेत्रस्य पतिस्मंधुमान्नों अस्त्वरिष्यन्तों अच्चेनं चरेम ॥३॥ 
. शुर् वाहा शुर्ग नर: शुन् कृषतु लांगछं। 

' शुन बरत्रा बध्यन्तां शुनमप्टामुदिगय ॥झछा। ह 
६. गुनाषीराबिगां वाच॑ जुषथां यहिवि चक्र: पय:। 


तेनेमामृपसि गत ॥५॥ 


ऋग्वेद | १. वैदिक काल ह्प 


र्ट 


१०, 


११. 


वह (उपासें) पूर्वले एक सभाच सर्वत्र फेछती सर्वनत्न विधश्ण करती 

है। ऋत की देवियां उपायें बुधोंकी सभामें गायों सी मुवित से 

प्रायित होती हैं ॥८॥ 

बह उपायें शुल्धर बर्णोबाछी तबीना सी विचरती है। (वह) 

चमकते शुक्ल शरीरों से अच्चंकार को हटाती पवित्र रोचमान हैं ॥९॥ 

प्रकाश करती थौ लोक की पृत्री' देधियाँ, उषायें हमें प्रजा-सहित 

धन प्रदान करें। सुखके लिए जागरूक हम' सुवीर्यके पति हों ॥॥१०॥ 

है थौलोककी पुत्िियों, प्रकाशमान' उपाओ, यज्ञ याजक ।' 

हम जनोंगें यशस्त्री होवें, ग्री और पृथिवी देवी उसे धारण करें ॥ ११॥ 
-“ ४॥५३$ 


२, क्षेत्रपति-++- 


१२, 


१३. 


१४, 


१५. 


हितैधीकी तरह क्षेत्रपतिके साथ हम जय करें। 

वह्ठ देवता इस प्रकार गी और जश्बोंका पोषण करता हमें सुश्री 
बनावे ॥१॥ 

हे क्षेत्रके पति, पेन जैसे हो बैसे मधुमान्‌ विपुल दूधकों हमें दो । 
अमृत के पति हमें घृतकी तरह सृप्तिकारक मधु स्ताबी कर सुखी 
बनायें ।॥२॥। 

एमारे छिये औषधि, थी और जल मधुर हों, आकाश भधमान्‌ ही। 
क्षेत्रतति हमारे छिए मधुमान्‌ हो, हम अपीड़ित हो उसका अनुसरण 
करें ॥॥३॥ ह ह 
है शुनासीर देवता, बहनेवाले (बैछ) मंगलकारी हों, तर मंगल 


| 


' कारी हों, हक मंगल जोतें। रस्सी मेंगलयुवत, बंध कोड़ा मंग्रल- . 
युवत प्रेरणा करें ॥४॥ 


१६. 


बना और सीर, इस गेरे वचनकी सेक्स करो, शौ-लोकंगें जो जल 
बना, उससे मुझे सिचित करो॥५॥ 


श्द्ू संस्कृत काव्यभारा [ ५. घुबास 


१७, अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 
यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥६॥ 
१८. इन्द्र: सीतां निगृहणातु ता पृपानुयच्छलु । 
सा नः पयस्वती दृह्ममृत्तराम्त्तरा समा ॥७छ॥। 
१९. शुन तःफाला वि कृषस्तु भूमि शु्ं कीमाशा अभियस्तु 
बह 
शु् पर्जन्यों सधुना पयोभि: शुनासीरा शुनमस्मासु 
धत्त ॥८॥ 
ऋक्‌ ४५७ 


क्‍ ५. सुवास (११७५ ई० पु०) 
बलह्मयदव का पौश् और दिवोदास का पुत्र सुदास सम्तसिख का 
सबसे बड़ा भ्रतापी' राजा था, जिसके भहान्‌ विजयों में वसिष्ठ और 


है, इुन्द-+-- 


प्रोष्वस्म पुरोरथमिद्धाय शूषमचेत । 
अभीके चिदु छोककृत्‌ संगे समत्सु बृत्नहास्माक बोधि 
चोदिता। 
.. नभनन्‍्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥१॥ 
. २. त्वं सिन्धुरवासुजों धराचों अहन्नहिं। 
.. अशतन्र्रिन्द्र जज्निषे विद्व॑ पुष्यसि बार्य त॑ त्वा परिष्वजामहे । 
_नर्भतामन्यके्षा ज्याका अधि धन्बस ॥२॥ . 
३. विंधु विश्वा अरातयो नशच्त नो धिय:। 
. अस्तासि शत्रवे ब्ध यो न इन्द्र जिधांसति या ते रातिदेदियंस । 
नभन्‍्तासन्यकंर्षां ज्याका अधि धन्वसु |३॥ 


ऋग्वेद | १, बेदिक काल छू 


१७, हैं सुभगा (हलबाली) सीता, तुम्हें हम वन्दना करते हैं, तुम हो। 
जैसे हमारे लिए तुम सुभगा हो, जैसे हमारे छिए सुफला हो ॥६॥ 

१८, इन्द्र सीत (हराई) को धारण करे, उपा उसका भतियमत करे। 
बहू जलवाली आगे-आगे आनेवाडे वर्षोमें हमें तुप्त करे ॥छ॥ 


१९' हमारे लिए फाऊ भूमिको मंगलपूर्वक जोतें, रक्षक बैलोंके साथ 
मंगलूपूर्वक चलें। गेघ मधु जलोंके साथ भंगल करें, शुनासीर 
(क्रषि देवता) हमारा मंगल करे।॥|८॥ 

न प्र।पू७ 


५. सुदास (११७५ ई० पू्‌०) 


विश्वामित्र ने हाथ बटाया था। इसे ऋषि बनने की जहूरत नहीं भी, तो 
भी इसके नास से एक सूक्त ऋणग्वेद के दसवें मंडल में (१३३) संगृहीत है, 
जिसमे हथियार की महिमा बतलाती है, कि यहु उन्हीं का धनी था। 

; * है 
३, इस्घ्रका धर्णत--- 


१, जिसकी सेना रथके सामने है, उस इख्बकी सुअर्चता करो। ह 
'युद्धमें (जो) लोककर्ता संगमें रहता है, वह प्रेरक वृत्र-हन्ता हमारा 
ख्याल खजे। दूसरोंकी प्रत्यंचायें रेगिस्तानोंमें टूट जायें ॥१॥ 


२. भहिकी तुमने मारा और नीचे जानेबाली नदीकों भुवतत किया। 
है शक, सगे दागटीय पैदा हुए, थि र 


अप प्राशझतीं सो | | 7]9 65.24% 
ज्वना। पालत । रत पा ना एक! 
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३, गारे अवाता हमारी महिंगे हल जायें। ' 


# (छा, जी तय मारता वाहता है, हम ढ्गत तथे करा । जोकि पैरा. ' 





0 कक हा ि्। 5 जंगर व्यय लस्‍पता १87 हे 
पननतत शवों #। पूदा सामने अन्यवार रगिस्तावीम हट जाव॥रा)। 


न संस्कृत काव्यधारा | ६ गर्भ 


४. यो न इच्द्राभितों जनो व॒कायुरादिदेशति। 
अधस्पद तमीं कृधि विवाधों असि सासहि:। 
नभंतामन्यकेषां ज्याका अधि वन्वसु ॥॥४॥ 

४५. यो न इच्धाभिदासति सनासियश्च निप्टय:। 
अब तसयथ बल तिर महीव थौरध त्मना । 
' न्भंतामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु |॥५॥ 

६, वयमिन्द्र त्वायव: स्रखित्वमारभामहे। 
ऋतस्य नः पथा नयाति विश्वानि दुरिता। 
नभंतमन्यकेषां ज्याका अधि घन्वसु ॥६॥ 

७. अस्म्यं सु त्वमिद्ध तां शिक्ष या दोहते प्रति बरं जरिते। । 
अच्छिद्रोध्नी पीपयद्यथा नः सहखधारा पयसा मही गौ: ॥७। 

ऋक्‌! ०१३३ 


६, गर्ग भारहाज (११७५ ई० पु०) 
; 7 

भरद्वाज के यह पुत्र और अपने पिता के कामों में सहायक थे। 

ऋ त्रेद के छठे मंडल में इनका सिर्फ एक सूक्‍त (४७) सुरक्षित हैं, जिक्षके 
अँशों को हमने यहां अद्भुत किया है। दिवोदास औ९ सा््जय के पह 
छम्ददाकवरी 

१, सोसादि देवता 
/१, स्वादुष्किलायं मधुमां उताय॑ तीत्रः किलाये रसवां उताय॑। 
'उतां न्वस्यथ पपिवांसमिस्ध न कश्चन सहते आहवेषु ॥ १॥ .. 

२. अयं. स्वादुरिह मदिष्ट आस यस्थेच्द्रों बुत्नहत्ये समाद। 

. पुरुणण यदचोत्ना शंबरस्थ वि. नवति नं च देहो 
हन्‌ ॥ २॥ 
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४, है इन्द्र, येकी तरह जो जच हमारे चारों तरफ घमते हैं, 
उन्हें नीचे स्थान पर करो। तुम बाथक और अत्यन्त पराक्तमी हो। 
दूराशेंकी भत्यंचायें रेगिस्तानोंमें टुट जायें।॥४॥॥ 

५. है इन्द्र, अपनी जातिका और पराय्रा जो (भी) हमें दास बनाना 
बाहता। उसके बलको महान्‌ छोकी तरह भीचा करो। दूसरोंकी 
प्रत्यंचायें रेगिस्तानोंमं टूट जायें।॥५॥ 

६. हैं इस, हम तुम्हारे अनुगामी (तुमसे) मित्रता करते हैं। 
हमें सारी बुराइयोंसे (हटा) सत्यके पथ पर ले चलो। दूसरोंकी 
प्रस्यंचायें रेगिस्तानोंमें टूट जायें।६॥ 

७, है इन्द्र, तुम हमें उसे सिखाओ, जो कि स्थुतिकर्ताके मयोरषकों 
पूरा करते हो। महीरूपी गो सहुखधार वाछे पथसे विदिक्द्र हो 
हमार लिये हुड़ामे ॥७॥। 


६. गर्ग भारदाज (१२७५ ईं० पू०) 


विशेष क्षपापात्र थे। दिवोदास के सरने के बाद भरहाज-बंदा की प्रभुता 
खतम हो गई, लेकित गर्गने इसके लिये शक्ति की तरह कोई विरोध, , 
प्रदेशित नहीं किया। हां, सुक्षस का नाम न लेकर भौत हारा अपने 

जंतोषकी प्रकट जरूर किया। यह गर्म-गोन् के प्रवर्तक हैँ। ' 


१, सोम, रथ, दुन्दुभी, इसका वर्णेल-« 


१. यह सोम स्वानु और मह सधर है, बड़ तीसा और गह रमवाने है। 
सके सागने सेझमे का गद्ी छह संर्कीा ।। 


“न न्‍ 


॥ ब्वाठ़ हह्ुस मादक है, जिगे [गो) बन्न-नुद्धंके 
समेय इच्द नःत एुआ। जिया इच्धन बढ़त प्राण हो दांवर के ९९ 
पुरों (गढ़ों) की नष्ट किया।॥२॥ 





है है] 


कप 


९०, 
११., 


१२. 


संस्कृत काव्यधारा [ ६. गर्ग 


जय॑ में पीत उदियती वाचमर्म मतीषामुशलीमजीगः 
अय॑ पक्ुरवीरमिमीत धीरां न याभ्यो भवन कच्चनारे॥ ३॥ 
अय॑ सयो वरिमाणं पुथिव्या वार्ष्पाणं दियो अक्णोदियं सः । 
अय पीयूष तिसृपु श्रवत्स सोमों दाघारोव॑न्तरिक्षं ॥४॥ 
अय॑ विदच्चित्रदृशीकमर्ण: शुक्रसझनामूषसामनीक । 
अय॑ महान्महता स्कम्भनेनोद्यामस्तभ्नाद्‌ वृषभो 
मशत्यान्‌ ॥५॥॥ 
रूपं रूप प्रतिरूपो ब॒भूव तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय। 
इस्द्रों मायाभिः पुरुकपः ईयले युक्‍ता हथस्य हरथः 
शता दश ॥१८॥ 


. युंजानों हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजति। 


को विश्वाहा हिषत: पक्ष आसत' उतासीनेपु सूरिष ॥१९॥ 


. अगव्यूति क्षेत्रसागन्‍्म देवा उर्बी सती भूमिरंहरणाहतू। 


बृहस्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था सते जरित्र इस्र 
| पच्था |।२०॥॥ 


. दिवे दिवे सद्शीरन्यमर्घ कुंष्णा असेंधदप सझनो जा;। 


अहन्दासा वृषभोव वस्नयन्तोदल्नजें वचिना शब्बर च |।२ १ 
प्रस्तोक इचु राधसस्त इन्द्र दशकोशयीदेश वाजिनी दात्‌ । 
दिवोदासादतिथिग्वस्य राधः शांबर बसु प्रत्यग्रभीष्म। २२। 
दशाइवान्दशकोशान्दश वस्त्राधिभोजना। 

वशों हिरण्यपिण्डान्दिवोदासादसोमिषं ॥२३॥ 

दक्ष रक्षास्प्रष्टिमत: शत गा अथर्वभ्य :॥ 

अश्यत्थ: पायवे दात।॥॥२४॥ 
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३. 


ण ड 


१०, 





पीनेपर यह (योग) मेरी बाणीकों उठाता है, यह अभीष्ट बुद्धिको 
जगाता है। इस वीरने छकों पथवियोंकों बनाया, (इसके) पाश 
भुवनमें काई नहीं रह सकता ॥३॥ 

यही वह़ है, जिसने कि पुथिवीकी श्रेप्ठता (बनाई), और योलोक 
करे विस्तारकों बनाथा, बह यही है । इस सोमने तीनों 
आधारोंमें विस्तृत अच्तरिक्षमं अमुतकों धारण किया ॥॥४॥ 
इसने श्वेत गुहवाली उपाओंके पास अद्भुत दर्शनवाछे सूर्यको प्रकट 
किया। इस शक्तिशाली इच्छायर्पों ने महा स्तम्भ द्वारा स्वर्गकी 
स्थिर किया ॥५॥ 

सो इस (यजगान)कों रूप दिखलामेके लिए एक-एक रूपमें बहु 
प्रतिरुष हुआ। भागयाओं द्वारा इन्र अनेक रूप घारण करता हैं। 
इसके दस सी घोड़े जुड़ें ढोते हैं॥१८॥ 

रथमें घोड़ोंकों जोड़े, त्वष्टा यहाँ सुविराजते हैं। 

बैठे स्वुर्तिकर्ताओंके बीच कौन सब दिने जाकर शत्रुओषंके विरुद्ध 
पक्ष लेता हैं ॥१९॥ । 

देवी, हम ऐसे बिना गायवाले खेवसें जा गये, विस्तृत होते (भी जो) 
भूमि दस्युओंकी बुहस्पति, गो-लूट में हमें संचारित करो, 
इस तरह है इन, स्तुतिकर्ताको पथ प्रदान करी ॥२०॥ 

दिन-दिन समान दूसरे आधे (दिन)को प्रकाशित किया और रातको 
स्थानसे हटाया। उस वृषभने उदबजमें बसते दाशोंकी बचिके साथ 
वस्बरकों नप्ट किया ॥२१॥ 

है इस, देश स्तुति दाशोंतं प्रस्तोकनें दव कोणोने था 
छूकर हंगने 


यश पोरे 








दिये। क्षब्त्र के "0 -सिशिमग्व दिल्लाधादथ आ। 
ग्रहण किया ॥२३॥ 





शक यन बाएं वहनि के निद मों गाय तथनकिं लिए पागुको 
दी ॥:५६४॥ 


४२ 


न्टप्त 
जे 


श्द, 


१५. 


श्छ, 


जे 
्‌ 


१९, 
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महि राधो विश्वजन्यं दधानान्भरहाजानू। 
साअजयो अभ्ययप्ट ॥२५॥ 
बनस्पते वीकछवंगो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः रबीर:ः । 
गोभि: सबन्नद्धों असि वीक्ुयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि 
॥२६॥ 
दिवस्पृथिव्या: पर्योज उद्भूत॑ वनस्पतिभ्य: पर्याभुतं गह! । 
अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वर्ज हविषा 
रथ यज ।२७॥ 
इंद्रस्य वच्चो मस्तामनीक॑ सिन्रस्य गर्भो बरुणस्प ताभि:। 
सेमां नो हव्यदाति जुषाणों देवरथ प्रति हृव्या 
गुभाय ॥२८॥ 
उप इ्वासय पृथिवीमुत झां पूरुत्रा ते मनुतां विष्ठितं 
जगतू | 
म दुन्दु्भ सजूरिब्द्रेण देवेदूराहवीयां अपसेध शनुन्‌।।२%॥ 
आ क्रंदय बलमोजो न जा था नि प्टनि हि दुरिता वाधमान:। 
अप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इ्धस्य मुध्टिरसि 
ह बीछ पर्व ।॥३० 
आमूरज प्रत्यावतंयेमा: केतुमद्‌ दुम्दुभिवाविदीति । 
समब्वपर्णा इचरंति नरो स्माकमिद्ध रथिनों 
जयन्तु ॥३९)॥ 
“कक ६।४७ 
छत्द--त्रिष्टुप, अनुष्टुपू, गायत्री ओर जगती 
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विश्वजनीन बड़े धनकों ग्रहण करते भरद्राजोंकों संजयपुत्रे 
पूजा ॥२५॥ 


१४. है वनस्पति (श्थ), दृढ़ अंगोबाले होओ, हमारे मित्र रक्षक सुवीर 


१५. 


१७, 


१८, 


१९, 


होवें। गोचर्मसे तुम बंधे दृढ़ हो। तुमपर बैठनेवाला श्वत्रुओं को 
जीतें ॥२६॥ 
णो और पृथिवीके ओजसे बता वनस्पतियोंके बलसे परिधारित। 
पानीकी तरह वेगवान्‌ भोचमेसे आच्छादित इच्धके बज जैसे (इस) 
रथकों हथिसे पूजी ॥२७॥ 

थदेव, तुम एन्द्रके बद्ध (हं।) मस्तोंके अग्रगामी मित्र (सूर्य ) के गर्भ 
हो)ओऔर वरणकी' नासि हो। इंगा हमारे हृव्यवान को सेवन करते 
हुवि भ्रहण करों।॥।२८।॥ 


थे! 
है 


है दुग्दुभि, पृथिवी और झौमें सर्वत्ष बणों, स्थावर-जंगम' तुझे जाने। 
इन्द्र भौर देवताओंके साथ ( हो) तुम शत्रुओंको दूरसे दूर हठादी ॥॥२९॥। 
है इन्दुमि, दुष्ट शत्रुओंकी पीड़ित करते चिल्छाओं, हमारेगें बल और 
ओज बारण कराओ। दुष्टोंकों बहाँसे दूर करो। तुम इखकी मुष्ि 
हो, हमें दृढ़ करो ॥३०॥ 


है इन्द्र, इन हमारी गायोंकी छौटाओ, ध्वजा-सहित दुन्दुभी खूब बजती' 
रहे। हमारे नेता घोड़ींपर संचार करें हमारे रथी विजगी 
हैं। ॥ ३ १॥। 


[४७ 


डडड संस्कृत काव्यधारा [ ७. पा 
७. पायु भारद्ाज (११७५ ई० पु०) 
यह भरद्वाज के पुत्र और शायद गर्भ के छोटे भाई थे। इमका छठे 
भंडल में सिर्फ एक सूक्त (७५) और वसवें मंडलमें एक (८७) कुल 
१. बर्म, धनु आदि-- 
१. जीमूतस्थेव भवति प्रतीक यह्र्मी याति समद्ामपस्थे। 
अनाविद्धया तन्‍्वा जय त्व॑ स त्वा वर्मणों महिमा 
पिपर्त॥ १॥. 
२. धन्वना गा धन्‍्वनाजि जयेम धच्वना तीता: समदो जयेम। 
धनु: शत्रोर्पका्म कृणोति धन्चना सर्चा: प्रदिशो 
जयेम ॥२॥। 
३. वशक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखाय॑ परिषस्वजाना । 
योषेव शिक्‍ते बितताधि धन्वन्‌ ज्या इये समसे 
। ह पारयंती ॥३॥ 
४. ते आचरयंती समनेव योषा मातेव पुत्र विभृतामुपस्थे। 
'अप झन्न्विध्यतां संविदाने आर्त्नों इमें विष्फुरन्‍्ती 
ह | अमित्रान्‌ ४) 
५. बल्लीमां पिता वहुरस्यथ पुत्रश्चिब्चा कृणोति समनावगत्य । 
इषुधि: संकाः पृतनाश्च सर्वा: पृष्ठे निनद्धों जयति 
क्‍ | प्रसूत: ॥५॥ 
६. रशे निष्ठक्षपति बाजिन: पुरो एज बत्र कागमते से पारधिः,। . 
अशीशनां महिशान पतायत सनः पर्चादनु यच्छन्ति 
रबमयः ॥९६॥। 
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७. पायु 
वो सूकल मिलते हैं। अतिथिर्व (दिवोदास) के वातकों प्रशंसा इन्होंने 
की है। 
१ बर्म, २ धनुप, ह ज्या, ४ आर्ली, ५ तुणीर, ६ सारथी, रूगाम, ७ घोड़ा, 
८ रथ, ९ रथ-रक्षक, १० स्तोता, ११,१४२ बाण, १३ चाबुक, १४ हस्तन्नाण, 
१५, १६ वाण, १७ युद्धभूमि, १८ कवच, १९ देवगणका वर्णन 
१. भेषका प्रतीक होता है, जब वर्मधारी युद्ध-क्षेत्रमें जाता है। 
तुम अक्षत शरीरसे विजयी होओ, बर्मकी वह महिमा तुम्हारी रक्षा 
करे ॥ १॥ 


२, धनपसे गौओोॉंकी, धनपसे यद्धको हम जीतें, भतपसे तीज्न सेनाओंकों . 
जीतें। धनुष शनुकी कामनाओंकी बेकार करता है। हम धनुषसे सारी' 
दिशाये जीते ।२॥। 


३. प्रिय सखाकों आलिगन करती स्त्रीसी यह ज्या कानमें मधुर बोलती-सी 
पास आती, युद्ध पार करती है। यह ज्या फैले धनुषमें वाणको 
आलिगन' करती है॥३॥। 


४, यह दोनों आतल्ियाँ (चापके छोर), शत्रुके प्रति विरत स्थीकी तरह 
आचरण करती, परुत्रकों माताकी तरह युद्धमें रक्षा करें। जानती 
हिलती शंत्रुओंकों छिप्त करें।'४॥ 


५, पृणीर बहुगोंनेग गिया, इगके बहुत-से (वाण) पुत्र हैं | युद्धमें पहुँचकर, 
यह दाब्द करता हैं। पीठपर अंबा (बाण) पचाय करता सा ही चैसाकी 
जीतता है ॥५॥ 5 

“६. अच्छा सारधथी रश्षगरए गैंठा जहान्‍्वहाँ चाहता हैं, (िशाँ बहाँ). “ 
घोड़ोंकों आगे ले जाता है। ऊंगागोंकी महिमा बखायो। छगाम 
इच्छानुसार पीछे से गिमाजण करती हैं ॥६॥ . 


४६ 


११. 


१२. 
१३. 


५४. 


१७५. 


१६. 


संस्कृत काब्यधारा [ ७, पायु 


. तीक़ान्‌ घोषास्‌ क्ृण्वते वृषपाणयोश्वा रथंभिः सह 


वाजयन्त: । 
अवक्रामंतः प्रपदेरमित्रान्‌ क्षिणंति' शत्र्रवगब्ययंत्र. ॥७॥ 
रथवाहन हविरस्य नाम यत्रायुध॑ निहितमस्य वर्भम। 
तन्ना रथमुष शम्म सदेम विश्वाहा वर्य सुमनस्यगाना:॥८॥॥ 


. स्वादुषषसद: पितरों बयोधा: क्च्छेश्रित: शक्तिवंतो गभी रा: 


चित्रसेना इषबला अम श्रा; सतो वीरा उरसो 
ब्रातसाहा: ॥९॥ 


 ब्राह्मणासः पितरः सोम्यास: शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा' 


पृषा नः पातु दुरितादुताबृधों रक्षामाकिनों अधशंस 
ह शत ॥१०॥ 
सुपर्ण वस्ते मुगो अस्या दन्तों गोभि: सन्नद्धाः पत॒ति प्रसता । 
यत्रा नर:सं च वि च द्रवंति ततन्रास्मभ्यमिषंव 
शर्म यंसन ॥ १ १॥ 
ऋजीते परि वृग्धि नो 'हमा भवतु नस्तन्‌ः। 
सोमों अधिब्रवीतु नो दिति: शर्म यच्छतु:॥१२॥ 
आ जधंति' सान्वेषा जघनाँ उप जिघ्नते। 
अदवाजति प्रचेतसो' श्वान्समत्स चोदथ |॥।१३॥ 
अहिरिव भोग: पर्येति बाहुं ज्याया हेति परिवाधमानः। 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्पुमांस परि: 
। पातु विश्वतः॥ १ ४॥ 
आछूाकता या रुसुजीष्ण्यंथो यस्या अयोगर्त। 
इंद ' पंजन्यरतस इष्वे देव्ये बहुन्नमः॥१५॥ 
अवंसूष्टा: परापत शरव्ये ब्रह्मसंशिते। . 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीपां कंचनोच्छिष;॥ १ ६॥ 


ऋण्णेद | १. लेदिक काल मर 


छ, 


११. 


११, 
१३. 


१४. 
१५. 


१६. 


. जो विषाक्त और ती ॥ली हैं, जिसका गंध तांबिकां ; 


घल उड़ानेबाले. बेग करते रथोंके साथ दोटते घोड़े तीम्र घोष 
करते हैं। (स्वर्य) न भागते पैरोंसे शत्रुज्ोंकी रोदते (उन्हें) नष्ट 
करते हैं।॥७॥। 

जहा इसका आयुष और वर्म रखा है, सो रथपर चलती' इसका हवि 
है। हम राब दिन प्रसन्न हो सुखद रथके पास बहाँ जाते हैं॥८॥ 
स्वाद अन्नवान भायुष्मान्‌ कठिनाईमें आश्रित शक्तिमान्‌ गम्भीर 
विचित्न सेनावाले वाणबरूबाक्े अमाशक क्षात्रु विजेता गहाने थीर 
पितर (हैं) ॥९॥ 

है भौम्य पितर, बाह्मण, दो और पृथिवी पाप-रहित, हो हमारे 
वाल्याणके छिए हों। सत्य बढ़ाते एन पापसे हमारी रक्षा करे, पापी 
हमारे ऊपर शासन ने करे ॥१०॥ ह 

(वाण) सुन्दर पंख धारता है, इसका मृगका दॉति (फल) शोचर्मसे 
बंधा फेंकनेषर गिरता है। जहाँ नेता साथ था अलग-अलग दौड़तें हैं, 
बहू संयत वाण हमें सुख दे ॥११॥ 

है वाण, हमें बढ़ाओ, हमारा शरीर पत्वर-सा हो । 

सोम हमारी और बोले, अदिति हमें सुख दे॥१श॥ 

तुगसे समझदार घोड़ोेके पीठपर मारते हैं, जधनपर भारते हैं। 

है घाबक, अश्वोंकी युद्धमें प्रेरित करो ॥११॥ 

सर्पकी सब्ह फर्णों द्वारा बाहुकों छपेटते ज्यासे आधातको: 'रोकते'. 
सारे शैयोंकी जानते पुरुषक्षपी हस्तेध्य चारों ओरसे पुरुषकी रक्षा 
करे ॥ १४॥ 





पर्जन्य् उत्पन्न (छू) इव (बाश) रवीबंग ये (मादा) 


नमस्कार हूं।।१५॥। 


छोड़नेपर मस्म-द्वारा तीन किसे है शाण, तूंग पूर मिदा। 
जाशी- अमिभ्ोंकों प्राप्प होजी, उनमें किशीकों ने श्ोड़ो॥?६।॥ 


ंद 


श्छ, 


१९. 


संस्कृत फावपमणाश [ ४. दिव्य 


यत्र बाणः संपतन्ति कुमारा विशिखा इब। 
तत्रा नो ब्रह्मणस्पतिरदिति: शर्म यच्छतु, 

विश्वाहा शर्म यच्छत ॥१७॥ 
मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सामस्त्वा राजामतेनानुपरता । 
उरोबेरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयंत त्वान्‌ देवा मर्दतु॥ 
यो नः सवी अरणो निष्ट्यो जिधांसति। 
देवास्तं सर्वे धूवेन्तु ब्रह्म वर्म मांतरं ॥१९॥ 

-+ऋक ६७५ 


< , दिव्य आँगिरस (्‌ १००० | ० पू० ) 


अंगिरा-मोत्र के किम्तु ऋग्वेद के पीछेवाले ऋषियों में हैं। दससे 


मंडल का एक सूकत (१०७) इसका रचा है। 


छन्द; अनुष्दुप्‌, पंक्ति, त्रिधतुपू-+« 


आविरभून्महि माघोनमेषां बिश्वं जीव॑ं तमसो तिरमीचि | 
महि ज्योति: पितुभिर्देत्तमागादुर: पन्था दक्षिणाथा 
' ह अदर्शि ॥ १॥ 
उच्चा दिवि दक्षिणावन्तों अस्थुये' अश्वदाः सह ते सूर्यण । 
हिरण्यदा अमृतत्व॑ भजंते वासोदा: सोम प्रतिरंत 
आयु: ॥२॥ 
देवी पूर्तिदेक्षिणा देवयज्या न' कवारिभ्यों नहि तें पृर्णति। 
अथा नर: प्रयतदक्षिणासो' वदच्याभिया बहुवः पृर्णति ॥३॥। 


 शतधारं वायुमक स्वविदं नृचक्षसस्ते अभिचक्षेते .हुवि;। 


पति प्र च यच्छति संगमे ते दक्षिणां 
ः बुह्ते सप्त-मातर ।।४॥ 


आऋशलेद | १. बेदिक काल डर 


१७ 


१९. 


भह हिलंसी थे सजा: वागनी, शर्गकी पफाश के ॥| 


शिख्राहीन कुमारोवने वरह जहाँ वाण एकत्र गिरते हैं। 
| बह्मगरपति हमें सुख दे, अधिति राब दित सुख दे ॥१७॥ 


2] कप 


वैरे मर्म-रथानोंकों वर्मसे में ढांकता हूँ, तुझ्लें सोमराजा अमृतसे ढांके । 
वश्ण तुझे शेप्ठरीओष्द करें | तुझ विजयीके छिए देव हर्ष 
समानें ॥ १८॥ 

जो! हमार अपने और पराये अग्निय हमारी हिंसा करता चाहते हैँ। 


ज्में सारे देवगण गारें, मेरा भीतरी वर्म वेद-मंत्र हैं॥१९॥ 
“७५ 


बक्षिणाफी प्रशंया--- 


, महान तेज (सूर्य) इनके छिए प्रगट हुआ, सारे जीवोंकों अख्यकारसे 


निर्ममत किया। पितरों हारा भ्रदत्त महान ज्योति आईं, वक्षिणाके 
पिरत्तुत पथती दिखझाया | १॥ 

दक्षिणाबादें उम्ब शोलोकर्मे रहते है | जो अदवदाता हैं, वे सूर्यके 
साथ रहते । सुवर्णके दाता अपरताकी प्राप्त होते है, वस्नदाता 
दीधायू हो सोमके रामीग पहुँचते हैं ॥२॥ 


वक्षिणा देवाचेगा दिव्श पूर्ति हैं। ते (टेबसा) कोर्गोंक्ी सही पूर्ण . 


' करते। और वक्षिणारत बहुत-से तर मिद्वाकें हर पथ कंस्ते 


(9॥ 
वैसे हैं) 
जी तंग दजते दान करते है, ते संगधर्षं गाव गाजाजति द्किणकों 


दही है।४॥ 


! 


प्र्० 


( 


५१०. 


१६९. 


संस्कृत काव्यघारा [ घ. विधयाः 


दक्षिणावान्‌ प्रथमो हुतः एवि दक्षिणावान्‌ ग्रामणी- 
श्ग्रमेति 
तमेव मन्‍्ये तृपति' जताया से: प्रथमों दक्षिणामा- 
बियाय ॥५॥ 
तमेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहुर्यज्न्य॑ सागगामुनथशा्स । 
स शुक्रस्य तन्‍्वो बेद तिख्रो यः प्रथमों दक्षिणया रशाथ ॥६॥ 
वक्षिणाश्वं दक्षिणा गां ददाति दक्षिण चख्रमत 
यद्धिरण्यं ॥७॥ 
दक्षिणान्न॑ बनुते यो न आत्मा दक्षिणां वर्म क्ृणुले 
विजानभ्‌ ॥७॥ 
न भोजा भर्मुर्त त्यर्थमीयूर्त श्प्यंति न व्यथंत्ते ह भोजा:। 
इदं यद्विव्व॑ भुव्न स्वस्चेतत्‌ सर्व दक्षिणैभ्यों ददाति॥८॥) 
भोजा जिम्यू: सुरभि योनिमग्रे मोजा जिग्युवेध्व॑ या सुवासा: । 
भोजा जिग्युरन्तः पेय सुराया भोजा जिम्यु्ग अहूता:। 
। प्रयंति ॥९॥ 
भोजायाश्व॑ संमुजंत्याशँ भोजायास्ते कन्या शुभगाता | 
भोजस्थेदं पृष्करिणीव वेश्म परिष्कृतं देवमानेव 
चित्र ॥ १ ० 
भोजमब्वाः सुप्ठुवाहों वहंति सुवृद्रथों वर्तेते दक्षिणाया: । 
भोज देवासो बता भरेषु भोज: अबून्त्सगनीकोषु 
| जेता ॥ १ १॥॥ 
“ामिशकू १०।१०७ ' 


ऋण वेद | १. बेदिक काल पूरे 


प्‌ हि 


१०, 


११, 


दक्षिणा देनेवाला प्रथम निमन्त्रित होता है। दक्षिणाबान बप्रामणी 
खिया बनता है। जो पहले दक्षिणाको देते हैं, उसे ही में जनोंका 
तृपति गावता हैं ॥५॥। 


» उसे ही ऋषि उसीको बहा सज्ञपति सामगामक उक्थके वक्ता कहते 


हैं। वह शुक्र (अभ्नि) के तीनों तनुभोंको जानता, जिसने कि पहले 
देक्षिणास्े आराधना की ॥६॥ 


. दक्षिणा गायकों देसी है, दक्षिणा समतोहेर स्ोनेकों देती है। 


गारी आत्मा हैं, छस अन्नकी दक्षिणा देती है, जानते हुए दक्षिणा 
वर्म बनती है ।॥७॥ 
भोज (वेनेबाके) नहीं भरते व अर्थहीन होते, ने हानि उठाते और 
ने भोज लोग पीड़ित होते। यह जी राश भुवन और यह सब स्वर्ग 
है, (एन) सबको दक्षिणा इल्हें देती है ।८॥ 


, भोज लोग सुशभिके भूछ (गाय) को पहले पाते हैं। भोज सुन्दर वस्त- 


बाली बधूकों पाते हैं। भोज सुराके आन्तरिक पेयकों पाते हैं। भोज 
बिता बुलाये आज्रास्ताओंको जीतते हैँ॥९॥ 


भोजकोी (छोग) क्षीक्षगामी अश्व प्रदात करते हैं, भोजके लिए ' 


सुख्दरी क्या है) भोजका यह घर पुष्करणी-सा परिष्कृत और, 
देव-विभान-गा बिचिनत हैं ॥१०॥ 


भोजको सुन्दर वाहक अश्व बहून' करते हैं। दक्षिणासे घुघड़ रथ 
वर्तमाम है। युद्षमं देवगण भोजकी रक्षा करते हैं । भोज युद्धोंमें ' 
बन्रुओंका जता है॥१॥ ह दा ले 

४११ हा ०१०७ है ु 


3 


संस्कृत कल्यधारा | ९. भिक्ष 


९, भिक्षु ऑगिरस (१००० ईं० शु० ) 


यह भी पीछे के ऋषियों में से हे, जिनका एक सूकत (2११७) उससे 


भण्डल में चंगृहीत है । भिक्षु नाम आयी के लिये उस सलय धिचिल छूगा 


१. 


१. 


प्‌ १५ 


छत्द: जगति, श्िष्टुपू--- 
ते वा उ देवा: क्षुधमिद्र्ध ददुरता शितमपगरुछस्ति गर्यवः | 
उतो रगयिः पृणतों वीपदस्यत्यतापणनसाटितार ने बिंदले ॥ १ || 
आध्याय घकमानाय पिस्थोश्षवास्सम्रफितोयीपणसाते | 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतों खितु से महितारं थे 
. बिदेत ॥२। 
स्‌ इदू भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाथ सम्ते फ़शान। 
अरमस्मे भवति यामहुता उतापरीपु कृणुते रखा ॥3॥ 
नस सखा यो ते ददाति सख्ये सवाभवे सलमानाय पिए्वः । 
अपास्मात्‌ प्रेयानज्न तदोको अस्ति पुर्णतमस्श गरणं 
चिंदिकंतू ॥ ढ॥। 
पृणीयाविज्ञाधमानाय तब्यान्‌ द्राधीयांसमन पस्येश पस्कां | 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्युमुप विष्ठस्चि राग: ॥५॥ 
मोघमचन्च विन्दते अप्रचेता: सत्य ब्रवीभि बंध इत से तत्य 
नायमर्ण पृष्यति तो सखाय॑ केबलाघों भवति कंव- 
- छोदी ॥६॥ 
कृषिद्नित्‌ फाल आश्व्तिं क्ृणोत्ति यज्नध्वानमपब॒क्ते 
. चरित्रें:। 
वदन्‌ ब्रह्मावदतों वनीयान्‌ पृणन्नापिरपृर्णतमभिष्यात ॥७॥ 


ऋष्थेद | १. वेदिक काश कक 


5. सिक्ष्‌ आऑगिरस ( १००० ० पुं० ) 


होगा, यश्षवि पीछे यह बहुत सम्मानित परिव्ाजकों के लिये प्रयुक्त होने 
लग १ 


९, 


दा 


पा, 


बानकी सहिसा--- 


कुवाका देवोंने बंध (बनाकर) सहीं दिया, खाय्रेके पास भी सूत्यु 
जाते हैं। दावाका भन क्षीण नहीं होता और अदाताकों सुखी नहीं 
गाता ॥ १॥ 


, मगे। खाताल्‍वीता हो भरी कामना लिये पाग आये ग्राज्क के छिए 


मम कष्ट करता है; (और) उत्के साभते भोजन करता है, वह 
सुर नी ही रोकता ॥ १॥ 


, बढ़ी भोज (दाता) हैं, जो अधप-#चब्छूक, कृश, विच्ररण करते घर 


आयेगा देता है। उसे पुरे यशफल होते हैं, ओर परायोंसें भी वह मिन्र 
बनाता |) ॥३॥ 

बह मंशा भहों थी सानपीकर भी गाय होते राखाकी नहीं देते 
उसमे मर शत जाये, महू पर गहीं है, दूसरे अच्छे एू्तिकर्तासे इक 
करंतवादीा। 

आंगमेगार की पति कश्ती चाहिए, अत्यम्तव छग्ये मार्गोकों देखता 
भाहि।। सबने चक्क जैये ऊपरतीत होते हैं, धम भी वैरों ही' रहते 
3 (५॥। ह ' 


छा 


, हे पामअतगे र्ण ही अन्न को पाया। सं कहता हूँ, बह एसका 


था मै । | थे आयशा सिमला) को, ने सलाकों सूप्म करता है 
नया कल गः भव ई. अत ४ (4 । मु पा; हि 


हू पड. के 28 वन्म॥ | 
ले. जा जं।।5४))॥२ 





गे आदी सडछत। के वाजवाहशें अपार ४ 


फ्र्ड 


संस्कृत काव्यकारा [ १०, असुक्त 


एकपाद भूयों द्वियदों विचक्रम हिपात्‌ तिपादमभ्य ति 


पसयाव्‌ । 


चतष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्‌ पंवततीमपतिप्टमान: ।८। 


समौ चिद्धस्ती न सम॑ विविष्ट: संमातरा चिह्न राम दुह्ते । 
यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित सन्‍्ती न सर्म 


पृणीत: ॥ ९॥ 
जिंक १०।११७ 


१०, वसुक्र ऐन्द्र (१००० ई० पू०) 


इन्द्र के पुत्र वतलणे जाते है, शायद इस्द किसी ध्यवित का सास ही, 


या इख का भक्त होने के कारण इतका यहु नाम पड़ा हो। ऋग्येद के सर्वे 


१, छत्द: त्रिष्छुपृू--- 


१, 


पं 


असत्‌ सु में जरितः साभिवेगों यत्‌ सुस्वतें बगगागाय 
लि । 
अनाज्षीर्दामहमस्मि प्रहंता रात्यध्वतं वजिनायंतभा रथ ।॥ 9 ।॥ 
यदीदह यूधये संनयाभ्यदेवयन्‌ तस्बा गंगमावान। 
अमा तं तुम्नंवृष्भ पवानि तीज सतत पंचद्श विशिय ।।२।। 





ताह त॑ वेद ये इति ब्रवीत्यदेवयन्शमरण जथरपात | 
यदावाख्यत्‌ समरणमुद्यावदादिद्ध में वृषभा प्र ग्रव श्थि ॥8॥ 
यदज्ञातंषु वृजनेष्वासं विश्वे सता मबवानों मे आर । 
जिनामि बेत्‌ क्षेम आ सन्तमात्त प्र ते क्षिणां पर्मतें पाद्र 

हि ॥ हा 


ऋग्वेद | १. चेदिक काल भू 


बट 


शक 


एक अंशवाला पुनः दो अंशबवाला होता है। दो अंशवाला पीछे तीन 
भंशवाला हो जाता हैं। चार अंशवाला दो अंशवालोंसे आगेके पास 
जाता हैं, इस कमोंगों देखते सेबस करता है ॥८॥ 


समान मी. दोतों हाथ एक रामान शक्तिवाले नहीं हैं, (गाय) एक 
अविाली भी एक समान दूधनहीं देती | जुड़वाँके भी एक समान परा- 
क्रम महीं। एक कुल होते हुए भी एक समान दाता नहीं होते ॥९॥ 


१०० बसुकष ऐश ([ 9००० ० पू० ) 


ले में इनकी तोत आचायें हें (९७॥ २८-३०) और दसवें मंडल में दो 
जूकत (२७, २९) इनके रे हैं। इसकी पत्नी भो ऋषि थीं, जिल्‍्होंसे 
उसी मंडल के ए८तें सक्‍त फो रचा। 


४., इसकी शहिसा--- 


है 


५ * 


है स्तोतता, मेरा रवभाव हैँ, जो (सोम) छानते यजमासकों अभीष्ट 
शप्राप्प फड देता हूैँ। सत्य वाशक चारों और पाप करते अचना 
करगेबालका' मे प्रहस्ता [ ॥१॥ 

“/जन्न में बवताओंकि ने पूजनेवालों स्थाथियोंके साभ छड़नेके छिए 
शंरी रे छे जाता हैं। तो तुमगरे छिए में भोटे बैंकों पकाता हूँ और 


हे!7 


छामे हुए तीम पद (रोम) को तैयार करता हूँ ॥२॥ 


“भी (जादगी) की नहीं जानता, जो कहता हैं, कि दैव-अपूजकोंकी 
॥णों मेने सारा। जब सुक्गमें उनका संहार करता हूं, तो. वे प्रशंसा, 
करते शर्ण सीड कहते है १॥ 


का, तब सारे गया गधवा पेर छेद हैं।। .. 


न 
ह 
[] 3. 


' जार वर गया दिए थे जीतता | गर पक कान उह परवद्ञपर फेक 


हर] न्प ८३६ 
नाता .]7॥ 
डक 


. १४. 


भप 


१०. 


११. 


औ 


नह 


संस्कृत काव्यवारा | ९. बसुऋ 


न वा उ मां वृजने वारयंते न पर्वतासों मद मतस्मे। 
मम स्वनात्‌ कृषुकर्णों भयात एबेदनु छूनू किरण: समे- 
जातू ॥५॥ 
दर्शन्नवन्र शुत्पाँ अनिद्रान्‌ बाहुक्षद: शरवें पतयमातान्‌। 
घ॒पूं वायें निनिदु: सखायमध्यू स्वेपु पंवयों बबुत्यः ॥६॥ 
अभूवक्षीव्यू आयूरानड दर्षेन्रु पूर्वों अपरो न्‌ दाति। 
दें पवस्ते परि त॑ न भतों यो अस्य पारे रजसां बिवे॥ ॥।७॥। 
गांवों यव॑ प्रयता अर्थो अक्षन्‌ ता। अपर्य गहगागाश्वस्ती 
हवा इदयों अभितः समायन्‌ वियदासु: स्वपर्तिरछंदयात ।।८ 
स यद्वयं यवसादों जनानामर्ह यवाद उबच्ञ अंतः । 
अन्ना युक्‍्तों बसातारमिच्छादथों अयुव्त यूच जद वस्वानू। ९। 
अत्रेदु में मंससे सत्यमुक्त द्विपाच्च यच्चतुप्पात्‌ संशू जानि । 
स्त्रीमियों अन्र वृषण्ण पृतन्यावयुद्ञों अस्य लि भजानि 


बंद: ॥१०)॥ 
यस्थानक्षा दुहिता जात्वास कहता विद्ठा शरि गच्याते 
गैभा | 
कंतरों मेनि प्रति त॑ मुचायते मे ई वहाते ये ई था बरेयात 
॥४ ९ ।॥॥ 

कियती योधा मतों बधयों: परिप्रीत' पध्यंसा' 
ह बाण | 


: भ्रद्वा बधूर्भवति यत्‌ सुपेज्षा: स्वयं सा गिन्न बनते जने 


चित ॥ १ ९।॥ 
पत्तो जगार प्रत्यंचमति शीर््णा शिरः प्रति रू | 
आसीन ऊध्वभिपत्सि क्षिणाति स्यक्षक# तानामसन्‍्वेति' 

ह भूमि ॥१३॥ 


आग्जेच | १. बेधिक काल पछ 


छ 


गदि में चाहे को, मत यह्में कोई निभाश्ति नहीं कर सकता, पर्वत भी 
नही । गिरी जाताजरे पहने कानवाड भी भयभीत होते हैं, चुलोक तक 
भी किरण कापती हे ॥ए॥। 
सहाँ देखी हु में कद को से भासनेबाणों छाने सोमकों पीनेबालों, 
बाद भाजनेबादी, हिसाक लिए आक्रमण करनेवालों, और मझ जो 
गहास्‌ रणाका सिंध करते, उसके ऊार में बज गिराता हूँ” ॥६॥ 
“जुगने बन दिया, यर्मा भी की, दीध्सि प्राप्त कशाई। पहले भी 
श्का नाथ किया, पीछे भी। पिश्वके पर! तक बहू नहीं, जो इस 
लछीोकके पार की नाग रा ?॥७॥ 
जायें जो खा रही! 8, स्वामीके पाण भोष॑कि साथ चरती' उन्हें में 
देखता ४ ै, सात ही स्थामीयं चारों और बह भा जाती है, कितना 
लिज स्लागीत उससे पल किया ॥ढ।॥। 
मी जो कि बह जनोके जी का सासेगाला विस्तुत जाकादके भीतर 
| भला मे है। सतत (एज ) यहां रक्षा माहते है और अमुक्त पुरु- 
बकी सार बं।झात है॥९%॥। ' 
निदेसथे जानी कि सी गे गन कहा - दीपायों भीर जोपायों को में 
भजन करता है। हू | "तक व्वत वी एद्मको, छेड़ाता है, उसके 
पर्वेकी बिना शुरू ,; । ७ ४ ॥॥ है (१०॥॥ 
जशिरयी बिना आशपी जुहिता है, कौन जानते हुये उस अभ्वीको 
अपनाता है। भी री! विवाहता है था जी चुनता है, कौन उसकी 
मोड हैशा ?॥११॥ हम ह 





3 | प्र र १०१८] *87 ६ हा हम जंधा 
जे ; या 5 0.5,४ -+ १३॥६९६६, न] घ्पल्ड्तः * 5 ४]|/7 57४ 
दि कु थे दराज ७, वचफी। हो; धश हदा्ण च शा डिग्गश 


| पु हू * ४५ कम ॥ हॉ तक 
किल्‍यी की सारण फरम है $ उप* जाराय हो प्रापग पैकान है. ते 


#ह- के हे को आकर हे 5 कल 5 
चाय 7 वा अवरयतडए कटाए छू ॥६ 77 
५ 


है] 


३४, 


१५, 


१६. 


'9७. 


2८. 


संस्कृत काव्यधारा [९. बुक 
बृहन्नच्छायो अपलाशो अर्वा तस्थो माता विपितों अ॒त्ति 
गर्भ: । 
अन्यस्था वत्सं रिहतीमिमाय कया भुवा निद्े धेने 
रूघः ॥ १ ८१। 

सप्त बीरासो अधरादुदायन्नप्टोत्तरातात्‌ू सम- 
जग्मिरन्ते । 
नव पश्चातात्‌ स्थिविमन्‍्त आयन्दश' प्राक्‌ सान वि 
तिरत्यदन: ।। १५॥। 
दशशानामेक॑ कपिल सभान॑ त॑ हिन्बंति कृतवे पार्यायि। 
गर्भ माता सुधित॑ वक्षणास्ववेनन्तं तुषयंती विभति ॥ १६॥ 
पीवान मेषमपचंत बीरा स्यूप्ता अक्षा अनु दीव' आसन्‌। 
दवा धनूं वुहतीमप्स्वंतः पविन्नवंता चरत: पुनंता ॥१७॥ 
वि क्रोशनासो विष्वंच आयन्‌ पच्राति नेमो नहि पक्षदर्ध: | 
अय॑ में देव: सविता तदाह द्रवन्न इहडनवत्‌ सपिरक्ष: ॥ १८॥ 
अपब्यं ग्राम॑ वहुमानमारादचक्रया स्वधया वर्तमाने। 
सिघक्त्यय: प्र युगा जनानां सद्यः शिश्मा प्रभितानों 
नवीथान्‌ ॥ १९॥। 
एतो में गावी प्रमरस्य युक्‍तो मां प्‌ प्र सेघीमहुरिय्ामंधि । 
आपश्चिदस्प विभश॑त्यर्थ सूरण्च मवी उपरो वधुवान्‌ ।।२०) 
अय॑ यो वज्ञः पुरुधा वियृत्ती वः सूर्मस्य बहत: परीपातू । 


अब इदेला परो अन्यदस्ति तदव्यथी' जश्मिणस्ल- 


रच्ति ॥२१।॥ 

नियता मौमयद्‌ गोस्ततो वयः प्र पतानू पूरु- 
पाद:। 

थदं विश्व भुवन भयात इंद्राय सुन्वदूषये च शिक्षत्‌ ।२२। 


पू्बेद | १. चेदिक काल प्र्द्‌ 


१४, 


१५, 


२५ 
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कं 


बिता छाथाका बिना पर्तेका बढ़ा वृक्ष स्थित है। चौमाता बंधी गे 
भद्षण करती है। दूरारे बछड़ें को बाटती स्थित इस घेनुके किस 
स्थानमे रतन पाया ॥ १४॥ 

सगबी निचे शरीरसे सात बीर उत्पन्न हुए, उपरलेसे अन्तमें आठ 
जन्मे, पिछलेसे नौ स्थिरतावाके आगे, आगे दस भक्षण करमेघाले 
ऊंचे बढ़ते हैं ॥ १५॥। 

दसोंसें कपिछ बणेबाले एककों यज्ञ पूरा करनेके लिए प्रेरित 
करते हैं। थीगाता सच्तुष्ठ हो अच्छी तरह खब्से इस गर्भकी धारण 
करे ॥१६॥ 

वीरोंने मोटे भेड़ो पकाया, जूयेके स्थासमें पासे फेंके थे। 
वह पब्िनवान्‌ दो बड़े धनुपोंसे जलके भीतर पवित्र करते विचरतें 
हैं ।१७॥) 

वे कोछाहूल परदे नाना प्रकारसे जाये, आ्थोने पकाया और आधोंने 
महीं पवाया। 'मुग्री इस सबितादेवन उसे कहा ईंधन” थी और 
भोजनकी कामनाबाला॥ १८॥ 


, गैसे दरसे विया सभके अन्वरो बर्तगान बहसकर्ता प्रामकों देखा। 


॥गी जनतोंगे पी-दीकोी: जोड़ता है, शनओंकोी तुर् हनन कर्ता 
संवीन बताता ४ ॥१५॥ 
मं प्रभरक गन दी बेल जुड़ें हैं, इस्ह मत मारो, मुहूर्त २९ संम्तुप्ट करो । , 


हे जल अर्धकों नप्ड करते हैं, धोधक वीर ऊपर होता है।२०॥ 
जी बच्च सूर्यक्े बड़े लोडगे गहन बेशरी नीचे गिश्शा है। 


इससे परे और भी यश्ष है, उसे सविता शिया स्थमा पार हुई लाते 
॥श्शा ह । 
धनुषरूपी बुद्ध पर शीचर्यरुवी या सह कग्मी है। उसेरें पकीशागान 


पूरपभकञ्षी बाल निरत |, दझार सह आशा शुक्त अजरता हूँ। 
के छिए (नाम) घागतः घोर पक जिए भैदान करता ॥२१॥ 


६० सं ह्कृत काव्यधारा [ ११. देशभ 


२३. देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन कुन्तत्रादेषामुपरा उदायन्‌ | 
तअयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा हा बृबूक बहतः पुरी- 

पम्‌ ॥२३॥। 

२४. सा ते जीवातुरुत तस्य विद्धि मा स्मेतादुगपगृह: समयें। 


आविः स्व: कृणुते गृहते बुसं स पादुरस्थ निणिजों न 
मच्यत ॥२ ४।। 
जणकपी १०२७ 


११. दसन थासायन (१००० ई० पु०) 
यम का पुत्र इन्हें बतलाया गया हैँ, लेकिन इसमें सन्देह है। वसके 
झंडल के सोलहवें सूबत के थे ऋषि हैं, और उराने मृत्यु तथा अस्येपित- 


१, छत : त्रिषप, अनृष्ह पू--- 

१. मेनम्ने विदहों माभिशोच मास्य त्वच चिक्षिपों भा 
शरीरं। 
यदा श्रृत्त क्रणचों जातवेदो,थेमेन॑ प्र हिंणुतात्‌ पिलृभ्यः ॥ १॥ 
२. शुततं यदा करसि जातवेंदो, थेमे परिदरतातू पितृभ्यः। 
यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां बशनीर्भवाति।|२॥॥ 
३. सूर्य अक्षुगेच्छतु वातमात्मा झा च गच्छ पृथिवी च 
धर्मणा । 
अपी वा गच॑छ यदि तत्र ते हितमोषधीपु प्रति! तिष्टा' 
शरीर: ।३॥ 
४. अजों भागस्तपसा त॑ तपस्व त॑ ते शोचिस्तपतु त॑ ते अभि! । 

... ग्रास्ते शिवास्तन्वों जातवेदस्ताभिव॑हन सुक्षतामु 
. लोक ॥।४॥ 


आऋलेद | १. बेदिक काल ६१ 
२१३. देवाके बतानेग प्रथम रहें, इन्हें छेदनेसे जछू निकले! तीन अनूप 
(नियीकी तापित करते हैं, दो प्रिय जल वहन करते हैं॥ २३॥ 
र४, बह तुम्दारे लिए जीयधाश्क है, उसे जानो, भ्ज्ञ्में ऐसेको मत छोड़ो । 
बह (यूरो) रवर्गंकी आविप्कृत करता अन्नकों पाछता है, शोधक-सी 
उरकी गति नहीं छठती ॥२४॥ 
“२०२७ 


११. दमल यासायव (१००० ई० पृ०) 
फिया का बर्णत हूँ, जिशका सस्यन्तर मृत्यु के बेबता बच से है। हो। सकता 
है, बाधातग जब्छे इसीजिये कहा गया। इसके इस, सक्‍त से आप की 
भम्तपेष्टिनकिया जीर भुत्तु के सम्बन्ध के विश्वासों का पतला लगता है। 


१, अग्तिकी सहिसा-»- 
१. है जरिति, श्र (शव) को गत जराओं मत भूनों। इराके चर्मेकी और 
' मे शरीरकों पंकी । है जातवेदा, जब पका लो, तब इसे पितरोंके पास 
भेज दी ॥ १॥ 
- है जालबंद, जब परिषद करो, तब इसे पितरोंकों दे दो। 
जब यह प्राणयुक्‍त हो जाये, तब यह देवोंके वशमें होगा।॥॥२ ॥ 


जल 


३. इसका वेन्न सुर्गंगोत जाने, आशा बागुकों, (गढ़) धर्मसे आकाश और . 
प्रथियीपर जा। । बाद सह वसा हिले है, था पानी जाओ, शरीरोंसे 


ओऔपत्ियोंमें हम शरति हिल हैं। !(३॥ 





४, नी जज गाते है। सते तभ तापये गपाओी, उसे तैरा दह्षम' ऐेटी 
पबाछूा सपाय । | जातथेद (जग्वि), जो ताड्ारे शिप-ारर ह,. 


उनसे इसे शावार्माओंकी लोगों के जाओ ।।४।। 


दर 


कि 
ह 


१०. 


१६९: 


१३५ 


४, 


संस्कृत काव्यधारा [ ११. उसने 


अवसूज पुनरगे पितृभ्यों यस्त' आहुतश्चरति स्वधाभि:। 
आयुर्वेसान उपवेतु शेष: संगच्छतां तन्‍्वा जातबंदः ॥५॥ 
यत्ते कृष्ण: शकुन आतुतोद पिपील: सर्प उत वा श्वापद:। 
अग्निष्टट्विश्वादग्द कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणां आवबि- 
बेण ।।६॥) 
अग्नेवर्म परि गोभिव्य॑यस्व स॑ प्रोर्णष्व पीवसा मदसा सच । 
न॑त्वा घृष्णुह रसा जह घाणो द्धुग्विधक्ष्यत्‌ पर्यकषयाते।।७॥ 
इसमण्ते चमसे मा वि जिह्नर: प्रियों देवानामत सोम्यातां 
एप यश्वमसों देवपानस्तस्मिन्देवा अमृता मादयंतें ॥2॥ 
ऋंव्यादसरिन प्र हिणोमि दूर यमराज्ञों गच्छतु रिप्रवाहः।. 
इहेवायमितरों जातवेदा देवेम्यो ह॒व्यं बहतु प्रजानन ॥॥९॥ 
यो अग्नि: कव्यात्‌ प्रविवेश वो गुहमिसं पर्यक्चितरं जात- 
वेंदरां । 
त॑ं हरामि पितृयज्ञाय देव॑ स घर्मेमिस्वात्‌ परमे सधसथे ॥। १ ०। 
यो अग्नि: ऋव्यवाहनः पितृन्यक्षद्तावध:। 
प्रेद हृव्यालि बोचति देवेभ्यश्च पितृम्य आ।॥११॥ 
उद्न्तस्त्वा निधीमहचुशन्तः समिधीमहि। 


'उद्नुशत आवह पितृन्‌ हविषे अत्तवे॥१२॥ 


ये त्वप््से समदहस्तमु निर्वापया पुत्त:। 
कियांव्बन्न रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कश्ञा ॥१३॥ 
शीतिके शीतिकावति ह्लाहिकों हलादिकादति। 
मडूकया सु संगम इस सढस्नि हुर्घय | १४॥ 
द .... ।. “कक १०१६ 


आअतबेद | १. वैदिक काल छू 


ह.। 


+ 


है अग्नि, तेरे लिए आहुति दी, जो स्ववाओंके साथ भोजन करता है, 

उसे पुनः बनाओ । शेष (भाग) जीवन पाकर उठ जाये, है जातवेद, 

गरीरके साथ रायुक्‍त हो जाये ॥५॥ 

तेरे जिय अंगकी काले पक्षीनें, चींटी, साँप या शवापदरों छेदत किया, 
उसे अग्नि और ब्राह्मणोगें आविध्य गो सबसे निरोग करे ॥६॥ 

है अग्नि, गोचर्मसे बने (वर्म ) को पहनी, मोटाई और चर्बीसे आच्छादित 

होओ। बरसे अत्यन्त हपित दर्शव करनेक्रे लिए तैयार दुर्धर्प अग्नि 

तुम्हें चारों औरत नहीं पकड़ेगा ॥७॥॥ 

है अग्नि, छस चमराकों मसल तोड़ता, यह सोगपायी देंबोंकों प्रिय है। 
ह जो खमग (पात्र) देवोंका पानपात्र है, उसमें अमरदेव आसन्दित' 
ते हैं ॥८॥ 

सानुष-भक्षक/ अग्यिकों में दूर भेजता हूँ, वह अप्रिय-बाहक यमराजके 

पारा जाये। यहीं यह दूरारा आग्वि जानते हुए देवोंके लिए हृव्य ले 

जायें ॥९॥ 

जो अग्वि (शाशानके) मांससे तुम्हारे घरमें घुसा, इससे दूसरे, 

अग्निकों देखता। उसे देवकी पितन्यज्ञके लिए छाता हैं, यह परम 

लोकमें छे जायेगा॥१०॥ ह 

जो कण्यवाहक अग्यि सत्य बढ़ता पितरोंका सजन करता 

पिलशों और देवोंके लिए बह हृव्योंकी के जाये ॥११॥ 

है अग्ति, कामना करते तुम्हें स्थापित करते हैं, कामना करते तुम्हें 


"| गुग कामना कस्सेबा़ विशरीकि 





पास सागेक शा उसिंत झे जादो ४ था। 

कक | पक न्क कर गे आष्भा ०0 विजऋूक हल्ला 
४ नाग, हर तुपा आअडामा। ([उ37॥ फिर सता । 
यहां पाते एस जालाआाजली कान 3भगंवाश दा 


! ७ फे, आज्ाबताली, 






| जे न जन 


॥ रदाबादा, है जाज्ादिक, अ 





बेंदतिय 4, इम्द ? शंगगनादी शा सुअस्दिकों प्रशक्ष कपे ॥१ ४ 


-+>१०।६१५ 


संस्कृत काव्यघारा [ १२ जुर्षा 


१२, सर्या (१००० ई० पू० ) 


दसवें मंडलका ८४रवाँ सूबत इस सहुलाफा रचा हुआ बतलाया गया 


है। पह ऋप्वेद के सुन्दर सूबतों में से है, जिसकी भाषा सरज होते पर भी 
आकर्षक और भाषपुण हू 


बा (८. है| 


४, 


प्‌ पर 


हि 


छत्य:-«जिप्तु पू-+- 

सत्येनोत्तभिता भूमि: सूर्गणोच्तणिता दो:। 
ऋतेनाहदित्यास्तिप्ठंति दिव्रि सोमोीं भधिश्रितः।॥१॥ 
सोमेनादित्या बलिन: सोगेन पथिवी गही 

अथों मक्षत्राणामेषाशगस्थे सोध जाहित: ॥ 

सोम॑ मब्यते पषिवान्‌ यत्‌ रांगिफत्योगणनि। 

सोम ये ब्रह्माणोी विद॒र्य तस्थाश्याति बहन ।३) 
आच्छट्ठिवानेर्गपिता बाहतें: सोम ग्क्षितः। 
ग्राव्णासिच्छण्बंतिध्टसि न ते अश्णति पराधिवः ॥४॥। 
यत्वा दवा: प्रपिबंति लत आप्पायस पुत्र: । 

वायू: सोमस्य रक्षिता समारना मास आकृति: ॥५॥ 


रेभ्यासीदनुदेयी वाराशंसी न्‍्योचनी। 


सूर्याया भद्गसिद्वासों गाथयेति परिष्कृत ॥६॥ 
चित्तिरा उपबहेणं चक्षुरा अभ्यंजनं। 
द्योर्भूमि: कोश जासीद्यदयातु सूर्या पति ॥७॥ 


.. स्तोमा आसन प्रतिधयः कुरीर छनन्‍्द ओपश:। । 


गाथा अद्िवना वराग्तिरासीतू पुरोगवः॥८॥ 
प्षैगों बहु रभवददिविनारतामृभा वरा 

सं यत्‌ पत्य शंसंती ससता। सविता ददातू ॥९॥ 
पी अध्या आ। आगीद्‌ ज्ोगसीदुन कदिः। 
शुक्रावनड्वाहावास्तां यदयात्‌ सूर्या गृह ॥१०॥ 


ऋग्वेद | १. बैदिक काल ह्र्भ्‌ 


१, सोस आदिकी महिसा--- 


१. 


शक 


सत्यस भूमि थगी है, सूर्सरी च्योोक थमा है। 


, सोमसे आदित्य बलि हैं, सोमसे पृथिवी बड़ी है । 


और इन नक्षनोंके पास सोम रबखा हुआ है ॥२॥ 


जब इस' औषधिकों पीसते हैं, तो सोमकों पिया मानते हैं! 
जिसे क्राह्मण सोभ जानते हैं, उसे कीई नहीं खाता ॥३॥ 


, है सोम, विधानोंसे छिपाकरः स्वुतिकर्ता तुम्हें रखते हैं । 


कै 
* 
हि 


न 


पत्थरोंगें तुम रहते हो, पारथिव' (भर्ुष्ण) तुम्हें नहीं खाता ॥४॥ 


देव, जी तुम्हें पीते है, उससे तुम और भी बढ़ते हो । 
यु सोमका रक्षक है, मारा वर्षोकी आकृति है ॥५॥ 


उसके साथ दी जानेवाली रैभी (ऋचायें) थीं, नाराशंसी ऋतचायें 
दासी थीं। सूर्याका भद्र वस्त्र गाथा द्वारा परिष्कृत था।॥।६॥ 


जब सूर्य पतिके पास गई, तो खेतता (उसकी) जांदर हुई। 
मेन अभ्येजन हुआ, थो और पृथिवी कोश' हुए ॥७॥ 


. धूथके (चक्‍्कीके) पार्ट स्तोम-थें, ओपश (भूषण) कुरीर छन्द था। 


सूमकि यर थे (दोनों) अश्विनीकुगार और अग्नि पुरोगामी' (घटक) 
था ॥८॥ 


मोम उसका व्धय (दुलहा) था, अश्विनीकुमार दोनों वर भें। 


हि 


अनशे पतिकी: प्रशंसा दस्ती सुर्थोकों क्रतितादे प्रदाध किया॥९॥। 


मल इसकी गाड़ी थी, और धोलोफ छत । |; 
दोतों शुक्र (रवि-श्क्षि) बैछ थे, जबाके सूर्या धर गई ॥१०॥ 


६५६ 


११. 


१३. 


१४, 


१७५४ 
१९६. 
१७. 


' श्ट, 


संस्कृत काव्यधारा [ १२. सूर्य 


ऋक्साम/भ्यामभिहितों गावो ते रामनावित:। 

श्रोत्र ते बक्रे आस्तां दिवि पंथाइचरासर: ॥ १ १॥ 

शुत्री ते चक्रे यात्या व्यानों अक्ष आहतः। 

अनो मनस्मयं सूर्यारोहत्‌ प्रयती पति ॥१२॥ 

सूर्याया बहतु: प्रागात्‌ सविता यमवासूजत्‌ । 

अघासु हन्यंते गावोर्जुत्यो: पर्युह्मते ॥ १३॥ 

यदश्विना पच्छमानावयात॑ त्रिचक्रेण बहुत सुूर्थाया:। 

विश्वे देवा अनु तद्बामजाननू. पुत्र: पितराबबृणीत 
। पृपा ॥ १ ४॥॥ 

यदयात॑ शुभस्पती वरेय॑ सूर्यामुप। 

क्वेक॑ चर्क वामासीत कब देष्ट्राय तस्थथु: ॥।१५॥ 

द्वे ते चक्र सूये ब्रह्माण ऋतुथा विदु:॥ 

अथक चक्र यदूगृहा तदद्भा तथा इ्विदु:॥१६)॥ 

सूर्याय देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च। 

ये भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्यों करं नमः ॥१७॥ 


पूर्वापरं चरतों माययतों शिक्व्‌ क्रीकृत्ती परियातों 
अध्यरं 


. विश्वान्यन्यां भुवताभिचष्ट ऋतृूरन्यों विदधज्जायले 


पुनः ॥ १ ८॥। 


नवों नदी भवति जायमानो' ह्लां केतुरुषसामेत्यप्रं । 


भाग देवेश्यों वि दधात्यायन्‌ प्र चंद्रमास्तिरते दीधे- 
' भायु;॥ १९॥ 


- सुकिशुक शल्मलि विश्वरूपं हिरप्पवर्ण' सव्त सचक्। 


आरोह सूर्यी अमृतस्य छोक॑ स्योर्न पत्ये' बहत॑ 
कृणष्ब ।२०।| 


ऋपेत | ९, वेधिक काल ६५ 


११. 


१ है |] 


१५. 


१६, 


१७ 


१८, 


१९ 


रू 


२०, 


आग और साम द्वार कथित दोनों बैछ(रवि-शशि) तुझे यहाँ से 
हे जातेबारे थे। पैर काल दो जक्के थे, जाने-जानेफा पंख द्योलोक 
में था ॥११॥ 

चकके तेरे जाते रामय शुत्रि खुले, अक्षमें छगे भे। 

पतिके पाश जाती सूर्या मनोगय शकठपर चढ़ी ।!१२॥ 

सुर्याकीं बहू ले बला, जिसे सबिता (सूर्य) ने सृजन किया था। 
भा नक्षत्रमें सफ़ेद गायें हॉकी गईं, (उसे) ले गये ॥१३॥ 

है अश्वनों, जब निंचक्र रथ द्वारा गुर्थाके विवाहके छिए पुछार करने 
तुम आये। तब सारे देवोंने तुम्हारा अनुमोदन किया, तुम्हारे पुत्र 
पूषन्‌ (सूर्य) ने दोनों पिताओंकोीं वरण किया ॥१४॥ 

जब शुभपत्नि तुम वर हो सूर्याके पास भये। 

तो तुम्हारा एक चकका कहाँ था, कहाँ (मार्ग) पूछनेके लिए तुम 


७ 


खड़े हुए ॥१५॥ ह 
हे सूर्या, क्ाह्ाण तेरे चककोंको ऋटफे तौरपर भागते हैं। 
और एक चकका जो गुप्त है, ह। सिद्ञाद टी जानती हैं ॥१६॥ 
सूर्यक्ति लिग्रे, देवताओंके लिये, मित्रके छियसे आरपेश वेरुणके लिये, 
जो प्राणियोका संयाल रखते हैं, उनके लिये 7 यहू नमस्कार ' 
करता हैं ।१७॥ 

सह दोनों शिशु (शवि-शकज्ि) पूर्व-्यश्विम चलते भीड़ा करते यज्ञमें 
आते है। इनमेंसे एक (चर्द्र) सारे भुवनोंकी बतऊाता' हैं, दूसरा 
(सूर्य) ऋतुओंकी बनाता फिर प्रकट होता. है ।।१८॥ ह 
उत्पक्ञ हो दिलदों सगजागेयाद गडामेयाल था (रण) नवा-गा होता; उपायोकि 


देता है ॥१९॥ रमन रमन 
) शा जंरइए प्रसार फूसते, सेगाणी गांगां रूप गठण वासि ढंके 
गंदर लक्ावह्ट ग्वपर बढ़ा जगर सष्यंब लोकरों पत्ति से ब्याह 


कृर॥१०॥ . 


फ्क 


श्र 


एड. 


२५. 


२६. 


र्‌७- 


श्८- 


९. 


नीललोहित॑ भवति ह्ृत्यासवित््य॑ज्यते । 


संस्कृत काव्णध्ारा ' ( १२, प्ूर्था 


उदीर्ष्वातः पतिवती हमथ्ेषा विश्वावसूं नमसा गीभिरीके। 


अन्यमिच्छ पितुषदं व्यक्तां सतते भागो जनुपा तरस [गा 


॥२ १॥ 
अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्‍्था येमि: सखायो यरहिल नो 
बरेथ। 
समर्यमा सं भगो नो नितीयात्‌ से जास्पत्यं सूथममस्तु 
देवा: ॥२३॥॥ 
प्र त्वा मुँचामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाबध्तातू सविता 
सुशवः: ॥ 
ऋतस्य योनो सुक्ृतस्य लछोके रिप्टां त्वा सह पत्या 
दधामि ॥२४।॥ 


प्रेतों मुंचामि नामुतः सुबद्धाममुतस्करं । 
यर्थेयमिन्ध मीढवः सुपुत्रा सुभगा सति ॥२५॥ 
पूषा त्वेतों नयतु हस्तगृद्याश्विना त्वा प्रवहतां स्थल । 
गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासी वशिनी त्व॑ विदेशगा- 
दाधि॥२६॥ 
इहू प्रिय प्रजया ते समृध्यतामस्मिन गृहे गाहँगत्पाय 
जागृहि । 
एना पत्या तनन्‍्ब॑ संसृजस्वाधा जिन्नी विदधा- 
बदाथः ॥२७॥ 


एधच्ते अस्या ज्ञातयः पतिबंधेषु बध्यते ॥२५८॥ 
प्रा देहि शामुल्य॑ ब्रह्मम्यों वि भजा बस | 
कृत्येषा पढ़ती भूल्या जांया विज्ञते पति ॥२९॥ 


ऋग्वेद | १. बेबिक काल ६६ 


११. 


२३, 


२७, 


!  ् 
मणि सन 


यहासे उठो, यह पत्तिवाली है, में समःवाली बाणीसे विश्वावधुकी 
स्तुति करता हूं। पिताके यहां रहनेवाली दूसरी व्यक्त कबन्याको 
चाही, बह तुम्हारे भाग्यमें जन्मी है, उसका पता छगाओ ॥२१॥ 
सररा अकंटक हों वह मार्ग, जिनसे सखा हमारे बरातमें जाते है। 
अयेगा, भग अर्छी तरह हमें के चले। देव, पतिन्पत्नी मिलकर 
रहें ॥॥२३॥। 

तुभे बरुणके पाशसे बांधता हूं, जिससे कि तुक्के सविताने अच्छी तरह 
बांधा। सत्यके स्थानमें, सुक्ृतके छोकमें तुृभे पतिके साथ निर्विध्य 
रखता हूं ॥२४॥ 

गहांसे में छूड़ाता हूं, वहांसे नहीं। वहां (पततिकुरमें ) सुबद्ध कर्ता हूं। 
है पर्णक इस्द्र, (बैसे) बरसों जैसे यह सुपुत्रा सुभगा होवे ॥२०॥ 
पूषा यहांसे तुभे हाथ पकड़कर ले जागे, दोनों अश्विनीकुमार तुझे 
रथ द्वाण बढ़त करें। शुहपत्नी हो घर जा, तू घरकी ऐसे रख, 
जिसमें (सबको) वश करनेबाली हो ।॥॥२६॥ 

यहां संतानके साथ तेरी प्रसझ्ता बढ़े । इस घरमें गाईपत्य (अग्लि) 
की सेवा कर। यह पतिके साथ शरीरसे एक रह बुद्धा हो धरम 


स्वामिनी' रहे ।२७॥ 


मीजाएण जोगा है, (बह) क्या (४ क। शव) की आराधितकों प्रकेश करता ' ः 


हे ॥ इसनी सर 4 वह 6, भोग जपमें नंगता है [42८।। 


के दर हटा, आडा गोंस बन वाह । यह कृरयों बढ़ी गईं, 





पी धजोों विद्ी' ॥०८ 7३ 
पत्यों पत्रों भिरी आर दा 


क0: 


३१. 


शै२. 


३३. 


३४- 


५. 


३६. 


३७. 


३८. 


३९. 


संस्कृत काव्यधारा | १५६ झा 
अश्रीरा तनूभवति रुशती पापयामुया । 
पतियंह ध्बां वाससा स्वमंगमशिधित्सते ॥३०॥ 


ये वध्वइचन्द्र बहतु यक्ष्मा बन्ति जनादनु । 
पुनस्तान्यज्ञिया देवा नयंतु यत आगताः ॥३ १॥ 


भा विदन परिपंथिनों य आसीदंति दम्पती। 
सुगेभिदु गंमतीवामप द्वान्त्वरातयः ॥३२॥ 


सुमंगलीरियं वधूरिमाँ समेत पश्यत । 


 सौभाग्यमस्य दत्वायाथास्तं थि' परेतन ॥३३॥। 


तृष्टमेतत्‌ कटुकमेदतपाष्ठवद्विषवन्नतदत्तवे । 

सूर्या यो ब्रह्मा विद्यात्‌ स इ्माधुयमहँति ॥३४॥ 

आशसन विशसतमथों अधिविकत्तनं। 

सूर्याया: पदय रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुधति॥३०॥ 

गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियंथास:। 

भगो अयेभा सविता पुरंधिर्महां त्वादुगग्हिपत्थाम 
देता: ।३५६॥ 


ता पूषन्‌ छिवतमामेरयस्व यस्यां बीज मनुष्या वर्षति। 


था ने ऊरू उशती बिश्रयाते यस्‍स्यामुशन्त प्रहशाम 
_ शेप॑ ॥३७॥ 

तुभ्यमर्गन॑ पर्यवहत्सूर्या बहतुना सह । 

पुन: पतिभ्यों जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥३८॥ 

पुनः पत्नीमग्निरदादायूषा सह वर्चसा । द 

दीर्घायुरस्था थः पतिर्जीवाति शरद: शत ॥३९॥ 


ऋच्चेद | १. वैदिक वाल ७१ 
३०. शरीर अशोमन हो जाता है, वह पापिनी (कत्मा) उसपर आक्रमण 
करती है। जब कि पति बधूके बस्तोंगे अपने अंगको ढांकता है ॥।३०॥ 

३१. व्ूकी चादर छेनेक। जनोंके पीछे जो यक्ष्मा आये। उन्हें यज्ञीय 
देवता जहांगे आये वहां फिर ले जाये ॥३१॥ 

३१२. जो झन्र दंपतीके पास आते हैं, वह न भातें। (में) सुविधासे दुर्गभको 
पार करें, शत्र भाग जायें।।३२॥ 

३३, यह बंध गुमंगछी है, आओ इसे देखो। इसको सौभाग्य देकर जहांसे 
आगे बह़ां| जाओ ॥३३॥ 

३४, थह दूषित है, यह बादुक है, यह न ग्रहण योग्य है, विपवाला यहु खाने 
लायक नहीं हैं। जी ब्राह्मण सूर्याकोीं जावता' है, बही वधृके वस्लके 
पा छायक हैँ ।३४।॥ 

१५, कटे, फटे और बीचरो चिरे सूर्याक रूपोंकों देख, उन्हें भह्मा शोभित 
करता है ।३५॥ 

३६, सौभाग्यके लिए तैरे हाथकों में अहण करता हूं, मफ पतिके क्ा् 
बुढ़ापे तक रह। भग, अर्थमा, शाविता देवोंने तुझे गृहस्थीके लिए 
मुभे दिया।। ह ः 

३७, है पृपा, उसे तुम अ्यंत काम्याणी बनाओ, शिम्न्में गगृष्य बीज' बोते 
हैं। जो कामना करता शगा हे छिए छगजाको पीछासी, जिसमें कामना 
करते हम शैपका' प्रहार करत हो ७) . । 

३८, है अग्नि, बहतुके साथ सूर्याकों पहले तुम्हारे छिये ले जाते हैं। 
फिर है अगिगि, पदाहे सज ऊाया तुम गेतियोंका देय हो ॥श्टा। 

३९, अग्नि, जाय जोर गर्यतुदे साय पएनीकों फिद देता है। उसका जो 





* ७ 8 ८ ७७क न जटंब का जीने बह 
पति है, ४ भर्ाय (हो), सी क्षररों एक जीने ॥2९॥॥ 


४१. 


४२. 


४२. 


| ४४, 


कप, 


४४६, 


४७, 


संस्कृत काव्यधारा [ १२. सूर्या 
सोम: प्रथमों विविदे गन्धर्वों विविद उत्तरः। 
तुतीयों अग्निष्टे पत्तिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा: ॥४०॥ 


सोमो ददद गंधर्वाय गंधवों दददग्नयें । 
राथि च॒ पुत्रांश्वादादग्निर्महयमथों इमा ॥४९॥ 


इहैव स्‍्त॑ मा वियौष्ट विश्वमायुव्यश्नुतं । 
कऋ्रीछन्ती पुत्रैनेप्तुभिमोदमानों स्‍्वे गृहे |४२॥ 
आ नः प्रजां जनयतु त्यूजापतिशाजरशायससमनवतूब- 
मा । 
अदुर्मज्भली: पतिलोकमा विशर्श तो भव द्विपदे हां 
चतुष्पदे ।४३॥ 


अधघोरचक्षुरपतिध्त्येधि शिवा पशुभ्य: सुमना: सुकर्ना:। 

वीरसूदवकामा स्योना झज्ञो भव हिपदे हे 
चतुष्पदे ।। ४४॥ 

इर्मा त्वमिन्द्र मीढूव: सुपुत्रां सुभगां कृणु । 

दरशास्थां पुत्रानाधेहि पतिमेकादश कृधि।॥॥४५॥ 


सम्ाज्ञी इवसरे भव सम्राज्ञी श्वश्॒वां भव । 


' नतान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवपु ॥४६॥ 


संभंजन्तु विश्वे देवा: समापो हंदयाति नी । 


से मातरिश्वा संधाता समर देष्ट्री दधातु नौ ॥४७। 


"एझनक १०८५ 


ऋणष्थेद | १. घेथिक काल ३ 


ह0, 


४१. 


हर, 


४३ 


है. हि 


प्‌, 


४६, 


8७, 


सोमसे पहले प्राप्त किया, कादमें भन्धर्वने प्राप्त किया । तीसरा तेरा 
पति अग्नि है, बोथा (पत्ति) तेश मनुष्णोंमें उत्पन्न है ॥४०॥॥ 


सोभने गन्धवंकों दिया, गन्धर्यने अभ्निकों दिया। अग्विने धन और 
पुत्रकी दिया फिर इस पत्नीकों (भी) ॥४१॥ 


तुम दोनों (पति-पत्नी) भह्दी रहो, मत वियुक्‍त होओ, सारे आयुकी 
प्राप्त होशों । पुत्रों-नातियोंके साथ खेलते अनंद करते अपने घरमें 
रहो ॥४२॥ 

प्रजापति हमारी प्रजा पैदा करे, अर्गमा बुढ़ापे तक हमें राथ रकखें। 
अंगलमगीकी प्रदत, परत्ति लोकमें प्रवेश करो, हमारे दोषायों और 
चौपायोंमें शांतियागिवी' होओ' ॥४३॥ 

अधोर-मैत्रा पतिकों न हानि करनेबाली होथे, पशुभोंके छिए सुभना 
सुदर्चा, क्षिया बनो। वीर-प्रसवनी वेबभवत शुभकारिणी हो, हमारे 
दोगायों और चौपायोंर्म शातिदाभिती होओ ॥४४॥ 


है बर्षक इस, इसे तुम सुपुत्रा' और सुभगा करो। इसमें दस पुश्रोंकों 
दो, पतिकों ग्यारहवां करो ॥४५॥ 


(लैभ), से हमशश्यणश साली होओ, सांसपर सम्राजी होओ। 


वदिष/ रडावदा हा जा, इंटर जाजल। कं।।। ॥ ४६ ।) 
ज्ण्न्क् व क तक न्ट्् ड्न्टूड का के क्लनद मन. कब 
शा हस्योकों क्षीरे जला, जल चेबरा[भों) तफ करे। वायु एक  , 


भार, पाया एक कर जीए उप सता हुगा वागोंकी एक करताईएां 


गा (०८५ 
च 


डे संस्कूल काव्यधारा | १३, अधथर्षा 
१३. अथर्वा आगिरस (१००० ई० शू०) 

अयर्वा (अयर्बंण) का नाम आउवेद के लिये भी अपरिलित नहींहे । 
उसके भ्रधस मंडल में (८०३१६, ८३१ ५) कौर दूसरी जगहों पर भी अ्र्ना 
नाम आया है, लेकिन इसकी रची कोई ऋचा देखने में नहीं जाती। शायद 
उस सप्य अवर्बंण अधिकतर पुरोहित को कहा जाता हो, जैसा कि गपरसो 
जंदावस्था में भी इसे देखा जाता है। यदि इस नामका कोई व्यक्ति 
ऋष्वेदिक काल में रहा हो, तो उसका कोई महुत्व नहीं था। अथवा अंगिरा 
के पुत्र या संत्तान थे। अंगिरा सबसे पुराने ऋषियोंशें थे, लेकिय भरहाज- 
वसिष्द-विश्वामिन्न के प्रताप के सामने वह विस्पृत्त हो गये, तो भी ऋण्वेद 


छा्द:---भिष्दुपू, भूरिक 
१. सत्य बृहृदुतमुग्न॑ दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ: पृथिवीं धा।रयस्ति। 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्युरुं लोक पृथ्वी नः 
कृणील ॥?॥ 
२. असंबाध भध्यतो सानवानां यस्या उहतः प्रवत: राम बह। 
तानाबवीया ओषधीर्या बिभति पथिवी ता प्रश्नता 
राष्यतां १! ॥२॥॥ 
३. यस्यां समुद्र उत सिन्ध॒रापा यस्यामनज्ञ कृष्टय: संबधव: | 
यस्यथासिद जिन्वति प्राणदेजत्‌ था नो भजिः पर्वपेंये 
दबातु ॥३॥। 
४. यस्याश्चतस्र: प्रदिश: पृथिव्या यस्यामन्न कृष्ट्य: संवभव: | 
या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भमिगप्विष्यन्ने 
बेधात | ४१ 
५. विश्वंभरा वसुधानीं प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । 
बश्वानरं विभती भूमिरम्निमिच्रऋषभा द्वविणे मो 
दधातु ॥६॥ 


अधथर्ववेद | १. बेडिक काल प्‌ 


१३, अथर्वा ऑगिरस (१००० ई० घु०) 

के प्रथम संडल में अंगिराके वंशजों के बहुत से शुक्त मिलले हैं । उनमें कुत्स एक 
सम्पानतीय ऋषि थे। लेकित, अथर्वा को विशेषता यहु है, कि सारे अधर्व- 
बेद की इन्होंकी रचना स्वावा जाता है। अथवंबेद चारों बेदों में सबसे 
पिछला बेद हैँ । बुद्धकाल में अभी इसे वेद में नहीं गिना जाता था। इसमें 
मंत्र-संत्र, दोने-डीटके तथा दूसरी फितनी हो बातें हैं, जो आर्य-भिन्ष जातियों 
के प्रभाव को बतलाती हैं। आर्य और आंभिन्न के बीच भ्थम समस्यय का 
प्रधास इसके हारा किया गया। ऋषि अधर्वा की घाणियों में पृथियों सूकत 
जैसे पुकत भी हैं, जो भाव और भाषा में बहुत सुच्वर हैं। 


१. पृथिवी-महिसा--- 

१. घृहदू और उभर गर्य, दीक्षा, तप, ब्रह्म, यज्ञ पृिबीकों घारण करते 
हैं। वह भूत और भविष्यकी रफक्षिका हमारी पृथिवी, हमारे लिये 
बिस्तृत प्रदेश बनाये ॥ १॥ 

४९. भध्यमें जो सानवींकी भीड़वाली वहीं है। जिसके साथ ही' बहुलसे 
उदगमन और प्रगगन करते हैं। नाना शवितवाछी औपधियोंकों जो ' 
धारण करती है, भह पृथिवी हमें बढ़ाये और सुप्त करे॥२॥ 

३. जिसपर शमुद्र , नदियां और जल है, जिसमें अन्न और प्रजायें उत्पन्न 
हई। जितपर यह सांस छेता कांपता' जग रह़्ता है, वह भूमि हमें 
पूर्व पेय दे ॥१॥ । 

४, जिस पृथ्रिवीकों चार दिशायें हैं। जिसमें अन्न और प्रजायें उत्पन्न 
हुई। जिसपर यह शांश उतरे गंध जाए गटगा है, वह पृथियी हमे. 
हमारे लिये गौ और जद "कफ ण करे ह डी आप 

५. विश्वंचरा, घनवथारिणी, स्थस, यश कदाबारी जगगकों अपने 
भीतर स्लनेबादी। वैखाबर ऊऋशियां घारण करती भूमि, हम 


 आ व्मी पिन ब्कु द्रव 
शक, छष्छी, सेव जार परदवत 5 ॥॥६ | 


9६ 


१०, 


११. 


१२. 


संस्कृत काप्यधारा | १३. अथर्ना 


गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोररुप्यं ते पृणिब्रि रयोनमस्तु। 
बच्चा कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां श्रुवां भूमि पृथिवी- 
मिद्धगुप्तां । 
अजीतो हतो अक्षतो' ध्यप्ठां पृथिवीमह ॥११॥ 
यतू ते मध्यं पृथिवि यत्च नभ्यं यास्त ऊर्जेस्तन्ब: 
संबभूव:। 
तासु नो घेह्मभि तः पवस्ब माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्या: । 
पर्जेन्य: पिता से उ नः पिपर्तू ॥१२॥ 
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यस्त्वं विभर्ि प्विपदरत्व॑ 
अतुष्पद: । 
तवेसे पृथिवि पंच मानवा येभ्यी ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य 
उच्चच्त्सूयों रह्मिभिरातनोति ॥१५॥ 
भूम्यां देवेस्यो ददति यज्ञ हृव्यमरंकृतं । 
भूम्यां मनुष्या जीवन्ति' स्वधयाज्ेत मर्त्याः । 
सा नो भूमिः प्राणमायुदंधातु जरदष्टि भा पृथिवी 
क्ृणोतु ॥२५॥ 
यस्ते गन्धः पुरुषेषु स्त्रीष पूंसू भर्गों रचिः। 
यो अश्वेषु वीरेषू यो मुगेषृत हस्तिषु। कन्यायां बर्चो सद 
भर तेनास्मां अपि संसुज, मा नो हिक्षत कश्चन |।२०॥ 
शिला भूमिरश्मा पांसु: सा भूमि: संघता धता। 
तस्ये हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नगः ॥२६॥ 
यरयां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठस्ति विश्व |" 
पृथिवीं विश्वघायर्स घृतामच्छाव्वदाससि ॥२७छ॥ 


अथर्वेबेद | १. बंदिक्त काल ७७ 


६. 


( 


५१७ 


११, 


! ३ प्‌ थ 


है पृथिनि, तेरे गिरि हिसवानू पर्वत, अरण्य सुखमय हों। भरी 
काली, छाल नाना रूपकी शुव पीली बढ़ी इच्ध द्वारा रक्षित भूमिको 
बिना पराजित, जहुत, अक्षत हो गे अधिप्ठित कह ॥१ १॥ 


हैं पुथिती, जं। तेरा मध्य स्थान है, जो नाभिका है,जो तेरे वे 
तेजस्वी शरीर हुये। उन्हें हमें सामने दो, हमारे छिये प्षित्र करो । 
भूमि भाता है, में पृथिवीका पुत्र हूं। पजंन्य (मेष) पिता है, 
और बह हमें तुृप्त करं॥१२॥ 


मर्त्य (मर्द) तेरे मे उत्पन्न हो, तेरे ही ऊपर विचरण करते हैं। तुभ 
दोभायों और चौपायोंकोी पालती हो। है पृथिवी, तेरे लिये पांचों जन 
हैं, जिन मर्दो्कि छिए अमृत-ज्योंति उगता सूर्य रकश्मियोंसे विस्तार 
करता हैं ॥१५॥ 


(जिस) भूमिपर देवींके छिये छोग यज्ञ और सजी हृथि देते हैं । 

भूमिपर मनुष्य मर्त्य स्वधा और अज्नसे जीते हैं। वह भूमि हमें 
प्राण और आयु दे, मु्ले पृथिवी जरदप्टि करे ॥२२॥ ह 
जो तेरा गंब पुरुषों, स्थ्ियोमें, नरम तेज गौर कातिय । जो अश्यों, 

बीरों, मुगों भर हाधियोंमें। कायाम जी तेज #&, हे गूरि उनके साथ 

हमें भी युक्त करो, कोई हमने है। ने करे ॥7०॥ 


भूमि हैं। 


( । ि हि की 
शिष्य, गगि, पस+र, तणि बड़े जब्डी तरहें धारण की हूं: 
चर हे ५ 





* र न 
उप सगंशल बदावाओं परसियोका हुए तारकार फरले हैं २४॥ 


जिशपर बनत्पतियोद नाना प्रकार अब बध्त स्थित है। उसे 


#* न्य के >व+ था भा आजा 779] दा 2 न्न्प नं 
जिद वरुण करनेबाणी सुदड पचिनीकी हम अक्षय कारनें डे ॥२5)॥ 


जद 


१३, 


१४. 


१५, 


१६९, 


१७, 


(८. 


१९, 


' २०. 


संस्क्षत काव्यथारा | ११. अभथर्चा 


यास्ते प्राची: प्रदिणों या जदीचीयरितें भूसे अधराद 
| याश्च पश्चात । 
स्थोनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा ति पण्तं भुव्ते 
शिश्चियाण! ॥३१॥ 
मा तः पद्चास्मा पुरस्ताचुद्दधिप्ठा मोत्तरादधरादुत 
स्वस्ति भूमे लो भव मा विदन्‌ पशिपिन्थिनों बरीयों यावया 
वध ॥३२॥ 
प्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरदूधेमन्त: शिशिरों बसन्‍्सः। 
ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोराभे पृथिबि नो 
दुह्मतां ॥३ ६॥ 
सा नो भूमिरा दिशतु यद्धतं कामयामहे । 
भगो अनुप्रयुक्क्तामिद्ध एतु पुरोगबः ॥।४०॥ 
यरस्‍्यां गायन्ति नृत्यस्ति भूम्यां मर्त्या व्येछवा 
यूध्यन्ते यस्यामात्रन्दों यस्यां बदति दुन्दुभिः। 
सानो भूमि: प्रणुद्ता सपत्मावसपत्सं मा पृथिवी 
कृणातू ।। ४ ९॥॥ 
यस्यामच्न ब्रीहियवों यस्या इमा: पंच कृष्टय: । 


 भूम्ये पर्जन्यपत्व्य॑ तमो स्तु वर्षमेदसे ॥॥४२॥ 


निधि विभ्रती बहुधा गुहा वसु मणि हिर्ण्यं पृथिवी 
वद्यत म। 

वसूति नो बसुदा रासमाता देवी द्धात समतस्य- 
माना ॥6४। 

यर्यां कृष्णमरुण च संहिते अहोराजे विश्विते' भग्यामाणि । 
वषण भूमि: पृथिवी वृत्तावता सा नो दबात भद्गया प्रिये 
. धामति धामति॥५२। 


अ्थर्वगेंद | १. बैबिक काल ७९ 


११ 


१५, 


१६ 


१७, 


१९, 


१०, 


. हि भूमि, जा तेरी पूर्व दिश्ला हैँ, जा उत्तर दिख्या है, जो मिचली और 


जो परद्िचम दिया हैं। विधरण करते शरें जिए बह मंगरूसय हो, 
भवन आशय जेते गुभपर न गिर ॥३१॥ 


, से मुझे पीछेसे, न मुझे जागेसे, न उत्तरसे, ने तीचेसे पीड़ित करे। 


है भूमि, हमारें लिये स्वस्ति हो, शत्रु बड़े वेगसे वध ने कर सके ॥ ३ २॥ 


है भूमि, तेरे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमग्त, शिशिर, वसंत हैं। तेरे विहित 
ऋतु, वर्ष, रात-दिन है पृथिवी, हमारी कामना पूरी करे ॥३६॥ 
जिस धनकों हम चाहते हैं, उसके बारेमें बह भूमि आदेश दे। भगे- 


वात इच्दर गौओंकों सामने किये आवें ॥४०॥ 


जिस ममिसे ऐलव मद गाते साचते हैं। जहां चिल्लाते लड़ते हैं, ' 
जिसमें दुंद्भि' बोलती' है। वह भूमि हमारे शन्नुओंकों हटावे, हमें 
प्रथ्िवी शनह्ठीस बनाये ॥४१॥ 


जियमें अन्न, धान, जौ होते हैं, जिसमें ये पांचों, जन हैं। उस मेध« 
रक्षिता व्षसि मोटी हुईं भूमिके छिये नमस्कार ॥४२॥ 


बहुल गप्स निधिकों कारण करती पृथिवी धन, मणि, सोनेकी मुर्क 
दे। धन देनेबाली गुप्रसन्न दाता देवी, हमें धन दे ॥४४॥ 


जिस भुमिके आर फाऊे, छाल और एक दूर्सरेसे मिले रात दिन बनाये । 


जायें। लिस्तत गमि जी बर्षाने आंगविल अनाच्छाित है, बह हमें 


प्रिय वा सगछफ गा धारण कर ॥ 


२१. 


श्र. 


२३. 


२४, 


२५, 


२६. 


संस्कृत कावयबारा | १३. अभर्ना 


अहमस्मि सहमान उत्तरों नाम भूर्यां । 

अभीषाइस्मि विश्वाषाशशामाशां विभागहिः ॥"५४॥ 

ये ग्रामा यदरण्यं या: सभा अधि भूर्म्या। 

ये संग्रामा: समितयस्तेपु चार वदेस ते ॥५६॥ 

यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्धि भा । 

त्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोधत: ॥५०॥ 

त्वमस्यावपनी जनानामदिति: कामदुधा पंप्रथाना। 

थत्‌ तः ऊने तत्‌ तः आ' प्रयति प्रजापति: प्रधगजणा 

ऋषतस्य ॥६2॥। 

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्य सस्तु पृथिविप्रगुत्ता: । 

दीर्घ न आयु: प्रतिबुध्यमाना व्य तुभ्यं बलिह॒त: स्थाम' ६२ 

भूमे मातनि धेहि मा भद्गया सुप्रतिष्ठितं। 

संविदाना दिवा कबे श्रियां मा धेहि भत्यां ॥६३॥ 
--अथवेबेद कां० १२, सू० £ 


अशर्मणेद | १. घेदिक फाल दी 


पड 


२६. 


भूमिमें मे उत्तर नामक तेजस्ी हो दमन करनेवाला हूँ। गैं दबाने- 
याछा हूं सबका दखानेवाला दिशा-दिशामें विशेष दबानेवारा ॥५४॥ 


, भप्ति पर जो गांप हैं, जो जरुण्य है, जो सभायें है, जो संग्राम है, 


जो ग्गितियां हैं, उनमें हम तेरे लिये सुन्दर बात करेंगे॥५४॥ 


३. जो बोढंगा, उसे मधुर बोरूंगा, जो देखूंगा, सी गुछ्के पसन्द करते है। 


में तेजबाला हूं, बेगवाला हूं, द्ोह छोभ करनेवाले दृसरोंको मारता 
है ॥५९।॥ 


. छू जोकि लिए बोनेवाली विस्तृत कामघेंनु है। जो तेरा कम है, 


जुग़की सत्य के प्रथग उतान्न प्रजापति पुरा करे ॥६१॥ 


, है गथित्रि, तेरे स्थल निरोग यध्मा-रहित प्रसवयुयत्त हों। हमारी 


गग दीप ही, जगकर हम तेरे लिये मलि छानेबाले हों ॥९२॥ 
है माता भूमि, मुझे भह्र बर्तुअँकि साथ सुप्रतिष्ठित रक्त । है कवि, 
बिसवी जासते हुए सुझे श्री और बैमव दे ॥६३॥ 
““अंधर्ववेद १२१ 


भाग २ 
पाजल्षिकाल 
(६००---१ ईं० पू०] 


दो संस्कृत काव्यधारा 


अधेद की प्राचीचततत ऋचाओं को रचना आयी के सप्तशिन्त में आने 
नो तीन सी वर्ष बाद हुई। उसको दो सो बर्ष वाद तक ऋचार्7 बरमती रहीं। 
फेर तोन शताबिदयों का बहु काल है, जब कि शतपथ, एंतरेय, तैत्तिरोय 
आदि ज्ाहाण रखें गये। इस समय के ग्य ओर कुछ गावायें (इलोक) 
भी सुरक्षित हैं, किन्तु वहु काव्य को दृष्टि से चित्ेष भहृत्य नहीं रखती, 
यतह्रपि दर्शन के सम्बन्ध में उसके भोतर आई उपनिषदों का भारी 
महत्व है। उपविषद्‌-काल के समाप्त होगे के बाद ही. मई भाषायें अश्लित्य 
में आईं, जिचका सामूहिक वास पालि कहा जा सकता हु। मश्पि, 
पालि नाम मुख्यतः बुद्ध के घुँह से निकली पालियों (पंक्तियों) के लिये ही 
उपयुक्त हुआ है, लेकिन आधुनिक विद्वानों में भाषा का भाभ पाछति रख 
दिया है, जिसमें स्वविश्वाद के व्िपिटक ही नहीं, बहिक जीव और 
खार्वेल के शिलालेख लिखे गये हूँ। हुमें यहां पालि-भाषा से फुछ नहीं 
लेना है। इस काल में संस्कृत की जो कवितायें हुईं, उनको समझते के 
लिए इस काल का जानना जरूरी है। अशोक के समय की बाह्मी लिपि 
ही हमारी सबसे पुरानी लिपि है, और बह इतनी पुष्ठ और सुध्यवस्थित 
है, कि उसके विकसित होने में शलाब्दियां लगी होंगी। फिर्तु, बस साय 
भी वेदिक-कालकी तरह ही लिपि और लेखन-सामग्रीका बुत कम प्रयोग 
किया जाता था, और जो प्रयोग हुआ भी, उसके छिये ताहपन्न जैसे भंगुर 
साधन इस्तेमाल किये जाते थे, जिसके कारण ही उस समय के अभिलेश 
हमारे पास तक नहीं पहुंच सके । 

इस समय की कवितायें पालि में झुरक्षित हैं। संस्कृत में उसके समूने 
महभारत और रामायण में मिलते है, जो कि शताहिदयों सका मौजिक 
दीहराये जाते मोर्थ-बंध के पच्छेदके बाद शुंग-काल में स्थायी कप लेंगे उते । 
हम महाभारत और रामायण शंधों पर वि्वार करते समय उनके. 
भीतर आये कथानकों के काल पर लिर्णय वहीं देवा चाहते। परथामक 
गताब्वियों पहले के हो सकते हूँ। रामायण की सूछ कथा “दशरथ” जातक 
के रूप में हमारे सामवे मौजूद है। दशरथ जातकों वक्षियापथक्क भूपोलका _ 


२, पालि काल द्प्‌ 


क्ीई उएलेशस नहीं है। निर्यातित रामन्सीतानलफ्पणने हिमालय में जावार 
अगना निर्वासित जीवन चिताश्ा। रामायण जोर शशामारतमें शुंग-काजके 
वाब भी क्षेपक्त होतें रहें। पर, उसके रावसे पुरामे अंदर उसोी कालके 
हैं, जब दि गहाभाप्यक्ार पतंजलि शुंग-बंशके संस्थापक पृष्यमित्रसे दक्ष 
करा रहे थे । 

सेब-अआाहाण-कालके बाए लॉगोंफी मातृ भाषा संस्कृत नहीं रह गईं। 
गल्ष भिन्न-भिन्न स्वागीय पालिया बीली जाती थीं। जेफित, ब्राह्मण अपने 
घार्मलंबोकोीं बेद और ब्राह्ुणकी भाषामों पढ़ते थे। अपने कर्म-कापडथे 
लिये शोतसुन, धर्मशुन, गृह्ासुन् क्ना रहे थे। इस प्रंथोंकी बहु लोक 
भाषाएं नहीं बना सकते थे, फर्मोकि तब उनका सपयोग कुछ थोड़े ही क्षेत्र: 
हो सकता था। इसके जध्यवस-अध्यापतके लिये उन्होंने कुछ मिमरमीकों 
लिए फरवे। एक भाज संस्कृत (निर्मित) की, जिसे आज संस्कृत” कहा 
जाता है। धश्पि बुझसे एक घताण्यी बाद पैदा हुए १/विति उसे भाषा 
कहते थे, जिसका अर्थ यही है, कि बह संस्कृत उच्चारणीकिे अनुरूप बगाई 
शर् जोीफनसापी थी । 


इस संसकूत जापातों रझित महाभारत और रामायणमें भाषा, भी 
बइजोके विकासकी वृष्ठि से वेखनेपर महाभारत पुरामा भालूम होता है। 
शभांयणतें वह गण मिश्वसान है, जिणहें हुम भ्ाज भी कविताके लिये भा. 
बार्म मानते है । 


द्द्ू संस्कृत करव्यधारा [ १४, व्यास 


१४, व्यास (२०० ई० पु०) 
महाभारतके रूप में हमें उस रूमयकी संसक्षतर्की पिशाल सुफ्तिभोका 
संग्रह भिलता है , जब कि संस्कृत सातुभाषा, नहीं रह गई थी। व्यास या 
पराशर-पुत्र कृष्णदपायनकोी महाभारत या भारतका कर्ता भाना जाता 
है। बसिष्ठके पोच पराशर की सम्तान' होनेके लिये ग्यासकों ईसा-पूर्ष 
ग्यारहवीं शताब्दीमें होता चाहिये, जिसकी भाषा ऋष्वेधर्मं सिलती है । 
उसके बादकी शताब्दियोंमें दातपथ, ऐसरेयथ आदि ब्राह्मणोंकी भाष। आती 
है। उससे सी महाभारत की भाषा की कोई एकता नहीं है । महाभारतकी 
कथा पुरानी हो सकती है। इसके अनेक आश्याम बुद्धके समय (ई० प्‌ 
६-४वीं सदी ) में भी प्रचलित थे। लेकिव, जिस उपमें महाभारत आज 
३२. परति-वरा--- 
१, स तपपयित्वा ज्वल्नं ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्य च, 
वादयामास सर्वाणि बादित्राणि समन्ततः ॥२५॥ 
२. निःशब्दे तु कृते तस्मिन, धृष्ट्यूम्नो, विशांपतें, 
कृष्णा आदाय विधिवद्‌, मेघ-दुन्दृसि-निःस्वन: ॥२६। 
३, रंग-मध्ये गतसू, तब मेघ-गम्भीरया गिश 
वाक्यमुच्चर्‌ जगादेद, इलक्षणमर्थवदुत्तमम्‌ ॥२७॥ 
४. इद धनुर्‌ लक्ष्यममु, इमे न बाणाः, 
श्रध्वन्तु में भू-पतय: समेता: । 
छिद्देण यस्त्रस्य समर्पयध्व 
लक्ष्ये झितेर्‌ व्योग-चरेर दशार्थे :। 
५. एतद भहत्‌ कर्म करोति यो वे, 
कुलेत रूपेण बलेन युक्त: ।.. 
तस्याद्य भार्या भगिनी ममेय॑ 
कृष्णा भवित्री, न मृषा ब्रवीमि | 


भन्ठाभारत | २. पालि काल द्छ 


१४, व्यास (२०० ० पूछ ) 
हमें धिलता है, उसका सबसे प्राचीन अंश ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दीसे 
पहले नहीं जा सकता। इस प्रकार यह उस कालकी रचना हैँ, जब कि 
अक्षोकके शिलालऊेखोंक भाष। तत्काजीन अनेक पाणियोंमेंसे एक थी। पालि 
संस्कृतके समापतमत भाषा हूँ, यहू कहुनेकी भावश्यकता नहीं। महाभारतमें 
बहुत पीछे तक क्षेपक डाले जाते रहे, किन्तु साथ हो उसमें बहुत से 
महत्वपूर्ण प्राथोन अंश भा हैं। होपदी को जबरबस्तों दुःशासम हारा 
लींच कर सभामें लापेका वर्णन यद्यपि बड़ा ही अ्रमावपूर्ण है, लेकिन बहु 
असंभव | । समस्त भरा उसे फैसे बवहशित कर सकते में, जब कि आजकी 
सबते पिछगी जनजातियों के लोग भो स्त्रीपर ऐसे अत्यता रको आंखीके सामने 
बेख नहीं सफते। आज हमारा सारा देश एवा गणराज्य है। गणीके बारेमें 
महाभारत में जो बातें कही गई हैं, बहु आज भी हुमारे लिये विक्षाप्रव हैं 
१, ब्रीपदीका स्वयंत्षर---- 
१, उसमे अग्तिसे हुलत और बाहाणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर, 
चारों और सारे बाजोंकों बजबाया | 
२. हे प्रभाओंके स्वामी, उसके घुप कर देनेपर, ह 
बगिदीका किक? विभिषु्त | गेस-दंदी जैसे रबसताले थूष्ख्युमानें, 
है, 7४ [एस] + बंद जा बढ़ा अध जंसी संभीर मांगी से, 
सुर्द/ अ्मक्‍त रह छत्तम वाक्य ऊँचे स्व॒स्से कहा 
४, "ग्रह चनय, यह लट्ष्य और गहू बाण हैं। 
ज्ञागे हमे भपति मेरी सुर्मे---- 
गंपदा शिए्ट बाण लापयगुरा 
आकिद गए पांच सा ग्भामं करो । की 
प्‌ ५, से. शत्रय कर्म ॥। ह॒ ' ४ मत आप 
कुछ, एम और बेजसे यूवत (पुरुष) करेता। 
आय अगफी थार्गा यह गेरी बंशिय 


ह0फा (नी, हीं + 00 8/24॥ है| 


5५ संस्कृत काब्यधारा | १४. व्यास 


६, तान्‌ एवमुक्‍्तुवा, दुपदस्य पुत्र: 
पशचाद्‌ इदं तां भग्रिनीमुवाल । 
साम्ता च गोत्रेण वे कर्मणा वे 
संकीतेयन्‌ भूभि-पतीन्‌ समेतानू,-- 
७. ट्वदर्थमागता, भद्ठे, क्षत्रिया:, प्रथिता भूचि। 
विध्येत य इदं लक्ष्य, बरयेथा:, शुभेड्य तम्‌। ॥३९॥ 
-+आदि-पर्व (एकलिशोब्यास:) 


२. लपक्ष्धवेध--- 


<. ते इलंकृता: कुण्डलिनों युवानः, 
परस्पर स्पर्धमावा नरेस्धरा:। 
अस्त्र बल चात्मति मन्यंमाता:, 
सर्वे समृत्येतुरुदायुधास्ते ॥ १॥ 
: पे क्षत्रिया रंग-गताः समेता, 
जिगीषणाणा द्रूपदात्यजां तामू। 
चकाशिरे, पर्वत-राज-कन्याम्‌, 
जर्मा यथा देव-गणाः: समेता:। 
१०, अथाययुर्‌ देव-गणा विमाने--- 
रुब्रादित्या वसवोज्याश्विनी च। 
साध्याश्च सर्वे मछ्तस तथैव, 
भर्म पुरस्कृत्य धर्मेश्वरं चे॥३॥। 
११. देत्या: सुपणश्चि महोरगाश्च, 
देवरषयों गुह्मकाइचारणाइच। 
. विश्वावसुर नारद-पर्वतौ च, 
गन्धवे-मुख्या: सह चाप्सरोधि: ॥४॥ 


न्फे 


महाभारत | २. पालि काल दर 


६. उन्हें यह कहवार दरगदने; पुत्रने 
पैछे साम, 
गोन और करके साध, 
एकथित भूपषत्ियोंका बखान करते उस भगिनी से यह कहा---- 
७, ल्ठे, तेरे लिये संसारके भरिद्ध क्षत्रि भाये हैं। 
जो इस लद्षयका बेच दे, है शुभे, आज तू उसे बरण करना ।” 
““आंदिपव, अध्याय३१ 


२. लक्ष्य-वेघ---- 


८, ये अंक पुडलधारी गारे तरण, 
नरेंद्र प्रसार स्पर्धा करते, 
अपने्स अस्म और बलका अभिमान करते, 
हथियार उठाते था पडे। 


५. रंगे पहुंचनार एकॉरित हूंगे 
प्रपद-का्याओके जीतवर्नवी प्रच्छवा ने क्षत्रिय 
बसे प्रकाशित हमे, जैगे एकशत्रिए हुये देवगण, 
पर्मतराज-कन्या समाके (बरणके) छिये। 


१०, पं भव, आदिश, वेधु और बोनों अश्विमीकुगर 
पेषगण विभानोंरें ह ः 
शौ शक शा सका सम देवता भर, 


गई जल कला ॥ दाफका कर्ता भगि। 


५ १ है ऐ श ग हुगा बी० 0 [8 ॥ 
देवषि गुह्क और चारण, . , 
डू 5० धत 
, आदर ॥ईड जार व, 


गाददी और भंगवकि जरिया आध्मराजोक शाव (आप) ; 


शुछ 


१२. 


श्र. 


१५. 


१६. 


१७, 


संस्कृत काव्यधारा [ १४, व्यास 


हलायुधस्तत्र जनादेनश्च, 
वृष्ण्यन्धकाह्वव यथा-प्रधानभ्‌ । 
प्रेज्षां सम चक्र यदु-पुंगवास्ते, 
स्थिताश्च क्ृष्णस्य मरते महान्त:। ॥५॥ 
दृष्ट्वा तू तानू, मत्त-गजेन्दव-ह पान, 
पंचाभिपद्मान्‌ इव वारणेस्वान्‌ । 
भस्माव॒तांगान्‌ इव हृव्य-वाहानु, 
कृष्ण: प्रदध्यो यदु-वीर-मुख्य: ।॥।६॥ 
शबंस रामाय युधिष्ठिरं स, 

भीम स-जिष्णुं च यमों च चीरो। 
धरने: शर्नेस तान प्रसमीक्षय रामो, 
जनादँत॑ प्रीत-मना द्दर्श ॥८॥॥ 
अन्य तु वीरा नृप-पुत्र-पौज्ना:, 
कृष्णा-गतैर्‌ चेत्र-मन:-स्वभावे:। « 
व्यायच्छमाना वद्शुर न तान्‌ वे 
सन्दष्ट-दल्तच्छद-ताम्र-मेत्रा: ।७॥ 
तथैव पार्था: पृथु-बाहबस ते, 

चीरो यम्तौ चेव महानभावो। 

तां द्रोपदीं प्रेक्य, तंदा सम से, 
कन्दर्प-बाणाभिहता बभूवु: ॥९॥ 
ततस्तु ते राज-गणा: ऋमेण, 
कृष्णा-निमित्त कृत-विक्रमाइच। 
स-कर्ण-दुर्योधन-शाल्व-शस्या:, 


'... घेलेन वीयेंण से मर्दाना! ॥१०॥॥ 


महाभारत | २. पालि काल ९१ 


१२. 


' १६. 


$ ७, 


वहाँ बलराम जौर कृष्ण, 

बह्णि और अंबक छोग भी अपने प्रभानोंके अनुगामी 
कुणके पक्ष स्थित महात, 

सयु-कुलके मे शशणिया भी देखने लगे, 


गले ग्जसकके से रूपबाले 

पंच शोभायूक्‍त, गजेच्दसे भस्मसे ढंके अग्तियोंकी 
तरह उन्हें देखकर, 

सदुवी रोगे प्रधान क्रप्णण सोचा। 





लि बलराम से यूपिक्ि 
अर्जुन गछित भीम और जमल दोनों वीरोंके बारे में कह । 
पत्र बेखाकर घीरेवीरें बलरामने, 
प्रशक्ष मन हो झृषण्णकी और पैसा। 


दूशरे राजाओंक पृश्र-पोत्र बीरों से । 

गैपदीमं नेम-मम के कारण, में तत्मय होने । 

देते आठ करे जीठ तथा लाल भांखीवालोंने 

प्मी गहीं फेंशा। 

उरी तरह स्थूछ बाहुबाले उस पृथा-पृत्र, 

और अमये दीनों सारे, (गोॉड्व) महासुभाव बीर, 
उस द्रौपदीकों बेखकर उस समय. 

कामदेव के साणसे वाड़ित हुये। . 


अब देते सशाहसणोने वध 


;ग से परविन बायीं । 


पर्ण दषोगन, अहापके शाप, 


पर” जोर पघराजावट क चादं करते घगे । 


१९, 
२०. 


२१. 


२१३. 
२४, 
२५. 
९६. 
२७, 


. १८, 


संसक्षत्र काव्मघारा [ १४, व्यास 


. विक्षिप्यमाणा धनषा नरेच्द्रा, 


गतोजसः श्रस्त-किरीट-हारा:, 

विनिश्वसन्त: शमयां वभूवु:। 

राज्ञां तदा मण्डऊमात॑मासीत्‌ ॥११॥ 

यदा तिवृत्ता राजानों धनुपः सज्य-कर्मण:। 
अथोदतिष्ठद्‌ विध्ाणां मध्याज्‌ जिष्णुर्‌ उवार-थी: ॥॥१२॥ 
उदक्रोशन्‌ विप्र-मुख्या विधुन्बन्तोडजियामि थे। 

के चिद्‌ आसन वि-मनसः, के चिद आसन म॒दास्विता: ।। १ ३॥) 
आहुः परस्पर केचिदू, निपुणा बुढ्धिं-जीविन:,---« 

यत्‌ कर्ण-शत्य-प्रमुख: क्षत्रियर छोव-विश्वत: । 

नानतें बलवद्भिर्‌ हि धनुर्वेद-परायण: ॥१४॥ 


- पते कर्थ त्व-कृतास्त्रेण प्राणतों दुर्बलीयसा । 


वदुमात्रेण शक्‍्यं हि सज्यं कर्तू धनुर हिजा: ॥१५॥ 
यद्येष दर्पाद्‌ धर्षाद्‌ बाप्यथ प्राह्मण-छाद:।] । 


प्रस्थितों धनुरायस्तुं, बीर्मतां पे गा सतत!” ॥१६। 
केचिद्‌ू-आहुरू, युवा श्रीमाव्‌ घाग-राजन-रोपग; । 


पीन-स्कन्धो रु-बाहुइच, धैर्येण हिमबान इंच ॥|१७॥ 


. सिह-खेल-गति: श्रीमान्‌ मत्त-तामेस्ध-विक्रम:, 


सम्भाव्यमस्मिन्‌ कर्मेदम्‌, उत्साहाच्चान मीयते ।” ॥१८॥ 
एवं तेषां वि-लपतां विप्राणां विविधा गिर 


: अर्जुनों धनुषों उभ्यासे तस्थो, गिरिरिवाचल:॥ १९९ | 


अजुतः पाण्डव-श्रेष्ठो धृष्ट्युग्नममान्रवीत,-- 
एतदू घन्‌ र्‌ ब्राह्मणानां सज्य कर्तृमरछ नु किम ? 

तस्थ तदू बच श्रुत्वा, धष्टयग्नोधवीद बच:--.- 
ब्राह्मणों बाथ राजेच्द्रो वैश्यों वा शूद्र एवं वा ॥२ १ 


गहाभारत | २. पालि काल ९३ 


१८, अनुपरसी विक्षिप्त होते 
तैज-रहित गुकुटहार-अस्त-व्यस्त हुये, 
लम्बी सांग ठेते वे राजा शान्त हो गये । 
तबे राजगंडण अभिगत था। 
१५. धनुष तैयार करतेंके कर्मसे जब राजा निवृत्त हो गये, 
तब्र क्राह्मणीके बीचसे उदार बुद्धिवाले अर्शुन' खड़े हुये। 
२०. भुगछालोंकों पृनते ब्राह्मणोंके मुखिया चिह्छा उठे। 
कोई उनमें अपराक्न थे, कोई प्रसन्नतायुक्त थे । 
२१. कुछ भनिपुण बद्धिजीवियोंने एक दूरारेसे कहा--« 
कर्ण गल्य जादि छोकअशिक्ष क्षत्रियों द्वारा, 
२२. धनुर्वेद-परायण बलवानों द्वारा भी जो नहीं भुका 
बीस बिना अस्मपर अधिकार किये शरीरसे भी अति दुर्बक 
(एस) आाह्माण-गुत् मात्र द्वारा है ब्राह्मणों, बह धनुष लगाया जा 
सकता ४ 
२४१, भदि सह्ट दर्षरे, ढिठाईसे अंथवा भाह्मण होगेकी' वंचलतासे, 
घनुप ताननेके लिये चला है, तो रोगों, अच्छा है (जो) न जाये। 
२४, 8ुछने कहा-- तरुण है श्रीमाव, सागराजके शुंडके सदृश, 
स्थूल पन्‍्या, जंधा जौर बाहुवाछा, और पैर्यमें हिमालय जैसा, 
२५५. सिह्की खेलनैकी गतियाछा, श्रीयुकत्त मत्त-गजेच्द्के सा परिक्रमवाला हद 
की सह पर्ण संबस है, जौर उस्ताद भी जनुमाग होता है।.. 
कार कम आादाणोंकि बचाना अनाब्टी बात वान्‍्य समय, 
ह ज्छ गयतकी 0२ 





| तब पष्णराइयर, धट्टा:+- 
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| ४० तर 


आरायाण हो अमवा शामस्य, वर्ष ही या पद, 


् 


२९. 
३०. 
३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


प ह हे 5] 


संस्कृत काव्यघारा। | १४, ध्यास 


एतेषां यो धनुः-श्रेष्ठं सज्यं कुर्याद, द्विजोत्तम । 

तस्में प्रदेया भगिनी, सत्यमुक्तं मया बच: । ॥२२॥ 

ततः पश्चादू महातेजा: पाण्डवो रण-दुर्जय: । 

स तद्‌ धनुः परिक्रम्य, प्र-दक्षिणमथाकरोत्‌ ॥२३॥ 
प्रणम्य शिरसा देवमीशान बरदें प्रभुम्‌ । 

कृष्ण व मनसा क्ृत्वा, जगृहे चार्जुनी धन: ॥२४॥ 
यत्‌ पार्थिब रुक्‍्म-सुनीथ-वक--- 

राधेय-दुर्यो धन-शल्य-साल्वे: । 

तथा धनुवेंद-परेर न-सिह:, 

कृत॑ न सज्यं ,महतोडपि यत्नातू ॥२५॥ 

तद्‌ अर्जुनों वीय॑व्ता संदर्पस, 

तदू ऐन्दिर्रिहरद्गरावरज-प्रभाव: । 

सज्य व चक्र निमिषान्तरेण, 

शरांश्‌ च जग्राह, दशार्घ-संख्यान्‌ ॥२६॥ 

विव्याध लक्ष्य निषपात तचूच, 

छिद्रेण भूमौ सहसाति-बिद्धमू । 

ततोज्तारिक्षे च बभूब नाव:, 

समाज-मध्ये व महान्‌ नि-सादः ॥२७॥ 

चेझानि विव्यधुस्‌ तत्र ब्राह्मणाश्‌ च सहख्शः।. 

त्यपतंश्चात्र नभसः समन्‍्तात्‌ पुष्प-बृष्टय: ॥२८॥ 

शतांगानि च तूर्याणि बादका: समवादयन्‌ | 
सूत-मागध-संघाश चाप्यस्तुव॑स्तन् सु-स्वरा: ॥२९॥ 


३, राज-ससा्म:-- 


तती युधिष्ठिरों. राजा प्रेषयामास पाण्डवम । 
नकुल हास्तिनपुरं भीष्मायं पुरुष्षभ 


महाभारत ] २. पालि काल श्ध्रू 


२९, इनमेंरों जो इरा श्रेष्ठ धनुपकों चढ़ा दे, है ब्राह्मणोत्तम, 
उसे बहिन दी जागेगी, मैंने सत्य वन कहा।” 
३०, उसके बाद महातेजस्वी रणमें दुर्जय उस पांडव्ने, 
उस धनुपकी परिक्रमा करके तब प्रदक्षिणा को। 
सिरसे बरश्द प्रभु देव शंकरको, 
और मनसे कृष्णको प्रणाम' कर, अर्जुनने धनुषको पकड़ा। 
३२. रुक्‍म, सुनीथ, बच, ' 
कर्ण, दुर्योधिन, शर्य, साएव जैसे, 
धमुवेद' पारंगत मर्रशिह राजाओंने, 
जो नहीं किया, बड़े यत्मसे भी नहीं अत्यंचायकत नहीं किया $ 
३३. धीर अर्जन जवानोंगे इच्-पुत्र,.. 
किष्णुके समान प्रतापवाले अर्जुनमे दर्षके ध्ाथ उम्मे, 
पलक मारते ज्यासे युवत्त कर दिया, और 
मिनतीमी पांच वाणोंकी हाथमें पकड़, 
३४. वैध दिया भोर वह अत्यंत वेधा हुआ, लक्ष्य 
किद्रके हारा तुरस्त धरतीपर गिर पड़ा। 
तब आकादामें नाढ हुआ, और 
समाजा गर्व मंदानियाद इणा। 
३५. यहां रत्धयां वाह्ागोन नेदकों टॉगिकर फहराया, 
और ?प जाकाशदे चारो जोर पुष्पकों वुभ्टि हुईं। 
8६. और बाण वाहांने सफकरीं परकारते बीज तजाने, . 
' और यूत तथा सागंध लोगोनि भी सस्वरसे, वहां स्तुक्ति की। 
0 अआंदिपयवे, अव्याद बेर 


जप 
बल््छ 
+ 





8, राजाओंका समागस-- 
३७, तब पुसंपश्चेप्ठ राजा शुधिरििरन, 
पांडव नकूछको हुस्तिनापुर भेजा, भीष्म, 


४२... 


४३. 


४५, 
४६. 
दर, 


_ द्राबिड़ा: सिंहलाश्चेबः राजा कारमीरकस्तथा ॥॥ 
« कुन्तिभोजी महा-तैजा:, पार्थिवों. गौर-बाहन:, 


हट 


४९, 


संछूत कागयधारा [ १४. वास 


. द्रोणाय घृतराष्ट्राय विद्ुराय कृपाय चे। 


अआतृ्णा चैव सर्वेषां, येज्नु-रता युविष्ठिरं ॥ 


, स गत्वा हास्तिनपुरं, नकुल: समिरतिजयः 


भीष्ममामस्त्रयाज्चक्रे धृतराष्ट्रं व पाण्डव: । 


, सतृ-क्ृत्यामन्त्रितास तेच आचार्यअमुखास्‌ ततः 


प्रत्ययु: प्रीत-मनसो, यज्ञ, ब्रह्म-पुरःसराः ॥ 


/ . धृतराष्ट्रश्व भीष्मइच विदुररव महामतति:। 


दुर्योधन-पुरोगाश्‌ च भ्रातर: सर्वे एव ते ॥ 
गान्धार-राज: सुबलः, शकुनिश् चर महा-बलः। 
अचलो वृषकर्चेव, कर्णश्च 'रथिनां बरः ॥ 
तथा शल्यश्च बलवान, वाट़ीिदा 7 शा धर ' 
सोमदतो5थ कौरव्यों भूरिर्‌ भूरिशवा: शल:।॥। 


. अश्वत्थामा कृपी द्रोग: सैन्धंधरल जयदरथ: 


यज्ञसेन: स-पुत्रश्च, सात्वसत वसुधाधिप:॥ 
प्रागृज्योतिषए्च भूपतिर भगदत्तों महारथ:। 
से तू सर्वे: सह म्लेच्छे: सागरामपवासिभि:॥ 
पर्वेतीयाइच राजानो राजा चेषब बृहदबछ: 
पौण्डुको वासुदेवश्च, बेंग: कालिंगकस्तथा ॥ 
आकर्या: कुन्तलारचेव मालवाश्चान्श्कास्तथा । 


विराट: सह पुत्राभ्यां आउस्लस्स गताव०:॥ 
शिशुपालों महांवीय: सह पुत्रेण, भारत। 
आगच्छतू पाण्डवेयस्य यश्च॑ समर-दुर्मद: ॥ . 


सहाभारत | २, पालि काल ९ 


८, 


१९, 


फह०, 


४६१, 


४8 


छह, 


हि 


४६, 


फेक, 


द्वोण, घृवराप्ट, सिदूर और छृपके लिये, 

और सभी झाताओंए पास जा कि युत्रिष्ठिरके अनुरक्‍त थे। 
यक्ष-विजता उस सकुछ पाॉटवते हरितवापुरमें जाकर, 

भी' मे और घृतराष्टूरी मंतरणा की। 

रात्कारपूर्वक नकुछ द्वारा आमंत्रित आचार्य भादि तब, 
प्रभण्ष मससे बाह्मणोंके शाथ सज्ञ्गं गये। 

धृतरा: और भीष्म और महामति विद्ुर, 

दुर्योधन आदि रारे ही ये भाई, 

गंभारतें। शजा राबल और भहाबली शंकुनि, 

अचल और, बृपक और रियोर्म श्रेष्ठ कर्ण, 


तथा बलवान शल्य और महावली बाहलीक (बछखवाज़े) 
शोग और झुध्वंशी सोमदत, भूरि, भूरिश्नवा, शल्य, 
अश्वत्थामा, कृप, हीण और सिच्चुराज जयबद्रथ, 
पुत्र-सह्ति यशरोग और बसुधाधिण साल्व, 
आासामके भूषति महारभी भगदत, 
“वह तो गागरते! किसाई बसनेवाले सारे म्लेच्छोकिं साथ, 
और पहाड़ी राजा, तथा शजा वृहंदूमछ 
पुंड्राज वासुदेव और बंग और कलिणवाले 
आबार, मुंतल और माऊव तथा आस्क्षवाले, 
आबिश, (हवाला शौर कंब्गोरवाह्ा राणा 
हा ते [3 समा न डर "व ारयाद्वन 
द्षीमों पृथक साथ विशाद मोर गहावझी सीवल्छ, 


ह 222 


है भारत, परतनन्महित महापराफ्तमी समरमे दुर्मद, हि दम 
6 पाक सजग जाया। & शी १ 


प्‌ 90, 


के 


प्‌ डे धर 


प्‌ +्‌ १:८६ 


५५, 
हे 
५७. 
ज्ट, 


५९, 


संसक्षत क्राब्यभारा [ १४. घ्यासत 


रामश्वंवानिरुद्धम्व कंकश्व सहे-सारणः । 
वृष्णयों निखिलाइचान्ये समाजमभ्मुरु गहारथा:॥ 
एते चाच्ये व वहवों राजानों मध्यदेशजा:। 
आजम्मुः पाण्ड-पुत्रस्य राजसूय महाक्रतुम्‌ ।। 

ददुस्‌ तेषाम आवसथान्‌ धर्मराजस्य शासनात्‌ । 
बहु-भक्ष्यास्वितानू, राजन्‌ दोषिका-बुक्ष-्ओंशणितास्‌ | 
तथा धमात्मज:ः पूजा चक्रे तेषां महात्मनाम। 
सतृकृताश्च, यथोद्दिष्टान्‌ जम्मुरायसथान्‌ नुपा:॥ 
कैेछास-शिखर-प्रध्यान मनोज्ञान्‌ द्रब्य-भूपितानू । 
सर्वतः सबुतान्‌ उच्चे: प्राकारे: सुकृते: शिर्ते: । 
सुवर्ण-जाल-संवीतानू, मणि-कुट्टिस-भूपितान्‌, 
सुखारोहण-सोपानानू, महासन-परिच्छदान ।। 
ख्रगू-दाम-समवच्छन्नान्‌ू, उत्तमागुर-गस्धिव:। 
हंसन्दु-वर्ण-सद्शानू, आयोजन-सुदशनान्‌ ॥ 
अ-संबाधान्‌ सम-द्वारान्‌ युक्‍्तान्‌ उच्चावचेर गुण: । 
बहुधातु-निबद्धांगान्‌ हिमवच्‌-छिखरान इब ॥ 
विश्वान्तास्‌ ते ततोथ्पश्यन्‌ भूमिपा भ्ूरि-दक्षिणम्‌ । 
वृतं सदस्यर्‌ वहुभिर्‌, धर्मराज युधिष्ठिरम्‌ ॥ 

तत्‌ सदः पाथ्थिवे: कीर्ण ब्राह्मण॑श्च महधिभि:। 
अआजते सम तदा राजन, नाक-पृष्ठ यथामरे:॥ 


वेशस्पायन उवाच--- 


६०, 


_उपोह्यमाने झूते तु, राजानः सर्व एव ते। 


धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य, विविशुस्तां सभा ततः।॥ 


महाभारत | २. पाणि काल ९९ 


५०, यणरात जीर अनुरुद्ध और सारणके सहित कंक 
और पूरा, गारे महारथी बृष्णि आये। 
५१, थे ओर दू्सार बड़त थे सध्यदेशवाले राजा, 
पॉंडिलनरके राजसूग मद्धायशर्म आगे। 
५२, है राजन, पुत्रिष्ठिरकी आज्ञासे उन्हें बहुत प्रकारके 
भोजनोंस यवत पुप्करिणी और बृक्षसे शोभित निवास दिये गये। 
५३. ता गुशिप्ठिस्ने उन महात्माओंकी पूजा की 
शह्कार किये जानेके बाव वे राजा अपने निर्दिष्ट आवासोंमें गये, 
५०, जो कि (थे) ह्ब्योसि भूषित मनोश्न केछाश शिखरके समान, 
भारों तरफ सुद्धर बनाये सफेद ऊंचे प्राकारोंसे घिरे, 
५५. सोनेडे जाछ से घिरे, भणिके चौतरोंसे भूपित, 
शु्स चढ़ने छागक सीढ़ियोंवाले, महाआसम और वस्तरवालि, 
५६, फलभाणार ठयी उत्तम अगरकी गंधवाले, ह 
हंग' जौर चबद्षमाके रंग्से, योजनों तक देखनेमें सुन्दर, 
५७, बिना भीड़बाल, क्मात द्वारबाजे, नाना अकारके गुणसि युक्त 
बहुत प्रकारके धावुओंसे बंधे अंगोंवाले हिमालयके शिखरों जैसे । 
५८. विश्वाम करके छत राजाओंन बहुत दक्षिणावाले, 
बहुत संदर्गसि घिरे धर्मराज युविष्टिरका दर्शन किया। 
५९, शाजाओों, बाह्माणों वीर मरदियींगे आाकीर्ण बह सना 
हैं राजन, तब ऐसी जाती ही, जम दभरोांगि स्‍्वर्षे। ह 
“+रामापय, भच्वाथ ७ 





४, जुआ खेलता++ ५. हु 8 
जैशभ्पाथनने कहा--- 2 १8 हे 5 कु 
६०. जेमके उबर प्रमिस्त टोन ट से सभी राज, 


| पवराशएफी जागे आर, टस गानों प्रश्िल्ट हुगे। 


१७७ संस्कृत कांच्यधारा [ १४, धयास 


६१. भीप्मो द्रोण: कृपश्चेव, चिदृरइव महागवि:। 
नीति-प्रीतेन मनसा तेहूववर्तेन्त भारत ॥ 
३६२. ते हन्द्रशः पृथक चेंव सिंह-ग्रीवा भह्ठीजसः। 
सिहासनानि भूरीणि विचित्राणिच भेजिन॥। 
६३. शुशुभे सा सभा राजन, राजभिस्तें: समागते:। 
देवर इव महाभागे: समवंतेस जिविप्टमू ॥ 
६४. सर्वे बेद-विदः शूरा:, सर्वे भास्वर-मूर्तयः । 
प्रावतेत महाराज सुह्दू-द्यतमनब्तरम्‌ ॥। 
युधिष्ठिर उवाच-- 
६५. अय॑ वहु-धवों, राजन सागरावर्त-सम्भवः । 
मणिर्‌ हारोत्तर: श्रीमान्‌ कनकोत्तम-भूषणः || 
६६. एतद्‌, राजन मम घन, प्रति-्पणो$स्ति कर्तव | 
येत मां त्वं महाराज, धर्नेत प्रति-दीव्यसे ।। 
दुर्योधन उवाच-- 
६७. सन्ति मे मणय्रचेव, धतानि सुबहुनि चे। 
सत्सरश्च न मेथ्थेंषु, जयस्वेनं दुरोदरं॥ 
बैशम्पायत उवाच-+« ॒ 
६८. ततो जमग्नाह शकुतिस्तान्‌ भक्षान्‌ अक्ष-तत्व-विृ ' 
“जितम्‌” इत्येव शकुनिर्‌ युधिष्ठिरमभागत ॥ 
मुधिष्ठिर उदाच-- 
६९. मत्तकेतबकेनेव यज्‌ जितोंडस्मि दुरोदरे। 
.... झकुने, हस्त दीव्यामो, ग्लहमाना: परस्परम | । 
. ७०. सन्ति निष्क-सहसस्य भाण्डित्यों भरिताः शा: 
... कोषों हिरण्यमक्षग्पं जातरूपस नेकशः ॥ 
एतद्‌ राजन, मम धर्म देन दीव्याभंह त्वया ॥ 


महाभारत | २. पालि कास १०१ 


ना 
साप्कि 


भीष्म, द्रोण, कृष जीर महामति विदुरने 

है भारत, बेनानरी (उनका )अनुगरमन किया। 

६२, सिह सी गर्दनवाले महापराक्तियोंने दो-दो ओर अलूम-अलूग, 
विखिल् बहुतरो सिहालनोंकों शोभित किया। 

६३. है राजन, आगे हुए उत्त राजाओंसे बह सभा ऐसी शोभित हुई, 
जे! एकत्रित हमें महाभाग देवों हारा स्वर्ग । 

६४, राभी बेद जाननेबाऊे, शूर, सभी प्रकागमान मूलिवाले थे, 
है महाराज, फिर मिन्रोंका जुआ आरंग हुआा। 

यूमिप्टिरसे कह।-«- 

६५. ४ राजन, यह बहुत मुक्यका सामरकी धारामेंसे उत्पन्न, 
श्रीयवत्त सुधर्गका उत्तम भूषण हारयुक्त-मणि है। 

६६, है राजन, यह मेरा धन है। तुम्हारा मुकाबिकेका दाव वया है, जिस 
धनरी कि तुग, हैं महाराज, भुकाविलेगी खेल रहे हो ? 

वुर्योधिन बोजा---- 

६७, मेरे पास मणियां हैं, और बहुत अधिक घन है... 
धनके सम्बसर्गं मुझे वॉजूसी नहीं है, इस दावकों जीतो। 

बैद म्पासमर्त का 

६८. तब जबमी तत्ववेता शकूमिनें उस पाशोंकों हाथमें लिया, 
जीत छिया” यह शकुतसिने सुधिष्ठिरसे कहा। 

यूधिष्ठि/ बीलि-«- 

६५, व जकुति, मोस्ट) ही मे पगेगें जीशा गया ईं, इन्स 
होच उमर भी) आपस हमे रह । 

७०, 7 मार कं पियीक शा /वा शुदून मेरे फिकाय हैं, 

पे, 2 कंस जनवः ध्रवनरका राणा, 


है शाबण, मर रा सप ४. उससे ने कद ? साथ अंल्ता है! 


मै ० संस्कृत काव्यधारा 9 4, श्थास 


वेशम्पायव उवाच--- 
७२. कीरवाणां कुल-करं ज्येप्ठ पाण्डवम च्युतम्‌ । 
इत्युक्त: शकुनि: प्राह जित॑/ इन्येब तं॑ नृपभ ॥ 
युभिष्ठिर उवाच-- 
७३. अय॑ सहखसमितों- वैयापक्ष: सु-प्रतिष्ठितः । 
सु-चक्रोपस्करः श्रीमान्‌ किकिणी-जाल-मण्डिलः ।, 
७४. संहृादनों राज-रथों य इहास्मान्‌ उपावहस | 
अष्टो ये कुरर-च्छाया: सदश्वा राप्टू-सम्मता: ॥| 
७५. वहन्ति नैषां मुच्येत पदाद्‌ भूमि उपस्पशन । 
। एतदू राजन धन मश्ये, तेन दीव्याग्यहं स्वया।। 
बेशस्पायन उवाच-- 
७६. एवं श्रुत्वा व्यवसितो, निकृति समपाशित 
'जित” इत्येब शकुनिर्‌ युधिष्ठिर अभागुत ॥ 
युधिष्ठिर उवाच--- 
७७. शर्त दासी-सहखाणि--तरुण्यो द्विका; । 
कम्बु-केयूर-धा रिण्यो तिप्क-कण्ठय: स्वन्न॑कृता: ॥ 
७८ . महाहँमाल्याभरणा: सुवस्व्रास्वन्दनोक्षिता: । 
मणीन्‌ हेम॑ च विश्वत्यश्वत:पष्टि विशारदा 
एतदू राजन, मम धन, तेन दीव्यास्यह ध्वथा | 
चदाम्पायल उवाच--- 
७९, एतचुछ त्वा व्यवसितां, मिकृति समपाश्ित: । 
जित॑” इत्येव शकुनिर यूधिष्ठिरं अभाषत ॥| 
युध्षिष्ठिर उंदाच-- 
८०. एतावन्ति व दासानां सहस्राण्युत सन्ति में। 
प्रदक्षिणानुलोभाइच प्रावार-बसना: सदा ॥ 
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बंशस्पायन बोले---- 

७२. कोरबोक बंशकर ते चित्त होनेवाले पांडवको 
ऐसा कहनेपर शकुनिगे "जीत लिया”, उस राजासे कहा। 

यूधिप्ठिर शीलि-- 

७३. यह हजार भूल्यका बाधम्बश्युवत्त धुप्रतिष्ठित 
सुर्दश” लवकसि यूवत श्रीसहित किफिणीके जालोंसे मंडित, 

७४. नसाद तारनेवाढा राजरथ है, जो हमें यहां छाया। 
जिसको राष्ट्रमं भम्मानीय श्रेष्ठ कुरर जैसे आठ घोड़े, 

७५. बहने करनले हैं, इसके चरणीसे ममि स्पर्श करते नहीं छटठती 
है राजन, यह मेरा बन है, उसके साथ में तुमसे खेलता हूं। 

बैशग्पायन बीलि--- 

७६. यों सुनकर धोलेका अवलूम्ब ले प्रवत्तशील, 
धकुनिन जीत लिया” यही यूभिष्ठिरसे कहा। 

युपिष्थिर बोछि->- 

'७७, शुवा-शूपषित कम्बे-्केयुर-धारिणी तदणियां, . 
कंठगें भोहरवाली सुअलंकृत एक सो हजार दासियाँ, .. 

७८, (जो) गहाए माला-आभरणबाली सुबस्तरा, चच्दन-लिप्त, मणि 
और गोनेकी धारण करती बौंसठ (कलाओं) में विधारद (हैं)। 
| शाजएू, सेट गे। सब कै, लगी शाब गे धुभती क्षक्रया में । 

वशण्य ग़्व । १ +- 

. ७९, का शुक्षात पगिका अवल-३ ४ प्मस्यील, 
पहनने 

युति्िण, म॑ः 


८०, चूतूद जनगागे था, दा गायार पननेनाछे, 





बे ० १ 7:.] द्रव बा 
भज लिलोी। पल साजाध्णरण कटे । 





पेट ये गोनदश €जार वाग (६) । 


श्०्द संसक्षत काप्यधारा [ १४, ध्यारा 


८१. प्राज्ञा मेधाविनों दाच्ता, युवानों मृप्ट-कुण्डछा: । 
एतदू, राजन, मम धन, तेन दीव्याम्यह त्वया ॥। 
वेशस्पायन उबाच--- 
८२. एतच्छ त्वा व्यवसितो, निक्ृति समुपराश्ित:। 
“जित” इत्येव शकुनिर्‌ युधिष्ठिरं अभाषत | 
युधिष्ठिर उवाच--- 
८३. सहस्र-संख्या नागा में मत्तासू लिष्ठन्ति सोवछ 
हेम-कक्षा: कृतापीडा:, पश्चितों हेम-सालिन: ।। 
८४. सुदान्‍्ता राज-बहुना:, सर्व-शब्द-क्षमा यूत्रि । 
इंयदन्ता महाकाया: सर्वे चाष्टकरेणवः ॥ 
८५. सर्वे च पुर-भेत्तारो नव-मेघ-निभा गजाः। 
एतदू राजन, मम धनं, तेन दीव्याम्यहं त्वया ॥ 
वैशम्पायन उवाच--- 
८६, इंत्येवं बादिनं पार्थ, प्रहसिन्ननः सौवलः। 
“जित॑” इत्येव शकुनिर्‌ युधिष्ठिरमभाषत | 
युधिष्ठिर उवाच--- 
८७. रथासू्‌ तावन्त एवं मे, हेम-दण्डा: पताकिन: । 
हयेर्‌ विनीते: सम्पन्ना रधिभिश चित्र-योधिभि: 
८८. एकेको यत्र छभ्नते सहस्रपरमां भुतिभू । 
युध्यतोध्युध्यतो बापि' वेतन मास-कालिकम ।। 
एतदू राजनू, मम धर्म, तेन दीव्याम्यहं त्वया' || 
वेशस्पायत उबाच--- 
“९, इईरत्येव उकते बचने, क्ृत-वैरों दुरात्मबान। 
,.... जित” इत्येव शकुनिर यूधिष्ठिरमभाषत | 


भहाभारत | ण्‌, पालि काल १०४, 


(जो) प्रा, गैधावी, जामाकारी, तरुण, चगकते कुंडलवाले हैं, 
है राजन, सह भरा धर है, उससे शा मैं तुमसे खेलता हूं। 
बैशम्पामस बोखि--- 
८२, यह सुनकर भोसेया अपलछग्ब छे प्रसत्नश्ीछ॒, 
शकुमिरन “जीत लिया” यट्टी गृधिप्ठिरिसे कहा। 
युधिप्टिर बोणे--- 
८३. है शुबल-पुत्र, मेरे हजार गरुत गज हैं, (जों कि) सुबणेके कमरबर्द 
शिरभपण-राहित सुतर्ण-गाछाभारी परशछशणबाले 
पुशिक्षित, शजाओंक बहन करने योग्य, मझमें रब तरहके शब्दों 
नी। शहिनेबाल, हरिण दांत महाकाय औौर सभी आढ हथिनियोंबाले, 
८५, और सभी सगर तोहसेयाड सबीन से जैरों है। 
है राजन, यह मेरा घन है, उसके साथ में तुमसे खैछता हूं। 


श्र 
क्र 
* 


वैशम्पायत बी 
८४६, ऐशसा बढ़ते हाई पथाणगगगर इंसते से 
“जीन लिया यही शकुमिने युत्रिप्टिश्से कहा। 
धुिप्टिर घीजि-+- 
८७. उत्ते ही यह रस हैं, जो कि भुवर्ण-दंत जताग्ासाणि, 
दिक्षित घीड़ेंसी जते बिशित युद्ध एरगोयाओ रविष्ोधि बुझा, 
८ट, जिन (रध्ियों) गेंगे एदानाका सहुख गया सेनस पाता! 
गश करते था मे थे, 57] वो (क्राथो) शान मे 
है शाजन, यह गैर क, ७. आग साध म॑ तप अध्या हूं। 





बैशम्पायन बौलि- 
८ 


9, गो पर्व $% 





झील सिमी, सदी पपशिद्-: 


१०६ संस्कृत कांव्यणारा | १४. ध्थारा 


यूधिष्छिर उवाव-- 
९०. अश्वांस तित्तिरि-कल्माषात, गास्धवर्ति हेसेआा। व्यः । 
ददो जित्ररथस्‌ तुष्टो यांस्तानु गाण्डीव-धस्नने | 
९१. युद्धे जितः पराभूत:, प्रीति-पूर्वा अरिन्दण: । 
एतद्‌ राजन, मम धन, तेन दीव्याम्यह त्वया ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
९२. एतच्छू त्वा, व्यवसितों, निकृति रामपाशित: । 
“जित॑” इत्येव शकुनिर्‌ युधिप्ठिरमभागल ।। 
युधिष्ठिर इवाच-- 
९३. रथानां शकटार्ता न श्रेष्ठानां चायुतानि में । | 
युक्‍्तास्येव हि तिष्ठन्ति बहिर्‌ उच्चावचेस तथा || 
९४. स्वं वर्णस्य वर्णस्य समुच्चीय सहलशः । 
यथा समूदिता बीरा:, सर्वे बीर-परक्रमाः ॥ 
९५, पष्ठिस्‌ तानि सहस्रनाणि, सर्वे विपुल-बक्षमः। 
एतद्‌ राजतू, मम धन, तेन' दीव्याम्यहं त्वथा ॥ 
वेशम्पायन उवाव-- 
९६. एतचूछ त्वा व्यवसितों, मिक्ृतति समुगाध्ित । 
. “जित॑” इत्येव शकुनिर्‌ युधिष्ठिरमभाषत ॥ 
युधिष्ठिर उव्ाच--..- ' | 
. ९७. ताम्र-छोहै: परिवृता निधयो ये चतुःशतता: । 
.. पंच-द्रौणिक एकेकः सुवर्णस्थाहतस्थ वे । 
९८. जातरूपस्य मुख्यस्य अनर्धेशर्प भारत । 
शतद्‌ राजन, मम धन, तेन दीव्याम्यहं त्वया | 


परहाभाथ्व | २. पालि काल १०७ 


गलिप्टिर बीलि--- 
९०, सुष्ट होवार तीतरकी तरह कबरे सुवर्ण-मालावाले 
जो गंधर्वति घोशे चित्रसथने अर्जनकों दिये। 
९१. यूझ्में पराजित और पराशूत होकर शन्रुगदंतने, प्रीतिपूर्वक दिया, 
है राजन, यहू मेशा धन है, उसके साथ मैं तुमसे खेलता हूं। 
वैशम्पायन बीले--- 
९२, सह सुनकर धघोशेका अवल्यय छे प्रयत्तशीऊ शकुमिने, 
“जीत लिया” यहो युतिब्टिरंग कहा। 


युविष्ठिर बौर---- 
१३७, भेरे एक छजार भेष्ठ रथ और वाट, 
नातो प्रकार शुतते हुम ही बाहर अवस्थित है। 
व, इस प्रकार एकाक वणये चुनकर हजारों, 
इबाद्ा हुये सभी परराक्रमबाले, वीर 
९५, वे याद हजार, मो कि राभी' विपुल छातीवाड़े है 
है राजू, गह मेंग परम हैं, उसने साथ में चुमसें खेलता हूं। 
वैशम्पायन शलि---- 
९६, यह सुनकर धोलिका अवऊः्ध लिये प्रथलणशीर शकूनिने, 
“जीत लिया” यही युधिप्थिरस कहा। 
सुधिक्तिर बोले हि 8 
९७, पांब्रंस धिरी एंकी जो आाफ्गी शिया है... 


किन एका एक आटा सुनर्भगा थी वे दराणवार 5 
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६८ , जा गण जैव सुना न 9 म। 


है राजमू, बट गे पग हूं, 28 


श्०्८ संस्कृत काव्यधारा [ १४. ध्यास 


वेशम्पायन उवाच-- " 
९९. एतचुछ त्वा व्यव्तितों, निकृ्ति समुगाशितः। 
'पजितं” इत्येब शकुनिर्‌ युधिष्ठिरमभागत || 
“>गाभाषने, १८ 
५, बलात्कार:--- 


वैद्यम्पायन' उवबाच--- 
१००. ततः समुत्थाय स राजपुत्र:, 
श्रुत्वा भ्रातु: शासन रक्‍त-दृष्टि: । 
प्रविश्य तद्‌ वेश्म महारथानां, 
इत्यब्रवीद्‌ द्रौपदी राज-पुत्रीम ॥ 
१०१, “एश्रेहि पांचालि, जितासि कृष्ण, 
दुर्योधन पश्य विमुवत्-लज्जा, 
कुडन भजस्वायत-गझ-नेे , 
बर्मण लब्धासिसभां परेहि”॥। 
१०२, तत: समुत्थाय सुदुर्मना: सा, 
विवर्ण आमुज्य मुख करेण । 
आर्ता प्रदुद्गराव यतः स्त्रियस्ताई, 
बृद्धस्य राज्ञ: कुरुपुंगवस्य | 
१०३, ततों जवेनाभिससार रोपादु, 
. दुःशानस्तां अभिगर्जमानः । 
दीर्घेबु नीलेष्यथ चोभिपत्सु, 
जग्राह केशेषु नरेच्द-पत्नीम || 
१०४, ये राजसूयावभूथे जलेन, महाक्रतों मन्त्र-पुतेम सिक्ता: । 
ते पाण्डवानां परिभूय वीर्य, बछातु प्रमप्टा धतराष्डजेल 


अ्वाभारत ] २, पालि काल २१०५६ 


बैशम्पायन बीडि-- 
९९, यहे गुगकर भोखेका अगला ले प्रततनणील शकुनिने 
“जीत लिसा” यहां यधिप्ठिर्स कहा। 
““सभा-पर्व॑ १८ 
५, ब्रीपदीका लणज्जाहरण---- 
वैधाग्पायन बोलि-+« 
१००, तब उठकर छारहू आंखोंवाले राजपुत्र दुःशासनमे, 
भाईकी आशा सुनकर 
महारथिमोंक उस गुहर्ग प्रवेश करके 
शजपुत्री होषदीश यह कहा--- 
१०१, “आ, आ पांचालि कृष्णा, तु जीत लिया गया है। 
लण्णा छोड़कर दुर्योधनकों देश । 
पा जैसी बड़ी आंजोवाली, तू कुषओंकी रोवा कर, 
अरसि तुभी प्राप्त किया गया है, सभागें लक ।/ 
१०२, उठयार एइ/ली हो बह अपने 
भुरफाने मुक्षकों हाथसे भरकर 
आते हो वहां दौड़ी, जहाँ कि वृद्ध 
शजा कुरूपंगवकी स्त्रियां थीं। 
१०३, तब रोधयुक्त दुःशासनते, वेगसे 
गरणते हुए उसका अनुसरण किया। 
और प्रंघराफे नीले हम्बे ा 
' कैंशोसि मरेख्र-पत्नीकों पकड़े झिया, . .. 
०४, शो गण शजगंगौः गागगं कक“ 


पे ० लत कल अं ५ ०-7 
धपर्तथचों | हा!। पं व झऊते ध्मिपिवत एम थे, 





पदों पांडमोकी परवुककों लिरण्छन कर, 


टन द-पु से जबेदरती गकड़ दिया। 


११० 


१०५. 


२१०७, 


१०८, 


१०९, 


११०. 


संस्कृत फाव्यधारा [ १४, £ 


स॒ ता पराक्ृष्य सभा-समीपम्‌, 
आनीय क्ृष्णां अति-दीघ-कंशीम्‌ । 
दुःशासनों नाथवरतीं अ-नाथवच, 
चकर्ष वायु: कदलीमिवार्ताम्‌ | 


, सा कृष्यमाणा नभितांग-यपष्टि:, 


बर्नेझवाचाथ--- रजरवलास्मि, 
एक च्‌ वासों मम मन्दबुद्धे, 

नेतुं सभां नाहँेसि मां अनाये।॥ 
ततोडब्रबीत्‌ ता प्रसभ॑ निगुद्य, 
केशेबु कृष्णेषु तदा' स कृष्णा मु--- 
“रजस्वला वा भव याज्ञसेनि, 
एकाम्बरा वाध्प्यथवा विवस्ता ।। 
यूते जिता चासि कृतासि दासी, ” 
दासीषु वासइच यथोपयोगम्‌। 
प्रकीर्णकेशी पतितार्ध-बस्त्रा, 
दुःशासनेत' व्यव-धूयमाना ॥ 
ह्ीमत्य-मर्षग तर दह्मयमाना, 
शर्नेरिदं वाक्यमृवाच कृष्णा---- 


जे 


. “इसमें सभायामुपनीतशास्त्रा:, 


क्रियावल्तः सर्वे एवेन्द्रकल्पा: ॥ 
गुरु-स्थाना गुरवश्चेव से, 
तेघामग्रे नोत्सहे स्थातुमेवम्‌। 
नृशंस-कर्मस्वसनायं-वृत्त, 

मा मा विवस्त्रां कुरुमा विकार्षी:। 


महाभाग्स ] २. पालि क्षाल 


१०५. 


१०६, 


(१0८, 


१०९. 


११०. 


बह अविदीर्घ केशवाली द्रोपदीको 


सीकर ससाके समीप लाया, 


वाथबाजीक।! अनाथाकी तरह, 
बागसे केलेकी तरह आतंका दुशासनते वसीटा। 


शरीर भेकाने घसीटी जाती उसने 

घीरेंस कहा--- में रणस्वरा हु, 
च्वद्धि, में एकवस्ना हूं, 

अनाथ, गूभे राभामें मत के चल । 


काले कैशोंकि साथ जबईसस्‍ती उसे 
पकड़वार धब जगने ह्ोपदीस कहा-- 
है गशमेन-ुर्भि, चाहे रजस्वला, 
एकबर्णा या बेवस्मवाली' हो। 


जूगेगें तू जीती, छासी बनाई गई है, 
दासियोंका बस्च उपयोगके अनुसार होता है।” 
बिखरे केक्षोबाली आने हु वस्तवारी, 
दुशासनसे घशीदी जाती, 


अमर्पते जलूती' लज्जावती 
कृष्णाने धीरेसे यह बात कही-- 
शधक्मार्म ग्रास्त्र जाननेवालि 
कर्ममिण्ठ यह सभी इंख-समाच, 





श्वेत सा इस हा सकती । 


[| आधाप आावरणवाछा / 


गण ने संत कर गमे गत घर 





११२. 


११३. 


११४, 


११५. 


११६. 


संहक्ृत काव्यधारा [| १8, ब्यार 


. से मर्षग्ेयुसू तव राजपुत्रा:, 


सेन्द्रापि देवा यदि तें सहाया:॥ 
धर्म स्थितों धर्म-सुतों महात्मा, 
धर्मशल सूक्ष्मों निपुणोपलक्ष्य:। 
वाचापि भर्तु: परमाणुमात्र, 
इच्छामि दोष न गुणान्‌ विसुज्य । 
इदं त्व-कार्य कुरु-वी र-मध्ये, 
रजस्वलां यत्‌ परिकर्पस मास ॥ 

ने चापि कश्चित कुरुतेउन्न वृत्पाम्‌ 
श्रुव॑ तवेद॑ मतम्‌ अध्युपेतः । 
घिगस्तु, नष्ट: खल भारतानां, 
धर्मस्तथा क्षत्र-विदां च वृत्तम्‌ ॥ 
यत्र ह्तीतां कुरु-धर्म-बेलां, 
प्रेक्षन्ति सर्वे कुरवः सभायाम्‌ । 
द्रोणस्य भीष्मस्यथ च नास्ति सत्त्वे 
क्षतुस्तथवास्य महात्मनोइपि ॥ 
राज्षस्‌ तथाहीममधर्म॑मुग्न॑, 

न लक्षयन्ते कुरु-बृद्ध-मुख्याः | 
तथा बुबचती करुणं सुमध्यमा, 
भर्तुन्‌ कटाक्षे: कुपितान्‌ अपब्यत्‌ ॥| 
सा पाण्डबान्‌ कोप-परीत-देहानू, 


' हतेन राज्येन तथा पेन । 


रत्लेश्च मुख्यैत्त तथा बभूब, 
यथा त्रपा-कोप-प्मी रितेन ।। 


शहाभारत | २. पालि काल ११३ 


१११, यदि इच्द-राहित देखता भी तेरे राहायक हों, 
वो भी राजपुत्र तुझे क्षमा नहीं करेंगे। 
भहात्गा धर्म-पुत्र धर्मगें स्थित हैं, 
शर्म सुक्ष्म है, जिसे चतुर ही' जान सकते है। 


११०५, चाणीसे भी, गुणोंकी छोड़कर भी, 
पतिका अणु माधदोष मैं नहीं देखती, 
गह ती अयुक्‍त कार्य है, जो कि कुरु-वीरोंके मध्यमें 
भुक रजस्वकाकों तृ घशीट रहा है । 


श्र 
श्््सि 
कि 


यहां (सभागें) कोई निंदा नहीं कर रहा है 
निएलय बढ़ तेरी रायकों मानते हैं। 

शिकार है, भारतोंका धर्म और क्षेत्रियों के धर्मके 
जानभेवाल्रीका जाचार भी नष्ट हो गया, 


१६१४८, हीं कुर-घमंकी मर्भादा उल्लंधित होते 
सभामें रारे कुस देख रहे है। 
प्रोण जौर भीष्म सत्‌ नहीं है, 
उसी चरह मशात्ा गजाके इस क्षत्ता (बिछुर) में भी । 


९:५६ उसी तरह हगे उभभ अधर्गवा 
फुमंओों | ४ जातगा सी भ प्र्नै ।! 





प्रश 77: कला वंीछ,ग कर 7 वरटिकाली उॉपिसेने 


अपने ह्रप३ 





+; कादर आती | 


११६, पांडे, के उत्तस करी जता सवाल 


0८ | प पा 
(देखा) , नैतां हज्त जौ घरों 


और सह व हतक सरनिये सं हुमा मा 
का हट 5 ला।२/ ५7५ 
हल, जवा हि. लगा यौण कोपी ऑ्ित 


१६४ 


११९. 


संस्कृत काव्यधार) [१४.8 


कृष्णा कटाक्षेण बभूव दुःखम, 
दुःशासनइचापि समीक्ष्य कृष्णास्‌ । 
अवेक्षमाणां कृपणान पत्तीस्तानू, 
आधूय वंगेन विसंज्ञवात्पाम ॥ 


. उवाच तद्‌ वाक्यमतीब हप्टः, 


सम्पूजगामास हसन स-शव्दम। 
गान्धार-राजः सुबलस्य पृत्रस॒, 
तथेव दुःशासतमध्यनन्दतु । 


सभ्यास्तु ये तत्र बभूव्‌रस्ये, 
ताभ्यां ऋते धार्तराष्ट्रीण चेब। 
तेषां अभूद्‌ दुःखमतीय, कृष्णा 
दृष्ट्वा सभायां परिकृष्यग्राणाम्‌ ॥। 


भीष्य उवाच--- 


१२०, 


१२१. 


“न धर्मे-सौक्ष्म्यात्‌ सुभगे विवेवततु, 
शवनोमि ते प्रइनभिमं यथावत्‌ । 
अ-स्वाम्य-शक्‍्तः परणितुं पर-स्वं, 
स्त्रिआाशू च-भर्तुर वशतां समीक्ष्य । 
त्यजेत सर्वा पृथिवीं समृझ्धां, 
युधिष्ठिरों धर्ममथों न जद्यात्‌। 
उचत॑ जितोहस्मीति च पाण्ठबेन, 


तस्माद्‌ ने शबनोमि विवेषतुभेतत्‌ ॥ 


शहाभारत | २. पालि काल ११५ 
११७. का्णाके कटाक्षसे उन्हें हुआ। 

दुःशारान भी, दीन पतियोंकी' ओर देखती क्ृष्णाको 

बेगरों सककोर कर बेहोश हुईं सी 


११८, अत्यंत हपित होकर गह बाबय बोला (श्रा), 
मानों शब्बके साथ हंसते हुए (उसकी) पूजा की'। 
शुबछके पुत्र गंधारराज शकुनिने भी, 
बसे ही दृशासनका' अभिनसदत किया। 


५१९, इनसे बोगोंकों और छुयविनको' छोड़कर 
| वहां यूगरे सम्य थे, उन्हें 

भा कृष्णाकों घसीदी जाती 

देखवार अत्यंत दूझ हुआ । 


का 


| 


भीष्म कीशिन-- 


१२०, है सुभगें, धर्मकी धूक्ष्तताके कारण 
तेरे इस हश्तका टीकसे में निर्भय नहीं कर सकता, 
दास दूसरे धनकी दाव पर. पहीं रख्ष सकता, 
और स्त्री पतिके वश होती मै, इसे थी पएना है। 


ब्यीज 3 जड़ा ओडी जय है 
सके डरने; पर शव भा! अर, 


॥ बंध (नबी नन नाक दि इक ही टी: जि जी. ॥ गृ मजा ५ ०० कल्नइन 
बंविग्गिग्ल कद दिया # कि थे जात जा बा 


भरारिपय इसका मे विबव बढ़ी कर सकता । 


११६ संस्कृत काव्यवारा [१४.४ 


१२९२. यूतेउह्वितीय: शकुनिर्‌ नरेंपु, 
कुन्ती-सुतस्तेन निसूष्ट-काम:। 
न मन्यते तां निकृति थ्रुधिष्ठिर:, 
तस्माद्‌ न॑ ते प्रइनमिम ब्रवीमि ।। 


द्रौपदी उचाच-- 


१२३, “आहूय राजा कुशलैर्‌ अनायें:, 
दुष्टात्मभिर्‌ नैक्ृतिक: सभायाम्‌ । 
यूत-प्रिये: चाति-कृत-प्रयत्न 
कस्मादू अं सताम निसुष्ट-कामः ।। 


१२४. अ-शुद्ध-भावे सिक्ृति-प्रवृत्तर्‌, 
अ-बुध्यमाना: कुरुयाण्डवाग्रय:, 
संभूय सर्वेश्ब जितो४पि यस्मात्‌ 
परश्चादय्य कंतबसभ्युपेतः ॥ 


१२५. तलिष्ठन्ति चेमे कुरव: सभायां, 
इंशा: सुतातां च तथा स्वुपाणाम्‌ । 
समीक्ष्य सर्व समर जापि वाक्य, 
विजूत में प्रबनसिम यथावत्‌ ॥ 


१२६. ने सा सभा यत्र न सन्ति बद्धा:, 
नते वुद्धा: ये न वदन्ति धर्मम। 
तासो धर्मों यत्र व सत्त्यमस्ति, 
ने तत्‌ सत्य यचुछलेनानुविद्धम || 


भहागारत | २. पालि काश 


न्ल्प्कि 
खत 


१२२. जूमेक सारे आदमियोर्मिं शकुनि अड्वितीय है, 
उरके साथ खेलनेकी इच्छा कुन्सी-पुत्र' ने प्रकट की। 
युभिष्ठिर उसे मोजा नहीं गानते, 
इसछिे लेने इस प्रश्वके बाशेगें में नहीं कह (सक)ता । 


द्रौपदी बोली--- 


१२३, राजा अनार्यों, साझाक्षों, 
वृष्टों, धोलेबाणों, जुआ-प्रेमियों द्वारा 
संभाग बुझावर नातिप्रथत्त के (हा) गये 
राजा, वैसे सम्मति देनके इच्छुक हैं ? 


१४४, अशुद्धआानवाले बचना अ्बत्त सबने 
बिना जाने कुझभाडिबोंगें श्रेष्ठ (भुधिष्थिर) को 
एक होकर जीता, इसलिये । 
उ्योंने यह धोषा ध्ाया ? 

१५०५, ससामें एप्रों शौर बहुओंके स्वामी 
भें कुछ लीग बैठ हैं, ह 
(आप) सभी मेरे बचसपर विचार करके 
मेरे सगे प्राण दीपती जवार में । 


+0“ 0 


५ पा नः ३ कक 25 4 थ 
१२९१, बढ़े सभा नहीं, जंदा सद्ध नो ४ 
पड सदा हीं, जी पर्ककी काते बहीं करते, ., 
नंद बर्ग नहीं, जिनाए सत्य गह 


पह संस्य नहीं, जो ८जलिए से । 


शहद 


संस्कृत काव्यधारा [१८ ध्यास 


अद्म्पायन उवाच--- 


१२७, 


तथा बुबन्तीं करुणं रुदत्तीं, 
अवेक्षमार्णा कृपणान्‌ पतींस्तान । 
दुःशासन: परुषाण्यप्रियाणि, 
वाक्यास्युवाचामधुराणि चेव।। 


१२८. तां कृष्यमार्णा च रजस्वर्कता च 
स्रस्तोत्तरीयाम तदहँमाणाम्‌, 
बृकोदर; प्रेक्ष्य युधिष्ठिरं च, 
चकार कोप॑ परमातें-हूपः | 

भीस उवाच--- 

१२९. “भवन्ति गेहे बन्धक्यः कितवानां युधिष्ठिर। 
न ताभिरुत दीव्यन्ति दया चैबास्ति तास्वषि।॥।. 

१३०. वाहनानि धर चेव कवचान्यायुधानि च। 
राज्यमात्मा वर्थ चेव कंतबेन हूत॑ परेः। 

१३१, न च में तन्न कोपोष्भूत्‌ सर्वेस्येशों हि लो भवान्‌ । 
इसमे व्यतिक्रमं भन्‍्ये द्रौपदी यत्र पण्यते॥ 

१३२. एपा छानहेती बाला पाण्डवान्‌ प्राष्य कोरवे:। 
त्वतू-कत्ते क्लिझ्यंते क्षुद्रेर, नुशंसर-कृतात्मभि।॥ 

१३३, अस्या: इते मन्युरयं त्वयि राजन निपात्यते। 


बाहू ते प्रधक्ष्यामि सहदेवाग्विमानय' ॥ 


अर्जुन उवाच--- 


१३४, 


१२५ 


“ते पुरा, भीम-सेत, त्वमीदृशी: बद्िता गिर: । 
परेस्ते नाशितं चून॑ तृ-शंसः धर्मगौरवम्‌ | 

ते सकामा: परे कार्या धर्भमेवाचदयनाए | 
भातर घामिक ज्येष्ठ क्ाजन्‍्यतिदुगटत ॥ 





महाभारत | २. पालि काल ११९ 


बैशम्पायन बोडे--- 
१२७, उस तरह कहती सकरुण रोती, 
दीन पतियोंक! और देखती' द्रौपदीको 
दृःशारान वाठोर अग्रिय 
अमबुर वाकयों में बोछा। 
१२८, और उस रजस्वराकों घसीटी जाती, 
खिसकी चादरवाछी उसके अयोग्य इस (बर्साव) को 
और युधिष्यिरको देखकर 
परम व्याकुल हो भीगते कोप किया। 
भीम बौले--- 
१२९, है युषिण्ठिर, जुआरियोंके घरमें बंधकियां होती हैँ, 
उनपर भी जूआ नहीं खेलते, उनपर भी दगा होती है। 
११०, वाहेव, धन, कवच और जागुध 
राज्य और स्वयं हमें भी दूसरोंने धोलेसे हर लिया। 
१३१, पर उसके विपयमें मु कोप नहीं हुआ, आप हम सबके सुवामी हैं। 
पर, हमे में अनुचित मानता हूँ, कि जो द्रौपदी धावपर रबखी गईं। 
१६२, इस (बर्साब) की अपान् बहू बाछा पांडवोंकों पाकर तुम्हारे कारण, 
शुद्र नृशंस अक्ृताज्ञ कौरवों हारा बलेशित की जा रही है। 
१३१३. राजन, इसके छिए गह मेरा क्रोध तेरे ऊपर गिरेणा, 
तेरी बाहुओँकों जरा दूंगा। सहदेव, आग के भाभी । 
अर्जन बोलि-+-- ह 


फ् 


१३४, भीमरीम, हुने सेमी थार पहले करी गए कही, 
जॉन पड़ता हैं, बंद जनजाव परक सवि हे विश्यवो लग 
काश दिया। 


)4जकी शक कात बसा, उ्ा था ही का आवरण कर, . * 








हट; भाप आजा कोंगे उअन्‍छधन कार गकता है / 


१२० संस्कृत काव्यघार।! [ (ह. प्यारा 


१३६. आहूतां हि परे राजा क्षात्र ब्रतमनुस्मरन्‌ । 
दीव्यतें पर-कामेण तद न: कीर्ति-करं गहतू । 
भीम उवाच--- 
१३७, एवमस्मिन इत॑ विद्यां यदि नाहं धर्नंजथ । 
दीप्ते5म्तो सहितो बाहू निर्देहेय वाद इंब॥। 
“शभाषद 
६. भध्यस्थ--- 
१३८, अथ दुर्योधन: कृष्ण शकुनिश्वापि सौबर::। 
ह न्ध्यां तिष्ठन्तमम्येत्व दाशाईग-पराजिता ॥। 
१३९. आचक्षेतां तु कृष्णस्या धृतराएंट्र राभागतस्‌ । 
कुरूइच भीष्म-प्रमुखान्‌ राज्ञ: सर्वाइच पाशिवात्‌ | 
१४०. ततः सभा समासाद्य केशवस्थानूयायिय: । 
स-शंखः वेणु-निर्षोषि: दिश:ः सर्वा व्यवादयस ॥ 
१४१. ततः सा समिति: सर्बा राज्ञामसित-तेजराम ।. 
सम्प्राकम्पत' हर्षेण कृष्णागभनकांक्षया ।॥। 
१४२. अवतीर्य रथाच्‌ छौरि: कैलास-शिखरोपमात्‌ | 
भहेन्द्र-सवन-प्रख्यां प्रविवेश सभा ततः।॥ 
१४३. उत्तिष्ठति महा-राजे घृतराष्ट्रे जनेश्वरे। 
वानि राज-सहस्राणि समृत्तस्थु: समन्‍्ततः ।। 
१४४... ततन्न केशवमानर्चू: सम्यशभ्यागतं सभामू। 
राजान: पार्थिवा: सर्वे कुरवश्च जनादेवम || 
१४५, तंतस्तृष्णीं सर्वमासीद्‌ गोविन्दजात-मानसभ्‌ । 
न तंत्र कश्चित्‌ किचिद्‌ वा व्याजहार पुमान्‌ कवचित्‌ । 


महाभारत | २, पालि कल १२१ 


१३६. क्षत्रियोंके अतका समाछ करके दूसरों द्वारा बुलाये गये राजाने, 
परायेकी कामनागे जुआ खेला, वह हमारे छिये गह्नाकी िकारी है। 
गीमसैन बौले--- 
१३७, हे अर्जुन, झा विषम ऐसे कियेकों यदि में ने जानता, 
तो प्रज्ज्यल्यि अभ्विमें जबरदस्ती (इनकी) दोनों बाहों को जला 
शझालता। 
“>यभाशपर्व अध्याय २३ 
६. संमझोतेकी बातचीत---- 
१४८, तब दुर्भेचिल भीर शुबरू-पुत्र शकुतिसे भी 
जजेग पूजतीय कृष्णके संध्या' करे समय पास आकर, 
१३०, गुणारी गशार्गें मौजूद धृतराष्ट्रफे बारेमें ह 
भीष्म आदि फुसभों, राजाओं और सभी' पार्भिवोकि बारेमें कहा 
५४०, गये पाशवके अमयायियोंने सभामें पहुंचकर, 
शंज-सहित वंशीने शब्दोंसे सारी दिशाओंको व्याप्त कर दिया। 
१४१, तय अनंत सेजवाऊँ राजाओंकी वह सारी प्रमिति, 
छुण्णके आममनकी इच्छारों हपित हो .कंपित हुई। 
१८२, कब वीलछाशके शिखर जैसे ऊंचे रघसे कृष्ण 
उतरकर, इख-भवनके समान सभासें प्रविष्द हुये! 
१४३. जनोंके ईश्वर महाराज धृतराष्ट्रके उठनेपर,' 
चारों ओर हजारों राजां खड़े हो गये.। 
४४, राजामें पाये टेशकवी उक्कोगे अच्छी तरह पुजा की। 
तब राजा पॉगिय सार नाई कुछ जना+ 
(४७५, गोविद्भी आर मत लगाये शव चुप * 
नोई एक पहीं कुछे भी नहीं बोला । 





१४८, 


१४०९. 
१५०. 
१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
श्प्दृ * 


१५७. 


संस्क्षत काध्यघारा | १४, व्यास 


. तेष्वासीनेषु सर्वेषु तूष्णीभूतेपु आजसु। 


धृतराष्ट्रम भिप्नेक्ष समभाषत भावब:--- 
“कुरूणां पाण्डवातां च शमः स्थादिति भारता। 
अ-प्रणाशेन बीराणां, एतव्‌ याचितुमागत: ॥। 
इदं ह्यद्य कुल श्रेष्ठ सर्व-राजसु पाथिव। 
श्रुत-वृत्तोपसम्पन्नं सर्वे: समुद्रित गुण: ॥। 
कृपानुकम्पा-कारुण्यभानुशंस्थं च भारत । 
तथारजबं क्षमा सत्त्यं कुरुष्वेतद्‌ विशिष्यते ॥ 
तस्मिन्नवंविधे राजन्‌ कुले महति' तिष्ठति। 
त्वनू-निमित्तं विशेषेण नेह यूकतम-साम्प्रतम्‌ | 
त्वं हि धारयिता श्रेष्ठ: कुरूणां कुर-सत्तम ॥ 
मिथ्या प्रचरतां तात, बाह्मेप्वाभ्यम्तरेषु जे । 
ते पुत्रा: तव कौरूय, दुर्यंधिनपुरोगमा: । 
धर्माथी पृष्ठत: कृत्वा प्रचरन्ति नुशंसवत्‌ ॥ 
अ-शिष्टा गत-मर्यादा, लोभेम हत-चेतस: । 
स्वेष्‌ आपद्‌ भह्ा-घोरा, कुरुष्वेब समुत्यिता |। 
उपेक्यवाणा कौरवन्य, पृथियवीं घातयिष्यति। 
मक्या चेय॑ चमगिते (व॑ चेद्‌ इच्छ्सि भारत ॥ 
पुत्रान्‌ स्थापण कोरव्य स्थापश्िष्यार्द परानू । 
आज्ञा तव हि, राजेद् कार्या पुत्रे: सहान्वये: ।। 
हित॑ बलवदप्येषां तिष्ठतां तव शासने |, . 

तव चेब हित॑, राजन्‌ पाण्डवानां अथों हिलम्‌ ॥ 
गर्म प्रथतमांनस्य तव शासन-कांक्षिण:। 
सहाय-भूता भरतास्‌ तबेब स्थ॒र्जनेदबर ॥| - 


अहाभारत | २. पालि काल १२३ 


१४६, 


24७, 


श्हट , 


र्‌ है के 


२१५०, 


१५१,. 


१५, 


१५७ 


उन दाभी राजाओंकि चुप होकर बैटठनेपर 

भुतराष्ट्की ओर देखकर भाधभवने कहा-- 

“है भारत, कुृशओों और पाडियोंमें 

बीरोंके नाशके बिना शान्ति हो, यह मांगनेके लिये मैं आया हूं। 
है पाथिब, यह (कर) कुछ आज सभी 'शाजाओंमें श्रेष्ठ है 
विद्या और आचारसे सम्पन्न सभी गुणोंसे युक्त है। 

है. भारत, कृपा, अनुकंस्पा, करुणा और उदारता, 

तथा ऋजुता, क्षमा, सत्य, यह (गुण) कुरुओंमें विशेष कर हैं। 
है राजन, इस प्रकारके उस भहाकुलके रहुनेषर, 

विज्येषकर तुम्हारे कारण यहां अनुचित (होना) ठीक महीं है। 
है कुश्णों में अत्यन्त सत्पुष्प, तुम कुषओंके श्रेष्ठ धारक हो, 
है तात, है फौरव्य, बाहध और आशध्यच्तर भिध्याकारी 
तुम्हारे दुर्वोधिन आदि पुत्र, धर्म की ओरसे 

पीठ फेरकर कमी नेकी तरह आचरण करते, 


: अशिष्ट, मर्यादा-रहित, लोभसे बुद्धि-अष्ट हैं, (जिससे) 


अपने कूझओं पर भद्द|धोर विपद्‌ उठ खड़ी हुई है। 


. जिशकी उपेक्षा करनेपर है कौरव्य, बह पृथिवीकों तष्ट कर देगी। 


हे भारत, यदि तुम चाहो, तो शान्ति (स्थापित) की जा सकती है। 


कौरूय, अ५ये परतीको तुग रोफो, में दूसरोंकी रोकूगा। 
है गाजेस, संम्दारं पत्र अगने एंशके शाव आाद्याके अगसार चके। 


एज जाओगे सागर पती गारी जाई ४ 





अजन [इ्तार्मी) काश जोर पंडिये।क। 
/ 





हुखहारी जाना (४) हे इस जान्तिके ४ि+े परम 
सहायक हंस मस्य आग मुम्हारे हो शाम, हे जनंशवर। 
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१६४. 


जी 
नदी 
नि 


2६०, 


संस्कृत काव्यधारा [ (४.ब्यास 


धर्मार्थयो: तिष्ठ राजन पाण्डवः अभिर्क्षिततः। 
न हि त्वां पाण्डवे: जंतु रक्ष्यममाणं अहात्मशि: ॥ 
इन्द्रोडपि देव: सहितः प्रसहेत कुतों नूपाः। 
लोकेस्येस्वरतां भूयः शत्रुभिः चाप्यधृष्यतास ।। 
प्राप्स्यसि त्वसमिन्रष्म सहित: कुर-पाण्डर्व:। 

तस्य ते पृथिवी-पालास त्वत्‌ू-समाः पृथिवी-पर्ले ॥ 


९ श्रेयांसइनेथ राजानः संधास्येते परम्तव । 


सत्य पुत्रेश्च पोचेश्व पितृनि:भातृशिस्सथा ॥ 


. सुहृदृधिः सर्वतों गुप्त: सुर शक्ष्यणि जीवितुम । 


एतेहि सहितः सर्वे: पाण्डवे: स्वेश्च सारत। 
अन्यान्‌ विजेष्यसे शत्रत्‌ एपं स्वार्थ: तबाखिज: । 
तेरेवोपाजितां भूमि भोद्यसे वपरम्सप ॥ 
यदि सम्पत्स्यसे पुत्र: सहामात्ये: सराधिय। 
संयुगे वे महाराज दृश्यसे सु-महान्‌ क्षय: । 


. क्षयें चीभयतों राजन्‌ क॑ धर्ममनुपश्यसि । 


पाण्डवे: निहते: सँख्ये पुत्र्वाधि महावरू: ॥ 


, यदू्‌ बिन्देथा: सुर्ख राजंसूतद्‌ बृहि, भराप॑भ। 


श्राश्चापि कृतास्त्राइच सर्व यूद्धाभिकांक्षिण: ॥ 


. पाण्डवास ताबकाशु चेव तानू रक्ष महतो भयातु। 


ने पश्येम कुरून्‌ सवा पाण्डवांश चेब सझंयूगे ॥। 


. क्षीणान्‌ू उमयतः झूरानू रथिनों, रधिभिः हतात । 


संमवेता: पृथिव्यां हि राजानों राज-सत्तम ॥ 
अमर्ष-वशमापन्ना नाशयेयुरिमा: प्रजा: । 
त्राहि राजन्निम लोक ने सश्येयू: इमा: प्रजा: ॥ 
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छू ५ 
हल 


& ० 
4 
+ 


न 
लि 
रो 


ष्से 
हि 


कि 


हे राजन, पॉड्वोंस रक्षित धर्म और जअर्थमें तुम स्थित रहो, 
महात्मा पांशवों द्वारा रक्षित हुए तुम्हें कोई नहीं जीत सकता । 
देवताओं सहित इस भी (तुम्हें) दवा नहीं सकता, राजा (की) 
तो (बात ही) वसा, शत्रुओं से अजेयत्व को, 

लोक के स्वामित्व को तुम और भी अधिक पाओंगे। 


, है शमनहन्ता, कुरु-पॉइवॉके साथ (और) 


है पूृथिवीपति, तुम्हारे साथ वे भुपाल, 
है परंतप, के बड़े राजा भी तुमरे सब्धि करेंगे, 


सो तुम पुओं और पौतों, पिताओं तथा भाइयों, 


५४०, और मित्रों द्वारा चारों ओरसे रक्षित सुक्षसे रह सकोगे। 


है भारत, इस सबके तथा अपने पांडबोंके साथ (सिंछ कर), 
वुम दुसरे शश्षऑंकी जीगोंगे, यह शारा तुम्हारा स्वार्थ है। 
है परंतपी, उनके द्वारा उपाजित भूमिका तुम भोग करोगे। 


, मै नराधिष, यदि समात्यों सहित पुप्रोगे साथ युद्धगें, 


शामिल होगे, शो महाराण, (इसमें) अति महाताश दीबता है। 


. है राजन, युद्धमें महाबली पुत्रों या निह॒त पांडवों, 


दोमों ओरतसे माझ होनेमें तुम' कौन धर्म देखते ही ? 

है भरतोंगें श्रेष्ठ राजनू, जो सुख पाओंगे, उसे बाही । 
शुर और हथियार में चतुर ५४ पंडित पीर दुसरे छोभ 
युद्ष-इच्छुक हैं, उन्हें महांभयरी! वचाओ। ' 
यूड्में दोनों जी।गे सारे हुदयों सौर पॉडियोंका, 


हे 2... 2५ ७७, #ह 5, तप या > भा एग् | 
:. सष्ण बारों, वमियां दर बलिया भच्या हम थे पते 


9 हि पीर शाजा एॉमिंत पे, " 
है जा मीड, पुछिपीक शणा एके रूप, 


बह 58 


यहाओ पड़ रे प्रजाकी चाश् कर रंग। 


नवापिण्या न 
वह 





५ ०६८ ही उडपह कप जियाोें शाप प्रआगि वश न हो। 
3 बने, इस कोकी इा करो, जिसमें यह प्जार्ग व्ट बे हो। 


व 


१२६ 


१७०. 
४७१. 
१छर२, 
१७३, 
१७४, 
१७५, 
१७६. 
२१७७, 


१७८, 


श्८त, 


संस्कृत काव्यधारा [१४ ब्याल 
त्वयि हि प्रकृतिमापन्न शेष: स्यात्‌ कुर-वच्दन । 
शुक्ला वदान्या हीमन्त आर्याः पुण्यामिजातय: ॥॥ 
अन्योन्‍्य-सचिवा राजन तानू पाहि महतो भगातु । 
शिवेनेमें भूमि-पाला: समागम्य' परसुपरम्‌ ॥ 
सह भुकत्वा व पीत्वा च प्रतियात्तु बथा-गहम्‌ । 
सू-वारासः ख्रग्विणशश च सतृकृताः, भरतर्पम ॥| 
अ-मर्ष च निराक्वत्य बराणि च परन्तप। 
हार्द यत्‌ पाण्डवेष्वासीत प्राप्तेडस्मिन आयुष क्षसें ॥ 
तदेव ते भवत्वच्य सन्धत्र्व भश्तपभ । 
बाला विहीना पिता ते त्वयेब परिवर्धिता: । 
तानू पालय यथा-न्याय॑ पुत्राशच मनुजेश्वर । 
भवतैव हि रध््यास्‌ ते व्यसनेष विशेषतः।॥। 
मा ते धर्मस्तथैवार्थों मब्येत' भरवर्षभ । 
आहुस्‌ त्वाँ पाण्डवा राजज्नभिवाद्य प्रसाध ले । 
भवतः शासनाद्‌ दुःखम्‌ अनुभूतं सहानुग: । 
द्वादेशेमानि वर्षाणि वे निव्युंपितानि न! ॥ 
त्रयोदश तथाज्ञातें: स-जने परि-वत्सस्म। 
स्थाता न समये तस्मिन पिततेति कृत-निशवथा: । . 


« नाहासुम समय तात' तच्च ताब्राह्मणा विदृ:। 


तस्मिनूं_ नः समये तिष्ठ सह्थितानां भरतर्षण ॥ 
नित्यं संकलेशिता राजन्‌ रबन्‍राज्यांणं उ्महि॥ 
पित्रा स्थापयितव्या हि वयधतपथशारि्थ्षिता: ॥| 
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१७६ 
१७४ 
१७३, 
१७ व 
१७५, 
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१ ६ है 
१७०, 
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घुम यदि ठीक रहो, तो है कुरू-पुत्र, शेप भी (ठीक) हो जागेगा। 
रसवरूछ, उदार, लण्जाडू, पवित्र कुछवाले आये लोग, 


का इरारेफे शिव है, 8 राजन उन्हें महाव भय से बचाओ। 
(एकज्ित) गहढे भूपाल शान्तिसे एक दूप्तरेसे मिलकर, 


साथ खान-पान वारके सुन्दर वस्त माला पहने सत्कारपूर्वक 

अपने-अपने घरोंकी जायें, है भरत-श्रेष्ठ, 

अभर्ष थौर धरको छोड़ कर है परंतपी, 

ग्राणीका दायकारी इस युत्षके होनेपर । जो पांडवोंके हृदथकी बात है, 

बढट्ी आज तुम्हारी भी ही, है भशत-श्ेेष्ठ, सन्धि कर लो । 

वे (पांडब) पिताबिहीन बालक भे, तुम्हींने धन्हें पाला-पोसा, 

है भनुजेशबर, व्यामपूर्वक उनका और पुशोंका पालन करो । 

तुह ही, सारा फर आफत पड़तेपर उनकी रक्षा' करनी है। 

है भरतश्रेष्ठ, तुम्हाश धर्म और अर्थ नष्ट मे हो, ' 
शजस्‌, जमिवादम करके और विन्तती करके पांडबोने तुमसे 


"कहा 8 


“अपने अनुयागरियोकि साथ हमसे आपकी आज्ञासे दुःख भोगा, 
ये बा साथ हमारे दननें बीडे। 

तरह की आती बद्ात ई।. 

शिस सभ्य पिदा गडढा। मं गर्व श्या। 
है तन, बाते नदी फट की, थी? उसे लवीहि! 


गाए जरा ४; गरएाछ, फाॉय्ग उमा । 





नहीं जाने, . . 


| ( ॥ दिन चडओ। पा| ६४ ४ जेपय ) ादं मिल ई 





भर पघयपर शिवत हथ ६ ॥॥१) पिया ठोीड़ाः कर 
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संस्कृत काव्यथारा [ १४. खास 


. संस्थापय पथिष्वस्मांस्‌ तिप्ठ घर्मे स्वन्वर्सामि। 


आहुश चेमां परिषदं पुत्रारा ते भरतपंभ--- 


, धर्म-ज्ञेषु सभा-सत्सु नेह युक्तम-साम्परतम्‌ । 


यंत्र धर्मो ह्यथरमेंण सत्य यत्रानुतेन च ॥ 


; .. हन्यते प्रेक्षमाणानां, हतास्‌ तत्र सभा-सबः । 


ये धर्ममनुपव्यन्तस तुष्णी ध्यायन्त आयते ॥ 


. ते सत्यमाहुर्‌ धर्म्य व न्‍्यायं व भरतभ। 


दाक्‍्यं किमन्यद्‌ वक्‍तूं ते दानादू अन्यज्‌ जनेश्वर ॥। 


, ब्रुक्‍न्तु वा मही-पाला: सभाया ये समासते। 


धर्माथों सम्प्रधायेंव यदि सत्य ब्रवीभ्यहम्‌ ॥ 


. प्रमुचेमान्‌ मृत्यु-पाशात्‌ क्षत्रियात्‌ पुरुषर्षभ। 


पिश्यं तेभ्य: प्रदायांश पाण्डवेभ्यो यधोचितम्‌ । 


, ततः स-पुत्र; सिद्धार्थों भुंबव भोगान परन्तप। 


अ-जात-शत्मूं जानीषे स्थितं धर्म सतां सदा ।। 


. सपुत्रे त्वयि वृत्ति च वर्तते या बराधिष । 


दाहितश्च निरस्तश्च त्वाम्‌ एबोपाशित:ः पुनः । 


, इन्द्रप्रस्थं त्ववेवासाों सत्पृत्रेण विवातित:। 


स तत्र तिवसन्‌ सर्वान्‌ वशमानीय पाथिवानू ॥ 


. स्वन-मुखादकरोद्‌ राजन न च त्वामत्यवर्तत | 
 तस्येवं वर्तेमानस्य सोबलेस जिहीपंता ॥ - 


राष्ट्राणि धन-धान्यं च प्रयुक्त: परमोपधि: । 

से तामवस्थां संग्राप्य कृष्णां प्रेद्मा सभा गताम ॥ 
क्षत्र-धम दिमेयात्मा नाकम्पत सूचिष्ठिर: ॥ 

जह तु तव तेषां च श्रेय इच्छामि भारत ।॥। 
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हमें रास्तेपर रथापित कर अपने धर्मपर तुम रहो । 

और है मरतश्रेष्ठ, तुम्हारे पुश्नोंने इस परिपद्से कहा है, 

“अ्र्मज्ञ सभागदोंमें अनुचित (बात) दीक नहीं है। 

जहां अधर्मसे धर्म ओर जहां भूंठरे सत्य 

देखनेवालोंके सामने मारा जाता है, वहां (वह) सभासद्‌ मारे 
गये, जो धर्मको देखते चुपचाप सोचते हैं। 

है भरतश्रेष्ठ, वे सत्य, धर्मयुवत्त और न्याययुवतत बातोंकों कहते हैं । 
है जनेश्व र, दान छो ड़ तुम्हारे रामने दूसरा क्या कहा जा सकता है ? 
सभामें बैठे थी भूपाछ हैं, वे धर्म और अर्थकों 

सगभक्कर बलायें, कि में सच कहता हूं। 

है पुरुषश्रेष्ठ, एस क्षत्रियोंको 

पांडबीकी यथोचित पैतृक अंश' देकर मौतके फंदेसे छड़ाओ। 

है परंतर्पी, फिर पुत्र-सहित गफछ भनोरथ हो भोगोंकों भोगो। 
सत्पुग्पोंक घर्ममे सदा स्थित अजातशत्रु (यूधिष्ठिर) को तुम 
जानते हो। | 

हे मराधिप, परुर्॑ंसहित धुम्हारे ऊपर वह जो भाव रखते हैं, उसे भी 
(जानते हो)। जछागे गये, निर्वासित हुए वह फिर तुम्हारे ही 
आश्रयमें (आये) हैं। ह 

तुपने ही पुत्र अशटित ऊाहें र्यपरुम में बनाया 

बहां बरते सारे राजाजोंकी संपन्न चच्चों करके उन्होंने, 


पालार। जाओ वी 4, कटारा याहका उल्लपन नहा किया | 


है राज ८ 
उसके दस तम्टगे सठगी सुबकपुथ्रने हरण करनेकोीं इच्छासे 





धए 5 और सतसास्य्ती लगानास परम छछे किया। 

सभाएं भाई रच अगखामे कुष्णाकों देखकर (जी) 

अधित हिम्पतवारी सयापिप्ठिस क्ामिसोंकि बसे चलायगान नहीं हुये 4 
है भरद-रा्सान, में ताहारों और उनकी भलाई भाहुता हूँ ) 


श्ट्‌ 
है 


१३० 


१९३. 


संस्कृत फाव्यघधारा [१७ब्वार 


लाभेउतिप्रसुतान्‌ पुत्रान निग क्लीप्न विशां पते | 
स्थिताः: शुश्रुषित पार्था: स्थिता योडमरिस्दगा:।। 
यत्‌ ते पथ्यतमं राजंस तस्मिस्‌ तिप्ठ गरन्तप ।। 


-यश्योगपर्स १३ 


७. विद्ुल-संब[व्‌---- 


१६५४, 


१५६. 


अन्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुराततम्‌ । 
विदुलायाशू च संबाद॑ पुत्रस्थ तर परव्तग ॥ 
क्षत्र-धर्भ-रता' दान्ता विदुछा दीर्घ-दशिनी । 
विश्वुता राज-संसत्सू, श्रुत-बावया वहु-श्षता ।। : 
विदुला नाम राजच्या जगहें पुत्रमौरधम्‌ ॥ 
निर्जितं सिन्धुराजेन' शयानं दीन-बेतराम्‌ ।। 


विदुला उवाच-- 


१९५७, 


१६९, 
| २००, 


२०१. 


“अनन्दन मम जात द्विषतां हर्षवर्धन, 

न मया त्वं न पित्रा च जादः काम्ययतोद्यति ॥ 
उत्तिप्ठ है का-पुरुष, मा शेष्बैब॑ पराजित: । 
अ-मित्रान्‌ नन्दयन्‌ सवि विर्भानों बब्चु-शोप>द:॥ 


' अप्यहेरा-रुजन्‌ दंष्ट्रां भा स्थेब निधन श्रण। 
- अपि वा संशय प्राप्य जीवितेडपि' पराक्रम: ॥ 


अप्यरे: ब्येनवच्‌ छिद्र पदयेस्‌ त्व॑ विपरिक्रमन्‌ हा! 
विवदन्‌ वाथ वा तूप्णीं व्योग्ति वा परिशक्तितः ॥ 
त्वमेवं प्रेतवचुछेषे कस्मान्‌ बच्य-हतों यथा । 


, उत्तिष्ठ हे कापुरुष, मा स्वाप्सी: बत्रु-निजितः ।। 


महाभारत | २, पालसि काल ३१ 


१९३, है प्रजाओंके स्वामी, छोभमें अत्यन्त बढ़े पुन्नोंपर अनुशासन करो। 
पृथावे पुत्र शुश्रूपा करनेके लिये तैयार हैं, वे शन्रुदमन युद्ध करनेके 
लिये तैयार हैं। हे राजन, है परंतपी, जो तुम्हें सबसे अधिक हितकर 
जान पड़, उसमें स्थित हो । 

-““खउद्योग-पर्व अध्याय १३ 


७. बिदुला-संबाद--- 
'१९४, यहां (इस) पुरातन इतिहासको कहते हैं। 
है परंतपी, (यह) बिदृला' और उसके पुत्रका संवाद (है)। 
१०५. बिदुला क्षत्रियोंके धर्ममें निरत, संयमी, दीर्घदर्शिनी, 
राजसभाथोंमें प्रसिद्ध बहुशुत थी, लोग उसका वचन सुनते थे। 


१९६, बिदुछा तामकी राजकम्याने सिन्धुराजसे पराजित, 
दीन घित हो छेटे अपने औरस पुत्रको धिवकारा। 

बिदुलछा बोली-«- ह 

१९७, है अन्नव्न, मेरी संतान, शन्रुओंके हर्षको बढ़ानेवाले, 
सेने और वे पिताने तुझे जना, तू अपने मलसे आ गया। 


नह एज 5 तह कक किट मे न पक हू: ८ सका 
है पल पराजत शव ए ।ल ८८, 







हे न ०५ 
सविषदपदेदा गोवा, चच्तु आक 


१९०९, शाप बह पं: भाए वादा कूसेंगत तरह तू मत मग जा।.. 


घना जी-भ्ग भी दरांधग सोचकर, गदाकस दर | 


२ क्षण गे ल्टिलत  न5 ' व्वाचक “वा "जा 
२००. बा तुर्गें ग़वओे छिद्कों वाजकी तरद जाशाशं घूमने देखा ? 


के 
लता £ करद या सपचाद ए्क्तित् द्रोमार, 
रा  इम सर बजे गाराः गो व, न जि 2402 
२००. तू धस एरह नये गारामा क्यों मुर्दको तरह सो रहा है! 





एस है कायर, बनसे पराजित होकर भद्े थो। 


श्र 


२०२. 


२०३. 


२०५. 
२०६, 
२०७. 
२०८. 
२०९. 

| २१०, 


२११. 


संस्कृत काव्यधारा [१४.व्यास 


मास्तं गमस्‌ त्वं कृपणों विश्वयस्व स्व-कर्मणा। 

मा मध्ये, मा जधन्ये त्वं माधों भूस्‌ तिप्ठगर्मित; "' 
अछातं तिन्दुकस्येव मुहर्तमपि हि ज्वछ। 

मां वुपाग्निरिवानचिर धूमायस्व जिजीविषृ:। 


. मुहूर्त ज्वल्ति श्रेयो न व धूमायितं चिरम्‌ । 


मा हू सम कस्यचिद्‌ गेहे जनि राज्ञ: खरों मुदू:॥। 
कृत्वा मानृष्यक कर्म सुत्वाजि यावदुत्तमम्‌ । 
धर्मस्थानृण्यमाप्नोतिन च॑ तत्मान॑ विगहेले: । 
अलब्ध्वा यदि वा लब्ध्वा नानुशोंचति पण्डित: | 
आतनस्तरयमारभते न प्राणानां धनायते ॥ 

इष्ठापूर्त हि ते क्लीव कोतिश्‌ च सकला ह॒ता। 
विच्छिन्न॑ं भोग-मूल ते कि तिमित्तं हि जीवसि।॥। 
शत्रुर निमज्जता ग्राह्मो जंघायां प्रपतिप्यता । 
विपरिच्छन्न-मूलोडपि न विषीदेत कंचन ।। 
उद्यम्य घुरमृत्‌कर्षेद्‌ आजानेय-क्ृतं स्मरन्‌। 
उद्भावय कुल मग्म॑ त्वत्‌-कृते स्वयमेव हि।। 
आयस हृदय कृत्वा मृगयस्व पुनः स्वकम्‌ | 

पर विषहते गस्‍्मात्‌ तस्मातृ पुरुष उच्यते।॥ 

ये आत्मत: प्रिय-सुखे हित्वा मृगयते श्रियम्‌ । 
अमात्यायामथ हर्षमादधात्यचिरेण सः॥ 


पुत्र उवाच-- 


पर 


“कि नु ते सामपस्यन्त्या: पृथिव्या अधि सर्वया । 
किमाभरण-कृत्यं ते किम भोगेर जीवितेत' वा ॥। 


अहाभारत | २. पालि काल १३३ 


२०२, तू दीन होकर मत अस्त हो, अपने कर्मो द्वारा प्रसिद्ध हो । 

मत बीचमें, मत जघन्यमें, मत नीचे तू गरजता हुआ रह। 
२०३. फुसकी छुकारीकी तरह क्षण भर भी तू जल, 

भुराकी आगकी तरह जीनेकी इच्छासे बिना ज्वाला मत धुंघुआ | 
२०४, क्षण भर जलता अच्छा है, बेर तक धुआं देना नहीं। 

किसी राजाके घरमें कोमल गदहा (बन) न पैदा हो। 
२०५, भनृष्योचित कर्म करके उत्तम युद्धमें जाकर, 

आदमी धर्मसे उक्कण होता है और अपनेको निदित नहीं करता। 
२०६. पंडितजन लाभ या अछाभ की चिन्ता नहीं करता, (बह) 

थ्राणों पर आफत का काम करता है, धनकी इच्छा नहीं करता। 
२०७, हे नपुंसक, तेरे इष्ट और पूर्त,' सारी कीति नष्ट हो गई। 

तेरे भोगकी जड़ कट गईं, तु किसलिये जीता है ? 
२०८, ड्बते हुए कूबकर झत्रुको जंघासे पकड़ना चाहिये, 

छिन्नगूल होनेपर भी कभी विषाद नहीं करना चाहिए। 
२०९, उत्तम घोड़ेके कामका स्मरण कर धुरेकों उठाकर खींचें, 

अपने कारण डूबे कुछको स्वयं ही ऊपर उठा। 
२१०, लोहेका हृदय करके फिर अपनी' वश्तुको ढूंढ, 

चूंकि परको दबाता है, इसीलियें (वह) पुरुष कहा जाता है । 
२११, जो अपने प्रिय सुख़कों छोड़कर श्रीकी खोज करत्ता' है, 

वह अमात्योंम जल्दी ही हर्ष छाता है। 


पुत्र बोला--- 


२१२, मर जानेपर मभो न देख, सादी पवियीस वी तु वसा छैसा हैं? .'. 
आशुरणने फूषित होनेसे सोग जौर जोवबगरों (मुझ) तथा 


गज आदि इष्ड है, और कूये तालाय जादि का बनाना पूर्स कर्म... 


छ्श्ध संस्कृत काव्यधारा [ १४ व्यास 
माता उवाच--- 
२१३. “किमदकानां ये लोका हिपन्तस तान अवाषप्तुग:। 
ये त्वादृतात्मानं लोका सुहृदस्‌ ताम्‌ ब्रजन्तु मः।। 
२१४. भुृत्यर विहीयमानानां परपिण्डोपजीविनाम्‌ । 
कृपणानाम सत्वानां मा वृत्तिमनुवतथाः ।। 
२१५. यदा मां चेव भार्या च द्रष्टासि भूश-दुरबंलास । 
न तदा जीवितेनाथों भविता' तव संजय |। 
२१६. दास-कर्मकरानू भृत्यान आचायुत्विक्‌-पुरोहितान । 
अन्वृत्त्यास्मान्‌ प्रजहता दृष्ट्वा कि जीवितेव ते॥ 
२१७. यदि कत्यं न पश्यामि तवाद्याहूं यथा पुरा । 
इलाघनीयं यशस्यं च का शान्तिर्‌ हृदयस्य में ॥ 
२१८, “टवियमाश्रयणीया: सम न श्रेतारः परस्यथ च। 
सान्‍्यमाश्रित्य जीवन्ती परित्यक्षामि जीवितम्‌॥ 
२१९. अ-पारे भव नः पारम्‌ अ-प्लब भव नः प्लव:) 
कुरुष्व स्थानमास्थाने मृतान्‌ संजीवयस्व नः | 
२२०, एक-शत्रु-बंधेनेव शूरो गच्छति विश्वुतिम्‌ । 
इन्द्रो वृत्र-बधेनेव महेन्द्र: समपद्मत ॥ 
२२१. यदेव लभते वीर: सु-युद्धेन महद्‌ यश्षः। 
.. तदेव प्रव्यथन्तेडस्थ शत्रवों विनमन्ति च॥। | 
. १२२. नास्मिन्‌ जातु कूले जातो गच्छेद्‌ योप्न्यस्य पृष्ठत:। 
न त्वं परस्थानुचरस तात जीचितू अहँसि।।.. 
२२३. यो वे कश्चिविहाजात: क्षत्रिय: क्षत्र-कर्म-बित्‌ । 


: भयाद्‌ वृत्ति समीक्ष्येव न वमेदिह् कस्यचित्‌ ।। 


भहाभारत] २. पालि काल श्श५ 


भाता बोली--- 


२१३. 
२१४, 


२१५. 
२१६. 


२५१७, 


र्‌१८, 


श२४०, 


२२३, 


वया खाये जो छोग हे पी हैं, ऊ्हें वह प्राप्त करेंगे, 

जो कि आईदेरप्राप्त लोग है, हमारे (बह) मित्र वहां जायें। 
नौकरोसी परित्यक्त दूसरेके दिये पिडपर जीनेबाछे, 

दीनों और पस्त-हिम्मतोंकी' वृत्तिका तू अनुसरण न कर। 

जब भुझे और अपनी पत्तीकों तू अत्यन्त दुर्घछ देखेगा, 

सब है संजय, तुझे जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं रह जायेगा। 
दास-कर्मकर-भुत्यों, आचार्य-४दल्विक्‌-पुरोहितोंकों 

बृत्ति न होनेरे हमें छोड़ते देख तेरे जीनेसे वया ? 

यदि आज में पहले जैरो तेरे क्ृत्यकों इलाघनीय और यशस्कर' 
नहीं देखूं, तो मेरे हृदयकों बया शास्लि होगी' ? 

“हम दूसरोंके आधित है, और दूसरोंकों आश्रय. देनेवाले नहीं हैं, 
ऐसा सोच दूसरेका आश्रय लेकर जीनेपर मैं प्राण! छोड़ दूंगी । 


. यूँ अपार (सागर) में हमारे लिये पार उतारनेबाला बन, 


अनावमें हमारे लिये नाम बस, ह 
बिना स्थानमें स्थान बन हम मुृत्तोंको रंंजीबित कर। 


. शूर पुण्य एक शत्रफे मारनेरों ही प्रसिद्ध हो जाता है। 


इंच बृनके वनसे ही' महाइव् हो गया। 


, जब वीर सुन्दर युद्ध द्वारा महायशकी प्राप्त करता है, 


तब झउसके शत्र व्यशित और विनम्र होते है। 
एस नदी उस्णदा गई गेना) नहीं हुआ, जो कि दूसरेके पीछेननीछे . 
चीीे हे ता, हस्रेयाी जमायर हो सुने नहीं जीता चाहिए। 





ती कीड इस छुलों मतिय (-कर्मकी) जानगेजारों क्षप्िद पैदा हुमा, . 
है दलिका सगाल करते: जनसे किसीके ागने नहीं कुका | 


१३६ संस्कृत काव्यधारा [१४ व्यास 


२२४. उद्‌-यच्छेद्‌ एवं न नमेद्‌, उद्यमों होव पोरुषम्‌ । 
अप्यपर्बाणि भज्येत न नर्मेतेह कस्यचित्‌॥। 
पुत्र उवाच-- 
२२५, कृष्णायसस्थेव च ते संहत्य हृदयं कृतम्‌ ! ' 
अहो क्षत्र-समाचारों यंत्र मामितरं यथा ॥ 
२२६. नियोजयसि युद्धाय पर-मातेब मां तथा। 
इंदृशं वचन ब्रूयाद्‌ भवती पुत्रमेक-जम्‌ ॥। 
माता उवाच-- 
२२७. सर्वारम्भा हि बिदुर्षा तात धर्मार्थ-कारणात्‌ 
तावेबाभिसमीक्ष्याहं संजय त्वामचूचुदम्‌।। 
२२८. अस्मिश्‌ चेदागते काले कार्य न प्रतिपद्यसे । 
असम्भावित-रूपस्‌ त्वमानुशंस्थं करिष्यसि ॥ 
२२९, त॑ त्वाम-यशसा स्पुष्टं न ब्रूयां यदि संजय । 
| खरी-वात्सल्यमाहुस तद्‌ नि:सामथूयमहेतुकम्‌ । 
२३१०, युद्धाय क्षत्रियः सुष्ट: संजयेह जयाय च। 
जयन्‌ वा बध्यमानों वा प्राप्वोतीनदा सलोकताम्‌ ।॥ 
२३१. त शक्र-भवने पुण्ये दिवि तद्‌ विद्यते सुखम्‌ । 
यद-मित्रान्‌ रणे हत्वा क्षत्रिय: सुखमेधते ।। 
२३२. आत्मा वापि परित्याज्यो निपात्या: शत्रवोषपि वा । 
अतोन्‍्येन प्रकारेण शान्तिरस्य कुतो भवेत ।। 
२३३. अथ त्वां पृजग्रियागि हत्वा ये राज-सेन्धवान्‌, । 
अहं पह्यामि विजय॑ क्ृछड-शावितगेत ते ॥ 


महाभारत ] २. पालि काल १३७, 
२२४. (पुरुष) उद्यम करे, भुके नहीं, उद्यम ही पौरुष है । 

चाहे अससय टूट जाय, पर संसार में किसीके सामने ने भूके । 
पुत्र बोला--- 


२२५. जोड़ कर लोहेसा तेरा हृदय बना है 
अहो, जहां क्षत्रियोंका आचार मुझ जैसा दूसरेको (हो)। 


२२६. जैसे दूसरेकी मां वैसे तू मुझे युद्धमें भेज रही है, 
स्वयं (अपने) इकछीते पुत्र॒कों ऐसा वचन बोल रही है। 
भाता बोली-+- 
२२७. तात, बिद्गानोंके सारे कार्य धर्म और अर्थके लिये होते हैं, 
है राजय, उन्हींको अच्छी तरह देखकर, मैने तुफ्रे प्रेरित किया। 
२२८, ऐस। अवसर प्राप्त होनेपर यदि काम नहीं करेगा, 
तो तू अनावर-पात्र नीच हो दया की भीख भाँगेगा। 
२२९, है संजय, अपयहसे कलूकित तुझे यदि में न कहूं, तो वह गदहीकी 
बत्सछता है, जो कि अकारण और बिना साभरथ्यंकी हीती है। 
२३०, है संजय, इस संसारमें क्षत्रिय युद्धके छिये और जयके लिये बनाया 
गया है। विजगी होगे या भारे जाते वह ४ लोक प्राप्त होता हैं । 
२३१, स्वर्ग पथित झद्र-जयनगे बह सु मौजद नहीं है, 
जो सख कि रण [आक। मार कर क्ञत्रिय पाता हैँ । 
२३२, जगनेशें नाझ कल दैमां पाष्टिग, अथवा घत्रणंगों मार झलना 
॥ चाहिने, उससे भित्त उसको शान्ति फहाँ / 
२३३. शारे रिन्यवालोंकी थार डालने पर गै तुझे पूजूगी, 
कऔऋ|उठना एस भाप्त फ़िरिं तर व्रिजसयाी ही देखेगी | 


२२५. 


२३६. 


हे संस्कृत काव्यधारा [१४.ब्यास 
पुत्र उवाच-- 
२३४'. अ-कोषस्यथा-सहायस्य कुत: सिद्धिर जयो मस । 


इत्यवस्थां विदित्वेमामात्मवात्मनि दारुणाम्‌ | 
राज्याद भावो निवृत्तों में विद्रवाद्‌ इव दुष्कृत:। 
इंदुदं भवती कचित्‌ उपायमनुपथ्यति ॥ । 
तें मे परिणतप्रज्ञे| सम्यग्‌ प्र-महि पच्छते। 
करिष्यामि च तत्‌ सर्वे यथ|वत्‌ अनुशासनम्‌ ।। 


माता उवाच-- 
२३७. पुत्र, नात्मावमन्तव्य: पूर्वाभिरसमृद्धिभि।। 
अ-भूत्वा हि भवसन्त्यर्था भृत्वा नश्यन्ति चापरे।। 
२३८. कऋुद्धान्‌ छब्धान्‌ परिक्षीणान्‌ अवलिप्तान्‌ विभानितान्‌ । 
स्पितशु चेब ये केचित्‌ तानू युक्त उपधारय ।। 
२३९. एतेन त्वं प्रकारेण महतो भेत्स्यसे गणान्‌ । 
भहा-वेग इवोद्धतो मोतरिश्वा बलाहकान्‌ || 
२४०. तेषामग्र-प्रदायी स्थाः: कल्योत्थायी प्रियं-ववः। 
ह ते त्वां प्रियं करिष्यन्ति पुरो-धास्यन्ति च श्रुयम्‌ | 
२४१, यदेव शब्रुर्‌ जानीयात्‌ सपत्न॑ त्यवत-जीवितम्‌ । 
तदेवास्माद्‌ उह्विजेत सर्पाद्‌ वेश्म-गतादु इब |। 
२४२, त॑ विदित्वा पराकान्तं वशे न' कुरुते यदि । 
। निवर्दिर निर्वेदेदेतमू, अन्ततस्‌ तद्‌ भविष्यति ।॥ 
२४३. निर्वादाद्‌ आस्पदं लब्ध्वा धन-बृद्धिर भविष्यति। 


धनवन्तं हि मित्राणि भजन्ते चाश्नयन्ति ज॥। 


भहाभारत | २. पालि काल १३९ 


पुशत्न बोझा-- 

२३१४. बिना कोश और बिना श्रह्यमकोंके जब और सिद्धि मुझे कहांसे 
मिलेगी ? अपने विपयमें इस दारुण अवस्थाकों जानकर, 

२३५, राज्यसे मेरा' भाव हट गया है, पापसे पछायनकी तरह 
इसके बारेगें कया आप कोई उपाय देखती' हैं ? 

२१६. हैंपरिपकक्‍्वप्ज्ञावाली,उरो पूछनेपर मेरे लिये अच्छी तरह बतलाओ। 
(वुम्हार) अनुशासनके अनुसार मैं सब करूंगा। 

माता बोली--- 

२३७, है पुत्र, पूर्वके अभावोंके कारण आत्म-अपभान नहीं करना बाहिए। 
अर्थ न होकर होते है, और दूसरे (पदार्थ ) होकर नष्ट हो जाते हैं। 

२३८, जो कोई ऋद्ध, छोभी, क्षीण, अभिभानी, अपमानित, और स्पर्धा 
करनेनाले (पुद्रष) हैं, उन्हें तत्परतासे' साथ ले कर। 

२१९, इस प्रकारसे तू भारी (शत्रु-) समूहको छि्न-भिन्न कर देगा। 
जैसे मेधोंकी बड़े वेगवाला हूचल करता वायु । 

२४०. उन्हें तू थागे देनेवाला तल, और समयके अनुसार (सम्मानार्थ) 
उत्थान करनेवाला प्रियवादी बन। वह तेरा प्रिय करेंगे, और 
सिश्नय (तुझे अपना) मुखिया बचायेंगे। 

२४१, जभी प्रतिद्वंद्वी अपने शत्रुकों मरा जाने, 
तभी बहू घरमें स्थित साँप की तरह उहिमन होवे है। 

२४२. उसे पराक्रम करते जानकर यदि ब्में नहीं करता, 

' तो निर्वादों' से उसे सिर्वादित करे, अन्तमें वही होगा। 

२४३. निर्वाद से स्थान प्राप्त कंर धनकी वृद्धि होगी, 


' धनवान मित्र की ढोग सेवा करते और आश्रय छेते हैं। 


.... फकशषुममपनलनपन्या नल थम कक नाना ली अक्कनलनलत 


. 'साम, दास आंदिं। 


१४० संस्कृत काव्यधारा [१४ व्याक् 
२४४. स्खलितार्थ पुनस तामि संत्यजजन्ति च बाम्थवा:। 
अप्यस्मिन्‌ नाइवसच्ते च जुश॒प्सन्ते च तादुशम ॥। 
२४५. नेब राजा दरः कार्यो जातु कस्यांचिदापदि। 
अथ चेदपि दीर्णे: स्यादू, चेब वर्तेत दीर्णवत्‌॥ 
२४६. दीर्ण हि दृष्ट्वा राजानं सर्वभेवानुदीयंते। 
राष्ट्र बलममात्याश च पृथक्‌ कुर्वन्ति ते मती:।॥ 
२४७. शत्ूत्‌ एक प्रपद्चन्ते प्रजहत्यपरे पुनाः। 
अच्ये तु प्रजिहीषन्ति ये पुरस्तादू बिमानिता:॥ 
२४८. य णवात्यन्त-सुहृदस ते एन पर्युपासते । 
अ-शक्तय: स्वस्ति-कामा, बद्ध-वत्सा इला इब || 
२४९. मा दीदरस्‌ त्वं सुहृदो मा त्वां दीर्ण प्रहमसिषुः। 
कृत्वा सौम्यमिवात्मानं जयायोत्तिष्ठ संजय ! 
२५०. अस्ति न: कोष-निचयो महान-विदितस्‌ तव। 
तमहं वेद नान्‍्यस्‌ तमुपसम्पादयामि ते॥ 
२५१, सन्ति नकतमा भूयः सुहृदस्‌ तव संजय । 
सुख-दुःख-सहा वीर, संग्रामाद-निवर्तिन: ॥। 
२५२. तादुशा हि सहाया वे पुरुषस्य बुभूषतः । 
इष्ट जिहीर्षत: किचित्‌ सचिवाः शत्रु-कर्षण ॥। 
पुत्र उदाच-- 
२५३. अहं हि बचन त्वत्त: शुश्षषरपरापरम । 
किचित्‌ किंचितू प्रतिवदत्‌ तृष्णीमासम्‌ महुर्‌ मुहुः ॥ 
२५४. अ-तृप्यन्नमुतस्थेव कृच्छाल लब्धस्यथ बान्धवात्‌। 


उद्यच्छास्यंष शन्रर्णां तियसार्थ जयाय थे 


“-उद्योग-पर्ष, श्ट 


सहाभारत | २. पालि काल १४९ 


२४४, धनहीनको मित्र छोड़ देते हैं, और बान्थव भी 
उसपर विश्वारा नहीं कस्ते, और बैसेसे घृणा करते हैं। 

२४५. राजाकों किसी भी आफतमें कभी डरना नहीं चाहिए। 
और यदि डरा हो भी, (तो) डरेकी तरह बर्तना नहीं चाहिए। 

२४६. राजाकों डरा देख कर सभी निद्रर हो जाते है। 
राष्ट्र, बल और अमात्य, राभी, भिन्न-मत्ति बन जाते हैं। 

२४७, उत्तमें से कोई शझन्रुओंके पास चढ़े जाते हैं, फिर दूसरे छोड़ 
जाते हैं, जो पहले अपमानित हुए हैं, वे तो छोड़नेकी इच्छा 
करते (ही) है । 

२४८, जो अत्यन्त मित्र हैं, वही (ऐसे समय) उसके साथ रहते हैं। 
जी असमर्थ कल्पाणेच्छुक बछड़े से बंधी धेनु। 

२४९ , तू सित्रोंसे मत डर, भयभीत तुझपर शत्रु मत हँसे, 
है संजय, अपनेकों सौम्य सा बना विजयके लिए खड़ा हो जा। 

२५०, हमारे पास तुझे ता-मालूम' महान्‌ कोश-संग्रह है। | ह 
उसे में जानती हूँ, दूसरा नहीं, में उसे तुझे दिलाती हूँ। 

२५१. बहुत-से तेरे सुहृद हैं, है संजय, हे वीर, 
जो सुख-दुःख सहनेवाले और संप्रामरे न हटनेवाले[ हैं) 

२५२. विभव चाहनेवाले फुरंषके छिए वैसे ही मित्र 
कुछ इष्टके त्याग-इच्छुक पुरुषके सचिव डोले हैं। 

पुत्र बौछा--- 

२५५३. तगगे सुननेकी हलकासे' और-और बातें ह 

, कुछ-कुछ प्रनवात कराया में बास्जार घष ले जाता 
ए२५७४, फकशिताईगें वान्यवोंस अभुत पा. मांगों अमृतस जनुष्त होता, रहा, 





ओके मिवन्‍्तण और बिजयके लिए (अब) यह में उस्चुक्त हूँ। 
“«“अद्योगपर्व अध्याय (८ 


रद 


संस्कृत काव्यबार। [१४ व्यास 


८. सुभव्रा-विल्ञाप:--- 


रण५५ 


एन८्‌, 


२५८. 


२५९, 


२६० 


र४., 
.. या गतिर्‌ युध्यमानानां शूराणाम-निवर्तिनाम्‌ ॥ 
२६५. 


२५७. 


सुभद्रा शोकदुः:खार्ता विललछाप सु-दुःखिता, । 

हा पुत्र मस सन्दाया: कर्थ संयुगमेत्य 
निधन प्राप्तवांस तात, पितुस्‌ तुल्य-पराक्रमः | 
कथमिन्दीवर-इयाम॑ सु-दंप्ट्र चार-छोचनम्‌ | 
भुखं ते दुश्यते वत्स, गुण्डितं रण-रेणुना। 
इयनीय पुराध्युष्य स्पध्यस्तरण-संवृतम्‌ ॥ 
भूभावद्य कथथं शेषे विप्रविद्ध: सुखोचितः । 
योज्न्वास्यतः पुरा बीरो वर-स्त्रीभिर महा-भुज:॥ 
कथमन्वास्यते सोध्य शिवाभिः पतितों मू्े। 
अ-तृप्त-दर्शना पुत्र, दर्शनस्य तवानघ ।। 


, सन्द-भाग्या गभिष्यामि व्यक्तमद्य यम-क्षयम्‌। 


घिगू वर भीमसेवस्या घिक्‌ पार्थस्य धनुष्मताम्‌ ॥ 


. धिग वीये वृष्णि-बीराणां, पांचालानां व धिग बलम | 
' धिक्‌ कंकयांसू तथा चेदीन्‌ मतस्यांश चेवाथ संजग्रान्‌ | 
२. थे त्वां रण-गतं वीर न' शेकुरभिवी क्षितुम्‌ । 


अद्य पथ्यामि पृथिवीं शून्यामिय हत-श्रियम्‌ ॥ 

अभिमन्युमपंद्यन्ती शोक-व्याकुल-चेतना। 

इपां तें ल-णी भार्गा त्वदाधिभिरभिष्छुताम ॥ 
ध्थारसि्याशि वि-वत्सामिव धेनुकास। 


हत्वारीन्‌ निहतानां च संग्रामे तां गति ब्रज। 


'ह्ीमत्तः सर्वशास्त्रज्ञा ज्ञान-तुप्ता जितेख्िया:। 


थां गति साधवो यान्ति तां गति ब्रज पुत्रक | 
' | ““ब्रोण-पर्त, ८ 


सह्ाभारत] २. पालि काल १४३. 


८. सुभव्रा का विलाप--- 


२५५ . 


२५६. 


२५७. 


र्५८, 


२५९, 


२६० . 


२६१. 


२६२, 


२६३. 


सुभद्रा शोक और दुःखसे आर्त अत्यन्त दुःखित हो विलाप करने 
लगी। हाय, मुझ मन्दभागिनीका प्रश्न, युद्धमें पहुँचकर कैसे, 
भृत्युकी प्राप्त हुआ। है तात, पराक्रमममें तू पिता तुल्य था। 
नीलकमल जैसा श्यामलऊ, सुन्दर दाँत, सुन्दर लोचनवाला, 
तेरा मुंह हे वत्स, रणकी घूलिसे ध्सरित दिखाई दे रहा है ? 
पहले दुर्लभ बिछोनेसे ढके पलंगपर सोता, 

आज सुख्तमें पछा हत हो तू केसे भूसिपर सो रहा है ? 

जिस महाबाहू वीरकी' श्रेष्ठ स्न्रिर्या सेवा करती थीं । 

आज युद्धमें गिरे उरे सियार कैसे सेवित कर रहा है ? 

है निष्षाप पुत्न, तेरे दर्शनसे भें अतुप्त-दर्शना हेँ। 

निश्चय आज में मन्दभागिनी' मृत्युको प्राप्त होऊंगी। 
भीमसेनके बलकों घिक्‍कार है, अर्जुत और पनुर्धारियों को 
घिवकार हैं 

बृष्णि बीरोंके पराक्रमकों धिवकार, पांचालोंके बलकी वधिक्‍कार, 
बैकेयों और बेदियों, मत्य्यों और संजयोंकों भी धिक्‍कार हैं; 
जो कि. रणमें आये तुझ वीरकी देखभाल वहीं कर सके। 

आज प्ृश्रिवीकों में नष्दशी' सूती-सी देख रही' हूँ। 

शॉकर्स व्याकुल जेतनावाली में अभिभन्‍युकोी व्‌ देख 

संतापसे संतप्त इस तेरी तरुणी भार्या (उत्तरा) को, 


8] 
ऊरा।! 





डो ता न्ण् बा श्र 
धच्तह ४४७ एक जज १५ 


हु] 





ग ५ ० गूब दुड पट व्कट ५ पर 
[ शेम का मनी सेभ-ताज्ा जतासद्रव, 


» पुन, पू उसे गदिकों प्राप्त 





>“जीण-पर्य अध्याय ८: 


है चछ 


संस्कृत काव्यधारा [१४ व्यास 


९, शणाजिर-परिदर्श नमू---- 


२६६. 


ए७९, 
२७२. 
२७३. 
२७४ * 


२७६. 


समासाद कुरु-क्षेत्रं, ता: स्त्रियों निहतेश्वरा:। 
अपब्यन्त हतांस तत्र पुत्रान ध्रातत्‌ पितुन्‌ पतीनू ॥ 


, ऋव्यादेर भक्ष्यमाणांश्‌ च गोमायु-बल-वायसे:। 


भूते: पिशाच रक्षोभिर्‌ विविधेश्‌ च मिशा-चरे:।। 
रद्राक्रीड़-निर्भ दृष्ट्वा तदा शिवसभ स््रिय: । 
कुरय इव शोकार्ता विक्रोशन्त्यों निपेतिरें।। 


. दुःखोपहत-चित्ताभिः समन्तादनुवादितम्‌ । 


दृष्ट्वायोधनमत्युग्रं धर्मश्ा सुबलात्मजा ॥ 


, ततः सा पुण्डरीकाक्षमामन्त्र॒य पुरुषोत्तमम्‌ । 


कुरूणां वेशसं दृष्ट्वा, इद॑ बचनमव्नवीत्‌ू-- 
'फर्येताः पुण्डरीकाक्ष, स्नुषा में निहतेश्वरा:। 
प्रकीणं-केशा: क्रोशन्ती: कुररीरिव माधव ।। 
अमूस्‌ त्वभिसमागमस्य स्मरनन्‍्त्यो भरतबंभानू । 
पृथगेवानुपच्चन्ते पुत्रान्‌ श्रात॒न्‌ पितुूनू पत्तीम्‌ ॥ 
बीर-सूभिर्‌ महा-बाहो हत-पुत्रभिरावृतम्‌ । 
क्वचित्‌ व वीर-पत्नीभिर हत-बीराभिरावृतम्‌ ॥ 
शोभितं पुरुष-व्या श्रर्‌ भीष्म-कर्णाभिमन्युमि: । 


_द्रोण-द्रुपद-शल्येश्‌ व ज्वलद्भिरिव पावको: ॥ 


कांचने: कवचेर्‌ दिव्येर मणिभिश्‌ च महात्मनाम्‌ । 
अंगदेर हस्त-केयूरे: खग्मिश्‌ व समलंकृतम्‌ ॥. 
वीर-बाहु-विसृष्टाधि: शक्तिभि: परिचरपि। 
खड़्गेश्‌ च विविधेस्‌ तीक्षप: स-शरेश्‌ च शरासनेः ॥ 


अहाभारत) २. पालि काल शक 


५, रणक्षेत्रका परिदर्शव---- 


२६६, 


२६७. 


२७०, 


२७१, 


शुछर 


२७५, 


२७६, 


गृतपतिका उन स्थरियोंने कुरुक्षेत्रस पहुंचकर, 
वहाँ अपने पुत्रों, भाइयों, बापों और पतियोंकों निहत देखा। 


मांसमक्षी सियार, गिद्ध और कौओं हारा खाये जाते, 
भूतों-पिश्ञाचों-राक्षतों और विविध विशाचरों द्वारा खाये जाते। 


« झंद्रके अखाड़ेकी तरह वहाँ के काठने-छेदनेकों देखकर कुररियोंकी 


वबरह निल्लाती थोकार्त (वह) स्त्रियाँ गिर पड़ीं। 

दु:खसे नप्ट चेततावाली उन स्थ्रियों हारा चारों और निनादित 
अति उम्र यूद्धक्षेत्रको देखकर धर्मज्ञा सुबल-पुत्री' (गान्धारी) बोली, 
तब पुरुषोत्चम कमऊनसन क्रृष्णकों संबोधित करती, 

कुरुओंके हननकों देखकर वह यह वचन बोली-- 

है कमलमयन, मृत-पतिका बिख़रे केशोंवाछी 

कुररीकी तरह ऋनदन करती' मेरी इन बहुओंकों देखो | है माधव, 
यह पास आकर भरतश्रेष्ठोंका स्मरण करती 

पुत्रों, भाइयों, पिताओं और पतियोंकों पृथक्‌ (पृथक) पा रही हैं। 


है भह्ाबाहु, (यह) युद्धक्षेत्र, बीर-माताओं, ,निहुत-पुत्राओं द्वारा 
घिरा. और कहीं निहत-वीरोंवाली बीर-पत्नियों द्वारा घिरा, 


, भीष्म, कर्ण, अभिमन्यु (जैसे) पु"परिष्टों द्रारा शोभित, ' 


प्रज्ज्वछित अग्नि समान द्रोण, 220४ शोर धत्वेसे, 


गहालाओंने सोनेंगे, को, दिदा।-मंणियोंतरे, राम, 
गंध और हासके कंबणों और माहाजंति 


वीर बाहओंते छोी श्कियों, परिषोतति भी, 


 बिबिय सींछ्ण खडूगों, वाण-यहित भनु्षोरी अलुंकृते है । 


१४६ 


२७७, 


र हक] ्र कक 


२७५९. 


एर८०, 


२८१. 


२८२. 
२८३. 
२८४, 
श्टप्‌, 
२८६. 
२८७, 


२८८. 


संस्कृत काव्यधारा [१४ व्यास 


ऋव्याद-संघे: सहितेस तिप्ठद्भिर्‌ विविध: क्वचित्‌ । 
व्वचिदाक्रीडमानैश च शयानेरपरे: क्वचित | 
एतदेव-विथ॑ वीर संपश्यायोधन॑ विभो । 
पद्यमाना हि दह्यामि शोकेनाहँ जतादेन ।॥। 
पंचालानां कुछणां च विनाश मधु-सूदन। 
पंचानामिव भूतानामह वधमचिन्तयम्‌ | 

तान्‌ सु-पर्णाश्‌ च गुक्याशु च विकषन्त्यसुगक्षितान्‌ । 
प्रगृहभ चरणर्‌ गुध्या भक्षयच्ति' सहस्तशः |। 
शयनान्युचिता: सर्वे मृदूनि विभछानि च। 
विपन्नास्‌ तेड्य बसुधां विवृतामधिशेरले ॥ 
तेषामाभरणान्येते गुक्ष-गोमायु-वायसा: । 
आक्षिपन्त्य-शिवा घोरा विनदन्तः पुर: पुनः ॥। 
सुरूप-बर्णा बहुबः ऋब्यादेरबघदिटिता: । 
ऋषभ-प्रतिरूपाक्षा: शेरते व सहस्तशः ।। 

अपरे पुनरालिग्य गदा: परिच-बाहवः । 
शेरतेडभि-मुखा: शूरा' दयिता इब योषितः॥ 
विभ्रत: कवचान्यन्ये विमलान्यायुधानि थे । 

न' धर्षयन्ति ऋव्यादा जीवस्तीति जनादत।॥ 

एते गोमायवों भीमा निहतानां महात्मताम्‌ । 


' कैंण्यान्तर-गतान हारान आश्षिपन्ति सहस्नशः ॥। 


सर्वेष्यपर-रात्रेषु यानू अवन्दन्त वन्दिनः। 


: दान इमा: परिदेवन्ति दुःखारताः परमांगना:॥ 


बहनों दुष्ट्वा झरीराणि क्रोशन्ति विपकन्ति च। 
पाणिभिश्‌ चापरा ध्वन्ति शिरांसि मृदु-पाणयः।। 


घह्ासारत] २. पालि काल १४७ 


रछ७छ, 


२७९, 
२८०, 
२८१, 


२८२, 


रेट, 
२८५, 
२८६. 
२८७ 


ए्८८, 


कहीं मांसभक्षी विविध प्रकारके जन्तु-समहोंसे' 

कहींपर खेलते हुमे और कहींपर लेटे हुओंसे, 

हे वीर, है प्रभु, इस युद्धक्षेत्रगो है जनार्दन, 

इस प्रकार, देखती हुई में शोकसे जल रही हूँ। 

है मधुसूदन, पंचालों और कुरुओंके विन्ाशको, 

मैने पाँचों भूतोंके बंध सा माना। 

खूमरे छथपथ उन्हें गरड़ और गिद्ध खींच रहे हैं। 

पैरोंसे पकड़कर हजारों गिद्ध खा रहे हैं। 

जो सब मुदु निर्मछ शब्याके योग्य थे, 

के आज भरकर नंगी भूमिपर लेटे हुये हैं। 

उनके आभूषणोंकों ये भयंकर घोर गिद्ध, सियार और कौचे, 
चिल्छाते हुमे फिर-फिर घसीट रहे हैं। 

सुस्वर रूप-वर्णवाले वृषभके समान इच्द्रियोंवाले बहुतेरे (वीर), 

हजारों, मांसभक्षी जच्तुओं द्वारा छिन्न-भिन्न किये जाते छेटे हैं। 

और कोई कोई परिघ्रसे विज्ञाक बाहुवाडे प्रिय स्थियोंकी तरह 

गद्यओंको आलिंगन करते, सामने करके सो रहे 

विश्ली किसी विभल कवच' आयुध धारण करनेवालोंकों, 

है जनादन, जीता समझकर मसांसभक्षी नहीं. अपमानित करते । 

थे भयंकर सियार हजारशेंकी तादादों मिद्रण महात्गाओंते 

कंठमें अवस्थित हारोंकों स्रींच रहे है । 


5 
्प 


6 ८०२० 22५ भे  ॥ 
की पिछली काटी शातीं बंदी शिगयी ग्लुरि १ । ) ४4, 


३] 


सनके स्ये [। रू ता शञम्द भाड़ | । ् छ 


रोती और विलाप करती हैं।. . 
) हावींसे सिरोंकों धुनती' हैं। .. 


४५ 


इनके ॥ दावों देशाकर 4 
दूसरी कोबछ बाथीमास 


् 
[ 
न 


श्ष्द 


२८९. 
२९०. 


रए९१, 


र९३. 
२९४७, 
२९५. 
२९६, 
२९७, 
२९८, 


९९, 


संस्कृत काव्यधारा | (व्यास 


शिरोभिः पतितर्‌ हस्तेः सर्वागैः खण्डशः कृत: । 
इतरेतर-संपूकत राकीर्णा भाति भेदिनी ॥ 
वि-शिरस्कान्‌ अथो कायान्‌ दुष्ट्वा घोरामिनन्दिन: । 
मुह्यन्ति सु-चिरं नार्यो वि-देहानि शिरांसि च।। 
शिरः कार्यन सन्धाय प्रेक्षमाणा वि-चेतसः। 
अपइयन्त्योष्परं तब्र नेदमस्थेति दूःखिता: ॥ 
बाहुरु-चरणान्‌ अन्यान्‌ विशिखोन्मथितानू पृथक्‌। 
संदत्योज्सुखाबिष्टा मूर्छन्त्येता: पुनः पुनः ॥ 
उत्कृत्त-शिरसश्‌ चान्यान्‌ विजम्धान्‌ मृग-पक्षिभि:। 
दृष्ट्‌वा काचिद्‌ न जानत्ति भरते न भरत-योषितः | 
पाणिभिश्‌ चापरा घ्लन्ति शिरांसि मधु-सूदन । 

प्रेकष्य भातुन्‌ पित॒न्‌ पुत्रानू पत्तीश चर निहनान्‌ परे: ॥ 
बाहुभिश्‌ च स-खड्गेर्‌ हि शिरोभिश्‌ च स-कुण्डले: । 
अगम्य-कल्पा पुथिवी सांस-शोणित-कर्दमा ॥। 

यूथानीव किशोरीणां सु-केशीनां जनाद॑न। 

स्‍्तुषाणां धृतराष्ट्स्य पश्य वृन्दान्यनेकशः | 

इंतो दुःखतरं कि नु केशव, प्रतिभाति में । ग ह 
यदिमय : कुरव॑ते सर्वा रवमृच्चाव् स्त्रिय: ॥। 
नूनमाचरितं पाप॑ मया पूर्वेषु जन्मसु। 

या पद्यासि हतान्‌ पुत्रान्‌ पौन्नान्‌ भ्रातृंश च केशव ।” 
एवमार्ता विूपती समाभाष्य जत्ादसम्‌। .. 


गान्धारी पुत्र-शोकार्ता ददर्श निहत॑ सूतम्‌॥ 


हे ““स्थी-पबे' । ह.६ 


अल्वाभारत २. पालि काल हु 
| ] रै 


२९१, 
२९२, 
२९३ . 


४६९४, 


२९५, 
२९६. 
२१९७, 
२०८, 


२९९, 


, सिशों, गिरे हाथों, खंड-खंड किये सारे अंगों, 


एक दूसरे से मिश्रित पृथिवी पर आकीर्ण दीख रही' है। 


, सिर-रहित काया और बिना देहके सिरोंको, 


देखकर घोर-अभिनन्दन करनेवाली स्त्रियाँ देर तक मूछित हो 
जाती हैं। 
सिरको धड़से जोड़ देख करः चेतनाशुन्य हो, 
वूसरेको न देख उसमें 'इसका' यह नहीं है! कह दुःखित होती है। 
बाहु, जाँघ और दूसरे चरणोंको, शिख्ता-रहित उन्मथित सिरोको 
सुखमें आविष्ट हो अरूग, जोड़ती ये फिर-फिर मूछित होती हैं। 
मूगों और पक्षियों द्वारा खाये गये कठे सिरोंबाले 
पतियोंकों देखकर कोई-कोई भरत-स्त्रियाँ नहीं पहुचानतीं। 
दूसरी, है मधुसूदन, झत्रुओं द्वारा भाइयों, पिताओं, 
पृश्नों और पतियोंकों निहत देखकर (अपने) हाथोंसे सिरोकी 
पीठती हैं। 
खड़्गयुकत बाहुओं और कुंडलयक्त सिरोंसे (ढंकी), 
मांस और रात कीचइशली (यह) परणित्री अगम्य ही गईं है। 
है जनादन, (की किशोरियोंन: शागहों सी, 
घृतराष्ट्रकी बटुजोके अनेफ बु"्रांकी दो. 
है केदाव, मेरे लिए इससे वढ़कर दु:ख वया हो सकता हैं, 
कि ये सब स्त्रियाँ ताता ग्रकारसे कऋन्दन कर रही हैं। 
निशचय पूर्ण जम्ममें मैंने पाप किया, 
औओ कि है केंथन, पर्यों, पीभों जौर भाइयोंकी निश्ष्त देख रही 7! 
इग प्रकाश आत॑ हों विछाप करती पुत-शोक-पीडिता, 
गान्यारीने कृष्णस कहुद। र जपने निहत पुत्रकों देंसख्ा। 

““स्त्री-पर्वे अध्याय ४ | 


१७० 


संस्कृत काव्यधारा [१४-व्यासत 


१०. गण-सस्तेशू-- 
युधिष्ठिर उवाध -- 


३०९ 


३००, गणानां वृत्तिमिच्छामि श्रोतुं मतिमतां वर। 
यथा गणाः प्रवर्धन्ते न भिद्यस्ते च भारत ॥ ! 
३०१. अरींशू च विजिगीषन्ते सुहदः प्राप्लुवन्ति च। 
भेद-मूछों विनाशों हिं गणानामुपलक्षये |। 
न्त्र-संवरणं दु:खं बहुताम्‌ इति में मतिः। 
भीष्म उच्च -- 
३०२. गणानां च कुलानां च राज्ञा भरत-सत्तम | 
वैर-सन्दीपनावेती छोभामषी नराधिष॥ 
३०३. लोभमेकों हि बृणुते ततोह्मर्षमनब्तरम्‌ । 
तो क्षय-व्यय-संयू क्तावन्योन्यं च विनाशिनौ | 
३०४. चार-मस्त्र-बलादाने: साम-दान-विभेदने: । 
क्षय-ब्यय-भयोपाये: प्रकर्षन्तीतरेतरम्‌ !। 
३०५. तत्नादानेन भिल्चच्ते गणा: संघात-वृत्तय:। 
भिन्ना विं-मनसः सर्वे गच्छन्त्यरि-वशं भयात्‌ | 
३०६. भेदें गणा विनश्येयुर भिन्नास्‌ तु सू-जयाः परे:। 
तस्मात्‌ संघात-योगेन प्रयतेरन्‌ गणा: सदा ॥। 
३०७. अर्थाश्‌ चैबाधिगम्यस्ते संघात-बल-पौरुष:। 
| वाह्माश्‌ च मैत्रीं कुर्वन्त तेषु संघात-वृत्तियु ॥ 
३०८, ज्ञान-वद्धा: प्रशंसन्ति शश्नूपन्तः परस्परम | 
ह 'विनिवृत्ताभिसन्धाता: सुखमेधस्ति सर्वशः ।। 
धर्मिष्ठान व्यवहारांश च स्थापयन्तश च शास्त्रतः | 


यथावत्‌ प्रतिपश्यन्ती विबधेन्ले गणोस्तमाः ॥। 


अह्यभारत] २. पालि काल १४१ 


शक, 


गणतन्थृ--+- 


धुधिष्ठिर बोले-- 


३००, हैं मतिमानोंमें श्रेष्ठ, है भारत, (राज्य) गणोंकी उस वृत्तिकों मैं 
सुनना चाहता हूँ, जिससे कि गण न छिन्न-भिन्न हो बढ़ते हैं। 
३०१. वह द्ात्रुओंकोी जीतते और मिन्रोंको प्राप्त करते हैं, 
गणोंका बित्ताश फूटके कारण है, यह मैं सनमझता हूँ। 
बहुत (जनों) के भीतर भन्त्रणाको गुप्त रखना कठिन है, यह मेरी 
राय हैं। 
भीष्म घोछे-- 
३०२. है भरतश्रेष्ठ, है मराधिप, गणों और राजाओंके कुलोंके 


वर बढ़ानेवाले है ये छोभ और ईर्ष्या । 


३. कोई लोभकों पसन्द करता है, उसके अनन्तर ईर्ष्या (अमर्ष) को, 


| ० हा छः 


. ३१०५. 


ये दोनों क्षय और हानिसे संयुक्त हो परस्पर विवाशक हैं। 
गुप्तचर, गुप्तमन्त्रणा और सेनाके प्रहण, साम-दाम और विभेवद्दा रा, 
क्षय, व्यय, भयके उपायोंसे (वह) एक दूसरेको खींचते हैं। 
एकता स्वभाववाले गण आदान (रि्वित)से फूटते हैं। 
फूटे-बिगड़े मतवाके सभी (लोग) गयसे शब्रुके बशमें चले जाते हैं। 


३०६, 'फूंठ होनेघर गण नष्ट होते हैं, फूठवाले (बह) वान्ुओं द्वारा आसानीसे 
जीते जाते हैं। इसलिए गणोंकी एकतावक ही ग्रथत्त करता घाहिए 
३०७, एकता, बल और पोणाशों अर्थ (भंग) प्राप्त होते हैं। 
ने ४+॥) सन्नचिकलोंत कष्ुसटाओे (जी) भिन्रत्ता करी हैँ। ' 
३०८, (छगदी ) मानमें-पद् छाग पता वे हे है, परुणर शुक्षवा करते 
| |ै। गवजोकों चालारे विर्‌त हो सब तरवे सुनते बढ़ते €। 
शाइज्ञानत्तार धरिष्ठ व्यवद्यारोंकों स्थापना करते 


हे ्प 
ध्जग इल्ेत।डल करत शष्य गण बुद्धका आप्त हाते हू। 


श्णर 


३१०, 
३११. 
३२१२. 


३१३. 


३१५. 
३१६. 
३२१७. 
३१८. 
३२१९. 
३२०. 
४२१. 


३२२. 


संस्कृत काव्यधारा [ (बब्पाश 


चार-मन्त्र-विधानेषु कोश-संनिचयेषु च। 
नित्य-युक्‍ता महा-बाहों विधेन्तें सर्वती गणाः ।। 
प्राज्मान्‌ श्रान्‌ महोत्साहान कर्मसू स्थिर-पौरु 
मानतयन्तः सदा युक्‍तान्‌ विवर्धन्ते गणा नूपष ॥ 
द्रव्यवन्तश च शराश च निलॉभा: शास्त्रपारगा 
कृच्छास्वापत्स समृढान्‌ गणान्‌ सं-तारयन्ति ले ॥! 
ओषधों भेदों भयथं दण्डः कर्षणं निग्रहों बंध: । 
नयत्यरिवरश सद्यो गणान्‌, भरत-सत्तम॥। 
तस्माद सानयितव्यास्‌ ते गणमुख्याः प्रधानतः 
लोक-यात्रा समायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव॥ 
मन्त्र-गुप्ति: प्रधानेषु चारश चामित्र-कर्षण। 
ने गणाः कृत्स्तश्ों मन्त्र श्रोतुमहेन्ति भारत।। 
गण-मुख्येस्‌ तु संभूय कार्य गण-हिते मिथः। 
पृथगू गणस्थ भिन्नस्य विततस्य ततोध्न्यथा।। 
अर्था: प्रत्यवसीदन्ति तथानर्था भवन्ति' च। 
तेषामत्योन्य-भिन्नानां स्व-शक्तिमनुतिष्ठताम्‌ ॥ 
निग्रह: पण्डितै: कार्य: क्षिप्रम॒ एवं प्रधानत: । 
गोत्रस्य नाश कुर्वन्ति गण-भेदस्य कारकम्‌ ॥ 
आश्यन्तर भय रक्ष्यम्‌ू, अन्‍यारं बाह्यतों भयम्‌। 
आभ्यन्तरं भय॑ राजन, सद्यो मुलानि क्ृन्तप्ति ॥। 
अकस्मात क्रोध-मोहाभ्यां लोभाद बापि स्व-भावजात । 
अन्योत्यं नाभिभाषन्ते तत्‌ पराभव-लक्षणम्‌।। 
जात्या च सदृशा: सर्वे कुलेन सदृशास्‌ तथा | 
न चोद्योगेन बुद्ध या वा रूप-दृब्येण वा पुनः।। 
भेदाच्‌ चव प्रदाताच्‌ च नाम्यस्तें रिपुमिर गणा:। 
तस्मात्‌ संघातमेबाहुरु गणाना शरणं महत्‌॥ 
““शात्ति-पर्च, ११ 


मज्ञाभारत | २. पालि काल १३. 


३१०. गुप्तबर-मन्च्रके विधानोंमें और कोशके संचयोंमें, 
है महाबाहु, नित्य तत्पर गण सब तरह बढ़ते हैं । 

३११. है नृप, बुद्धिमानों, छझूरों, महासाहसियों, कामोंमें दृढ़ पौरुषवालों, 
सदा तत्पर रहनेबालोंका सम्मान करते, गण वृद्धिको प्राप्त 
करते हैँ । 

३१२. द्वव्यवाले शूर और शास्त्र-पारंगत वे 
कठिन आफतोंमें फंसे गणोंकों तारते हैं। 

३१३. ओध, फूट, भय, दण्ड, घसीटना, निग्रह और बध, 
है भरतश्रेष्ठ, ये तुरन्त गणोंकों शत्रुके बश्षमें कर देते हैं। 

३१४, इसलिए गणोंके उन सेताओंको प्रधानतया सम्मानित करना चाहिए ॥ 
है पाथिव, लोक-निर्वाह अधिकतर उन्‍्हींके हाथमें है। 

३१५, है शत्र-नाशक, नेताओंमें मन्त्र और गुप्सचर को गुप्त रखना, 
है भारत, गणोंको पूरी तोरसे मन्त्र नहीं सुलना चाहिए। 

३१६, गणके मुखियोंकों परस्पर इकट्ठा होनेसे गणका हित होता है, 
फूट पड़े फैले भिन्न हुये गणका उसरो उलटा अहित। . 

३१७. आर्थ (हित) कम होते हैं और अपर्भ उत्पन्न होते हैं। 

:.. परस्पर फूटवार अपनी शक्तिका उपयोग करनेवाले उद गणीके ' 

३११८, पंडितोंकों चाहिए, कि जल्दी और प्रधान द्वारा निग्नह करें। 
गणोंमें फूट डालनेवाले (लोग) गोश्रका नाश करते हैं। 

३१९, (उन्हें) भीतरी भगसे बचाना चाहिए, बाहरी भय निस्सार है। . 
' है राजन, भीतरी भय तुरत्त भूछको काट देता है। 

३२०, अकस्मात्‌ क्रोध और मोह, स्वाभाविक लोभके कारण भी (जो) 
परए्प € बात नहीं कहते, हो परामयका उक्षण है। 

३२१, जातियें शर्भी एड स्नान शीश फुछल एफ पअमाग #ाय ४, 

ह पुर पा सुप-बनमें (राम) समान वहीं हाई । 

३२५९, अनु फूटकी और देना गणोंबो दजीते हू। 
इसलिए गणोंके छिए रावत बड़ी सुरक्षा एकताकों द्वी कहां गया हे 

-अीस्ति-र्व १ 








१8 संस्कृत काव्यधारा [१५४ . बाल्मीवि 
१५. वाल्मीकि (२०० ई० घु०) 

यवपि महाभारतकी अनगढ़ कविता उस कालकी है, जब कि संस्कृत 
नहीं पालियाँ बोल-घालकी भाषायें थीं, किम्तु पीछेके अरथोर्मि जिसे काव्य 
या भहाकाव्य कहा जा सकता है, बहु उसी कालकी रचना राभायणके रूपमें 
हुमारे सामने है, इसीलिये यदि उसे “आदि काव्य (प्रथम काव्य) कही! 
गया, तो अनुचित चहीं है। रामायणकी कथा भी भहाभारतकी कथाकी 
'चरहु बहुत पुरानी है ? बुद्धफे समय भी बहु प्रचलित थी। किन्तु उसको 


४. अयोध्या---- ह 
१. कोसलो नाम मदितः स्फीतो जनपदों महान्‌। 
- निविष्ट: सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥५॥। 
२. अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्वुता। 
मनुता मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥६॥ 
३. आयता दश च हे थे योजनानि महापुरी। 
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा ॥७॥' 
४. राजमार्गेण मह॒ता सुविभक्‍तेन शोभिता। 
मुक्तपुष्पावकीर्णन जलसिक्तेत नित्यश: ॥॥८॥ 
५. ता तु राजा दशरथों महाराष्ट्रविवर्धन:। 
पुरीमावासयामास दिधि देवपतिय था ॥॥९।। 
६. कंपाटतरोणवत्ती सुविभवर्तांतरापणाम । 
'. स्वयंत्रायुधवतीमुषितां सर्वशिव्पिशि: ॥१०॥। 
७. सूतमागधसंबाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम। 
उच्चाट्टालध्वजवती शवध्गीशनरंकसाग | १ १॥ * 


शाभायण| २. पालि काल १४४ 


५्५्‌, चाल्मीकि (२०० ्रु० घृ०) 


एक सुन्दर महाकाव्यका कप इस कुृतिके झूपमें दिया गया। जिस समाज 
और भौगोलिक 'विस्तारका वर्णन रामायणर्में आता है, वह शृंग-कालको 
सूत्तित करता है, इस प्रकार इसको रचता ईसासे शेढ़-दो सो वर्ष 
पहुले हुईं। रचधिताका नाम वाल्मीकि है, जो ठीक भी हो सकता है, किन्तु 
चाल्मीकिके साथ, जितनी बातें जोड़ दी गई हैं, बहु आदि कविकी ऐतिहा- 
सिकतापर सब्देहु पैदा कर देती है । “भहाभारत” की तरह यह भी पालियों 
के कालकी रचना है । 
१, अग्ोध्या-वर्णन-- 

१, कांसल नामक सुखी' समुद्ध महात्‌ जनपद (देश), 
बहुत धनधान्यवाला सरयूके तीर अवस्थित था।।५॥। 

२. वहाँ लछोक-प्रसिद्ध अयोध्या नामक नगरी' थी, 
जो पुरी स्वयं मानवेच्द मनु द्वारा तिमित हुई थी।।६॥ 

३. वह महापुरी' थी दस और दो योजन विस्तृत । ह 
सुविभकत महापथोंवाली श्रीवाली वह पुरी तीव थीजन चौड़ी 
थी ॥७॥ ' 

४, बह सुन्दर तौरसे विभवत महान राजमार्मोसि शोभित' थी, 
जो कि नित्य छोड़े हुये फूलोंसे आकीर्ण, जलूसे सिक्‍त रहते 
थे ॥८॥ | ह हि | 

५. भहात्‌ राष्ट्र-बर्धक राजा वक्षरथ ने उस पुरीकों, ' 

'.. झौलोकर्में इच्द जैसे आवासित किग्रा' था॥९॥' 

६, (वह पुरी थी) किताइल्‍लोरंगश्ी, शीतरी हाटोंशे सुचिभेवत। 

.. झारे मलो-भायपोणरी, साई शिल्पियां से व्ती॥१णा 





७. सू्तों-गायधोंन भरी, अगुछ प्रभावाह़ी श्षीमंगी, 
०० ० पु पु नकल डे) ध्निय भरे ५ कप, 
ऊंची अटारियों-ध््जोंचाली गेकडं शप्तध्नियोरीं भरी॥११॥ 


१४५६ 


१०. 


११. 


१२. 


१४. 

र है * 
जे 
१७. 


१८, 


संस्कृत काव्यणारा [१५४ . वाल्मीकि: 


वधूनाटकसंघेश्च संयुक्‍तां सर्वतः पुरीम । 
उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम ॥ १२॥ 


, दुर्गगंभीरपरिखां दुर्गामन्‍्येदुरासदासू। 


वाजिवारणसंपूर्णा गोभिरुष्ट : खरेस्तथा ॥१३॥ 
सामंतरा जसंघेश्च बलिकर्म भिरावृताम्‌ । 
नानादेशनिवासइच वणिग्भिरुपशों भिताम्‌ | १ ४॥ 
प्रासाद रत्नविकृ्तें: पर्वतेरिव शोभिताम्‌ । 
कूटागारइच संपूर्णामिन्द्रस्थेवाम रावतीम्‌ ॥ १५॥! 
चित्राम्रष्टापदाकारां चरनारीगर्णगुताम | 
सर्वेरत्वसमाकीर्णा विमानगुहशोभिताम्‌ ॥१६॥ 


. गृहगाढ़ामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम। 


शालितंडुलसंपूर्णा सिक्षुकांड रसोदकाम्‌ ॥३१७॥। 
दुंदुभी भिर्मुदंगेश्च वीणाभिः पणवेस्तथा | 
नादितां भुशमत्यर्थ पृथिव्यां तामनुत्तमाम्‌ ॥ १८॥ 
विमानसिव सिद्धातां तपसाधिगते दिवि। 
सुनिवेशितवेश्मांता नरोत्तमसमावृताम्‌ ॥१९॥ 

ये' व वाणेन विध्यंति विविक्तमपरापरम्‌ । 
शब्दवेध्यं च बितत॑ लघुहस्ता विशारदा: ॥२०॥॥ 
सिहव्याध्ववराहाणां मत्तानां नदतां बने) 
हंतारी निशितै: झस्त्रेबेछाद बाहुबंलैरपि ॥२१॥ 
तादुशानां सहस्नैस्तामभिपुर्णा महारणैः। 
पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा ॥२२॥ 


झामायण ] २. पालि काल श्प्र्छ 


(2५ 


१० 


ऊ 


५१, 


र२ 


श्र 


श५ 


हु 


१६. 


४७. 


श्ट, 


और बधओं-नाटकोंकी जमातों चारों ओरसे संयक्‍्त । 
उद्यानों-आम्रवनोंसे युक्त सालोंकी मेखछाबाली महती।।१२॥ 
किलों, गहरी खाइयोंसे दुर्गम, शत्रुओं के हाथमें न आनेवाली। 
थोड़ों-हाथियोंसे भरी तथा ग्रौवों-कंटों और गदहोंसे खूब 
संपूर्ण ॥ १३॥ 
सामंत राजाओंके संघोंसे, शुल्कवालोंसे घिरी, 
नाना देशके निवासिग्ों बनियों द्वारा उपशोभित॥१४॥ 
रत्तमय पर्वेत समान प्रासादोंसे शोभित, 
और इच्द्रकी अमरावती सी कूठागारोंसे संपूर्ण ॥१५॥ 
विचित्र सुनहली, श्रेष्ठ नारीगणोंसे युक्त, 
सारे रत्नोंसे समाकीर्ण, विमानगुहोंसे शोभित ॥१६॥ 
गहोंरी' धनी अविरल समभतक भमिमें स्थापित, 
धानके तंडूलोंसे संपूर्ण, ऊल्नके रसके जनवाली || १७॥ 
दुुभियों, मुदंगों औौर वीणाओं तथा नमारोंसे 
बराबर निमादित पृथिवीमें अत्यन्त अनुपम ॥१८॥ 
दोलीकर्में तपसे प्राप्त सिद्धोंके विभानकी तरह, 
अच्छी तरह रबखे घरोंवाली, उत्तम नरोंसे घिरी ॥१९ 
और जो (नरोत्तम) परस्पर, एकास्तमें वाणोंसे वहीं वेधते, (जो) 
शब्द वेध और विस्तृत (छक्ष्यमें) 'कुशल' फुर्तोलि हाथवाले 
हैं ॥२०॥ 
बनमें गरणते मस्त, सिंह-बाभ-सुअ रोकी 
तीवण' दसतों और बाहुबहसे भी मारनेबाले॥२१॥ 
ऐसे छजादों मद्धारभियोंती परिपूर्ण गुरीफों ह 
उस समय राजा ददा स्वने आवबारित कर खब्ता धा॥।एररा। 


श्फ््द 


१९, 


संस्कृत काव्यधारा [१५.बाल्सीकि 
तामग्तिमद्भिर्गणवद्भिरावतां, द्विजोत्तमैवेदबढंग- 
पारगे: | 
सहस्रदे: सत्यरतेर्महात्ममिहपिकल्पेत्र/पिभिश्य 
कंबल: ।॥२३।॥॥ 
““बालकाण्डे सम: ५ 


२, दशरथ-बिलापः -- 


२०. 


२०. 
२६, 
एछ, 


९८. 
त्व॑ भयात्मविनाशाय भवन एंवं निवेशिता।॥।९॥ 


ततः श्रुत्वा महाराज: कैकय्या दारुणं बच:। 
चितामभिसमापेदे मुहूर्त प्रतताप च॥१॥ 

“कि नु मेश्यं दिवास्वप्तश्चित्तमोहापि वा मम । 
अनुभूतोपसर्गों वा मनसों वाप्युपद्वव: ॥२॥ 


, इति सिचित्य तद्राजा नाध्यगब्छततदा सुखम। 


प्रतिलृभ्य तत: संज्ञां कंकेयीवाक्यतापित: ॥३॥ 
व्यथितों विक्लवस्चैव व्याध्नीं दृष्ट्वा यथा मृगः। 
असंवृतायामासीनों जगत्यां दीरघमुच्छवसन्‌ ।४॥ 


, मंडले पद्चगों रुद्धो मंत्रेरिव महाविषः। 


“अहो घिगति” सासरषों वाचमुक्त्वा] नराधिप: ॥७॥ 
भोहमापेदिवान्‌ भूथ: शोकोपहतचेतन:। 

चिरेण तु नृप: संज्ञां प्रतिृभ्य सुदु:खितः ॥६॥ 
ककेयीमब्रबीत्कुद्धों निर्देहन्निव तेजसा। 

“नृशंसे दुष्ट्चारित्रे कुलस्यास्यथ विनाशिनि ७॥ 

कि कृत तब रामेण पापे पाप॑ मयापि बा। 

सदा ते जनवीतुल्यां वृति वहति राघवः ॥८॥ 

तस्वैव॑ त्वमनर्थाय किनिमित्तमिहोद्यता | 


शमायण | २. पालि काल श्र 


१९, 


अग्निसेवक गृणवान्‌ पड़ंगवेद-पारंगत उत्तम ब्राह्मणोंने, 
सहस्नोंके देनेवाले सत्यरत महपि समाव मसहात्माओं और केवल 
ऋषियोंरो घिरी पुरीको (राजाने) आवासित किया था॥२३॥ 


२. दशरथका विलाप-- 


२०. 


२१, 


२२. 


२३, 


श्४, 


२५, 


२६. 


रछ, 


२८, 


तब महाराज कैकेयीके दारुण वचनकों सुनकर। 
चिच्ताको प्राप्त हो मुह्॒ते भर संतप्त हुये ॥१॥ 

“क्या यह मेरा दिवास्वप्न है या मेरा चित्त-मोह है। 
अनुभव किया उपसर्ग! है, या मनका उपद्रव ही है॥२॥ 
यह सोचते राजाने बादयें होशर्में आकर, 

कंकेयीक बचनसे संतापित, सुख नहीं पाया, ॥३॥ 
बाधिनको देखकर मृगकी तरह विकलतासे पीड़ित, 
नंगी धरतीपर बैठे लम्बी साँस लेते॥४॥ 

मन्त्रों द्वारा महाविपैक्े सर्पकी तरह मण्डलमें रंधे 
“अहो, घिवकार”, यह वचन अमर्षके साथ कह तराधिप ॥प॥ 
शोकसे चेतना लुप्त हुये, फिर मूर्छाको प्राप्त हुयें। 
देखे होशमें आकर नृपः अति बुखित हो ॥६॥ 

ऋुद्ध होकर तेजसे. जछाते हुगे से कैकेयीसे बोले--- 
“करमीनी, दुष्टाचारिणी, इस कुछकी विनाशिका |॥॥७॥ 
पापिनी, सामने था मैंने ही तेरा क्या सिगाड़ा ? 

राम ते प्रद्धि वा अननीके क्नाव नाल रचने | ॥2॥ 


राय लू 


ने जाननेके कारण सने अपने विनाशदे। लिये ।४६॥ 


२०० ८पकथननके नह हनन नपननननाननग ५ बे ना ० 


. , प्रेलवाधा।, ' 


२६० 


२९, 


३५. 
रे६, 
औ७, 


डे८. 


संस्कृत काव्यधारा [१४.वाहमीकि 


अविज्ञानानपसुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा। 
जीवलछोको यदा सर्वो रामस्थाह गृणस्तवभ ॥|१०॥॥ 


. अपराध कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीप्टमर्ह सुतम्‌। 


कौसल्यांच सुमित्रा च त्यजेयमति वा श्षियम्‌ ॥॥११॥ 


? . जीवित॑ चात्मनों राम॑ नत्वेब पितृबत्सलम । 


पराभवति में प्रीतिदृष्ट्बा' तनयमग्रजम्‌ ॥ १२॥ 
अपब्यतस्तु में राम नप्ट भवति चेतनम्‌ । 
तिप्ठेल्‍लोको बिना सूर्य संस्यं वा सलिल विच्ा ॥१३॥ 
नतु राम॑ विना देंहें तिष्ठेत्त मम जीवितम्‌ । 

तदल त्यज्यतामेष निश्चय: पापतिश्चये ॥.३४८।॥। 

अपि ते चरणों मूर्ध्मा स्पृशाम्येष प्रसीद में। 

किमर्थ चितितं पापे त्वया परमदारुणाम्‌ ॥१५॥ 
अथ जिज्ञाससे मां त्व॑ भरतस्य प्रियाप्रिये। 

अस्तु यत्तत्त्वया पूर्व व्याहुतं राधव॑ प्रति॥१६॥ 

स्‌ मे ज्येष्ठसुतः श्रीमान्धर्मज्येष्ठ इतीव' में। 

तत्‌ त्वया प्रियवादिब्या सेवार्थ' कथितं भबेत्‌ ॥१७॥ 
तच्छ वा. शोकसंतप्ता संतापयसि मां भृूशम्‌ । 
आविष्टासि गुहें शून्ये सा त्व॑ं परवशंगता ॥१८॥ 
इंक्ष्वाकूर्णा कुछे देवि, संप्राप्त: सुमहानयम्‌ । 

अनयो नयसंपत्ने यत्र ते विकृृता मति:॥१९॥ 


. नहिं किचिदयुक्‍तं वा विप्रियं वा पुरा मम । 


अकरोस्त्वं विज्ञालाक्षि तेन न श्रवृदधामि ते ॥२०॥ ' 


. ननु ते राघवस्तुल्यों भरतेन' महात्मना। 


बहुशों हि सम बाले त्वं कथा: कथयतें मम ॥२१॥ 


सल।थण | २. पालि फल १६१ 


४११ 
"हे 


है 


नश्फ 


हु 


लेज विषयाली रापषिणीकी तरह नुपकतन्या तुझे अपने भ्रवसमें प्रवेश 
वाराया । जब सारा जीवछोक राभके भुणकी उरशंसा करना है, ॥। १ ०॥। 


. वो किरा अपराधके लिये मैं प्रिय सुतको भ्रत्यागुं ? 


ना 


शै२, 


शेर 


झड़ 


प्‌, 


'ड0 


कौसल्या और सुमित्रा और लक्ष्मीकों भी ॥११॥॥ 

और अपने जोचनकों भी छोड़ दूं, पर पितृभक्त राम को नहीं । 
ज्यप्ठ पुत्रको' देखकर मुझे परम प्रसन्नता होती है।।१२॥ 
रामको न' देख भेरी चेतना नष्ठ होजाती है । 

बिना सूर्यके छोक, बिना सलिलके सख्य भले ही रहें ॥॥१३॥। 
लेकिन रामके बिना गेरे देहमें जीवन नहीं रहेगा ॥ 

इसलिए दे बुरे निश्चयवाली, बस कर, इस निशचयको छोड़ 
दे॥ १४) | 

बल्कि, मैं तेरे चरणोंमें सिर डालता हूँ, मुझपर दया कर। 

है पापित, किसलिए तूने इस परम दारुण कामकी' सोची।॥१५॥ 
यदि तू भरतके प्रिय था अप्रियकी बात मुझसे जानना चाहती है 
तो राधवके छिये जो तूने पहले कहा, वही' होने ॥॥१६॥ 


६, वह मेरे श्रीमान्‌ ज्येष्ठ पुत्र धर्मेमें भी ज्येष्ठ ही हैं 


सो तुझ ग्रियवादियीने रोमाके लिए कहा होगा।॥१७॥ 


, सो सुनकर शोकसंतप्त हो तू भुझे बहुत राता रही है। ' 


सो तू परके वक्ष होकर शून्य घरमें प्रविष्ठ हुई ॥१८॥ 


है देवि, इषवाकुओंके कुछमें यह बहुत बड़ा अन्याय, 
ग्वाक्धागम पूलों सम्याय लदा, गज कि तेरी शति मिमी ॥ १५७ . 





ब ् 80६ 200 (एव “कप अंडे क 5 फटे कि न 
, एप पट कुछनाों गत जववत था अभिन, 


हि] पर कक 20 हनन का जन 
मद किया, 3५ सुलपर दस्याय सही फर्श ॥ ४ ०॥॥। 








राम' तेरे छिये निरमय महात्मा गरतके 
है वाले, सूगे बढ़ुंप बार महू वात ही कहों ।! 


शहर 


४१, 


४३. 


४४, 


प्‌, 


६. 


४७. 


हट 


55 


प्‌ 39. 


संस्कृत काव्पधारा [ १५ , नाह्भीयि 


तस्य धर्मात्मनों देवि, बने वास यशस्विनः । 
कर्थ रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पंच व ॥२२॥ 
अत्यंतसुकुमा रस्य तस्य धर्मे' कृतात्मन:। 

कर्थ रोचयसे वासमरण्ये भुशदारुणे ॥२३॥। 
रोचयस्यभिराभस्य रामस्य शुभलोचने। 

तब शुश्रूषमाणस्य किमर्थ' विप्रवासनम्‌ ॥२४॥ 
रामो हि भरताद्‌ भूयस्तव शुभ्रूषते सदा। 
विशेष त्वयि तस्मातु भरतस्थ वे लक्षयें ।२५॥। 
शुश्रूषां गौरव चेव प्रमाणं वचनक्रियाम्‌ | 
कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्‍्यत्र पुरुषष॑भात्‌ ॥२६॥।। 
बहुनां स्त्रीसहल्लार्णा बहुनां चोपजीविनाम्‌ | 
परिवादोपवादों वा राघवेनोपपद्चते ॥२७॥ 
सांत्वयन्सवभूतानि रामः शुद्धेन चेतरा।। 

गृ क्लाति मनुजब्याध्यः प्रियेविषयवासिनः ॥२८॥ 


' सत्त्बेच छोकांनू जयति द्विजान्दानेन राषव:। 


गुरूुछुश्रूंपया वीरो घनुपा युधि शात्रवान्‌ ।।२९॥ 
सत्त्यं दान तपरत्यागों मित्रता शौचमार्जवम्‌। 
विद्या च गुरुशुभ्ूषा भ्रुवाण्येतानि राधवे ॥३०॥ 


'तस्मिन्नार्जवर्पन्ने देवि देवोपमे कथम्‌। 


पापमाशंससे. रामे महपिसमतेजसि।॥॥३१॥ 


, ने स्मराम्यप्रियं वाक्य छोकस्य प्रियवादितः। 
'स् कर्ध त्वत्कृते राम वक्ष्यामि प्रियमप्रियम ।३२॥। 


क्षमा यस्मिंस्तपस्त्याग: सत्य धर्म: कृलन्नता | 
अप्यहिसा च भूतानां तमृते का गतिरमम॥३8॥ 


शमायण | २. पालि काल १६३ 


४१, 
डर, 
४४, 
हि 
४", 
४६, 
४७, 


डट,, 


५०, 


5 


पर, 


है देवि, उरा धर्मात्मा यशस्वीका मौ-पाँच वर्ष वनवास, 

है भीरु, तू बयों पसन्द करती है ॥२२॥ 

है अतिदारुणे, अत्यन्त सुकुमार धर्ममें निष्णत उन रामका, 
अरु्यमें वास तू कैसे पसन्द करती है॥२३॥ 

हे शुभ-लोचने, अपने तेरे शुश्रुषा करनेवाले, 

सुन्दर रामका निर्वास॑| किसलिए चाहती है॥२४॥ 

राम तो हमेशा भरतसे भी ज्यादा तेरी शुभूषा करते हैं। 

तेरे विषयमें तो भरतका विशेष में महीं छूखता ॥२५॥ 
शुश्रूषा, गौरव, प्रमाण और वचन मानना, 

पुरुषश्रेष्ठ रामसे अधिक दूसरा कौन करेगा॥२६॥ 

बहुत हजार स्त्रियों और बहुत नौकरोंका राघवके विषयों 
निनन्‍्दा और चुगछी करना संभव नहीं है।।२७॥ 

पुरुष-व्या् राम शुद्ध चित्तसे सारे प्राणियोंकों सान्‍तवना देते, 
प्रेमके साथ देशवासियोंकों भ्रहण करते हैं ॥२८॥ 

राव हिम्पतसे छोगोंको, दानसे द्विंजोंकी जीतते हैं, 

सुश्रूषारं' गुरुओंकों, धनुषसे युद्धमें शत्रुओंकों जीतते है॥२९॥ 


» सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, शुचिता, अकुटिलता, 


विद्या और गुमओंकी सुआ्रूषा यह (गुण) राघवर्में अचछ हैं॥३०॥॥ 
हैं देवि, उन शरऊ देवोगम गहवि शागान तैजस्प्री,' 
राधे विपसण; तू क्यों धरा चाहती हैँ॥३१॥ 





लिववादी जोगोक छिये (सामका ) मेधिय बाच कहता भृज्न कद पी, 


गी में ते। छिये प्रिय राग देखे अप्रिय वहँँगा 








॥ई रे 
लिक्षने दामा, तंग, त्याग, सत्य, का, इतेश्नद्ा 
जोर प्राणियोंदि: लिवे अहितसा भी है, उसके बिता मेसे क्या गति ' 


होगी ॥। २ ैै॥ 


णज्&, 


प्‌ || ६, 


संस्कृत कापवधारा | १५. पाल्मीकि 


मम वृद्धस्य केकेयि गतांतस्य तपस्विनस्‌ । 

दीन॑ छालप्यपानस्य कारुण्यं फर्तृमहँसि ॥३४॥ 

पृथिव्यां सागरांतायां यत्किंचिदधिगम्धते। 

तत्सर्व' तब दास्यामि मा च॒ त्वं भृत्युमाविश ।। ३५॥ 

अंजलि कुमि कैकेंधि पादो चापि स्पृशामि ते। 

शश्णं भव रामस्य माउधरमों मामिह स्पृशेत  ॥३६॥ ; 
““अयोीध्याकांडे सर्गं: १२ 


३ , भरतयाड्चा---- 


धर दर श 


पछ, 


५८. 


उबाब भरतबिचित्रं धामिको धासिक॑ बच: --- 
“कोहि स्यादीदुशों लोको यादुशस्त्वर्मारिदम ॥२॥ 
न त्वां प्रव्यथयेद्‌ दुःख प्रीतिर्या न प्रहर्षेयेतू। 
संमतश्चापि वुद्धानां तांइ्च पुच्छसि संशयान्‌ ॥३॥। 
यथा भुतस्तथा जीवन्यथा सति तथा$सति। 
यस्येष बुद्धिलाभः स्थात्यरितप्येत केस सः ॥॥४॥ 
प्रावरज्ञों यशच स्याद्थथा त्व॑ मनुजाधिप। 

से एवं व्यसन ब्राप्य न विषीदितुमहेति ॥॥५॥ 
अमरोपमस्वस्त्व॑ महात्मा संत्यसंगर:। 

सर्वज्: सवेदर्शी च बुद्धिमाँरचासि राघव।॥।६।॥ 


. ने त्वासेवंगुणेर्युक्त प्रभवाभवकोबिदम | 


अविषह्यतमं दुःखभासादयितुमहसि ॥॥७॥ 


. भोषिते मयि यत्यापं मात्रा मत्कारणात्कृतस। 


क्षुद्रया तदनिष्टं में प्रसीदतु भवान्मम ॥८॥ 


 धर्मबंधेन बद्धोउस्मि लेनेमां नेह मातरम। 


हुन्मि तीत्रेण दंडेन दंडाहाँ पापकारिणीम्‌ ॥९॥ 


शमायण | २ पालि काल ५६9 


प्‌ | हे 


है कैकेयि, (जीवन के ) अच्तपर पहुँचे बिकाप करते 
बचाए मजझ् बद्ध दीनपर करुणा कर ॥३४॥ 


गागर पर्यन्त पृथियीमें जो कुछ प्राप्य है। 


हैं कैकेयि, हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरोंकों छूता हूँ, तू रामके लिए 
शरण बन, जिसमें यहाँ धर्म मेरी निन्‍दा नकरे।।३६॥ 
““अथौध्याकाण्ड सर्ग १९ 


३9, भरतकी प्रार्थला[---- 


पछ, 
५७, 
५८, 


५६९, 


६१, 
६९. 


६३, 


धामिक भरते अद्भुत धामिक वचन कहा। 

“हे अरिमर्दन, जैरो तुम हो ऐसा दुनियामें कौन हो सकता है।।२॥ 
तुम्हें दू:ख नहीं पीड़ित करता, न ही प्रीति हथित करती । 

बृद्धोंसे भी ग्मानित होते उत्तसे रंशय पूछते हो ।॥।३॥ 

जैसे मृत शैंसे जीते जैसे होते तैसे मे होते, 

जिसको ऐसी बुद्धि प्राप्प हो, बह किससे परितप्त होगा ॥४॥ 
वारपा रका ज्ञाता जो हो, (वह वैसा ही हो) जैसे कि हे सनुजाधिप, 
तुम ही। वही दुःखकों पाकर विपादयुक्त' नहीं हो सकता ।॥॥५॥ 


. वेबोषम सत्ववाले, तुम सत्यवादी महात्मा हो। 


है राघव, घुस सर्वज्ञ सर्वदर्शी और बुद्धिमान्‌ हो ॥६॥ 
सृष्टि-लत्पलिके जानकार ऐसे गृणेसि गृक्‍त तुम्हे 
असहा दस्त वन्नमें नहीं कर राकता !!७॥ 


भरे प्रमयदे उप कर 


बडे 5 
४ शान मेरे लिए ऊे पाप पर था, 








, वह गुर परार्त यहीं, मई ऊपर आप देगा करवाड॥ 


धर्मके बच्धनसे बंधा हुआ हूँ, इसीमे यहाँ इस ह 
देण्डमीय पापवारिणी माॉका पं तौव दण्डसे नहीं मारता ॥0 


9०७ , 


७४, 


सन, 


. ऋत्विज: सवसिष्ठाइव संत्नतिनानकोविद: | 


घंस्क्ृत वाव्यधारा [ १५, वएमीफि 


कथ्थ दशस्थाज्जात: शभाभिजनकार्शण:। 
जानन्धममधर्म थे कुर्या कर्म जुगुध्मितमु |? ०।॥। 


, गृह: वियावाचवुद्भश्च राजा प्रेत: पिते। 


तात॑ न परिणहेंफ् देवत॑ चेति संसदि ॥१ १॥। 


. को हि धर्माथयोर्निमीदूश कर्म किल्थिपम | 


स्त्रिय: प्रियचिकीर्ष : सन्कुर्याद्धमैज्ञ धर्मचित्‌ ॥ १ ०॥ 


« अंतकाले हि भूतानि मुहांतीति पुरा श्रुति: । 


राज कुवता लोको प्रत्यक्षा सा शुति: बूता ॥१४६॥ 
साध्वर्थभभिसंधाय क्रोधान्मोहाच्च साहेशात्‌ | 
तातस्य तदत्तिक्रांतं प्रत्याहरतु तद्‌ भवान्‌ ॥१४॥ 


. पितुहि समतिकांतं पुत्रों यः साधु मन्यते। 


तदपत्यं भतं छोके विपरीतमतोज्यथा ॥१५॥ 
तदपत्यं भवानस्तु मा भवान्दुष्कृतं पितुः। 
अति यत्तत्क्ृतं कर्म लोके धीरविगहितम ॥१६॥ 


, केकयीं मां च तातं च सहदों बांधवांश्च न: । 


पोरजानपदास्सर्वास्वातुं सर्वरभिद /भवान्‌ १ ७॥॥ 


« बरतें चारणय कव ज क्षात्र क्या जठा; कया ने गलपग । 


इंदृश व्याहतं कम न भवान्क्तृमहति ॥४८॥ 


« एघ हि प्रथमों धर्म: क्षत्तियस्थाभिषेषनम | 


यँत शक्य सहाप्राज्ञ प्रजाबां परिषालम ।॥। / «॥॥ 
इब निखिलमप्यग्रयं राज्य पिशन्रममबांटथाग । 


. अनुशाधि स्वधर्मेण धर्मज्ञः सह बांधवै: ॥२५॥ - 


इंहव ल्वाभिषिचंतु सर्वाः प्रकृतम: सह 
हा हर । | 


रामायण ) २, पालि काल श्ध्छ 


एस कीत का वाल देश रसरी लत्तग, (वर्ा) 
सगकों जानने चिरभीय जगगे कर्मकां में करँ॥१०॥ 
४७. ग$, शकारगी, मठ, मत पिता जोर राजा, तथा देखता भी थे 
प्रग: राधा तातकी भी निन्‍द्रा नहीं करता ॥ १ १॥ 
परम और अर्वसी रहित ऐसा भलिस कर्म, 
सथीक प्रसक्ष कश्तेगी इच्छास धर्मज और धर्मबित्‌ होते कौन 
करेगा ॥। १ ४॥ 
५०, पुरानी काावस हैं -अराकाणओं प्राणी मोहमें पड़ जाते हैं। 
ऐशा कराये राणा उसी बातकों संसार प्रत्यक्ष कर दिया ॥ १३॥ 
86, आठी बाव समझकर मं मोह और शाहरातते, 
तातने भो गेठती की, उसको आप हटा वें॥१४ी। 
०, पितावी गलती जो पुत्र डीक गावता है 
वह संसार गत मामा जाता है, नहीं तो मढता हैं ॥१५॥ 
००, मो जाप पिताके अपल हों, हुकते वहीं 
शी संसार थीरों हाग सिलित अतिक्म' किये ॥१९॥ 
9१. सीकेसीकी मत्ने और धातकी सुहदोंकों और हमारे बच्युओंकों, 
पुरशातियोका ग्रागवातियोंकी सबको. भाण कर्नेके लिये 
गह करे ॥छ॥ 
००, हाँ बन जीर कहाँ क्षतिगत्व? कहाँ जा और कहाँ प्रजापालन ? 
पैसा उलहां काम जाएकों नहीं करना चाहिए॥टा। 
5३, आअजियक करना कही क्षत्रिमका प्रथम धर्म €। 


8 कक ध[  *, | | बा एलन; शा ॥॥ £"॥। १ ५९३) 








जल क पक हुये धो पक सार जेट: बस 
विदद न 5३ ॥) ५ |। 
पक, हाई पिन #।, 8] 





रद्द संस्छुत दाष्यषार [ १५ , गाहारीफ: 


७६. अभिषिषतस्त्वास्माभिर्योध्यां पालने क्षण । 
विजित्य तरसा छोदान्मसुवृसिरिव वारण: ॥«० ०६ 
७७. ऋणानि जीष्यपाकुर्बनदुष्ट 5: साथ हिलेशल । 
सुहृदस्तपयन्कार्गस्त्वमेवाबानुशाधि शाम ॥:५॥॥ 
७८, अद्याय मुद्िता: संत सुहृदरतं5मिपेलने। 
अद्य भीता: पलाय॑तु दुष्प्रदारते दिशा दक्ष ॥+*,॥ 
७९. आक्रोश मम मातुश्च प्रमज्य पुरुषषभ। 
द्यतत्र भवंत व गितर रक्ष किल्विपांत ॥६०॥ 
८०. शिरसा त्वाभियाचेह कुरुण्व काश्णा भगि। 
बाधवेष्‌ च्‌ संबंपु भुतैध्चिव' महेश्वर: ॥३ ५॥ 
<£. अथवा पृष्ठत: इंत्वा वसभेव भवानित:। 
गमिष्यति ग़भिष्यामि भवता सार्थमप्णहश[ ॥, ०॥। 
- तेथाभिरामों भरतेत तास्यता 
ह प्रसाधमाध: शिरशया गाव: । 
ने चेव चत्ने गसनाय सत्ववाग्‌ 
। मतिं पिधुस्तद्ववने प्रति॥्छित: ॥ 
““मयोध्याकांओे रर्ग: ४७५ 


छ्र्‌ 
पं 


४. वियोगी सम; «० 


८३. सौमित्रे, शोभते पंपा वैद्य विगलोदफा । 
फुल्लपद्मोत्पलवती शोभिता त्रिविधैद्वमे: ।2॥ 

८४, सोमित्रे, पश्य पंपाया: कानने शभदर्शलम । 
यत्र राज॑ति शैछा वा द्ुमा: सशिखरा इव ॥ ८ 

८५. मां तु शोकाभिसंतप्तमाधयः पीड्य॑ति थै 
भरतस्य च दुःखेन वेदेहा हरणेम व ॥५॥ 


रफत्तावण] |». पालि कह्ल १६८ 


५, देगाग ताग मभिगिदा गशोकेश सयापादनना लिये तुम अयोध्या 
जाजी। गातीके गाव एडती तद्ा पशकारों लोकोंपर विजय 
७ में/ लगे ॥ए४७॥ 

७७. सीना छागीकों एलन काटोंका अच्छी तरह कस करते, 
गुएदाका कीगबाजका पूरा करते, तुड़ी गहाँ गही शिक्षा 
दो ४ट॥ 

७४... है थार्ग, आज तृम्हाण अभिषेकशों भिन्त लोग गुदित हों। 
तुणार श् जान भंगभीत हो दचीं दिशाओंगं भागे ॥ २०ा॥ , 

५०, हम पुरुपशओक, मेड जीर गति अपवशकों भागित कर, 
आज विवाकों भी पारी बसा. ॥२०॥ 

“७, में (अपना) किर (परिगें गत) गाणगा कद हूँ, गेरे ऊपर 
घकगा करों। और गतोयाो उपर गहेश्वरान तरस शारे बाच्यवों 
पर काश्णा कर ॥ 8 2 

८४४५, अगवा पीठ ऐस्कर भहासे थीद आप बन टी 
जाम, मो जाषके योग में ती जाईगा। | २॥ 

८४. छग सरकार शंकच पंशा हारा सिर शुकाकर गवाये ाते सुच्दर 
गशीषधि, सातवान्‌ शामने पिताकि उस बस प्रतिष्ठित रह 
छहिलेका विधार नहीं किया॥रे 8॥ 

>“जपीध्यावापड सर्म १०६ 


, प्ियोगी' राश«न्‍> 


ख्ध 


८४६, है सौगिधि, ॥ जी सिफि जलगाओी गए सोह रही है। 
फूछे पढे दे कड़ी, चाचा धातरंक पक्ेरी शौभित ॥8॥। 
८४, सीधी, पदों जश»तत पक इत्तीव 
जहाँ दिवसउीव शेड नेते आग विद्जत #& ॥४॥ 
४७५, शोौकात। नंनायों जया पी जियो पोट्ित बज ही के, 


रक्षक, व. जोर पंदर्ता। प्गवा काम ॥! ५! 








कि 
(5 


संस्कृत काब्यधारा। [0५ घाल्मीफि 


.. शोकातेस्थापि मे पंपा शोभते चित्रकानभा। 


व्यवकीर्णा बहुविध: पृ्ण: शीतोदका शिवा ॥।६॥॥ 


. नेलिनेरपि संछन्ना हचन्यर्थशुभदर्शना | 


सर्पव्यालानुचरिता म्‌गह्निजसमाकुछा ॥७॥। 
अधिक प्रविभाव्येतब्यीलपीतं तु शाहरलम्‌ । 
द्रभाणां विविर्ध: पुष्प: परिस्तोमेरिवार्पितम ॥८॥ 


. पृष्पभारसमुद्धानि शिखराणि समंतते: । 


लताभि: पृष्पिताग्राभिरुपगूढानि सर्वत्तः ॥९॥। 


: सूखानिलो5यं सोमित्रे काल: प्रचुस्मन्यथः। 


गंधवान्सू रभिवासा जातपुष्पफलद्रम: ॥१०॥। 


. पश्य रूपाणि सोमित्रे बनानां पुष्पश्ालिनागू। 


सुजतां पृष्पवर्षाणि वर्षतोयमुचामिव ॥११॥ 


: अस्तरेषु च रम्येषु विविधा काननदुमाः । 


वायूवेगप्रचलिता: पुष्प॑रवकिरंति गाम्‌ ॥॥१२॥ 


- पतिते: पतमानेश्च पादस्थैश्व मारुत:। 


कुसुम: पद्य सौमिन्ने क्रीडलीव समंततः || ४ ३॥ 


: विक्षिपन्विविधा: शाखा नंगानां कुसुमोत्कप:। 


मारुतशचलितः स्थान: षटपदेरनगीयते | 9 ४।॥। 


. मत्तकोकिलसब्वादनतैगन्निव पादपान | 


शलकंदरनिष्क्रांतं प्रगीत इव चानिलः। १५॥ 


: तने विक्षिपताधत्यर्थ पवनेन' संभंतत:। ... 


प्सी संसकतजासामसा शथिता पदपा) । ।! »६॥ ' 





शमायण | २. पालि काल १७१ 


८५. 


"5 कम 


८ 


५९१. 


९४२, 


शव. 


९४, 


९६, 


५७, 


शोक-पीड़ित भी मुझे विचित्र चनोंचाछी पंपा सुन्दर छग रही है- 
बहुत प्रकारके पुष्पोंसे आकीर्ण शीतल जलूवाली' कल्याणी पंपा ॥।६॥ 
कमलोंरो भी आच्छादित अत्यन्त शुभदर्शना, 

सर्प-हिसजन्तुओंकी विचरण-भूमि भुगीं और पक्षियोंस 
समाकीण ॥७॥ 

यह नीछी-पीली हरियाली अधिक प्रकाश रही' हैं । 

मानी वृक्षोंके लाना प्रकारके पुष्पोंके गुर्छोंसे अपित ॥८॥ 


- धारों ओर यहाँ पृष्पभारसे समृद्ध पर्वत-शिख्धर हैं 


जो चारों ओर फूछी रूताओंसे ढंके हुये हैं ॥९॥ 

सौमित्रे, सुखद वायुवाला यह समय अधिक कामोत्तेजक हैं। 
गन्धवान्‌ सुगन्धित उत्पन्न पुष्प-फलवाज़े वृक्ष हैं ॥१०॥ 
सौमितरे, पृष्पणाकी वनोंके रूपोंको देखी, 

(जो) बादछोंकी वर्षाकी तरह पुष्पीकी वर्षा करते हैं॥११॥ 
और रसणीय पत्यरोंपर नाना प्रकारके वतवुक्ष, 

वायुके वेगसे चालित पुधिबीपर फूल बिखेरते हैं ॥१२॥ 
सौमित्रे, गिरे और गिर रहे तथा वृक्षपर स्थित कुसुमोंके साथ, 
मानों वायु भारों ओर कीड़ा सा कर रहा है ॥१३॥ 
पर्वतोंकी' प्रफुल्लित नाना शाखाओंकों हिलाते, 

स्थानसे चित वायुका अमर अनुगान कर रहे हैं ॥१४॥ 
गत कोकिलोंके सादोंसे वुक्षोंकी तचाते हुये से, 

प्बंत-कंदरासे मिकला वायु मानो गा रहा है [१५ 
चारों और जोरसे फेंकती उस पवन द्वारा, 

वध थे बह दद्य गुगे ते हैं॥१६॥ 

वही चंदन सा शीतल हंस रफपजबाला पवित्र गर्म 


हक 
4ग्य यह डाल, ही पर्स आसिद्य ४5 7 ४॥ 
चरल कंरतवीं अकाल एंटजलियाब्जओ आावल बांट 2.२] 


5॥2७! 


५0७, 
# 


909. 
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१०२, 


20३, 


५ 0७ २. 


५१७५, 


१०७, 


१०८, 


संस्कृत काब्यधाश [१५ बाह्घीदि: 


अमी पबसविक्षप्ता बिनंदतीव पादपाः। 
पट्पदेरतुकू जद्‌णिवंनेष मधुगंभिप ॥ १ ८॥ 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पृष्णद्शिमंनोरम:। 
संसक्तशिखरा: शोछा विराजंति महाद्ुर्भ: ॥९५९॥ 
पुण्पसंछन्नशिखरा गाश्तोत्क्षेपचंचला:। 
अमी मधुकरोत्तंसा: प्रगीता इब पादपा: ॥॥००॥ 
सुपुष्यितास्तु पश्येतान्कणिकारास्समंतत 
हाटकगप्रतिसंछचा ब्वरान्पीताबरानिद ॥२ १॥ 
अर्थ बसंत: सोमित्र, मानाबिहगगादितः। 
सीतया विप्रह्ीणस्य चोकसंदीएों मम ॥२२॥ 
हैं शोकसमाक्रांतं संतापयति' गस्मथ: । 
हृप्ट प्रददभानश्य समाह्लयहि कोओिछ: ॥० 
एप दात्यूहकों हुप्टो रम्ये मां वक्िर्भरे। 
प्रणदन्‍्मन्मथाविप्द शोचयिष्यति लक्ष्मण: ।) 
शुत्वेत्स्य पुरा शब्दमाश्रमस्था मम ग्रिय। 
मामाहूय प्रमुदिता परम प्रत्यनंदत ॥॥२५॥ 
एवं विचित्रा: पतना सानारावविराधिण: | 
वृक्षगुल्मलता: पहय सम्पतन्ति' समंतत: ॥२६॥। 
विभिश्ना विहगाः पुंभिरात्मव्यूहाभिनंदिता:। 
भूज़राजप्रमुदिता: सौमित्रे मधुरस्वराः॥॥२७॥ 


- अस्या: कूले प्रमुदिता: संघशः शकूनार्त्विह । 


दात्यूहरतिविक्रदे: पुंसकोकिलस्तैरपि ॥।२८॥ 


, स्वर्नति पादपाश्चेमे ममानंगप्रदीपका:। 


अशोकस्तवकांयार: पट्पदस्वननिःस्वनः ॥२९॥) 


गमायण ] २. परलि कांस १७३ 


०५४ 
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, पवन क्षकोर जाते यह वृक्ष मधुर गन्यवाक़े वर्मोंगें कूजन करते 
अगरों हारा पाना हाब कर रहे हैं ॥ १८॥ 
, रमणीय गिरिभमिर्मे पृष्पणुक्त मनोरम महावयक्षोंसे, 


लगे शिखरवालऊे शैऊ विशाज रहे हैं ॥१९%॥ 

पुष्पर्त ढंके शिखरदार, हवाके उठानेसे चंचल 
मचुकर-आभूषणवाले ये वृक्ष गाते से माछूम होते हैं ॥२०।॥ 
इन शुपुष्पित कणिकारोंकों जारों ओर देखो, 

गांवों सुवर्णस ढंके पीत-बस्त्रवाल्ले नर हैं ॥२१॥ 


/००, सौभित्रे, नाना पक्षियोंसे विवादित यह वसस्त, 


१०४, 
श१फ४, 
१०५५ 
१०६, 
» 5 

१०८, 


१०९. 


सीतवासे वियुवत' गेरे छिए शोक-उत्तेजक हैं॥२श॥। 
कामदेव शोकसे पीड़ित मुझे संतप्त कर रहा है। 
बोलता कालकंठ हृषित हो पुकार रहा है॥२३॥. 

है छक््मण, रमणीय वन-निश्लरमें यह कोयछ हपित हो, 
वाद करती कामपीड़ित मुझ शोकाकुछ करेगी ।॥१४॥ 
पहले आश्म्म स्थित मेरी प्रिया इसके शब्दकों सुतकर, 
मुझे पुकारकर प्रमुदित हो अत्यन्त प्रसन्च होती थी ॥२५॥ 


देखो, इस प्रकारके नामा कझऊरव करनेवाले विचित्र पक्षी, 
वृक्षों, क्षाड़ियों, लताओं पर चारों ओऔरसे आकर जमा हैं॥२६॥ 


सौमिते, अपने समहके सरोंसे मिश्वित विहुग आमब्द्तित, 
भीटे ध्वश्सो गुझूराण प्रमधितं हैं ॥२७॥ 


पक्ष [वह्ग) के सध्वर म्दाँ सवबद की प्राएुपित हैं. 


लगादट थे काविजाएं आज्या मं | 72०८॥ 








श्र 
| 





हा ४ 2०० के पक ०००७॥ पैन मगनण 6 2005 ५ 
गह वृछ्े मरे कागअम्धशित बारते शायद कर हे ह।...# 


अ्रमरकी घ्वनिकी जावाल, सनीकके एक्रोको अंगार॥रदा। 


११२. 
११३. 
१६४. 
११५. 
११६. 
११७. 
११८. 
११९. 
१२०. 


५२१, 


संस्कृत काव्यधारा [१४ , बाह्भीकि 


. मां हि पलल्‍्लवताम्राचिबंसंताग्ति: प्रधक्ष्यति। 


नहि ता सूक्ष्पपद्माक्षीं सुकेशीं मुदुभाषिणीम्‌ ॥३०॥ 


, अपर्यतों में सौमित्रे, जीविते5स्ति प्रयोजनम्‌ | 


अय॑ हि रुचिरस्तस्था: काले रंचिरकानन: ॥३१॥। 
कोकिलाकुलसीमंतो दयिताया ममानध। 
मत्मथायाससंभूतो वसंतगुणबधितः ॥॥३२॥ 

अय॑ मां धक्ष्यति क्षिप्रं शोकाम्ित चिरादिव। 
अपब्यतस्तां वनितां पश्यतती रुचिरा्ुमान्‌ ॥३३॥ 
ममायमात्मप्रभवों भूयस्त्वमुपयास्थति। 
अदृश्यमाना वेदेही शोक॑ बर्धयतीह मे ॥३४।॥ 
दृश्यमावी वसंतरच स्वेदर्ससर्गदूषकः । 

मां हिं सा मृगद्वाक्षी चिताशोकबलात्क्ृतम ।३५॥ 
संतापयति सौमित्रे ऋूरचेत्रवतानिलः। 

भी मयूरा शोभ॑ते अनुत्यंतस्तत्तस्ततः॥३६॥ 
स्व: पक्षे: पकक्‍नोद्ध तेगवाश्ले: स्फाटिकेरिव। 
शिखिनीभिः परिवृतास्त एते मदमूछिताः ॥|३७॥। 
सन्‍्मथाभिपरीतस्थ मम मन्मथवर्धना:। 

पश्य लक्ष्मण, नृत्यंतं मयूरमुपवृत्यति ॥३८।॥ 
शिखिनी मल्मथार्तेषा भर्तारं गिरिसानुनि। 

तामेव मनसा रामां मयूरोध्प्यनुधावति ॥३९॥ 
वितत्य रुचिरो 'पक्षौ रुतेसपहसप्तिव। . 

मयूरस्थ बने नून रक्षसा न' हुता प्रिया |४०॥॥ 
तस्मानच्ुत्यति रम्येषु बसेषु सह कांतया। 

मम त्वयं बिना वास: पुष्पमासे सूदुःसहः ॥४१॥ 


रामायण | २, पालि काल १७ 


११०, 


१६९१. 


११५२ 


११३. 


१९४, 


१५१५, 


(१६. 


१६७, 


पल्‍लवकी लालज्वालाबाली वसन्तकी आग, मुझे अवश्य जलायेगी'। 
उस सूक्ष्म पछकोंवाली सुकेशी भृदुभाषिणीकों, ॥३०॥। 
बिता देखे हे सौभित्रे, जीवनका' प्रयोजन नहीं है, 
उसके (रहते) स्षमय मेरे लिये यह सुन्दर कानन रुचिर था ॥। ३ १॥ 
है मिष्पाप, मेरी प्रियाका कोकिणाओंके सीमत्त 
कामदेवके प्रयाससे उत्पन्न वसन्‍्तके गुणोंसे चित ॥३२॥ 
यह शोकारिन तुरब्त बिता देर किये ही मुझे जलायेगी'। 
उस बनिताको बिना देखे सुन्दर बृक्षोंकों देखते।॥३३॥ 
यह कामदेव मुझे अधिकताको प्राप्त होगा। 
न दीखती वैबेही मेरे शोकफों अब बढ़ायेगी॥।१३४॥ 
और स्वेदके संसर्गसे दृषित करनेवाला दीखता वसच्त, 
वह मृग छोनोंसी आँखोंवाली, 
चैतका कूर वन-पवत है सौमित्रे, चिन्ता-शोकके शिकार' मुझे 
संतप्त कर रहा है 
जहाँ-तहाँ माचते यह मोर शोभा दे रहे हैं॥३५, ३६॥ 
स्फेटिकके गौखींकेसे पवनसे कंपते अपने पंखों हारा, 
मयूरियोंसे घिरे यह (सयूर) मदमें मूछित हैं ॥२७॥ 
सूमथसे आविष्श भेरे मन्मथकों बढ़ानेवाले. 
लक्ष्मण, देखो, पर्वतके सानुपर नाचते पति-मयूरके पास ॥|३८॥ 


, यह कामाते भयूरी नाच रही है। 


मयूर भी उसी सुन्दरीके पीछे-्पीछे दौ्ट «|॥] है॥२५॥ 


 भनिए पंखोंको' फैलाकश शंब्दोंसे उपहासत्ते केस, 


गगगें लिमदश चादांसगे भ्रियाकों महीं हरा ॥४०॥ 
पतन राणीण बनौंगें काव्तारे साथ यह साथ रहा है। 
फूजोंकि गहीनेगे उस (प्रिया) के बिना मेरा यह मिवास अति-. 





जज 
स्पह है ॥४१॥ 


१२९. 


जय 
जप 
पड 


संस्कुत कांग्पधारा [१५ , बाल्मीकि 


पश्य लक्ष्मण, संरागस्तियंग्यों निगतेप्वपि । 
अधुना शिखिनी दामादु भर्तास्मशिवर्तते ॥ «२॥। 


. ममाप्येब॑ विश्ञाछाक्षी आनेकों जातसंप्रभा। 


मदनेनाभिवर्तेत मदि तापहुता भवेत्‌ ॥।४३॥ 


, पश्य छक्ष्मण, पुष्पाणि निष्फलानि भव॑ति में। 


पुष्पभारसमद्धानां वनावां शिशिरात्यये ।।४४॥ 
रुचिशा्यपि पुष्पाणि पादयानामतिश्रिया । 
निष्फलानि' महीं यांति' सम॑ मधुकरोत्करे: ॥४५॥ 


. चदंति काम शकुना मुदिता: संघ: कछम्‌। 


आद्वियंत इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मं ॥४६॥ 


. बसंतों यदि तन्रापि यत्र में वश्ति प्रिया। 


नूनं परवशा सीता सा हि शोचत्यहू यथा ।४७॥ 


: मूँन॑ न तु बसंतस्त देश स्पृशति यत्र सा। 


कर्थ ह्यसितपद्माक्षी बर्तयेत्सा मया बिना ॥४८॥ 
अथवा वर्तेते तन्न वसंतों ग्रत्र में प्रिया। 
कि करिष्यति सुश्रोणी सा तु निर्भत्सिता पर ॥४९॥ 


- इयामा पद्मपलाशाक्षी मृदुभाषा व मे प्रिया। 


नूर वर्ंतमासाध परित्यक्ष्यति जीवितम्‌” ॥५०॥॥ 
““किम्किन्धाकाड शर्मः ९ 


थ वर्षो 


९३8९. 


से तदा बाहित हत्वा सुग्रीवमशिविष्य च। 


वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 


शमायण | २. पालि काल १७७ 


१२२, लक्ष्मण, हैवानोंमें भी राग देखों। 
अब मगूरी कामबश परविका पीछा कर रही है ॥४२॥ 
१२३. विशालाक्षी मेरी जानकी भी जलल्‍्दी-जल्दी, 
मदन परवशा होती, यदि हरी न जाती ॥४७। 
१२४. लक्ष्मण, देखो, भेरे लिये फूल निप्पल हैं। 
शिशिरके अच्तमें पुष्णशारसे समुद्ध व्नोंके ॥४४॥ 
१२५, वृक्षोंके अतिशोभासे रुचिर पुष्प भी, 
भधुकरोंके समूह के साथ निष्फल हो पुधिवीपर गिर जाते हैं ॥४५॥ 
१२६. मुदित पक्षी संघवद्ध हो भक्के ही मधुर नाद करें। 
एक दूसरेकों पुकारते मेरे छिये तो वहु काम-उन्माद करनेवाके 
.. हैं॥४६॥ 
१२७, थवि वसनन्‍्त वहाँ भी है, जहाँ मेरी प्रिया बसती है, तो 
त्तिश्वम परवशा वह सीता भी भेरी तरह शोकारते होगी ॥४७॥ 
१२८, निदचय जहाँ वह है, उस स्थानको' वसन्त नहीं छता। 
पद्मों जैसी काछी आँखोंबाली वह मेरे बिना कैसे रहती होगी ॥४८॥ 
१२९, अथवा जहाँ मेरी प्रिया है, वहाँ वसन्‍्ध वर्तमान है। ह 
प९, दूसरोंसे त्ासित वह सुजंबी' क्या करें ॥४९॥ 
१३१०, श्यामा प्मपत्राक्षी और मसुदुभाषिणी मेरी प्रिया, ., 
निश्चय वसलज्तकों प्राप्त कर बह जीवन छोड़ देगी” ॥५०॥ ' ' 
ह : >“किष्किधाकाण्ड सर्ग १ 
५, वर्षा--- 
१३१. गाब बाझ़ाकों मर और सुप्रीयका जमियेक कर, 


उन (राम) नें लक्ष्मणतते कहा ॥ ैै॥ .., 


श्ज्ण 


१३२. 
१३३. 
१३४. 
१३५. 
१३६. 
१३२७. 
१३८, 
१३२९. 
१४०, 
| १५5१. 
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१४३. 


संस्कृत काव्यधारा [१४ , बाहमीकि 


“अय॑ स काल: संप्राप्त: समयोड्य जलांगमः। 
संपश्य त्वं नभो मेघे: संवृत्त गिरिसंतिर्म: ॥२॥ 
नवमासधूत गर्भ भास्करस्थ गभस्तिभि:। 
पील्वा रस समुद्राणां द्यो: प्रसूते रसायनभू ॥३॥ 
दक्यमंवरमारुहठय मेघसोपानपंक्तिभि: । 
कुटजार्जुनमालाभिरलंकतु दिवाकरः ॥॥४॥। 
संध्यारागो त्थितस्ता म्रैरेतेप्वपि च पांड्मि: । 
स्निम्धैरभ्रपटच्छेदर्बद्धवण मिवांवरम्‌ ॥५॥। 
मंदमारुतनि:हवासं संध्याचंदनरंजितम्‌ । 

आ पंड्जलदं भाति कामातुरसिवांबरम्‌ ॥६॥ 
एपवा धर्मपरिक्लिष्टा नववारिपरिष्लुता । 
सीतेव शोकसंतप्ता मह्दी वाष्पं बिमुंचति ॥७॥ 
मेघोदरविनिर्मुक्ता: कर्प्रदलशीतला:। 
शवयमंजलिभि: पातुं वाता: केतकर्गंधिनः ॥८॥॥ 
एप फुल्लार्जुन: शैरः केतकेरमिवासितः । 
सुग्रीव इव शांतारिधाराभिरभिषिच्यते ॥९॥ 
मेघकृष्णजिनधरा धारायज्नोपवी तित: । 
मारुतापूरितगुहा: प्राधीता इंव पर्वता: ॥१०॥ 
कशाभिरिय हेमीभिविद्युदृभिरभिताडितम्‌ । 


' अंतस्तनितनिर्षोषं संवेदनभिवांबरम्‌ ॥११॥ 


नीलमरेधाश्रिता विद्युत््फ्रती-प्रतिभाति में । 
स्फुरंती रावणस्यांके वेदेहीव तपस्विती ॥ १२॥ 
इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहृता दिश:। 
अनुलिप्ता इव घने्तष्टप्रहनिशाकरा: ॥१३॥ 


रशधायण | २. पालि काल १७९ 


१३४, 


१३५. 
१३१६, 


१४७ , 


१३५. 


१४० . 


१४१. 
१४२. 


१४३, 


, यह वहू काछ आ गया, आज वर्षाका समय है। 


देखो, गिरि सदृश मेघोंसे आकाश ढंका है ॥२॥ 


. समुद्रोंके रसको पीकर भास्करकी किरणों द्वारा, 


तो मास गर्भ धारण किये द्यौलोक रसायन प्रसव कर रहा 
हैं ॥३॥ 

अम्बरपर चढ़कर मेघरूपी सीढ़ीकी पंक्तियों द्वारा, 

कुटज और अर्जुनकी मालाओोंसे दिवाकरकों अलंकृत करने 
को |।४॥। 

और इनमें भी सन्ध्या-रागसे उठे छाछ और पाण्ड्र, 

चिकने मेघपटोंके टठुकड़ोंसे घाव-बंधा अम्बर ॥५४॥ 

मच्द वयुके निःश्वास द्वारा सब्ध्या रूपी चन्दनसे रंगां, 

थोड़ा पाण्ड मेघवाला अम्बर कामातुर सा माछम होता है ॥६।॥ 
घामसे क्लेशित नये जलसे लथपथ, 

शोक-संतप्त सीता सी यह पुृथ्िवी आँसू वहा रही है।।७॥ 


. भैघके उदरसे निकछे, कपूरके दकूसे शीतरू, 


केवड़ेके गन्धवाल़े वायु अंजलियोंसे पिये जा सकते हैं॥८॥ 

फूले अर्जुनवाला केबड़ोंसे वासित यह शैल, 
शभित-शन्रुबाले सुग्रीवसे धाराओं द्वारा अभिषिकत हो रहे हूँ ॥९॥। 

मेधरूपी काझे मुगचर्मकों धारण करनेंवाऊे, धारारूपी यज्नोपवीत 

वाले, मारुतसे भरी गुहाओंबवाले यह पर्वत मानों अध्ययन्त कर 

रहे हैं ॥१०॥ 

भुतहके लावकों जैसी विजलियों हारा ताड़ित, 


फेर भाषदबाला पीकिय सा हैं. पब्धर॥११॥ 





४ 
भीतर कह 
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सो पेधर्ं जादिता सारारी प्मिः २ 5त्वाधल "रे जय 
वाल एवम गानत काला! बलि इमिणका भाना: 
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अंचाए। बदंता जा शृगपत्ना शक जाग पडा £& ॥३३।॥। 
है काम -गी।चोंकी हत-भ्तिद्रत दिशायें 

यह काम गा सोको हंव-अपधिद्रत दिक्षाओें, 


बावलोसे अंवुल्प्ति माचों ग्रह-शून्य चद्रभातराली है॥ १४2॥ 


१४५ 
१४६, 
१४७, 


१४८, 
श्छ९ 


१५० 


१५१. 


संस्कृत फाप्यक्षारा [१५ , वाएमीकि 


क्वचिद्वाप्पाशिससुद्धान्वपागमयरुत्सकान्‌ । 
कुटजान्पर्थ सौमित्े, परण्पितान्गिरिसासूपु । 
मम शोकाभिभूत्तस्थ कामसंदीएनान्रिधतान ॥ १ ८॥ 
रज: प्रशांत पहिमोध्य वायगिदाधदोषप्रसराः प्रशांताः । 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां । 
प्रवासिनों यांति बराः स्वदेशान्‌ ॥2५॥ 
संप्रस्थिता मानसवासलब्धा: ' 
प्रियान्विता: संप्रतति चन्नबाका: । 
अभीक्ष्णवर्षोदिकविक्षतेपुयाना निमागेंपुनसंपतंति' ॥१६॥ 
वेवचित्रकाश . क्वचिदप्रकाशं नभः  प्रकीर्णाबुधर 
विभाति । क्वचित्ववचित्परव॑तसंनिरुद्ध 
रूप यथा' शांतमहार्णवस्य ।११७॥। 
व्यामिश्रितं सर्जकंदबपुष्पर्तवं जलू पर्वतधातुताम्रम्‌। 
मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शेलापगा: शीघ्षतरं बहुंति ॥ १ ८॥| 
रसाकुछ पट्पदर्सतिकाशं प्रभुज्यते जंबफल प्रकागम | 
अनेकवर्ण पवनावधूत भूमो पतत्याम्रफल विपककम || १ ९॥ 
विद्युतताका: सबलाकमाला: शैलेंद्रकटा कृतिसं मिकाशा: । 
गजन्ति मंधा: समृदीर्णनादा 
मत्ता गजंद्रा इव संभृगस्थाः ॥|२०।। 
वर्षोदकाप्यायितशाइलानि प्रवत्तनत्तोत्सवर्बा 
णानि। 
वतानि निर्वष्टबलाहकानि' 
पश्यापरा छेष्वधिक॑ विश्ञांति ॥२१॥ 


रामायण ] २. पालि बाल श्दर्‌ 


2885 


१८७, 


१५१, 


१५२ हि 


है सोमिभर, पर्वतोंके सानुओंपर कहीं चारों ओर रुद्ध, 

वर्षाके आनेसे उत्सुक फूले कुटजोंकों देखों, (जो) । 
शोबानीड़ित मुझे कार्मोह्दीपत करते खड़े है ॥१४) 

धूलियाँ दब गई , आज बह वाय शीतछ है, वर्षाके दोषका फैलाब 
प्रशान्त है। राजाओंकी यात्रा थम गई, प्रवासी नर अपने देशोंको 
छोट सटे है १५॥ 

अब मानसके निवासके लोभी चक्रवाक प्रियासहित प्रस्थान 
बार चुको। बराबर बरसते पानीसे टूटे साभों पर यान नहीं 
चलते ॥१६॥ 

कहीं राप्रकाश शोर कहीं अप्रकाश नभ मेघोंसे भरा दीख रहा है। 
कहीं-कहीं बह पर्वतकी तरह झुका शान्त महासागर, के रूप 
सा है ॥१७॥ 

रा्ज-कदंबके पृष्पोंसे मिश्रित पर्वतके धातुओंसा छाछ नवीन जरू है, 
मयरोंकी ध्यनियोसे' अनुगमन की' जाती' पहाड़ी भंदियाँ अधिक 
तेजीसे बहती हैं ॥ १८॥ 


, अगर सामान बर्णवाके रससे भरे जामवके फलको खूब खा रहा है। 


पवनसे हिला अनेक रंगोंका पवव आम्रफलूभूमिपर गिर रहा है ॥१९ 


०, विशवत॒की' पताका, बगलोंकी भाठा श्रह्चित महापबंतके शिखरके 


आकारपे, ऊँने गरजते मस्त गजेच्नोंसे मुद्ध करते से मेष गरज रहे 
हैं (॥२०॥। 

वर्षाके जलसे तुप्त तृधावर, गूरणो 
घवाके बतोकी देखी, «ह अपरार ड्र्छ 
वगुक्के वाले मेथ सलिलके भारी भारकों ढोते,. नाद करते, 
पर्वतोंके बड़े-बड़े शिखरोपर विश्राम करं-करके फिर प्रयोण 


कर रह हु॥२२।ा 


रू 
> 
॥ 





श्पर 


१५५२. 


१०३. 


५५४, 


१५५. 


१५६ - 


१५७, 


१५८, 


१०५. 


संस्कृत काव्यधारा [१४ . बाहभी कि 


समुद्धहंत: सलिलातिभारं बलाकिनों वारिधिरा नदंतः। 
महत्सु श्ृंगेष महीधराणां 
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयांति॥२२॥ 
मेघाभिकामा परिसंपतंती 
संभीदिता भाति बलाकर्पक्ति: । 
बातावधता वरपॉौंडरीकी 
लंबेब माला रुचिरांवरस्थ ॥२३।॥ 
बालेंद्रगोपांतरचित्रितेव. विभाति भमिनवशाइलेत । 
गात्रानपक्तेन शुकप्रभेण 
नारीब' लाक्षोक्षितकंबल॑न ।॥।२४॥। 
निद्रा श्नें: केशवमभ्युपेति द्रुतं नदी सागरमभ्युपति। 
हृष्टा बलाका धनमभ्युपेति 
कांता सकामा प्रियमध्यपेति।॥२५॥ 
जाता वनांता:ः शिखिसूप्रनृता ह 
जाता. कदंबा' सकदबशाश्ता: 
जाता वृषा गोषु समानकामा । 
जाता मही सस्यवनता भिरामा ॥२५॥ 
बहुंति वर्षति' नदंति भांति 
ध्यायंति' नृत्यंति यभाइव्लि।॥। 
तत्या घता मत्तगजा वनांताः 
प्रियाविहीना: शिखिनः प्छबंगसा: ॥२७॥ 
प्रहषिता:. .केतकिपुष्पंभमा क्राय. भत्ता वलमिन्नेरेष !. 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेंद्रा 
साध मयूर: समदा नदंति॥२८॥ 
धारानिपातरभिहन्यमाना: कदंवशञालाग विलंगमाना: । 
क्षणाजितं उष्परस्षावगाढ शर्नमद पहुनरणासयजंति ॥२९ 


शमायण | २. पालि काल रथ 


२५३ . 


१५४, 


१५५, 


१५६. 


९५७. 


१५८ . 


१५६९, 


मेबकी कामनावाली सम्मोदित वगलोंकी पांती चारों ओरसे 
इकटठा हो शोभा देती हैं। मानों हवासे कम्पित श्रेष्ठ श्वेतकमलों 
की लटकती' रुचिर अम्बरकी माला हैं॥२३॥ 


शिशु वीरबढूटी द्वारा भीतर चित्रित नये तृणोंसे युक्त भूमि, 
मानों गात्रके छगें तोतेके रंगवाले छाखसे रंगे दृशाले युक्त 
नारी है ॥२४।॥। 


विष्णके पास धीरे-धीरे निद्रा आ रही है, नदी शीघ्र सागरके पास 
जा रही है। हित बगले मेघके पास जा रहे हैं, संतुष्ठ कान्ता 
प्रियाके पास जा रही है॥र५॥ 

बन, मयूरोंके सुन्दर नृत्यवाले हो गये, कदंब शाखा-मुक्त हो गये। 
वृषभ गौओंगमें एक सी कामनावाके हैं, सस्यवाले वर्नोसे पृथिवी 
अभिराम हो गई है ॥२६॥ ह 


नदियाँ, मेघ, मस्त गज, बतावली, प्रियावियुकत मोर और बामर ' 
बहती, बरसते हैं, नाद करते हैं, प्रकाशित होते हैं, ध्यान करते हैं, 


 नाचते हैं, समाध्वास पाते हैं ॥२७॥ 


बनोंके सिश्लेरोंमें केतकीके फूलके गत्धकों सूंघकर मतवाले प्रहषित, 
जल-प्रपातके शब्दोंसे व्याकुछुं भर्जेद्र मोरोंके साथ नशेमें ही नाद 
कर रहे हैं।।२८॥ ह 

धाराके गिरी ताडिग कदम्बकी शासाओंगें लटवते अमर ' 


५ रे ् रू व कि: 22 पल आल रन 4 
क्षणभरके . छिये पुष्परराश गाड़े मदका धीमीरे छोड़ रहे 


:.. हुँ॥१९॥ 


श्ध 


१६०, 


१४२, 


१६३. 


१६७४, 


१६५५. 


१६६. 


१६७. 


संस्कृत काव्यधारा [१४ , वात्भीकि 


अंग्रारचू्णोत्करसंनिकाशे: फले: सुप्याप्तररों: समृद्ध!) 
जंबूहुमाणां प्रविभाति शाखा 
निपीयमाना इंच पट पदोघ: ॥२०॥। 


, तडित्पताकाभिरलेकृतातामुदीणंगंभी रमहा रवाणास्‌ । 


विभांति रूपाणि बलाहकानां 
रणोत्सुकानामिव वानराणाम्‌ ॥३१॥ 
सार्गानुगः शेलवनानुसारी संप्रस्थितों मेघरव निशम्ग। 
युद्वाभिकामः प्रतिनादशंकी 
मत्तो गजेंद्र: प्रति संनिवृत्तः॥३२॥ 
क्वचित्प्रगीता इव पट्पदोध 
ववचित्प्रनता इवब नीलकंदे; 
वबचित्प्रमत्ता इव बारणे 
विभांत्यनेकाश्रथरिणे! वनांत्ा:॥३१३॥ 
करदंबसर्जार्जुनकंदलाढ्या वर्वांतभूमिर्म भृवारिपूर्णा । 
मयरमत्ता भिरुतप्रनुत्त 
रापानभूमिप्रतिभा विभाति ॥३४॥ 
मुक्तासमार्यनं सलिल पतद्टे शुनिर्मल पत्रपुटेषु छश्बस | 
हृष्टा विवर्णच्छदना विहुंगाः 
, भरेंद्रदतत तृषिता: पिबंधि ॥३५॥ 
पटपादतंत्रीमधुराभिधान 
| प्लवंगमोदीरितः कंठतालमु। 
आविष्कृतं मेघमुदंगनादे 
वेनेधु संगीतमिव प्रवृत्तम ॥३६।॥ 
क्वचित्पनत्तें: क्वचिदुन्नदद्भि 
क्वचिच्च वृक्षात्र निषण्णकार्य: | 
व्यालंबवहभरणमयूरवनेषु संगीतर्भिव प्रवत्तम ॥३७॥॥ 


शमासण | २. पालि काल दर 


१६०. 


१६१, 


१६२, 


१६३३, 


१६४, 


१६६. 


१६७. 


अंगारके चूर्णके समृह जैश बहुत रसीले फलोंसे समृद्ध, 

अमरों द्वारा पी जाती सी जामूनकी शाखायें सोह रही हैं।।३०॥॥ 
विद्युतृकी पताकाओंसे अलंकृत, उठे गम्भीर महाशब्द-सहित, 
मैघोंके रूप रणोत्सुक वानरोंके रूप से दीख रहे हैं ॥३१॥ 
भार्ग-अनुगामी पर्वतीय वनका अनुसरण करनेवारा चर पड़ा 
मेघके शब्दोंको सुनकर युद्ध-इच्छुक विरोधी नादकी शंका युक्त 
मस्त गजेरद्ष छोटा ॥१२॥ 

कहीं अ्रमर समूहोंसे भाती हुई, कहीं नीलकण्ठोंसे नाचती हुई, 
कहीं गजेन्द्रोंस मस्त शी अनेक आकारवाली बनावलियाँ दीख 
रही है ॥३३॥ 

कदम्ब-्सर्ज-अर्जुन-कन्दलरी! घनी-गधुर जलूसे पूर्ण बनात्त भूमि, 
मोरोंके मत्त गीत नृत्योंसे मदिरालय समान प्रतीत होती है ।३४॥ 


. मुवतासे चमकती सुनिर्मल सलिछकों गिराते पत्रपुटोमें छगे, 


इन्द्रके दिये जऊूकों हपित हो खुले पंखोंवाके तृषित पक्षी पी 
रहे ह॥३५॥ ः 

अ्रमरोंकी वीणा मधुर आछापबाला, वानरोंके कथनरूपी कंठ« 
तालवाला, मेघरूपी' मुदंगोंके नादौंसे बनोंमें शंगीन या होता प्रकृद 
हो रहा है ॥३६॥ 7 कम | 


कहीं नृत्योंसे. कहीं स्यद शरनेसे जौर कहीं बलों के छोर 





समूहसे बैठे, छटक रे पिन्‍्छरणी मामश्णोंवा़े मोरोंसे देने 


सा हो रहा हैं [६ ०)॥ 


१६९. 
१७०, 


१७१, 


१७२. 


श्७४, 


२७५, 


संस्कृत काव्यधारा [ १४ . वाल्मीकि 


, स्वनंघनाना प्लवंगाः बअनुद्धा 


विहाय गिंद्रां चिरप्तनिरुद्धास । 
अनेकरूपाकृतिवर्णनादा 
नवांबधाराभिहता नदंति'॥३८।॥ 
नद्यः समहाहितवक्रवाकास, 
तटानि शीर्णान्य परवाहयित्वा। 
दुप्ता नवप्रावृतपूर्णभोगा 
दतं स्वभ्नतारिमु पोषयंति ॥३९॥ 
नीलेष नीला नववारिपूर्णा 
मेघेषु मेघाः प्रतिभांति सक्‍ता:। 
दवाग्निदग्धेषु दवाग्तिदग्धा 
दलेषु शेला इव बद्धमुल्ा: ॥४०॥ 
प्रमत्तसन्नादतिबहिणानि सशकगोपाकुलशाहलानि । 
चरंति नीपार्जनवायितानि' 
गजाः सुरम्याणि वनातराणि।।४?॥ 
नवांबधाराहतकेसराणि श्रुव॑ परिष्यज्य सशोर्हाणि। 
कदंबपुष्पाणि सकेसराणि 
नवानि' हुष्टा अमराः पिबंति।॥।४०॥ 


: मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांततरा मुगेखा: । 


रम्या नगेंद्रा विभता नरेंद्रा 
प्रकीडिता बारिधरीः सरेद्र: ।॥४१॥ 
मेबा: सम्द्धृतसमद्रगादा महाजलौघेर्गगनाव्॑बाः। 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापी 
मंहीं च कृत्स्याम' परवाहयंति'।।४४।॥। 
वर्षप्रवेगा विपुला: पतंति प्रवान्ति बाता: समुदीर्णवेगा 
प्रणष्टक्ला: प्रवहंति शीघ्र 
.. नद्यो जलविप्रतिपन्न मार्गा:॥४५॥ 


शभायण | २. पालि काल श्द्७ 


(६८, 


१६५९, 


१७०, 


९७१, 


र्‌ हि र्‌ हि 


१७३, 


३७४, 


२७५८ 


मेघोंके शब्दोंसे देरसे रोकी निद्राको छोड़कर बानर जगे, 
अनेक रूप, आकार, वर्ण तथा नादवाले (वह) नयी जलघारासे 
प्रताड़ित हो नाद कर रहे हैं ॥३८॥ 


चक्रवाकोंको बहाती नदियाँ गिरे तटोंकों बहा ले जाती 
नये वस्त्र तथा पूर्ण भोगसे आदुत (पछों सी) अपने पतिके पास 
जा रही है॥३२९॥ 


नये जलसे भरे नीले भेघोंमें संसकत मेघ सीछे से दीखते हैं। 
वनाग्नि से जछे पर्वतोंमें वनाग्निसि दग्ध पर्वत जैसे जड़ बांधे 
(खड़े ) है ॥४०॥॥ 


मस्त उठाये पिच्छवाले मोर, वीरबहुटीके समृहसे युक्‍त, तृणवाले, ' 
नीम-अर्जुनसे सुबासित रमणीय व्तोंमें गज विचर रहे हैं।।४९१॥ 


ये अमर हित होकर नई जलधारासे ताड़ित केसरवाले कमरों 
की आलिगव कर केसर-सहिल कद्म्बके नये पुष्पोंको पी रहे 
है'४२॥ 


मस्त गजेन्द्र, मुदित वृषभ, वनमें अतिपराक्रमी सिंह, 

रमणीय पर्वतराज, भरण किये नरेन्द्र, मेघोंसे खेलाये जाते सुरेस्र 
(से हैं) ॥४३॥ ह 

उठ्से समुद्र नादवाछे, महाजलसमूहोंसे आकाश अवलम्बन 
करते भेघ नंदियोंकों, ताक्ावोंकों, रादोंगों, आपियोंकों और सांशी . 
पृथिवीको' बहाये लिये जा रहे है ॥४४॥ बी 
वर्षाका वेग विपुछ हो गिर रहा है, वायु बड़े वेगसे चल रहे हैं," 
जूस मार्गको तोएफाटकर गदियाँ तेजी से वह रही हैं।४५) . 


श्द्व्द 


श्छ्दू 


५७७, 


१ण्ट 


संस्कृत कांम्यधारा [ १५, बाइसीधिः 


नरैरेंद्रा इब पर्वतेंद्रा: सरेदरनीते: पवगोपनीते:। 
घनांबकुभ रभिपिच्यमाना रे 
रूपश्रिय स्वामिव दर्शर्यंति।|४५६॥ 
घनोपगढ गगन ने तारा ने भारपारों दर्शनंए"शुपत्ति 
नर्वेजलोघधेरणी वितप्ता 
तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाश: ॥ ८७॥॥ 
सहांति कटानि महीबरा्णा गो 
धारानिधौतान्य धिके विर्भाति। 
महाप्रमाणविपुल: प्रपाते 
मवताकलापरित लवगाने! | ४८॥ 


« शेलोफ्लप्रस्खलमानबेगाः शलोत्तमानां विपुछाः प्रगाता: । 


गहास सन्नादितर्वाहिणास 
हारा विकीर्यन्ति इबाव-भांति ॥४९०॥ 


. शीक्षप्रवेगा विपुला: प्रपाता निर्भातश्रृंगोपतला गिरी- 


णाम्‌। 
मुक्ताकलापप्रतिमाः पतंतो महागुहोत्सगतर्लधयंते ॥५ ०) 
काप्किस्थाकांड एर्ग: २८ 


६. ऋषिेवरीखिकाप: ---- 


ही 


जि 


१. देशग्रीवं हुत॑ दृष्ट्वा रामेणाचित्यकर्मणा। 


पति मंदोदरी तत्र क्ृपणा पर्यद्ेवयत )॥:॥ 
ननू सांस भहाबाहों, तब वेश्वणानूण । 
ऋढ्स्य प्रमुख स्थातं अस्यत्यपि पुरंदरः ॥३॥| 
ऋषयइच भमहांतो४पि गंभवररिव यशस्विस 
वन नाम तवोदवंगाज्चारणाइव' दिशो गला: ॥४॥॥ 


, से त्म॑ मानपसान्रण रामेणे यंधि सिर्नित 


से व्यपत्रपस्े राजन, किभिदं राक्षसेश्थर ।।५॥) 


रशामाशंण ] २, पालि काल श्द९्‌ 


१७६, नरोंगे नरेच्द्रवी तरह इन्द्र हारा लाये पवन से पास लाये पर्व॑तर- 
राज, गेषके जझघटोंसे अभिषिवत होते अपनी झूपश्ोभा दिखला 
रहे हैं ।।४६।॥ 

१७७, घनेसे आकाश ढंका हुआ है, व तारा, न सूर्य दिखलाई देते हैं । 
नये जलसमूहसे धरणी तृप्त हैँ, अन्धचकारसे लिप्त दिल्यायें प्रका- 
शित नहीं हैं ।४७॥ 


१७८, धारासे धुछे पर्वतोंके बड़ें-बड़े शिखर बहुत शोभा दे रहे हैं। (बह) 
भारी आकारके विपुल जलूपातोंसे लटकते हुये मुक्तासमूहों जैसे 
दीखते हैं ॥॥४८॥ 

३७९. पत्थरोंसे गिरनेके वेगवाले उच्च शैलोंके विपुल प्रपात - सुन्दर 
सादे करनेवाले मयूरोंबाली गुहाओंमें बिखरते हारसे प्रतीत 
होते हैं।॥४९॥ 

१८०. शीक्ष बेगवाले विपूछ जलप्रपात धुले पर्वतोंके शिखर-तल, से 
मुक्ता-समूह से गिरते महागुह्यओंकी गोदोंम धंगरित होते है ॥॥५०॥॥ 

-“किष्किव्वाकाणंड सर्ग २८ 


६, मन्दोवरी-विलाप---- 
२८१, अखितनीय कर्मदाले राम' हारा (अबने) पति दशग्रीव को निहत . 
देख कर, अभागिनी मंदोदरी वहां विछाप करने 'छगी ॥२॥-- 
१८२, 'है महाबाहु, कुबेरके छोटे भाई, क्या भुद्ध होने पर, 
तुम्हारे सांमने इन्द्र भी खड़ा होनेसें डरता नहीं था ॥३॥ 
१८४; बड़े ऋषि और यशस्वी गन्धत् और 
सिद्ध भी क्या सुम्हारे उद्वेग्से दिशाओंमें नहीं भागे ॥४॥ 
१८४, सो न क्रेयक गान रामसे सझ्में हाद भेगे । 


है राजग, राष्ततशबर, गया इसने, लिये तुग लाज्जित नहीं होते ॥५॥ 


१९० 


१८५. 
१८६, 
१८७. 
१८८. 
2 की 


१९०, 


32 


संस्कृत काव्यधारा [ १५. वाल्मीकि 


कथ्थ त्रेलोक्यमाक्रम्य श्रिया वीयेंण चान्वितग। 
अविषहयं॑ जघातन त्वां मानुषों वसगोचर:।।६॥ 
मानुषाण[मविपये चरतः कामरूपिण:। 
विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्चते ॥७॥ 

न चंतत्कर्म रामस्य श्रदृदधामि चमूमुखे। . 
स्वतः समुपेतस्थ तव तेनाभिमर्षणम्‌ ॥|८॥ 
अथवा रामरूपेण कृतांत: स्वयमागतः। 

मायां तव विनाशाय विधायाप्रतितकिताम्‌ ॥०॥ 
अथवा वासबेन त्व॑ं धषितोइसि महाबछू। 
वासवस्य तु का शव्तिस्त्वां द्रष्टुमपि संयुगे || १०॥॥ 
यदेव नगरीं हूकां दुष्प्रवेशां सुररपि ॥१७॥ 
प्रविष्टो' हनुमान्वीर्यात्तिदेव व्यथिता वयम्‌। 
त्रियतामविरोधइच राधवेणेति यम्मया।॥॥१८॥ 


. उच्यमानं न गृहणासि तेस्येय॑ व्यूष्टिरागता । 


अकस्माच्चाभिकामो5सि सीतां राक्षसपुंगव ॥१०९॥ 
ऐश्वयेस्य विनाश्ाय देहस्य स्वजनस्थ चे। 
अरुंधत्या विशिष्टां तां रोहिप्याइचापि' दुर्मते ॥२०॥॥ 


. सीतां धर्षयता मात्यां त्ववा हयसदर्श कृतम । 


वसुधाया हि वसुधां श्रिया: श्रीं भर्तृवत्सलाम ॥२ १॥ 


. सीतां सर्वानिवद्यांगीमरण्ये विजने शभाम। 


आनयित्वा तु वां दीनां छद्भनात्मस्वदूषणम्‌ ॥२२॥ 


- अग्नाप्य ते चंव काम मेथिलीसंगमे कृतस | 


पतिब्रतायास्तपसा नून दग्धोष्सि भें प्रभों। २३।॥) 


रशभायण ] २. पालि काल १९१ 


१८५, 


श्द६्‌. 


श्ट८, 


श्ट९ 


१९० . 


१९१, 


१९२. 


१९३. 


(एव, 


९९५, 


जैलोक्यकों आक्रान्त कर लक्ष्मी और बलके धनी, 

दुर्दे्य तुम्हें (इस) वन मानुपने मारा॥दा। 

मानुषोंके अप्राप्प स्थानमें स्वेच्छापूर्वक्क विचरण करनेवाले, 
युद्धमें राम हारा तुम्हारा बिवाव्ा उचित नहीं ।।७॥ 


, सेनाके सामने में (कहती हूं---) यह रामका काम है, इसपर मैं 


विश्वारा नहीं करती', (कि) सब तरहसे संपन्न घुम्हारा उनके 
द्वारा दमन (हुआ) ॥८॥ 

अथवा राभमके ख्पमें स्वयं मृत्यु ही तुम्हारे विनाशके 

लिये अतकित मायाकों धारण कर आई ॥९%॥ 


, अथवा है महावल, इंद्ने तुम्हें दबाया, 


लेकिन युद्धमें तुम्हारी ओर देखनेकी भी इच्धमें कहां शकित है।। १ ०॥ 


सुरों द्वारा भी दुष्प्रवेशा लंकानगरीमें जभी।॥१७॥ 

अपने पराक्रमसे हनूमान्‌ प्रविष्ट हुआ, तभी हम डर गये। 
“राघषबके साथ विरोध न करो मेरे इस ॥१८॥ 

कथनकों नहीं माना, इसीका' यह परिणाम हुआ। 

और है राक्षस-पुंगव अकस्मातु तुमने सीताकी कामना की || १९॥ 
यह तो ऐश्वर्स, देह और स्वजनके विनाशके लिये हुआ। 
अरुंधती और रोहिणीसे भी बढ़कर उस ॥२०॥ 

मानसीया सीताको तेहज्जल करते है दुर्मति, तुमने अनुचित किया। ' 
वशभाका' वा गे, का भा थी एतकनपता ॥ २ १॥। 

सारे, निदेपष अंगोवाडी शुश दाता सीताकछा विजग इनसे । 
घोखेश जाकर [दुसने) अपनेकी दृपित कमा ॥२२॥ 
वकरनेयाली उस का मगतो गेथिलीक समागत सी भगन। 


कर, मरे धर, तुम जहर पतित्रताकी तपन्‍्यासे पग्ध हुए॥र३ 


ध्थ च० 





१९८. 


२०१, 
२१०२. 


२०३. 


5२०५. 
२०६. 


अुणछ. 
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६. तदेव यज्न दाधस्त्व॑ं धर्षयंस्तनुमध्यमाम। 


देवा विभ्यति ते सव्वे संद्रा: गाग्यिपुरागगा: ॥२४॥ 


, अवश्यमेव ऊछभते फल पायस्य कमंण:। 


भरत : पर्यागते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः ॥२५॥ 
शुभक्षच्छभमाप्नोति पापकृत्यापमश्नुते। 
विभीषणः सुख प्राप्तस्त्वं प्राप्तः पापमीदृशम्‌ ॥२६॥ 


. संत्यन्या: प्रमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिवास्तत: । 


अनंगवशमापज्नस्त्व॑ तु मोहान्न बृध्यसे ॥२७॥ 


. सर्वदा सर्वभूतानां नास्ति मृत्युरलक्षण:। 


तब तद्गदय॑ मृत्युर्मंधिलीकृतलक्षण: ॥२९॥ 
सीतानिमित्तजों मृत्युस्त्वया दूरादुपाहुतः । 
मेथिली सह रामेण विशोका विहृरिष्यति ॥३०॥ 
अत्पपुष्या त्वहं चोरे पतिता शोकसागरे। 
कलासे मंदरे मेरी तथा चेत्ररथे बने ॥३१।॥ 
देवोद्यानेषु सर्वेष्‌ू विहत्य सहिला त्वया। 
विमानेनानुरूपेण या याम्यतुलया थिया ॥३२॥ 


. पश्यंती विविधान्देशांस्तांस्ताश्वित्रश्गंवरा। 


भ्रंशिता कामभोगेष्य: सास्मि वीर, वधात्तव ॥३३॥ 
सेवान्येवास्मि संवृत्ता धिग्नाज्ञां चंचछां श्ियम। 

हा राजन, सुकुमारं ते सुअसुत्ववसमुशञ्नसम्‌ ॥।३ ४॥ 
कांतिश्रीद्यतिभिस्तुल्यमिन्दुपद्मदिवाकरै: । 
किरीटकूटोज्ज्बलित ताज्रास्य॑ दीप्तकुंडलम्‌ ॥३५॥ 
मदव्याकुललोलाक्ष॑ भूत्वा यत्पानभूमिषु | 
विविधस्रश्घरं चारु वल्गुस्मितकर्थ शुभम्‌ ॥३६॥ 


शमायण | २. पालि काल १९१३ 


२५६. 


* पु छ, 


१९८ , 


५१५९९, 


5००. 


२०१, 


म०२. 


म्‌क्३ 


२०४, 


२०५, 


२०६. 


उसी समय, पतछी कमरवाली (सीता) को बेइज्जत करके तुम 
जो नहीं दग्ध हुये, सो इसीलिए, कि इन्द्र और अग्नि-सहित सारे 
देवता वुगसे डरते थे॥२०॥ 

है स्वामी, पाप कर्मका फल समय आनेपर कर्ताकों 

अवश्य ही मिलता है, इसमें संशय बहीं ॥॥२५॥। 

शुभ करनेवाला शुभको पाता है, पाप करनेवाला पापको पाता है। 
विभीपणने सुख पाया' और तुमने पाप पाया ॥२६॥ 

रूपसें अधिक (सुंदरी) दूसरी स्त्रियां तुम्हारे लिये थीं। 

कितु कामदेवके वशमे पड़े तुमने भोहके मारे नहीं समका ॥२७॥ 
सारे जीवोंके लिए भृत्यु कभी बिना कारण नहीं जाती। 

उसी तरह तुम्हारे लिये यह मृत्यु मैथिक्वीके कारण हुईं॥२९॥ 
सीताके कारण उत्पन्न मृत्यको तुम दूरसे लाये। 

अब वह सैथिली रामके साथ निहंद्ध बिहार करेगी ॥३१०॥ 
में पुण्यहीना तो घोर शोकसागरमें गिरी। ह 

कछासपर, मन्दरपर और चैनरथ बनमें ॥३ १॥ 

देवजाओंके सारे उद्यानोंमें तुम्हारे साथ विह्यर करने के लिये, 
जो में अतुलआीके साथ अनुकूछ विमान द्वारा जाती थी॥३२॥ 
विचित्र भाछा और वस्त्र धारे उन-उनत विविध देश्षोंकोी देखती थी। 
हे वीर, स्नो मैं तुम्हारे वधके कारण काम-भोगींसे वंचित हो 
गई।।३३॥ 

वही में अब दूसरी हो गई। जंचछा राजलफ्मीको घिषकार। हा 
राजन, तुम्हारा शरीर सुकुदार, मौ-चर्ग मा सिनग से रुंदर था।। ३४॥। 
कान्ति-शोभा-शुतिसें तक-प्म-सूर तुद्य, फिरेद मुकुदके' 





. शिश्वरसे' उण्ज्बल' अरुण मुख, मुरबंत कुंशड राषित ।रे७॥। 


२०७, 


जो पानगौष्ठियोंमें ग्दसे आकुल चंचक आंखोंगुकत, विविध 
मालाओंकों धारण करतेवाझा चाह मधुर मुस्कान कथनयुकत 
शुभ था । रच) 


+ 


१९४ संस्कृत कावब्यधारा [2१9 बाहरीकि 


२०८. तदेबाद्य तबेबं हि वकत्र न भ्राजते प्रभो। 
रामसायकनिशिन्न खत रंधिरविस्रवे: ॥३७॥। 
२०१, विशीणणमेदोमस्तिप्क रुक्ष स्पंदतरेणुमि:। 
हा पश्चिमा में संप्राप्ता दशा वेधव्यदायिनी ॥।|३८॥ 
२१०, या मयासीत्न संबुद्धा कदाचिदपि मंदया | 
ह पिता दानवराजों में भर्ता में राक्षसेश्वर: ।॥॥३९॥। 
पुत्रों में शक्रनिर्जेता इत्यहं गविता भुशम। 
+“युद्धकांडे सम; ११% 


है 


रामायण | २. पालि काल १९प्ू 


२०८, है प्रभु, बढ़ी तुम्हारा मुख आज वहीं चमक रहा है। 
रामके वाणोंसे क्षत-विक्षत खूनके बहनेसे छाल ॥॥३७॥ 
२०९. चर्बी निकलछी मस्तिष्कवाला हो, रथकी घूलियोंसे रूखा है। 
हा, वैधव्य देनेवाली मेरी अंतिम दक्षा प्राप्त हो गई ।३८॥ 
२१०, जिसे में मन्दमतिने कभी' नहीं सोचा था। 
मेरा पिता दानवोंका. राजा, मेरा पति राक्षसोंका ईश्वर ॥३९॥ 
मेरा पुत्र इच्चका जीतनेवाला, यह सोचकर मैं बहुत गये करती थी | 
“+युद्धकांड सर्ग ११ 


भाग ३ 
नी्क तन्काले 
(१-५५० ई०) 


श्द्द्ध संस्कृत काव्यधारा 


प्रायः छ शताब्दियोंके धीरे-धीरे परिवर्तवके बाद ईसवी-सन्‌ के आरम्स- 
के साथ हमारी भाषायें एक नया रूप लेती है, जिसे हम प्राकृत कहते है। 
पालियों और पोछे अपज्ंज्ञोंका अनेक भाषाओं का सामूहिक नाम होना 
सभो वहीं स्वीकार करते, किन्तु प्राकृतके बारेमें यह बात नहीं हैं। 
आवबे दर्जन प्राकृतोंका उल्लेख हमारे प्राचीन प्रंथकारोंने भी किया है, और 
यहु उनसे भो अधिक रही होंगी, इसमें सब्देह महीं। प्रंभकारोंन सिर्फ 
उन्हीं प्राकृतोंका उल्लेख किया या उनके व्याकरण बनाये, जिनका साहित्य 
लिपिबद हो गया घा। यश्षपि शुंग-कालमें वेदिक-युगके पुनः लौटानेकी 
कोशिश की गई थी, जिसका सुफल “पहाभारता और “शपायण"' हर 
किन्तु लोक-भाषायें उपेक्षित पहीं की गई थीं। गुप्त-कालफे आनेसे पहले 
तक प्रशकृतका अभिलेखोंमें उपयोग यही बतछाता है, कि राजकाजमें 
प्राकृतोंका काफी स्थान था। ब्राह्मण-भिश्चपर्त तो उसे अपनी प्रार्मिक भाषा 
भी सानते भे। इसी कारण जैन आगस प्राक्षतमें सुरक्षित हुमे। फुछ 
बोद्ध निकाय (सम्प्रदाय) भी अपने पिटकोंकों प्राकृतमें पढ़ते थे । व्‌ भाष्यि- 
से उनका कोई अवशेष नहीं सिलता, किन्तु चीनी पर्यतकोंने सहलाश 
किया है। 
भाइत-काल संस्कृत-फविताका सुचर्ण-बुग है। इस सुवर्ण-युग के योडे 
ही से प्राक्ृत छोटे “गायासप्तशती/, 'सितुबंध' आदि के रपमें हमारे ऊअपर' 
पड़े। इस युगकी संस्कृत कविताका आरम्भ अधवधोपषसे, चरम उत्पर्ष 
कालिदाससे और अन्त भारविसे होता हैं। आरस्थिक कालके फवि अश्वघोष, 
भास, अधशरकी बाणी कितनी ही जगहों पर अनगढ़ सी मालुम होती 
है, लेकिन उसका स्वाभाविक सौंदय अपना जलग आकर्षण रखता हे 
इस अनगढ़पनको कालिदासले दूर किया, साथ ही उसकी स्वाभाविक्षताको 
बहुँत हुंद तक कायम रबल्ा। प्राहृत-कालके बाद के काव्योंकों जिस तरह 
अस्वॉभ्ाविक और जठिल होते हम देखते है, उससे प्रदन होता है, कि 
माक्ृत-कालमें बसा क्यों नहीं हुआ ? इसका एक कारण लोक-भाषा भी 
थी। प्राकृत अपने उच्चारणमें भारी भेद रखते हुये भी व्याकरणमें 


हैं; आाकँत काल १९६९६ 


अंस्कूत से बहुत नजदीक थी। कोई पराकृतभाषी थवि संस्कृत के 
उध्चारणोंका बोध रखता, तो उसे संस्कृतके समझने में कोई दिष्कत 
नहीं थो। दोनोंके सुबन्त-तिड/्तके छहूप एक तरह से चलते थे। इस 
कालके क्षत्रियोंकों यह ध्यान रखना था, कि हुसारी कविता थोड़े से 
बैयाकरणों था अपनी गोष्डीबाले लोगों तक ही सीसिय व रहे, बहिक 
उसशी कदरदानी करतेचाले ससाजके अधिकसे अधिक लोग हों। इसके 
लिये जरूरी था, कि व्याकरण और भाषाके अपरिखित मियमों और 
अग्रवलित प्रयोगोंकोी लानेकी कोदिद न की जागे। पराक्ृत कविता स्वयं 
न इततावहुन-कालमें ऊंचा स्थान प्राप्त कर चुकी थी, इसलिये संस्कृत- 
के कथि उसकी तरफ माक-भों नहीं सिकोड़ सकते थे। बरबारी और कदर- 
दान भी अमभो अवशिक्तित और अग्रगुक्त शब्दोंकी देखकर बाहु-वाह नहीं 
करते थे, इसलिये भी कवियों पर अंकुश था। लेकिन, इस कालके अस्तमें 
अआरबिने इस तरफ कदस बढ़ा दिया था। एक बार कंदश घढ़ जाने पर 
अंकुश रखना मुदिकल था, ओर इसका अन्त शीह॒षके साथ होना ही थ। । 

इस कालमें माहक और पश्चकाव्य' रखे गये। भात और आर्यशुरके 
समकालीन खबाता के मिरवारवाले अशिलेशसे पता लगता है, कि गण्य- 
काय्यकी ओर भी अच्छी पव॒ि हो चुशी को । जर्पसूरकी पति दो बस्ठुत 
लभ्पुकी तरह गश्न-पश्च-सिश्चित हूं 


२०० संस्कृत काव्यधारा [ १६. अववधोष 


१६. अश्वधोष (५० ई० पु०) 

पालियोंके बाद ईसवी सबके आरंभके साथ हुम प्राकृतकारूमें प्रवेश 
करते हैँ। इसी समय हम इतिहासके अभिश्चितत कालसे मिश्लित कालभें 
प्रवेश करते हैँ। संस्कृत (बेदिक) और पालियोंकि बाद प्राकृत, भाषा- 
साहित्यमें समृद्ध सामग्रोके साथ ही अवतीर्ण नहीं होती, बल्कि इस समय 
अब लेखनके साधनों--स्थाही, ताल-पत्र या भोजपतन्र-» का अधिक 
इस्तेभाल होने लगा, तथा शत(ब्दियोंसे कंडस्थ करके लाये गये ग्रंथोंको 
लिपिबद् करपेके साथ नये ग्रंथोंक्रों भी पत्रपर उतारनेका रवाज चल 


१, सोस्द्रतस्वृू-- 
(१) गसन-प्रार्थना 
१. स चक्रवाक्येव हि चक्रवाकस, 
ु तया समेतः प्रियया प्रियाह: ॥ 
ताचिन्तयद्ेश्नवर्ण ते झक्त 
तत्स्थानहेती: कुत एवं धर्मम्‌ ॥२॥ 
२. लक्म्या च्‌ रूपेण च सन्दरीति 
स्तम्भन गर्वण व मानिनीति | 
दीप्त्या च मानेत च भामिनीति 
| यातो वभाषे त्रिविधेन सामना ॥।३॥। 
३. सी हांसहुसा नयवद्विरेफा पीनस्तनात्यज्नतपद्मकोशा। 
भूयों बभासे स्वकुलोदितेन 
स्त्रीपद्मिनी नन्‍्ददिवाकरेण ॥४॥ 
४. रूपण चात्यन्तमनोहरेण रूपानझूपेण च॑ चेष्टिलेन। 
... भनुष्यलोंके हि तदा बभव 
सा सुन्दरी स्त्रीषु नरेषु नन्‍्दः॥५॥ 


१. सोंदरनन्द | ३. प्राकृत काल २०४ 
१६. अधृयधोण (५० ई० पू०) 


पड़ा। इस युगके प्रथम कवि अइ्बर्घेष है। वह दार्शनिक और कबि हैं। 
कृवितामों भी वह भमहाकाब्य और नाठकींके रचमिता हूँ। उनका मादक 

छड़पाल”, “सारिपुत्र अ्रकरण” से भी अधिक सम्भशनित था, यहु “बाद- 
न्याय में धर्मकीत (६०० ई०) के उल्लेखसे झात है। अश्वधोष बौद्ध« 
जगतके लिए अलिसुपरिचित हैं। उनके कालके लिए भी कोई सब्देहु नहीं। 
बहु फमिष्कके समकार्साम थे, जिनका बचाया शक-संबत्‌ आज भी प्रचलित 
है। उनके सोंद्रनम्व! और 'बुद्धाचरित” से यहां कितने ही अंश विये 
गए हुं। 


१, सौम्दरतस्व---- 


(१) पत्लीसे अनुमति माँगना, 


१, घकवाकी सहित चक्रवाकी तरह उस प्रियासे युक्त प्रियतमाके योग्य 
नच्द न वैज्ञवणकों न इछ्धकों (न) उनके श्थानकी (श्राष्ति के) 
लिये सोचता, धर्मकी तो (बात ही) क्या ? ॥२॥ 


२. श्री और रूपके कारण सुंदरी, हठ और गवेके कारण मानिती। 
तेज और भावके कारण भामिनी, इस प्रकार तीन नामोंसे वह (नंद) 
पुकारी' जाती थी ॥३॥ 


३. वह हांसमें हंसिनी, नयनमें अमरी, स्थूल स्तनों से उन्नत प्॑मकोश- 
बाली, बहू तारी रूपी पद्चिती अपने कुछमें उगे नंदरूपी दिवाकरके . 
साथ और अधिक भाशित होंती थी.॥४॥ ० 


४, तब अत्यंत मनीहुए . स्पके अनुशार सेप्टाक कारण, मस्प्स 
लोककी स्त्रियोंमें वह सुंदरी ४ी, तरोंमे नंद सुन्दर था॥५॥। 


०२ 


र्ज 


न्श्स 
ला 


संस्कृत काव्यणारा | १६. अभ्ववधोष 


सा देवता नन्दनचारिणीय कुलस्य नन्‍्दीजतनश्च सन्‍्द: । 
अतीत्य मर्त्याननुपेत्य देवान्‌ 
सृप्टावभूतामिन भूत-धात्रा ॥६॥॥ 


 त सुन्दरीं चेन्न लभत नन्दः सा वा निषेबेत न त॑ नत भ्रू: । 


इन्द्न ध्रुव तदह्दिकल ने शोभे 
उतान्योन्यट्टीनाविध राजतिचन्द्रो ॥७॥। 
कन्दर्पेरत्योरिव लक्ष्यभूतं प्रमोदतात्योरिव नीडभूतम्‌। 
प्रहषतुष्टयोरिव पराचरभुर्त 
इन्द॑ं सहारंस्त मदान्धभूतम्‌ ॥८॥ 
परस्परोद्टीक्षणतत्पराक्ष॑ परस्परव्याहृतसक्तचित्तम्‌ । 
परस्पराइलेषहतांगरागं परस्परं तमन्मिथुनं जहार ॥९॥ 
भावानुरक्‍्ता गिरिनिश्नरस्थौ 
तो. किनरीकिपुरुपाविवोभौ। 
चिक्रीडतुर्चाभिविरेजतुश्च 
रूपश्रिन्योन्यायमिवाक्षिपन्ती ॥१०॥ 
अन्योन्यसंरागविव्धनेत सदृद्वन्दमन्योस्यमरीरमच्च । 
वलमात्तरेडन्योन्यविनोदनेन' 
सलीलमन्‍्योन्यममीमदर्च ॥ १ १॥ 
विभूषयामास तत: प्रियां स 


सिपृविषुस्तां न मृजावहूर्थम्‌ । 
स्वंनेंव रूपेणे विभूषिता हि 
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विनरणगागपि शूपर्ण था॥१२॥ 

दत्वाथ सा रुपंगगस्य इस्ते मभाग्रतों आारवम वावदेता । 
विशेषक यावदह करोमी” 

त्युवाच कान्‍्त॑ स च त॑ बभार॥१३॥ 


४. सौंदरनन्द | ३. प्रकृत काल २०३ 


श्र हे 


दर 


५ 


१9 , 


३१. 


५२, 


बह नंदेनवनमें विचरनेबाली देवता थी और आनंदजनक कुलमें नंद, 
भूतके धातातने मनुष्योंको 'अतिक्रमण' कर देवताओंकों न प्राप्त कर 
दोनोंको बनाया था॥६॥ 

उस शुंदरीकों अगर मंद न पाता, या वह तिरछी' भौहोंवाली उसे न 
सेवती; तो निश्चय एक दूसरेसे विहीन रात्रि और चद्धमाकी तरह 
दोनों विकल हो ने शोगते ॥७॥ 
कामदेव और रतिकी तरह छप हो प्रमोद और नान्‍दीसे नीड रूपी, 
हप॑ और तुष्टिके गानों पात्र, मंदांध होकर दोनों साथ रमण 
करते ॥८॥ 


, एक दूसरेके देखनेमें छगी' आंखोंबाली, एक दूसरेसे बात करनलेमें 


आसवत-चित्तवाली, एक दूसरेके आलिगनसे मिटे अंगरागवाली, वह 
जोड़ी एक दूसरेकों खींचती थी॥९॥ * 

पर्वतके करने पर अवस्थित किन्नर-किन्नरीकी तरह भावरों अनरकक्‍्त 
वे दोनों, रुप और श्रीसे एक दूसरेकी चुनोती देते कीड़ा करते 
शीभा देते थे॥१०॥ 

वह जोड़ी परस्पर प्रेमको बढ़ाते रमण करती, थकावटमें परस्पर 
विनोद द्वारा लीछापूर्वक एक दूसरेकों और मस्त करती' थी ॥११॥ 
तथ उसने सजानेके छिये गहीं, वल्कि रेवा करनेकी' इच्छासे उस 
प्रियाकों विभूषित ह्िथा (के) अपने छथोंत ही विभूषित वह... 
विभूषणों का भी भूषण थी.॥६१२॥ ' आ 
तब इसके हाथो दर्पण पेक र बह कान बोली मेरे शामने इसे पर्कंडों, 


जब वक मे गिछफ छगा लू” जौर उन्नने उसे पकड़ा॥ १ ॥॥। 


चर 


१८, 


१ ९ + 


संस्कृत काव्यधारा [ १६. अभबधोष 


पत्युस्ततों दर्षणसक्तपाणमुहुर्मुहुबंक्त्रमवेक्षमाणा । 
तमालपतन्नाद्ेतले कपोले समापयामास विशेषकी तत्‌ ।२०॥ 
तस्या मुखंतत्सतमालपत्र ताम्राधरौष्ठ चिकुरायताक्षम्‌। 
रक्‍ताधिकार्त्न पतितद्विरेफं 
सरोवर पद्ममित्राब भासे ॥२१॥ 
विमानकत्पे स विमानगर्भे ततस्तथा चेव नननन्‍द नन्‍दः। 
तथागतश्चागत'भेक्षकालों 
भेक्षाय तस्य प्रविबेश बेश्म ।।२४॥॥ 
कृत्वांजलि मर्धनि पदमकतल्पं 
ततः स कान्‍्तां गम ययाते। 
कर्तू गमिष्यामि गुरी प्रणाम 
सामभ्यनुन्नातुमिहा हँसीति” ॥३२॥ 
“+सर्ग: ४ 
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(२) सस्द-प्रव्॒ण्या 


. ततो ह॒ते भतेरि गौरवेण प्रीतो हृतायामरतो कृतायाम्‌ । 


तत्व हम्योपरि वर्तेमाता न सुन्दरी सेव वदा बभारों ॥ १॥ 
सा भर्तुरभ्यागमनप्रतीक्षा गवाक्षमाक्रम्य पयोषराभ्याम | 

द्वारोन्मुखी हरम्यतलाल्ललब्बे 
मुखेन तियहनतवुणण्डछेल ॥२॥ 

विलम्बहारा चलयोक्त्रका सा 
| तस्माद्विमानादिनता चकाशे। 

तप; क्षयादप्सरसां वरेब च्यूत॑ 

विमानात्यियमीक्ष माणा॥३॥ 


. सा खेदसस्विन्चललाटकंस मि:्यारतिप्णीननिशेपफोश। 


चित्ताचलाक्षेण मुखेन तस्थौ भर्ता रमन्यत्र विशंकमाना ।।४॥॥ 


२. सोंदरनन्व ] हे. भ्राकृत काल श्न्पू्‌ 


१३. 


र४, 


१६. 


१७, 


श्८, 


१५ 


२०, 


लब दर्षणमें लगे हाथवाऊे पतिके मुखको बार-बार देखती हुई, 
तमाछ-पन्न जैसे गीले तलवाले कपोलपर उसने तिरूक लगाया ॥२०॥ 
उसका वह तमालपत्र-सहित छाहकू ओष्ठ, चंचल-विशाल आंखें, 


अधभिक-लालू-अग्रभाग-गि रते-अ्षमरोंवाला मुख शैवल-युकत पद्म सा 
भासित हुआ ॥२१॥ 


, तब देव-विसान समान प्रासादके भीतर उसके साथ नंद आनंद करने 


लगा। भिक्षाका काल आने पर (बुद्ध) उसके घरमें प्रविष्ट 
हुए ॥२४॥ 
तब पद्म-अंजलिको सिरपर करके उसने पत्नीमे जानेकी प्रार्थना की 
“मैं गुरुको प्रणाम करनके लिये जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो” ॥३२।॥ 
ह >“पर्ग ४ 
(२) नम्वका संस्यास 


तब पंतिके हर लिये जानेपर गौरबके कारण श्रीतिके हर जाने 
लथा 'उदासीन' होने पर, वहीं महुछके ऊपर विद्यमान वह सुंदरी' 
शोभित नड़ीं हुई ॥ १॥ 

वहू पतिके आगमनकी प्रतीक्षिका हो दोनों स्तनोंकी जंगकेपर रखकर, 
टेढ़े लटके कुंडलोंवाले वदनसे द्वारकी तरफ मुख किये महरूपर 
फ्ुकी ॥२॥ ह 


लठकते हारों चल जूड़ेवाली भुकी सी वह उरा गह॒ढपर प्रकाशित 
एड, गानों शोेप्य रगणी तपके क्षय होनेसे शससजोंके विभानोति 


2388 
ह गि र धियका दाद रह! हैं । हे।॥। 


स्वेदसे भींगे लछाट, स्वाससे मिट्टे तिलकवाके, चितासे चंचल आंखों . 
याएे मखरों बह पत्तिके अस्यथ् ट्ोनेकी शंका करती खड़ी रही ।।४॥॥ 


२०५६ 


२१. 


श्र, 


२७, 


२८, 


संस्क्षत् काव्यधारा [ १६, अश्वधोष 


ततश्चिरस्थानपरिश्रमेण स्थितैव पर्यक्षकतले पपात। 
तियेक्च शिव्ये प्रविकीर्णहारा 

सपादुकेकार्थविरुम्ब पांदा ॥५॥! 
अथात्र काचित्यमदा सवाष्पां 

ता दु:खितां द्रष्टुमनी प्समाता। 
प्रासादसोपानतलप्रणादं 

चकार पद्भ्यां सहसा झुदस्ती।॥॥६॥ 

तस्याइच सोपानतलप्रणादं श्रुत्वव तूर्ण' पुनरुत्पपात। 
प्रीत्या प्रसकक्‍्तीव च संजहर्ष 

प्रियोपया्॑ परिशंकमाना ॥७॥ 
तामंगनां प्रेक्ष्य च विप्रलब्धा निःइवस्य भूयः शयन प्रपेदे । 
विवर्णवक्‍्त्रा न रराज चाशु 

विवर्णचन्द्रेव हिमागमे थो: ॥९॥ 


, तसया मर्ख पदमसपत्नभ॒तं पाणो स्थित॑ पललवरागता रे । 


छायामगस्याभ्मसि पंकजस्य 
बभौ नत॑ पद्मभिवों परिष्टात्‌॥१९१॥ 


६, सा स्त्रीस्वभावेत विचिन्त्या तत्तद 


दृष्टानुरागेडभिमुखेडपि पत्यों 
धर्माश्निते' तत्वमविन्दमाना 


संकल्प्य तत्तद्विललाप तत्तत्‌॥१२॥ 
एष्याम्यनाश्यानविशेषकायां 


त्वयीति कछत्वा मयि तां प्रतिज्ञाम। 
कस्मान्नु हुतीदेयितप्रतिज्ञ 


सोञ्य प्रियो भे वितथ' प्रतिज्नः॥४१३।॥ 
रतिप्रियस्य प्रियवर्तिनों मे प्रियस्य नून॑ हृदय विश्वतम । 
तथापि रागो यदि तस्य ही स्थान 

मच्चित्तरक्षी न से तागतः स्यात्‌ ॥१५। 


१. सोदरमत्व | ३. आकृत काल २०७: 


२१. 


२२ 


श्४, 


र५. 


तब देर तक खड़े रहने की थकावट से खड़ी सड़ी पलंगके ऊपर गिर 
पड़ी। (और) बविखरे हारोंबाी जुतियों सहित पैरको आधा 
काये तिरछी लेट गई ॥५॥ 


तब यहां आंसू वहाती उस दू:खिताकों देखनेकी वे इच्छा करती किसी 
स्त्रीने रोते हुये एकाएक पैरोंसे गहलकी सीढ़ियोंके ऊपर आवाज 
की' ॥६॥। 


. और उसके सीढ़ीके ऊपर की आहट सुनते ही वह जल्दी फिर उठ 


गई, प्रियके आनेकी शंका करती, खुशीमें विभोर-सी वह हपित 
हुई ॥७॥ 


उस स्त्रीकों देख, धोखा खा सांस लेती वह फिर शयतपर जा पड़ी'। 
फीके मुखबाछी बह हिंगकालके आकाशममें फीके चन्द्रकी तरह शीघ्र 
शोभित नहीं हुई।॥।९॥ 


परग्मकी ईष्यका पात्र उसका मुख, पल्‍्लवके रंगसे छाल हाथमें स्थित, 
जलमें छायारूप ऊपरसे भुके हुये पद्मकी तरह नहीं शोभित 


: हुआ ॥११॥ 


१६, 


२७. 


२८. 


$ बह आय॑ ब्रिना ॥१५॥॥ 


स्त्री स्वभावसे उन-उन देखे हुये अनुरागवाले सामने (स्थित) पतिके 
विपयमें सोचती हुई, धर्म-आशित तत्वको' ने जानकर उस-उसकी' 
कल्पना करती' वह विकाप करने छगी'॥१२॥ 


धतिलकके मलिस होनेसे पहले ही' तेरे पास में आ जाऊंगा. यह 
प्रतिज्ञा करके सो. किस कारण प्रियप्रतिज्ञा करनेवाले तुम आंज 
मुभसे भूठी प्रतिज्ञाबाले हुये॥१३॥ ४ 

रति-प्रिय प्रिय करतेताफ़े भेरे प्रिया द्वदंग भिशुचत विखते ही 
गया । तो भी यदि इनको पस होता, तो मेड चित्त रखने की लिर 


३१: 


बेर. 


३३. 


३४, 


झ्ण्‌, 


३६. 


संस्क्षत कांग्यधारा [ १६, अश्वघोष 


सेवारथमादर्शनमन्यचित्तो विभूषयन्त्या मम धारयित्वा। 
विभति सोड्न्यस्य जनस्य त॑ चे. 
न्नमोःस्तु तस्में चलसों हृदाय ॥१८॥ 


. नेच्छन्ति या: 'शोकमवाप्तुमेवं 


श्रद्धातुमहेन्ति न ता नराणाम्‌”॥१९॥ 

स॒तु त्वदर्थ गृहवासमीप्सन्‌ 
जिजी विषस्त्वत्परितो पहेतो: । 

आत्रा किलायेण तथाएतेन 
प्रत्राजितो नेत्रजला द्रेवबनत्र: ॥२३॥ 
श्र॒त्वा ततो भर्तरि तां प्रवृत्ति सवेषथ: सा सहसोत्पापात | 

प्रगहुच्च बाहु विष्राव चोच्चे | 

हूं दीव दिग्धाभिहता करेणुः॥२४॥ 


सा रोदतारोषितरक्तद॒ष्टि 
संतापसंक्षोभितगात्र॒ यथ्टि:। 


पपात शीर्णाकुलहारयष्टि 
फलातिभारादिव चुत यपष्टि: ॥२५॥ 


संचिन्त्य संच्िन्त्यं गुणांइ्च भतु 


दीघे निशश्वास तताम चंच। 

भूषणन्रीनिहितप्रकोष्ठ ताम्रे ह 
कराग्रे च विनिर्देधाव ।|२७॥४ 
“नभूषणार्थों ममसंप्रती तिसादविक्षुचिक्षेप विभूषणानि। 


निर्भूषणा सा पतिता चकाशे 


विद्यीण॑पुष्पस्तबका लतेव |॥२८॥ 
“धरतः प्रियेणायमभन्ममे ति रुवमत्सरूं दर्पणभालिलिगे । 


य्त्तनाच्च विन्यस्ततमालपत्रौ 


रुष्टेव 'धुष्ट प्रमगार्ज' गण्डो ॥२९॥ 


2. 


0 


रे६, 


सोच्दरनतद ] है. प्राकृतकाल २०९ 


शूंगार करती अद्यत्र चित्त हूं। मेरी सेवाके लिये दर्पण धारण करके, 
यदि बह अन्य जतके लिये घारण किये श्रे, तो अस्थिर स्नेहवाले 
ऊाहें नमस्कार है॥१८॥ 


., जो (गारी) ऐसे शोककों पानेकी इच्छा नहीं रखतीं, वह पुरुषों 


पर विश्वाश नहीं कर सकतीं। कहां' भेरे प्रति उनकी वह पह- 
छेकी अनृरक्‍िति और कहां यह क्षणभरमें साधारण जनकी' तरह 
त्यागना' ॥ १०॥ 

वे तो तेरें संतोषके लिये तेरे बासते गह॒बासकी इच्छा करते जीना 
चाहते थे। पर (उनके) भाई आर्य तथागतने आंसू-भींगे-मुखवाके 
उन्हें साथु बना दिया ॥२३॥ 

तब पतिके सम्बन्धर्में इस समाचारकों सुंबकर वहु कांपती हुई एकाएक 
उछल पड़ी, ओर हूदयमें विषावत वाणसे बिधी' हथिनीकी तरह 
वोनों बाहोंकी पकड़कर जोरसे रोने छगी ॥॥२४॥ 

रोनेसे ला हुई ”परीन्पिक्की शंत्ाणणें ल्त्ष शरीरबाली, बिंखरे 
ग्याकुछ हारबाली' . ५; 7 ४०  »ाः :7ण आम वृक्षकी तरह 
गिर पड़ी ॥२५॥। । 


'पसिके सगोंकी शीस ली वह बह रम्जी सांस जैसे पछित हो, भूगणकी 


शामाक थाना  दबी आर डा उयास्याकी काने एगी ॥२७॥। 


और जम जापान धपोजव गद्ी/ बहू कोब उरान जाशपशोंकी 





बारी और गंक दिया। चिता भूषणवी पई। हुई वह दिल्लरे पलक 






गआयक ता लवादई, पर भाडूग होगे स्गी ॥ हटा 


$ «३ 





३८, 


३९. 


संस्कृत काव्यधारा [१६ अश्यघोष 


सा चक्रवाकीव भू चुकूज इयेनाग्रपक्षक्षतचक्रबाका। 
विस्पर्धभानेव विमानसंस्थे: 
पारावतें: कूजनलोलकाण्ठे: ॥३०॥ 
विचित्रमृद्धास्तरणे5पि सुप्ता बेंडूयबज्प्रतिमण्खिते:पि। 
झुक्‍्मांगपादे शयते महाहे न श् लेभे परिचेष्टमाना ॥ ३१ 
संदशय भर्तृस्व विभूषणानि 
वासांसि' वीणाग्रभतींश्च लीला: । 
तमोी विवेशाभिननाद चोच्चे: 
पंकावतीर्णव. वे संससाद ।।३२॥। 
सा सुन्दरी शवासचलोदरी हि व्यागिनिसं भिन्नदरीगुहेव । 
शोकार्निनानतह दि .दह्ममाना 
विश्वान्तवित्तेव . तदा बभूव॥२३॥ 


, एरोद मश्लो विरुशव जरलों 


बलाम तस्थी विछछाप दध्यों। 

कार रोधं विचकार माय 
वकते वक्‍त विचकर्ष बस्त्रम || ३४।॥ 
सगे ६ 


२. बुद्धाचरित--- 


४२. 


" छ३ 


(१) अम्तःपुर-विहार 
“क्चिन्मन: क्षोभकरं प्रतीप॑ 
कर्थे ने पर्येदि/ति सोअतुचिस्त्य । 


बाय नृपों व्यादिशति' सम तस्मे 


हम्योविरेप्वेब न भू- प्रचारम ॥२८। 
ततः शरत्तोयदपाण्ड्रेष भमौ विमानेष्यिबर रंजितेष। 
हम्मेंष सर्वर्तसखाश्येष 

स्‍्न्रीणामुदारैविजहार तय ॥२९॥ 


२. बुद्ध चरिल | हे. भाकृत काल २११ 


३७, बाजके अगले पंखोंसे घायरू चत्रवाकवाली चक्रवाकीकी तरह वह 
बहुत कूजने छगी। मह॒रूमें स्थित कूजनके लिये चंचल कंठबारे 
कबूतरोंगे मानों होड़ छगा रही थी॥३०॥ 


न 


, हीरेसे प्रतिमंडित विचित्र कोमछ शब्यायुवत सोनेके पांवोंवाले, महा 
शयनसपर सीती' भी' छटपटाती उसने चैन नहीं पाया ॥२१॥ 


३९, और पतिके आशूषणीं-बस्त्रों-वीणा आदि छीला-वस्तुओंको देखकर 
मूर्छामें प्रविष्ट हो और जोरसे चिल्छाती, तथा पंकर्में गिरी फंस सी 
गई ॥३२॥ 


४०, बह शांससे चंचल-उदरवाली शुंदरी, वद्ष-जणग्निसे फटे गुहावाली सी, 
शोकाम्निसेी हृदयके भीतर जलती उद्भ्रांत चित्तवाली सी हो 
गईं ॥३३॥ 


४१, बह रोई, मलिन हुई, चिल्लाई, सिश्ञ हुई, धूमी, खड़ी विलाप करने 
लगी, चिंतित हुई, रोषित हुईं। माछाओंको उसने बिगाड़ा,सुखकों 
भोचा, बस्त्रको खींचा ॥३४॥ 

सगे ६ 


२. बुद्धचरित-+- 
(१) अन्त:पुर-बिहार 


४२. “मरक्ों क्षोम करनेवाले किसी विरद्ध (वस्तु) को वयों वहीं. देखता 
मो वजध, ५ गाणंगे उसी गहलोंके भीतरंडी वासकी आज्ञा 


दहन व 
॥. बैक , कल है औिलटन हिल 





४३, तब शरबके बादलों ती,शफेद रंगे विभानोंकी सी शूमिएर, गारें 
ऋतुओोंके लिये सुखगय प्रासादोंगें रित्रयोंकि उत्तम वा भा: 
कुमारने बिहार किया॥२ 


र्श्र 


डफ५्‌, 


छह, 


डछ. 


हे; 


संस्कृत काव्यधएरा [१६ अश्वधोष 


कलेंहि चामीकरबद्धवक्षेनरीकराग्राभिहतेमुदंगे:। 
वराप्सरानृत्यसमेश्च नृत्य: 
केलासवत्तदृभव् रराज॥३०॥। 
वाग्मि: कलाभिर्॑लितेइव हाव्वेमंदे: स्ेलेमंधुरेश्व हासे: 
त॑ तत्न नायों रमयास्बसुवर्भुवंचितैरधनिरीक्षितेश्च ॥३ १॥। 
नृपस्तु तस्थेव विवृद्धिहेतोस्तद्भाविनार्थेत च चोद्यमानः । 
शर्मेंईभिरेमे विररास पापाद 
भेजे दर्म संविबभाज साधूम्‌ ॥३३॥ 
नाधीरवत्कामसुखे ससंजे न संररंजे विषभ जनन्‍याम्‌ | 
धुत्येन्द्रियाश्वाश्चपलान्विजिग्ये 
बन्धुंश्च. पौरांदव गुर्णाजिगाय |३४॥ 
नाध्येष्ट दुःखाय परस्य विद्या 
ज्ञानं शिव यत्तु तदब्यगीष्ट | 
स्वाभ्य: अजाभ्यों हि' यथा तथव 
स्वप्रजाभ्य: शिवमाशशंसे ।।३५॥। 
सान्त्वं बाषे न च नार्थवद्यज्‌ 
जजल्प तत्त्वंन चर बिप्रियं यत्‌ । 
सान्‍्त्व॑ ह्मतत्व॑ परुष॑ था तत्त्व॑ 
छ्लिया शकन्नात्मन एव वक्‍तुम्‌ ॥३८॥। 


, आरषएप्यचारीत्परमक्रतानि' 


वराप्यहासीच्चिर संभृूतानि। 


यशांसि चापदगणगन्धवन्ति 


रजास्यहार्षस्मलछिनीकराणि || ४३॥। 


२. बुद्ध चरशित| हे: आक्षत्त काल २१३ 


है.ह: है 


४५. 


४६, 


४७. 


प्‌ 0 


स्व्ियोंके कर-पल्लवोंसे बजते मधुर-स्वर सोनेसे मढ़े मुदंगों द्वारा, 
उत्तम अप्सराओंके नृत्यके समान नाचों युक्‍त्त और कैलासके समान 
उस भवनमें कुमार विराजा ॥३०॥ 


कलापूर्ण वाणियों, छलित हाव-भावषों, मदजनक खेल और मधुर 
परिहासोंके साथ, वहां नारियोंने श्रू-कुंचनों और अधखुली 
दृष्टियोंस उससे रमण कराया ?॥३१॥ 

राजाने तो उसकी ही वृद्धिके छिये और उसके भावी अर्थसे प्रेरित हो, 
शान्तिमें रत, पापसे विश्त, दमस-युकत हो, साधुओंकोी दान 
दिया ॥३३॥ 

(बहू) अधीरकी तरह काम-सुखमें लिप्त नहीं हुआ, न जनवीमें विपम 
आचारमें संरबत हुआ । उसने धैर्य चपछ इन्द्रियरूुपी घोड़ोंकों और 
गुर्णसि बंधुओं तथा पुरबासियोंकों जीता ॥३४॥ ' 


, उससे दूसरे के दू:खके लियेबिया नहींपढ़ी,जो मंगऊमय ज्ञान भा, उसे 


(ही) जाना, जैसे अपनी प्रजाओंमें. वैसे ही बहू सारी प्रजाओंमें 
कल्याणकी कामना करता ॥३५॥ ह 


, . सान्तवनाकी बात करता, पर अनर्थयुकत नहीं; तत्वकी बात करता, . 


पु 


पर णो अग्रिय है उसे नहीं , वत्वहीन शाब्यता और पएहबफो छज्जाने 
, अपने लिये भी ने कह राकता ॥३८॥ 


उसने ऋष्ियोंके: श्रेष्ठ ब्रतका पालन करते, चिरसंचित बैरोंको ,' 


छोड़ा, आपदूके गुण-छेशवाले यशोंको, मलिन करनेवाले रजोंको ... 


. हटाया ॥४३॥ 


ख्श्४ संस्कुल काध्यधारा [१६, भरवधोष 


५१. न खाजिही्षीद्‌ बलिमग्रवृत्तं 
ने चाचिकीर्पत्परवस्त्वभिध्याम । 
न चाविवक्षीद्‌ द्विपतामधर्म 
न चाविवक्षीद्घृदयेन मन्युम्‌ ॥४४।॥। 
५२. तस्मिस्तथा भूमिपतौ प्रवृत्ते 
भृत्याइव पौराश्च तथव चेरः। 
शमात्मके चेतसि विप्रसन्ते 
प्रयृकतयोगस्य यथेन्द्रियाणि ॥४५॥ 
५३, काले ततरचारुपयोधरायां 
यशोधरायां स्वयशोधरायाम्‌ | 
शौद्धोदनो राहुसपत्नववक्त्रों 
जज्ने सुतो राहुल एवं नाम्ता |।४६॥ 
“>सेर्ग: २ 
(२) संवेगोत्पत्ति 
५४. तंतः कुमार: खरू गच्छतीति 
श्रुत्वा स्त्रिय: प्रेष्यजनात्मवृत्तिमू । 
विदृक्षया हम्पेतलानि जम्सु 
जनेन भान्येन छृताभ्यनुशाः ॥१३॥ 
5५. तोः खसस्‍्तकांचीगुणविध्तिताश्च 
सुप्तप्रबृनद्स्‍ाकुक छोचनाइच। 
वृत्तात्तविन्यस्तविभूषणाइच ' 
कोतृहलनानिभुता: परीये:॥।१४॥ 
५६. आासाइसोपावतरप्रणादे: कांचीरवेनूपुरनि:स्वर्नश्च । 
विज्रासयन्त्यो, गहपक्षिसंघा- 
ह सच्योस्यवेगांश्व समाक्षपत्य: ॥१५॥। 


२, घुद्ध नरित] ३. भाकृत काल २१५ 


॥| श्‌ ५ पु 


नल 
जप 


भू 2.५ हु 


५६. 


अप्रबलित टेवग' ऊेना, दुसरेकी वस्तुर्में लोभ करवा नहीं चाहा, 
शत्रुओंकी जपमे कहना चाहा तथा ने हृदगमें क्रोध रखना 
सलाह ।॥४४।। 


उस भूमिपाल (शुद्धोधन ) के ऐसा आचरण करते सेवक और पुरवाप्ती 
भी बसा ही आचरण करते, जैसे शमयुकत स्वच्छ-चित्त योगी के 
होनेपर (उसकी) इन्द्रियां (होती हैं) ॥४५॥ 


३. तब कार पाकर अपने यशकों धारण करनेवाली सुस्तमी यश्ोधराने, 


सिद्धार्थकों राहुल नामक चल्धमुख पुत्र जना ॥४६॥ 
ह “>सर्म २ 


(२) बेर/भयकी उत्पत्ति 


तब “कुमार जा रहा है” यह समाचार सेवकोंसे सुतकर देखनेकी 
इच्छासे स्त्रियां, मान्यजनों की अनुमतिसे महछके कोटठोंपर (खढ़) 
गई॥१३॥ | 


. खिसकी कर्घतीकी जंजीरसे बाधित, सोकर जगे व्याकुल लोचन 


बाली, कुतूहुलके साथ चंचल होकर वृत्तान्त सुच आभूषण धार . 


गई ।॥। १ ४॥) 
( ले र ) एप. प्र दिनिशएदडा शा दरों चीज थ। |] गौर पात़ फ्वक्ी ह 
आप लक पल | 20300: । ग्य दासता एव < रे द् 


करमेपर जी) ग। करयीं (गी)॥ 2 हा 


दा 
जे 
लकी 


संस्कृत काव्यधारा [१६. अववधोीष 


कासांचिदासाँ तु बरांगनानां 
जातत्वराणामपि सोत्सुकानाम्‌ । 
गति मुरुत्वाज्जगृहुविशाला: 
श्रोणीरथा: पीनपयोधराश्च ॥ १ ६॥। 
, शीक्ष समर्थापि तु गत्तुमन्या 
गति निजग्नाह ययौ न तूर्णम। 
हिया प्रगल्भा विनिगृहमाना 
रह:प्रयुकतानि विभूषणानि ॥॥१७॥॥ 
परस्परोत्पीडनपिण्डितानां 
संमर्देसक्षो भितकुण्डलानाम्‌ 
तासां तदा सस्वनभूपणानां 
वातायनेष्बप्रशमों बभुष ॥१८॥ 
वातायनेभ्यस्तु विनि:सुतानि 
प्रस्परायासितकुण्डलानि 
स्त्रीणां विरेजुर्मुखपंकजानि 
सकक्‍तानि हम्येंष्चिव पंकजानि। १९%॥ 
/ .. ततो विमानैर्युबतीकराले: कौतूहलोद्घाटितवानयार्न: । 
श्रीमत्सभन्तान्गर वभासे 
वियद्विमानरिव साप्ससरोधभि: ॥।४५०॥ 


/.. आतायनानामविशालभावाद- 


नदी 


दि 


न्योन्यगण्डापितकुण्डलानाभ्‌ । 

मुखानि रेजू: प्रमदोत्तमानां, 
बद्धा: कछापा इंब पंकजानाम्‌ ॥२१॥ 

« ते ताः कुमारं पशथ्ि वीक्षमाणा: 
स्न्ियों वभुर्गामिव गन्तुकामाः । 
ऊध्वोन्मुखास्चनमुदीक्षमाणा का 
नरा बभुर्याभिव गन्तुकासा:॥२२९॥ 


२. बुद्ध चरित] ३. भाकूत काल २५१७ 


प्‌ ५ मु 


भर ०, ' 


दर, 


३, 


उत्सुकतायवत जल्दी करती इन सुंदर स्त्रियोंमेंसे किन्‍्हीं-किन्हीं की 


गतिको, भारी होसेसे विशाल नितम्बों और पीन पयोीधषरोंने 
रोका ॥ १६॥ 


. जीघ् जानेमें क्षमर्थ हुई किसो दूसरीन गतिको रोका, रूज्जासे 


(बह) संकुचित हो एकात्तमें पहने आभूषणोंकों छिपाती हुई जल्दी 
नहीं गई॥।१७॥ 


तब परस्पर उत्पीड़नके साथ एकत्रित हुई, धवकासे चंचल कुंडलवाली, 
व्वन्ियुकत्त भूषणोंवाली उन स्थवियोंकी खिड़कियोंसें अशान्ति 
मालूम हुई ॥ १८।॥। 


, स्त्रियोंके मुख-कमल जंगलोंस' तिकछे परस्पर आन्दोलित कुंडनों- 


वाले, महलोंमें संसकत कमलों जैसे शोभा देते थे ॥१९॥ 


. तलब युवतियोंसे घिरे कौतूहलसे उधाड़े वातायबोंवाज़े मह॒लों हारा, 


कपिलवरतु मगर अप्पराभो-सहित आकाश-विभानोंकी तरह चारों 
ओर श्रीयुकत (है।) चमक छगा ॥२०॥ 


बातायनोंके विशाल न होनेसे एक दशरेके कपोछोंको छते कुंडलवाले 
सत्तम' स्त्रियोंके मुख, पंकजोंकी बर्यी भालाकी तरह विराजते 
श्रे ॥२१॥ पा 
कुमारकों वयर्गें देंखसी तट स्थ्रियाँ मानों पुथचिती पर जानेकी इच्छुक 
थीं, और उरो उपर गंद किये देश पृण्ण मातरों स्व जानेकें इच्छूता 


थे ॥२२॥ 


दर. 


६७. 


७१. 


७३. 


द्र्ण्‌, 


संस्कृत काब्यवारा [१६, अभ्रवधोष 


. दुष्टूबा च त॑ राजसुतं स्जियस्ता आज्वन्यमान बधुपा- 


थ्षिया वे । 
“धन्यास्थ भायें” ति शर्नरवोच शुद्धमंनोभिः खल 
नात्यभावात्‌ ॥२३॥ 
“राग: ३ 
(३) स्त्री-निवारण 
स तस्मित्‌ कानने रम्ये जज्वाल स्त्रीपुर: सरः। 
आक्रीड इंच विभ्राजे विवस्वानप्सरोबुत: ॥२८॥ 
मदेनावजिता नाम त॑ काश्चित्तत्र योषितः:। 
कठिने: पस्पुशु: पीने: संहतेवेल्गुभिः स्तने: ॥२९॥ 
स्रस्तांसकोमलालम्बमुदुबाहुलताबला । 
अनूतं स्खलितं काचित्कृत्वैनं सस्वजे बलातू ॥३०॥ 
काचित्ताआधरोष्ठेन मुखेनासवगन्धिना। 
बविनिशइवास कण्णस्थ “रहस्थं श्रूयता/मिति॥३ १॥ 
काचिदाज्ञापयन्तीव प्रोवाचार्दरानुलेपना। 
“इह भर्क्ति कुरुष्वेति” हस्तसंश्लेषलिप्सया ॥३२॥ . 


« मुह्मुहुमंदब्धाजस्रस्तनीलांशुकापरा। 


आलक्ष्यरशना रेजे स्फुरद्ििद्युदिव क्षपा ॥३३॥ 
काश्चित्कवककांची भिर्मुखराभिश्तिस्तत: । 
वश्नमुर्देश यन्त्योजत्य श्रोणीस्तन्‍्वंशुकावृत्ता: ॥ १४॥ 


- चूतगाखां कुसुमितां प्रगुद्यान्या लकछिम्बिरे। 


सुवर्णकलशप्रख्यान्दर्शयन्त्यः पयोधरान्‌ ॥३५॥ 
काचित्यक्षवनादेत्य सपदुभा पदुमछोचना। 
पद्मववत्रस्य पार्वज्स्य पद्मशीरिव तस्थुषी ॥३६॥. 


मु लुध 


आर्त | ३, प्राकृत का सर्द 


शरीर और शोमासे जाज्वत्यधान राजकुमारकों देखकर उत्त 
स्वियोंने, इसकी भार्या धन्य है'यह धीरेसे शुद्ध मतसे कहा, न कि 
दूसरे भावसे ॥॥२ ३॥ 


->सर्ग ३ 


(३) स्थ्रियोंका रोकसा 


. बह (सिद्धार्थ कुमार) स्थ्रियों-सहित उस रम्य काननमें शोभायभान 


थे, मानों प्रांगण अप्यराणोंसे युवत सूर्य शोभा दे रहा था ॥२८॥ 


. वहां मदके वशर्में पड़ किन्हीं स्थियोंने, कठिन संश्लिष्ठ सुंदर पीन 


सतनेसि कुमारका रुपर्श क्रिया ॥२९॥ 


, भृदु बाहुलतासे शिक्षित क्घेका कोमल जालम्ब ले किसी अवलाने, 


भूठ ही गिरनेका बहाना करके हठपूर्वक आलिगंन किया ॥३०॥॥ 
रहस्य बात सुनिये' यह कह किसीने छाछ अधरोष्ठयुवत, मद्य- 
गंधवाले मुखसे कुमारके कानमें सांस छोड़ी ॥३१॥ 


भीगे छेपतवाली किसीने हाथ मिलानेके छोभसे, “यहां भवित 
करो” यह भाज्ञा देती सी कहा ॥३२॥ 


. बार-बार भमदके बहाने खिसके नील वस्त्रोंवाी दूसरी' युवती 


कर्मनीको किचित्‌ विखाती, चमकती बिजलीवाली राभिकी तरह 
शोभायमान हुई॥ १३॥। 


, कोई सूक्ष्म वस्व्से ढंके मुखर सुवर्ण दार्व नि्ोर्रे बाय तितरबोंका 


जियसाती, दगरी इशरटाभर मगती' थीं।।३$४)॥ 





५ पटरी आफ -आाद्राकों गंदे 5%, सुबर्ग-कलश समान स्तनोंकों 


2 2 तन हे हा 
दिए छा माफ हड़ा भा !! ६ १॥ ] 


. पद्मवनसे प्मस॒द्धित कोई प्मछोचना इस पद्ममुखेके पात्त आक 


पद्य-ल्क्ष्मीकी तरह खड़ी हुई ३ ६।॥ 


१२० 


पड, 


५. 


छ६, 


99, 


9८. 


9७९, 


संस्कृत काव्यधारा [१६. अध्यधोीष 


मधुर गीतमन्वर्थ' काचित्साभिनयं जगों। 

त॑ स्वस्थं चोदयस्तीव 'वंचितोज्सी त्यवेक्षिते: ।३७॥ 
शभेन बदनेसान्या अ्रुकार्मूकविक्ण्णि। 
प्रावृत्यानवकारास्य चेष्टितं घीरलीलूया ॥॥३८॥ 
पीनवल्गुस्तनी काचिद्धासाघूर्णितकुण्डला। 
उच्चरवजहासेन समाप्नोतु भवानिति ॥३९॥ 
अपयान्त तथूवान्या बबल्धुर्माल्यदामति:। 
काश्चित्साक्षेपमधुरेज॑गहुर्वचनांकुश: ।।४०।॥॥ 
प्रतियोगाथिनी काचिद्‌ गृहीत्वा चूतवल्छरीम। 

इूदं पुष्प॑ तु कस्ये/ति पप्रच्छ मदविबलवा |।४१॥ 
कावित्पुरुषवत्कृत्वा गति संस्थानमेव च। 

उवाचेनं “जितः स्त्रीभिजेय भो पृथिवीमिसाम्‌ ॥४२॥ 
अथ छोलेक्षणा ऋआचिज्जिश्षन्ती नीलमुत्पलम्‌ । 
किचिन्मदकलेबक्यिर्तपात्मजमभाषत ॥।४३॥। 

“पद्य भर्तर्चितं चूत॑ कुसुमेर्मधुगन्धिभि: । 


: हेमपंजररुद्धों वा कोकिलों यत्र कूजति ॥४४।॥ 


अश्योको दृश्यतामेष कामिशोकविवर्धन;। 
रुवच्ति अमरा यत्र. दह्यमाना इवाग्तिता ॥॥४५॥ 


. चूतयष्टूया समाहिछष्टो दृश्यतां तिलकद्रुमः। 


शुक्लबासा इब नरः स्त्रिया पीतांगरागया ॥४६॥ 


« फुल्ल कुरबक्क पश्य निर्मुक्तालक्तकग्रभम्‌। 


यो चखप्रभया स्त्रीणां निर्भ््सित इंवानतः ।॥४७॥ 
बालाशोकश्च निचितो दुश्यतामंष पल्लवे:। 
यो5स्माक हस्तशोभाभिर्ंज्जमान इव स्थित: ॥४८॥ 


२. जुद्ध चरित | रे भाकृत काल २२१ 


ते 
५954, 


4] प्‌ हे 


७७, 


, भिचोडे जलता प्रभावा 


अभिनयएूर्वक अर्थसह्ठित मधुर गीतकों किसीने मानों संकेतोंसे 
“तू वंचित है यह प्रेरणा करते भीरक जिये गाया ॥३७॥ 
किसीने खिले हुए अ्रू रूपी भनुपवाले शुभ मुखसे घृमकर धीर छीला 
द्वारा कुमारकी चेष्टाका अनुकरण किया ॥ ३८॥ 

पीन कोमलछस्तनी, हाससे धूमते कुंडलडवाली, कोई आप समाप्त 
करें” यह कहती उस पर ऊंचे हंसी ॥३९॥ 

दूसरियोंने हठते हुये कुमारकों मालाकी रस्सियोंसे बांधा, और कुछने 
आक्षेपयुक्त मधुर वचनरूपी अंकुशोंसे (उसे) पकड़ा |४०॥। 
विरोधकी इच्छावाली किसीने आज्र-वल्लरीको पकड़कर, मदसे 


3,/] 


विकक हो “यह पुष्प किसका है” यह पूछा ॥४१॥ 


. किसीने' पुरुषकी तरह गति और आकार करके, उससे कहाः 


गत 


“स्त्रियों द्वारा जीते गगे, ठव इस पश्चिदीकों जीयो” ॥४२॥ 


. तब कोई चंचल-सेता तीज हगछाए। सूपतो, कुछ अब मे सुन्दर वाक्यों 


द्वारा राजपुत्रसे बोली ॥४३॥ 
“हे स्वामी, मथुर गंधवाले फूछोंसे संचित (इस) आमको देखो, 
जहां सोनेके पिजड़ेगें बंधी' कीय्क कूक रही है ॥४४॥ 


२. कामियोंके शोककी बढ़ासेबाले इस अशोकको देखो, जहां अमर गातो' 


अग्निरों जलते गुनगुना रहे हैं ॥४५॥ 

भआामके तनेगे गगालिंगिन तिलक-्वश्षकों देखो, गानों पीत-अंग- 
जुगनाएी स्थीगे लाजिगित शफलाजिद पुच्ध हद 

के पाछे हरकमों देंगी, जी स्थियींके 
नख़की प्रभात ताजत हो आका हुआ सा हैं ४ 3॥| 

और पहछवोंगे संज्ित इस तरुण अस्ौककों देसों, जो हमारे हाडोंकी 


शीगास छूणाता था से ॥४८॥। 


श्र, 


संस्कृत काव्यधारा [१६, अववधोीण 


दीधिकां प्रावुतां पश्य तीरज: सिन्दुवारबी:। 


पाण्डरांशुकसंवीतां शयानां प्रमदामिव ॥॥४०॥ 


, दुश्यतां स्त्रीषु माहात्म्य॑ चक्रवाकों छमसों जले। 


पृष्ठत: प्रेष्यवद्‌ भार्यामनुवर्त्यनुगच्छति ॥५०॥। 


. मत्तस्य परपुष्टस्य रवत: श्रूयर्ता ध्वनि:। 


अपर: कोकिलोड्स्वक्ष प्रतिश्रुत्वेव कृजति ॥५१॥ 
अपि नाम विहंगानां बसस्तेनाहुतो भदः । 
न तु चिन्तयतोडचिन्त्यं जनस्य प्राश्मानिन :” |॥५२।॥॥ 


. इत्येवः ता युवतयों मन्मथोद्दामचेतस:। 


कुमारं विविधस्तेस्तेरपचक्रमिरे नये: ॥॥५३॥ 
>यग: ४ 
(४) अन्तःपुर-विलाप 
ततस्तुरंगावचर: स दुर्मतास्तथा वन भर्तेरि निर्मम गते। 
चकार यत्न॑ पथि शोकनिग्नहे 
तथावि चेवाश्रु न तस्य चिक्षिये ॥१॥ 
यमेकरात्रेण तु भर्तृराज्ञया जगाम मार्ग सह तेन' बाजिना । 
इयाय भर्तुविरह॑ विचिस्तयं- 
स्तमेव पन्थानमहोंभिरष्टमि: ॥२॥ 


: हयइच सौजा विचचार कन्थकस्‌ 


तताम भावेत बमूव निर्मदः। 


अलंकृतश्चापि तथैव भूपणै- 


| रभूद्‌ गतश्नीरिव तेन बजितः ॥३॥ 
निवृत्य चंवा भिमुखस्तपोवन भुशं जिहेपे करुणं मुहुर्मुहु:। 


क्षुधान्वितीध्प्यध्वनि शष्पमम्बु वा 


यथा पुरा ताभिननन्द नादवे।।४॥ 


२. बद्ध चरित] ३. प्राकृत काल १२३ 


८६ 


: तीरके सिंदुबारासे धिरी पुप्करणीकों देखो, मानो पीत-अंशुक पहले 


८७, 


प्रमदा छेटी' है ॥४०॥ 
स्त्रियोंके बड़प्पनकों देखों, जझूमें यह चकवा, सेवककी तरह पीछे 
पीछे भार्याका अनुवर्तन करता जा रहा है ॥॥५०॥ 


- मस्त बोछती कोमलछकी ध्वनि को सुनो, दूसरा कोयछ (उसके) 


८.९, 


९०. 


९९ 


पर. 


५९६४, 


पीछे-पीछे प्रतिध्वनिकी तरह कूक रहा है ॥५१॥ 


बसंत बिहंगोंगें भी मद छा श्कता है, प्र अभित्यकी' चिन्ता करते 
प्रान्ष अभिगानी' आदमीमें नहीं ” ॥५२॥ 
इस' प्रकार कामसे उद्दाम चित्तवाली युवत्ियोंने उन-उन्त नाना 
उपायोंसे कुमारकों खींचला चाहा ॥५३॥ 
+«सर्ग ४ 
(४) रसिवास का विलाप 

तब निर्मम स्वामीके वन जानेपर वैसे दुःखी साईस (छंदक) ने, 
रास्तेमें शोक रोकनेका यत्ल किया, तो भी उसका आंसू बन्द नहीं 
हुआ ॥ १॥॥ 
स्वामीकी आश्से उसी घोड़ेके साथ जिस भार्मकों वह एक रातमें गया 

था, उसी प्चकों स्वामीके विरहकी चिन्ता करते उसने आठ दिलमें 
पूरा किया ॥२॥ 


और ओजस्वी घोड़ा (वॉथक) मनसें खिन्च और मद-रहित हो 
भूषणीसे वेसे. अलंकृत भी स्वामीके बिना शोभान्‍रहित सा. 


. आरा 
४, 


तपोबनकी' ओऔश शुंह अइरये मुंइंकर बहु सारणयार कंदणा-राहित 
एट्िताशा, भूखा होते भी मार्गों उसने तुण ये! जछकों मे पस केक 


| दिया, ने अरट्टण किया तरी! 






5८. 


९९, 


ध्ण्ए्‌, 


संस्कृत काव्परधारा [१६. गश्वभोष 


ततों विहीन कपिलछाद्वय पुरंभह।त्मना तेन जगद्धितात्मना 
ऋमेण तो बन्यभिवोषजग्मतुर्‌ 

दिवाकरेणव बिनाक्ृत नमः ॥५॥ 
सपुण्डरीकेरपि शोभित॑ जले- 
रलक़ृतं त॑ परष्पधरेनगेरपि 
तदेव तस्योपवर्न वनोपम गतप्रहर्पेने रराज नागरे: ॥६॥। 
ततो भामद्भिदिशि दीनमानसे रनृज्ज्वलेब प्पहतेक्षणेनेरे: 
निवायमाणावित्र तावृभौ पुरे 

इनरपस्तातमिवाभिजग्मतु: ॥७॥॥ 
निशाम्य च स्रस्तशरीरगामिनौ 

विनागतो शावयकुलूषमेण तौ। 
मुभोच वाष्पं पथि नागरो जन: 
। पुरा रथे दाशरथेरिवागते ॥८॥ 
अथ ब्रुबन्त: समृपेतमन्यवों 

जना: पश्चि उछमन्‍्दकमागताश्रव: | 
“कब राजपुत्र: पुरराष्ट्रनन्दनों 

हृतस्त्वयासा'विति पृथ्ठतो5त्वयू: ।॥९॥॥ 


- तेतः से तान भक्तिभतो5ब्रबीज्जना- 


प्रेंच्रपुत्र॑ त परित्यजास्यहम्‌' ।॥१०॥। 


, इंदं वचस्तस्य निश्चम्य ते जना: 


“सुदुष्कर खल्वि/लि निश्चय ययु:। 
पतंद्ध जहुर: सलिल न नेत्र 
| मनो निनिन्‍्दृश्व फलोत्यमात्मन:। १80 
अथोच्‌ “रवेव विशाम तहन॑ गत: स यत्र द्विपराजविक्रम: । 
जिजीविषा सास्ति. हि तेन नौ बिना 
यथेन्द्रियाणां विगमे शरीरिणाम्‌ ॥१२॥ 


२. बुद्ध चरित ] ३. भाकृत काल श्२५्‌ 


५५. 


९६. 


४५७. 


ए्ट 


५९, 


९१७००. 


तब उस जगत-हिलैषी महात्मासे विहीन शन्‍्य से कपिलवस्तु नगरमें, 

शः वे दं।नों मानों सूर्यके बिना आकाशमें पहुंचे, ॥५॥॥ 
कमलयुक्त जलसे दोभित पुष्पधारी वृक्षोंसे जलंकृत भी, राजकुमार 
का वह हंपेहीन उपवयन वस-समान पुरवासियोंसे शोभा नहीं दे 
रहा था॥६॥ 


तब दीन-मन सलिन आंसूसे उपहत नेन्रोंवाऊरे दिक्षाओंमें घूमते 
मनुष्यों द्वारा तिबारित होते, वे दोनों मृतक-स्तान किये से नगरमें 
धीरे-धीरे पहुंचे ॥७॥ 


शाक्य-कुल ऋषशके बिना (ही) थके शरीरसे चलते आमे उन 
दोनोंकी सुनकर, रास्तेमें पुरवासी जनोंने वैसे ही आंसू बहाया, 
जैसे पुराने समय में रामके रथके आवनेपर॥८॥ 


तब संतप्त आंसू ला लोग मार्ममें छंदकसे “पुर और रक्ट्रके भानंद- 
दायक उस राजपुत्रकों तू कहां ले गया” यह कहते पीछे-पीछे 
रूगे ॥९।। ' 


तब उसने उन भवितमान्‌ जनोंसे कहा--“मैंने नरेंद्र-पुत्रकों नहीं 
छोड़ा। निर्जेन बनमें रोते हुए मुझे और गृहस्थ-वेषकों उन्होंने 
छोड़ दिया ॥|१०॥ 


, उसके इस वचनकों सुनकर उन लछोगोींने “अतिदुष्कर निस्संदेह 


यह निदचय किया, और आंसुओंको मिरतेसे नहीं सेका और अपने 
स्वार्थपरतावाके भनकी निंदा की॥११॥ 


, तब बहू बोले “आज ही हग क्षरा बनमें प्रवेश करेंगे जहां। वह गजराज-, 


प्राक्रमी गया. उश्कते बिना हमें जोनेकी इच्छा नहीं, जैसे इन्द्रियोंके ... 
चले जानेपर दार्रीरखारियाकी ॥। 
१५ . ' 


२२६ 


१०४, 


१०५. 


भंस्कृत कादयथार?) [ १६. अधश्यधोीष 


इ॒दं पुरं तेन विवजितं वर्न व व तलेन समन्वित पुरम $ 
न शोभते तेन हि नो विना पुर 
मरुत्वता वृत्रबधे यथा दिवभ्‌ ॥१३॥ 
पुनः “कुमारों विनिवृत्त इत्यथों 
गवाक्षमाला: प्रतिपेंदिर्मना: । 
विविक्तिपृष्ठे व निशम्य वाजिन 
पुनगवाक्षाणि पिधाय चक्रशु: ॥ १ ८१ 
प्रविष्टदीक्षस्तु सुतीपलब्धय ब्रतेन गोकेन च खिन्चमामस: 
जजाप देवायतने नराधिप- 
इचकारः तास्ताश्च यथाशयाः क्रिया:॥ १५॥॥ 
ततः स बाष्पप्रतिपणकोचनस्तुरंगमादाय तुरंगमानुग: ॥ 
विवेश शोकामभिहतों नुपक्षयं 
युधापनीते रिपुर्णबभतेरि ॥१६॥ 


. विगाहमानश्च नरेन्द्रमन्दिरं विलोकयन्नश्रुवहेत चेक्षुषा । 


स्वरेण पुष्टेन रुराव कन्थकों 
जनाय दु:ख॑ प्रतिवेदयन्निव।॥। १७ 


. तेतः खगाशुच क्षयमध्यगोचश 


समीपबद्धास्तुरगाश्च सत्कृता:। 


हयस्य तस्य प्रतिसिस्वतः स्वत 


नरेख्सनोरुपया तशंक्षिन:।॥।१८।। 
जनाश्च हर्षातिशयेत वंजचिता 


जनाधिपान्त: पुरसंतिकषेगा: ! 


यथा हय: कृन्थका एप हंषते 


श्रुवं कुमारों विशती/ति मेनिरे॥१५९॥ 
अतिप्रहर्षादथ झोकमूछिता: कुमारसन्दशनकोलछोचना:। 
गृहाहिनिश्चकमुराशया स्थिव: 

: शरत्पयोदादिव विद्युतकचला:॥॥२०॥॥ 


२- बुद्ध चरिल ] .._ ३. आ्राकृत काल २२७ 


१०३. 


५१५०८, 


१००. 


१०७ . 


उसके बिना यह पुर वन है ओर उससे युवत वह वन पुर है। उसके 
विना हगारा पुर शोभा नहीं देता, जैसे वृत्रके वधके समय इंद्रके 
विना स्वर्ग” ॥१३॥ 

फिर "कुमार लौटा” यह सुन स्त्रियां वातायमोंपर पहुंचीं, घोड़ेको 
नंगी पीठ देखकर फिर गवाक्षोंकों बन्द कर वह रोने रूगी ॥ १४॥॥ 
पुत्रकी प्राप्तिके छिए झोकसे खिन्न-मन दीक्षा ले ब्रतके साथ 
राजा' देवमन्दिरोंमें जप और अभिरापानुरूप उन-उन क्िया- 
थोंकों कर रहा था॥१५॥ 


, तब घोड़ेकों छे उसके पीछे-पीछे चलते अशुनेत्र छन्दकें, शोकयुक्त 


हो नुपगृहमें प्रवेश किया, मानो थुद्धमें रिपुर्ने स्वामीकों छीन लिया 
हो ।१६॥ ह ह 
राजमन्दिरमें चलते आंसू बहानेबाली आंखोंसे' उसे देखते, छोगोंके 


। सामने दुंःख प्रकट करते कंथक ऊँचे स्वरसे चिल्छाने छगा ॥ १७।॥। 


१० ८. तब परके पक्षियों और पास बंधें उत्तम घोड़ोंने, 


उस धोड़ेकी आवाजपर राजपुत्रके आगमनकी आशंकासे प्रतिशब्द 
किया ॥ १८॥ 


, राजाके अन्त:पुरके पासवाले लोगोंने अत्यन्त हर्षसि उछलते संमझा- 


“बहु कंथक घोड़ा हिसहिना रहां है, तो अवश्य कुमार प्रवेश कर 
रहे है” ॥१०९॥ | 


, फिर कुमारके दर्शनकी लभिलाया भरी नेन्ोंवाढी:अत्यत्त हर्ष- . 


शोकसे भछित स्त्रियाँ घससे शरदके चंचल बिजलियोंकी तरहु 


. भैघसे, निकलीं, (बह फैसी थीं) ॥२०॥। 


९२८ 


१११. 


११२. 


११३. 
११४. 
११५ 

११६. 


:8१७. 


संस्कृत काव्यधारा [ १६. भश्वकोष 


बिलम्बकेश्यों मलितांशुकाग्बरा ॒ 
निरंजनेर्बा गहतेक्षण मुख: । 
स्त्रियों न रेजुमंजया विनाकृता 
दिवीव तारा रजनीक्षयारुणा:॥२९॥ 
अरकक्‍्तताम्रश्चरण रन्‌ पुर रकुण्डल राज॑वकन्धरमु् 
स्वभावपीनेजंघने रमेखल- 
रहारयोक्त्रर्मुषितेरिव स्तन: ।।२२॥ 
निरीक्ष्य ता बाष्पपरीतलोचना 
निराश्रयं छन्दकमश्वभेब' च। 
विषण्णवक्त्रा रुरुदुवरांगना 
बनान्‍्तरे गाव इवर्षभोज्झिता:।॥॥२३॥। 
तत: सबाष्पा महिषी महीपते: 
प्रमष्टवत्सा महिषीव वत्सछा। 
प्रगह्य बाहू निपपात गौतमी 
विलोलपर्णी कदलीब कांचनी ।।२४॥ 
हतत्विषो5न्या: शिथिलासबाहव 
स्त्रियों विषादेन' विचेतना इब। 
ने चुऋशुर्नाश्ु जहुने शबवसु- 
ह ने चेलरासुलिखिता इब स्थिता: ।॥२५।। 
अधीरमन्या: पतिशोकम्‌छिता 
विलोचनप्रस्रवर्णर्मुखे: स्त्रियः । 
सि्िचिरे प्रीषितचन्दनान स्तनान्थराधरः प्रस्रवर्ण- 
रिवोपलान ।।२६॥ 
मूखेश्च तासा नयनाम्बुताडित रराज तद्राजनिवेशन तदा। 
नवाम्बुकालेश्म्बुंदवृष्टिता डिले 
ख्रवज्जलस्तामरसेयेंथा सरः ।॥२७॥। 


२. बुद्ध चरित |] हे; प्राकृत काल २९ 


१११. 


११२, 


११३, 


११४. 


११५, 


११६. 


११७, 


दीर्घ-केशी मलिन-बस्त्र-घरा अंजनहीता अश्र-रुद्ध नेत्रों सहित 
मखोंवाली, बिना शुंगार किये स्त्रियाँ रात बीतनेसे आकाश्म्मे 
पीले पड़े तारों जैसी ॥२१॥ 


लालिमाहीन नूपुर बिना चरणोंवाला कुंडल-रहित भूषित कंधेवाले 
मुखोंसे, मेजला-रहित स्वभावत्: पोष नितम्बोंसे युक्त, हार बिना 
चुराये हुये से स्तनोंके साथ ॥२२॥ 


उन आँसुओंसे भरी आंखोंवालियोंने छंदक और अश्वको' अस॒हाय 
देखा तो विपादयुक्त मुखबाली वरांगनायें वनान्तरमें वृषभ-परि- 
त्यक्त गायकी तरह रोने लीं ॥२३॥ ु 
नष्ट बच्चेवाली बत्सछा महिपीकी तरह राजाकी' अश्रुयुवत्त भहिषी 
गौतमी दोनों बाह्योंकी' पकड़कर चंचल पत्तेवाले सोनेके केलेकी 
तरह गिर पड़ी ॥ २४॥ ह 

प्रभाहीन शिथिल-कंघा-बाहुबाली विषादसे निरचेतन सी दूसरी 
स्त्रियाँ न चिल्लाई, न आँसू बहाई, न रूम्बी साँस लीं, न हिली- 


डुलीं, मानो चित्रलिखितसी खड़ी रहीं ॥२५॥ 


पति-शोकसे मूछित, नेत्र से अश्रु बहाते मुखोंबाली दूसरी स्त्रियाँ 


अधीर होकर, चन्दन-मिठे स्तनोंकों मानों पर्वत के झरतों द्वारा. 
पाषाणोंकी सींचने छूगी ॥२६॥ ै 

गाहिय उनके गखोंगे वाह राजभवन उस सभय जैसे झोनित 
था, उसे नवीय ग्रेसकारूएें गेषफी वृष्टिसते साडित वहते जेक्पूर्या 


कमलछांतस सरानर ॥२७॥। 


म३० 


११८. 


११९. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३, 


श्रड, 


संस्कृत काव्यधारा [ १६. अश्वघोंष 


सुवत्तपीनांगुलिभिनिरस्तरैरभषणेर्गढसिरेवेरांगना: । 
उरांसि जब्न: कमलोपमे: करे 
स्वपललवेर्बातचला छता इब |॥२८॥। 
करप्रह्मरप्रचलेश्च॒ ता बभुस्तथापि नाये: सहितोचतरत: स्तन: 
बनानिलाधघूणितपद्मकम्पिते 
रथांगनाम्नां मिथुनेरिवापणा: |॥२९॥ 
यथा च चरक्षांसि करेरपीडयं- 
स्तथेव वक्षोभिरपीडयन्‌ करान्‌। 
अकारयंस्तत्र परस्पर व्यथाः 
कराग्रवक्षांस्पचला दयालसा: ॥३०॥। 
ततस्तु रोष॑प्रविरक्‍्तलोचना 
विषादसंवन्धिकषायगद्गदम्‌ । 
उबाच निःश्वासचरूत्पयोधरा 
विगाढ्शोकाश्रुधरा यशोधरा ॥।३१॥ 
“विश प्रसुप्तामवर्शां विहाय भां 
गत: कक्‍्व॑ सच्छन्द्क मन्मसों रथः। 
उपागते च स्वयि कन्थके च से 
सभ गतेषु त्रिष कम्पते मस्त: ॥३२॥ 
अनायमस्तिग्धममिन्रकर्म' मे | 
नृशंस कृत्वा किमिहात्र रोदिषि। 
नियच्छ बाष्पं॑ भव तुष्टमानसों 
न संवदत्यश्वन च तच्च ।३३॥ 
प्रियेण वर्येन हितेन साधुना 
। त्वया सहाय यथा्थकारिणा । 


: शतोर्थ्यपुत्रो छपुननिवृत्तये 


रमस्व दिष्दया सफल: शअ्रमस्तव॥३४।॥ 


४. बुद्ध 


११८ . 


चरित | हे. भाकृत काल २३१ 
वरांगतायें भूपण-रहित छिपी नसोंवाछी सुगोल घनी अंगुलियोंगृकत 
कमल समान अपने हाथोंसे छातीको वायुसे चालित पल्लवों युक्त 
लता सी पीटने रूगीं॥२८॥ 


. हाथके प्रहारसे चंचल, एक साथ उन्नत स्तनोंसे वह नारियाँ, 


वन-वायु द्वारा हिलाये पद्मोंसे कम्पित चक्रवाकों के जोड़ों युक्त 
नदीकी तरह जान पड़ती थीं।।२९॥ 


. उन्होंने जैरो हाथोंसे छातियोंको वैसे ही छातियोंसे हाथींको पीड़ित 


किया। दयासे अलूस अबलाओंने (अपने ) करपल्छवों और छातियों 
को परस्पर उस समय व्यधित किया ॥॥३०॥॥ 


, तब रोषसे अतिरवत लोचनवाली, हम्बी साँससे चलते स्तनोंवाली, 


भारी शोबसे अश्लु बहाती यशोधरा विषादकी कटुतासे गदुगदु हो 
बोली ।॥| ३ १॥०--- 


“है छंदक, रातकों सोई बेबस मुझे छोड़ बहू भेरा मनोरथ कहाँ 
गया ? तीनों साथ गये, तेरे और कंधकके आनेपर मेरा मन काँप 
रहा है ॥१२॥ 

है नीच, अनार्ग, स्लेहरहित झत्रुका काम करके अब तू क्यों 
रो रहा है? आँसू रोक, तुष्ट मन हो, तेरा आँसू तेरे उस कर्मके 
अनुसार नहीं है ।॥३३॥। ह 
प्रिय, बशंवद, हित, मथार्थकारी आर्यपुत्र तुझ' शाधुमित्रके साथ, 
फिर ने छोटनेके लिये चले गये। खुश हो, अह्ो तेरा श्षम सफल 
हुआ ॥१४॥ द । ते | 


3२३२ 


श्र५्‌. 


१२६. 


१२८. 


१२९. 


१३०, 


१३१ 


संस्कृत काव्यधारा [ १६. अग्वधोष 


बरं मनुष्यस्य विचक्षणो रिपुर्त मित्रमप्राशमयोगपेशलम 
पुह्नद्ब्रवेण हयविपश्चिता त्वया 
कृत: कुलस्यथास्यथ' महानुपप्छवः ॥३५॥ 
इसा हिं शोच्या व्यवमुकतमूषणा: 
प्रसवतवाष्पाबिछरतलो चना: । 
स्थितेषपि पत्यौँ हिमबन्महीसमे 
प्रनप्टशोभा विधवा इब स्न्रिय: ॥३९।॥ 


. इम्ाश्च विक्षिप्तविटंकवाहव: 


प्रसक्‍्तपारावतदीधेनि:स्वना: 
विनाक्ृतास्तेन' सहावरोधने 

भश रुदन्‍तीव विमानपंकतय: ॥३७॥ 

अनर्थकामोउस्य जनस्यथ सर्वथा 
तुरंगमोडपि श्रुबमेष बान्थकः ॥ 

जहार सर्वस्वितस्तथा हि में 
जने प्रसुप्ते निशि रत्सचौरवत्‌ ॥३८॥ 

यदा समर्थ: खल सोढ़्मागता- 
ह '.. निपुप्रहारानपि कि पुनः कशा:। 
गत: कशापातभयात्कथ् न्‍्वय॑ 
श्रियं गृहीत्वा हृदयं च॑ में समम्‌ ॥३९॥ 
अनाय॑कर्मा भुशमद्य हुंषते नरेन्द्रधिष्ण्यं प्रतिप्रयज्निव । 

यदा तु मिर्वाह्ययति सम मे प्रिय 
तंदा हि भूकस्तुरगाधमोउ्भवत्‌ ॥४०॥) 


, यदि हाहेषिष्यत्त बोधयन्‌ जन 


खुर: क्षिती वाप्यकरिष्यत ध्वनिभ्‌। 
हनुस्वनं वा जनयिष्यदृत्तमं 
न' चाभविष्यन्मम दृःखमीदुशम्‌' ॥४१।॥ 


२. बुद्ध चरित | ३. प्राकृत काल २३३ 


१२९५. 


१५२७. 


१२८. 


१९९, 


१३०, 


१३१. 


मनुष्यके लिये होशियार शत्रु अच्छा है, (पर) युक्तिमें अचतुर 
अप्राज्ञ मित्र नहीं। अपने को सुहृद कहनेवाले तुझ मूर्सने इस कुछका 
गहान्‌ अछ्वित किया ॥ ३ ५॥ 


. भूषणरहित आँसू बहाती मलिन छाछ नेत्रोंवाली यह स्त्रियाँ, 


हिमालय-पृथिवीके समाच पततिके रहते भी मष्ट-शोभा विधवाओंकी 
तरह शोचनीय हैं ।॥।३६॥ 

और यह फैछी कपोत-स्थानोंरूपी' बाहोंबाली बैठे कबूतरोंके लम्बे 
शब्दवाली, प्रासाद-पंक्तियाँ अन्त:पुरिकाओं के साथ प्रिय-विहीन 
अत्यन्त रो सी रही हैं ।॥॥३७॥ 


इस जनका सर्वथा निशुचय' अनर्थ-इच्छुक क्षंथक तुरंग है, जो कि 
रातको जनोंके सोते समय रत्व-चोरकी तरह मेरे सर्वस्वकों यहाँसे 
हर ले गया।॥।३८॥ 


आओ पड़ते वाणींक प्रहारोंकों सहनेंगें भी समर्थ था, (उस कंथकके 
लिये) कोड़ा क्या था? कोड़े की मारके भगसे कैसे यह हृदयके 
साथ मेरी शोभा को केकर चला गया॥३५९॥ 


अनायेकर्सा यह आज नरेन्द्र-्भवनकों भरता हुआ सा हिनहिना। 
रहा है, (पर) जब मेरे प्रियको के जा रहा था, तब यह अध्म अश्व 


: मूक रहा।॥४०।ा 


अं ज0 ॥| किम यम हम हु पंत न जे प्ें " वब्ीपर पे हालिक- 
पयि छोगोंकि जगाये हगे द्विनटिनाता या खरोंसे पूयित्रीपर झब्दा 


करता, जजबा हंगसे सनब्द तारता, तो आज पड ऐसा पु. 


भे होता ॥४१५॥ 


“शशे४ 


नि 
ना 
नं 


श३३. 


१३२७४. 


5३८. 


संस्कृत काव्यधारा [ १६ . अववधोष 


इतीह देव्या: परिदेविताश्रयं 
निशम्य बापष्पप्रथिताक्षरं बच:। 
अधोमख: साश्र॒कलः कृतांजलि 
शनेरिदं' छत्दक उत्तर जगौ ॥ ४२॥ 
“विगहितुं नाहेंशि देवि, कन्थक॑ 
तत चापि रोष॑ म््ि कर्तुमहँसि। 
अनागसौ सस्‍्वः समवेहि सर्वेशो 
गतो नृदेव: स हि देवि देववत्‌” || ४३॥ 
इम प्रलापं करणं निशम्य ता 
भुज: परिष्वज्य परस्पर स्त्रिय:। 
विलोचनेम्य: सलिलानि तत्यज- 
मंधूनि पुष्पेभ्य इबेरिता छृता: ॥५०॥ 


, ततों घरायामपतद्यशोधरा विचऋवाकेय सथांगसा ल्लया। 


शरनेश्च तत्तद्विलकाप विक्लवा 
मुहुर्महुगंद्गवदरुद्धया गिरा ।॥६०॥॥ 
स मामनाथां सहधर्म चारिणी- 
मपास्य धर्म यदि कर्तुमिच्छति। 
कुतोञ्स्य धर्म: सहधर्मंचारिणी ..' 
विता तपों यः परिभोक्‍तुमिच्छति।।६१॥। 


. श्णोति नूनंं स ने पूर्वपाथिवां 


न्महासुदर्शप्रभ्तीनू पितामहान्‌ । 

बनानि पत्नीसहितानपेयुष- 
सस्‍्तथा हि धर्म मदते चिकीर्षति॥६२॥। 

भखेषु वा वेदविधानसंस्कृतो 
न दंपती पश्यति दीक्षितावुभो । 

सम॑ बुभुक्ष परतो5पि तत्फल 
ततो5स्य जातो मयि धर्ममत्सर: ॥६३॥। 


२. बुद्ध घरित ] ३. आ्राकृत काल २३५ 


१३२. 


१३३. 


१४१४. 


१३५. 


११६. 


१३७. 


इस प्रकार देवीके रोदनयुक्‍त अश्ु-बद्ध अक्षरोंवाढी वाणीकों सुन 

आँसू बहाते अधोमुख हो हाथ जोड़कर छंदकने धीरे से यह उत्तर 

दिया ॥४२॥ 

“है देवि, कंधथककी निन्‍दा मत करो, और न मेरे ही ऊपर रोष करो। 

हम दोनोंको निरपराध जानो, सब तरहसे वह नरदेव देवोंके समान 

गये” ॥४३॥ 

इस' करुण प्रलाषकों सुनकर उत्त स्न्रियोंने बाहोंसे एक-दूंसरेकों 

आहलिंगन कर, हिलाई छूता जैसे पुष्पोंसे मधुको, बैसे ही' नेत्रोंसे 

आँसू बहाया ॥५९॥ 

तब चकऋवाकसे रहित चक्रवाकीकी तरह यशोधरा पृथिवीपर मिर 

पड़ी । और शने: गदुगद्‌ रुद्ध स्व॒ससे विकछ हो बार बार विलाप 

करने रूगी ॥॥६०॥--- 

“मुझ अनाथा सहूधर्मचारिणीकों छोड़करः यदि प्रिय धर्म करना 

चाहते हैं तो सहधर्मचारिणीके बिना उनको क्या धर्म होगा, जो 

कि तप भोगना चाहते है॥६१॥ ॥ 

सिश्चय उन्होंने महासुदर्शद आदि पितामह पुराने राजाओंके बारेमें 

सुना नहीं, जो कि पत्नी-धहित वन गये, तभी' तो मेरे बिता बह धर्म , 

करना चाहते हैं।॥६२॥ 

भोयें वेइ-विट्टिव संस्कारसाटे दीखित दोनों दश्यतीकों बया नहीं 
तने, जो परछोवरोें गी पलकों एक साथ भोगचेकी इच्छा करते 


हैं, था कि उगकी मेरे प्रत्ति बर्ग-प्या हुए ॥६3॥ 


२३५६ 


१२९, 


१४०, 


शह१. 


१७४२. 


रैद३, 


१४४ 


५४५, 


संस्कृत काध्यकारा [ १६, अध्यघोष 


श्रुव॑ सा. जानन्मम धर्मवल्छभो 
मन: प्रियेप्यकिल् मुहर्मिथः। 
सुख विभीर्मामपह्ठाय रोषणां 
महेद्वक्ोकेःप्सरसो जिघक्षति ॥६४॥ 
इये तु चिक्ता मम कीदुर्श न ता 
बपुर्गुणं विश्वति तत्र योपित:। 
बने यदर्थ स तपांसि तथ्यते 
श्रियं च हित्वा मम भक्तिमेव च।॥।६५॥ 
ने खल्विय॑ स्वर्गंसुखाय में स्पृहा 
ने तज्जनस्थात्मवतोषि दुल्लेभम्‌। 
स तु प्रियो सामिह वा परत्र वा 
कर्थ ने जद्याविति में मनोरथ: ॥६६।॥ 
अभागिनी यथहमायतेक्षण् 
शुत्रिस्मितं भर्तुरुदीक्षित्‌ मुखं। 
ने भन्दभाग्योहहंति राहुलोट्प्ययं 
कदाचिदंक परवतितुं पितु:॥॥६७॥ 
अहो नृशंसं सुकुमारवर्चसः सुदारुणं तस्थ भनस्विनों सत 
कलाप्रछापं ट्विपततोडपि हर्ष्ण 
शिशं स॒त॑ यस्त्यजतीदर्श बत ॥॥६ ८॥॥ 


. मम्ापि काम हृदय सुवारुणं 


शिल्ामयं वाष्ययसीडपि वा कृतम्‌। 
अनाथवच्छी रहिते सुख्योचिते ब 
बने गते भर्तेरि यन्न दीय॑ते”।॥॥६९॥ 
इतीह देवी पत्तिशोकमछिता 
शरोद दष्यों विलछाप चासकत। 
स्वभावधीरापि हि सा सती शुचा 
धृति ने सस्मार चकार नो हियम्‌ ।॥७०॥॥ 


२.बुद्ध चित |] ३. आक्ृत काल २३७ 


११५, 


१४०, 


१४९१. 


१४२, 


२१४४ , 


१४४, 


४४५, 


निश्चय मेरे धर्म-बल्लभ क्षण भरके पारस्परिक प्रिय ईप्या-कलह 
युवत मतको जानकर, सुखसे डरके मुझ ऋ्रोधनाको' छोड़ इन्द्रलोक 
की अप्सराओंको प्राप्त करना चाहते हैं॥६था। 


मुझे तो यह चिन्ता है, कि वहाँ की वह्ठ स्त्रियाँ कैसे झरीर और 
गुणोंको धारण करती हैं, जिनके लिये वह राजलूक्ष्मी और भेरी' 
भक्तिकों भी छोड़कर वनमें तप कर रहे हैं॥६५॥ 


स्वर्यके सुखके लिये मेरी इच्छा नहीं है, वह संयमीके छिये दुर्लभ 
(भी) नहीं है, प्रियतम सुझे यहाँ या परलोकर्में कैसे भी ने छोड़ें, 
यही है मेरा ममो रथ ॥ ६ ६॥ 

दीर्घ-नेत्र शुद्ध मुस्कानयुकत स्वाभमीके मुखकों देखनेकी यदि मैं 
अभागिनी हूँ। तो यह मन्दभाग्य राहुल भी क्या कभी' पिताकी गोदसें 
पौढ़ने योग्य नहीं है ।६७॥ ' ह ' 
सुकुमार विजबाले उत भनस्वीका मत अहो नृशंस और अतिदारुण 
है, जो कि.हाय वह शत्रुको भी हषित करनेवाले भधुर-आलापी 
विशुपुत्र को छोड़ गये ॥६८॥ ॒ 


मेरा भी यह अतिदारुण हृदय जरूर शिक्षामय या लोह-निर्मित है. 


जो कि अयाशकी ततन्य शोभारदित उकयोतन्य स्थामीके बने जाने 


3. 


पर शी विदीर्ण नहीं होता ॥६९॥ 


मिलाप करती. स्वथावशे धीर भी बती जोकके कारण भै्ेको : 


बह छा हटट बच ३ अल 2 थोः से 
भर गांकीच छोड़े बठो थो ॥>ण्व। 


ब्श्े८ 


संस्कृत काप्यघारा [ १७ . सात चेह 


५४६ .. ततस्तथा झोकविलापविवलवां 


यशोधरां प्रेक्ष्य वसुंधरागताम्‌ 
महारविन्देरिय बृध्टिताडिते 
मुख: सवाप्पेवेनिता विशुक्रृश: ॥७१॥ 
““सर्ग: ८ 
१७, मातचेद (५० र्दछ धू०) 


यह अध्वधोष और कमिष्कके समकालीन थे। कनिष्कके भयत्मसे जो 
बीड भहावरिषद्‌ कवमोरमें बैठी थी, उससें इन्हें भी कविष्कने चित्रित 
किया था, लेकिन बुद्धावस्थाके कारण उसमें योग देबेसे असमर्थता प्रकट 
करते हुए इन्होंने एक पंत्र--- “राजा कमनिष्क लेख लिखा था, जिसका 
अनुवाद तिब्बती भाषामें अब भी प्राप्य है। कनिष्क जिस बौद्ध-धर्मक्े 


१. घुद्धफी सलहिसा--- 


१. 


न्प्प 


स्वयंभुवे नमस्ते5स्तु प्रभूतादभतधर्मणे। . 
यस्य संख्याप्रभावाध्यान्न गृर्णेप्वस्ति निश्चय: ॥८॥ 


. इयन्त इति नास्त्यन्त: चेदुश इति का कंथा। 


पुण्या इल्येव तु गुणान्‌ प्रति ते मुखरा बयम्‌ ॥९॥ 


. विष्धयमविषज्यं वेत्यवधूय विचारणाम्‌। 


स्वयमध्युपपन्नस्ते तिराक्रद्वमिद जगत्‌ ॥१॥ 


, अव्यापारितसाधुस्त्व॑ त्वमकारणवत्सल:। 


असंस्तुतसखश्च त्वमनवस्कृतबाग्धव: ॥॥२॥ 


« स्वभांसात्यपि दत्तानि वस्तुष्वन्येषु का कथा । 
'प्राणरपि * त्वया साथों मान्तितः प्रणयी जब: ॥३॥४ 
. स्वे: शरीर: शरीराणि प्राणेः प्राणा: शरीरिणां। 


जिधांसुमिस्पात्तानां क्रीतानि शतशस्त्वया ॥४॥ 


अध्यर्षद्ातक | ३. भ्राकृत काल २१९, 


१४६, तब झोक-विलापसे विकझ घरतीपर पड़ी यशोधराकों उस तरह 
देखकर, वर्षा वाड़ित महाकमलछोंसी अश्रपूर्णमुखी वनितायें 

ऋंदन करने छझमगीं ॥७ १॥) 
“सर्ग ८ 


१७, भमातृचेट (ईसबी प्रथम शताब्दी) 
मानवेवाले थे, बहु ' सर्वास्तियाद था। उस समय अच्तः सलिला भदीकी' 
तरह भहाणानके किसने ही विचार जहा-तहां भले ही प्रचलित होते रूगे 
हीं, लेकिन अभी' उसे यहू नाभ' भो नहीं मिला था, ने गंधार-कपमोरकी 
तरफ उसका पता था। अश्यधोष, मसातुचेद बोलों सर्वास्तिवादी थे।. 
समका महायामसे कोई सम्बन्ध नहीं थर, हां भहायानियोंते भी उनका 
हमेशा सम्मान किया। मातुृचेदका जध्य्ेशतक'' प्रसिद्ध प्रंथ है । 


१, बुद्धकी सहिसा-- 


१, बहुत अद्भुत गुणोंवाले हे स्वर्यंभ, समस्ते। 
जिसके कि गणोंकी गणना और प्रशाबोंबा निश्नग नहीं हैं।!८॥ 
२. इतना”का तो अन्त मीं ४, "ऐसा ' इराकी यात ही क्‍या? 
पवित्र हैं, इतता ही हाएादे मर्णाओ याद में :ग बाद सकते हैं।।%॥ 
३. सह्य असह्य इस कह्पनाकों' हंटाकर, 
तुमने कष्टपूर्ण इस' जगत॒कों स्वयं जाना ॥ १॥॥ 
४, विता उपकारूबापारओे माय, दिया कारणके तुम वत्सल हो। 
बिता प्रशंसाक मित्र जार व छोडइयेवाडे बच्चु हो॥श॥। ह 
५, तुमने अपने मांसकों भी दे डाजा, दूसरों शस्तुओंकी तो वाल हो 
।? है साथ, तुमने अपने प्राणों' से भी मेंमीजनोंका माल 
.. कियावाशा। ह 
६, आगे भरीरो देहवारियरोंगे अ्ीरोंकों, अपने प्राणोंसे प्रेणोंकरो. 
घातकोंके हाममें गावोंकों सैकड़ों बार तुमने खरीदा ॥४॥ 








08 


छ 


१०. 
५१. 
१२. 
१३. 
शक. 
१५: 
१६. 

| ' श्छ, 


श्ट, 


संस्कृत काव्यचारा [ १७ . सातजेद 


न दुर्गतिभयात्रेष्टामभिप्रार्थथता गतिशू। 
केवलाशयशुद्ध्येव शील सात्मीकृत॑ त्वया।॥५।। 


, जिह्यानां नित्यविक्षेपादजूनाजन्नित्यसेंवनातू ॥ 


कर्म्मणां परिशुद्धानां त्वमेकायनतां गतः॥६॥ 


. पीड्यमानेन बहुशस्त्वया कल्याणचेतसा। 


क्लेशेषु विवृतन्तेजों जनः क्लिष्टोनुकस्पित: ॥॥७॥। 
परार्थ त्यजतः प्राणान्‌ या प्रीतिरभवत्तव । 


ने सा नष्टोपलब्धेषु प्राणिषु प्राणिनाम्भवेत्‌ ॥॥८॥ 


कदाचित्‌ निरपेक्षस्य' ड्छिद्यमानस्य ते सकत्‌। 
वधकेष्वपि सत्त्वेषु कारुण्यमभवत्‌ प्रभो ॥९।॥। 
सम्यक्सम्बोधिबीजस्य चित्तरत्नस्य तस्य ते। 
त्वमेव धीर, सारज्ञों दूरे तस्येतरों जन: ।॥।१०॥। 
नाकृत्वा दुष्करं कर्म्म दुर्लभ लूभ्यते पद॑ । 
इत्यात्मनिरपेक्षेण वीर्य सम्बरद्धितं त्वया ॥१५॥। 
विशेषोत्कर्षनियमों न कदाचिदभूत्तव | 

अतस्त्वयि विशेषाणां डिछन्नस्तरतमक्रमः ॥१२॥ 
सुसुखेष्वपि संगोभूत्‌ सफलेधु समाधिषु। 

न ते नित्यानुबद्धस्थ महाकरुणया हृदि॥१३॥ 
त्वादृशान्‌ पीडयत्येब नानुगृहणाति तत्सुख। 
प्रणीतमपि सह्ूृत्तं यदसाधारणं परे: ॥१४॥ 
विमभिश्वात्‌ सारमादत्तं सब्बे पीतमकल्मपम्‌ | 

त्वया भुक्त न भुक्तं तु विषवत्‌ परिवर्जितम्‌ ॥१५॥ 
क्रीणितं रत्वसारज्ञ, प्राणैरपि सुभाषितम्‌ । 
 पराकान्त त्वया बोधो तासु तासूपपत्तिषु ।।१६।॥ 


अध्यर्धशलक |] ३. आक्ृत काल २४१ 


७. न दूर्भप्तिको भथरों और न सुगतिकी इच्छासे, 
बेवल हृदय-शु क्षिके लिये ही तुमने शीलकों आत्मसात्‌ किया ॥पणा। 
<, कुटिल कर्मोका नित्य छोड़ते रारकू कर्मोकी नित्य सेवन करते, 
प्रिशुद्ध कमोकि तृम एक-आश्रय हुये।॥।६॥ 
९, मंगलचित्तवाले पीड़ित होते तुमने बहुत बार, 
बलेशों (मछों)के विषयर्भे अपने तेजकों प्रकट किया और क्लेशयुक्त 
जनपर अनुकम्पा की' ॥७॥ 
१०, दूसरेके लिये प्राणोंको छोडते जो खुशी तुम्हें हुई, 
बह नष्ट हो फिर मिले प्राणियोंके विषयमें भी नहीं हो 
सबाती ॥॥८॥ 
है भ्रभो, बिना स्वार्थके काटे जाते तुम्हारे प्रति अभेक बार, 
हिसक प्राणियोंके हृदयमें भी करुणा हो आई ।॥॥९॥ 
१२, हैं धीर, उस परम ज्ञानके बीजवाले तुम्हारे... 
चित्तरत्तके तुम ही सारज्ञ हो, दूंसरे जन उससे दूर हूँ॥१०॥ 
३२३, दुष्कर कम किये बिना दुर्लभ पद नहीं. मिलता, 
यह सोच अपनी' भी पर्वाहू न कर तुमसे पराक्रम बढ़ाया | ११॥ 
वि्येष (पृण्य) के उत्कर्षका नियम कभी भी तुम्हारे मनमें नहीं जाया, ' 
इसडिए तुम्हारे भीतरसे विशेषोंके कम-अधिकका ख्याल छित्र हो 
गया ॥१२॥ 
१५, सुन्दर सफल समाधियोंमं सुन्दर सुखोंमें, नित्य-तत्पर 
हृदयमें महाकशणाके कारण तुम्हें आसवित. नहीं हुईं॥ १३॥ 
१६, बढ़ गुल (शी) गमारे जैमोंगर सनग्ह नहीं पीड़न ही करता हैं 


दुसरीवे. लिये जभानाशुण 


११ 


0. 


ह 


काका ५ पक ड कि 
पुण्पल फंदाा शह्ाक्ार एा. जा कक 
हैँ ॥42<॥) 
न्द्त्क “शा हम नाक ० कुक ० 
है७छ, गर्ग गिन्नित ऋदाना। 
+ रस चर 
"० 


ने भयण्युनल पोगकों डाड़ पिया ॥१५॥ 


मे पारको सहण फिया. धादे विर्मलछ 







नढ। लिये मंगन नाना उपायोंश दशाकर्स किया ॥ १ ५॥ 


श्४डर संस्कृत काव्यधारा [ १८ भात्त 
१८, भास (२०० ई० पु० ) 


भाष संस्कृतके ख्याततामा प्राची वाटककार हैं। मंद्यपि इनका साथ 
अपरिचित नहीं था, लेकिन इसकी कु तिया--वर्तमान शताब्दी में ही भ्काश 
में आईं। इनके नाटकों में कितने ही महाभारत ओर रामायण की कथाओं 
को लेकर लिखे गये हैं, कुछ वत्सराज उदयन से सम्बन्ध रखते हैं, ओर छुछ, 
दूसरी कथाओं को लेकर । 

१, सहाभारत-सम्बन्धी---(१) बाल चरित, (२) पंचरात्र, (३) 
मध्यमव्यायोग, (४) दूतबाकण, (५) बृतथदोत्कथ, (६) कर्णभार, (७) 
जश्भंग । 


(तत: प्रविशति पश्चिनिका) 
१. पद्धिनिका--मधुकरिके, सधुकरिके, आगच्छ तावच्छी- 
प्रम्‌। 
२. मधुकरिका--हूला, इयमस्मि। कि क्रियताम। 
प्मिनिका--हुला, कि न जानासि त्वं, भतंदाश्कि/ 
पद्मावती शीर्षवेदनया दुःखितेति। 
३. मसधुकरिका--हा थिक्‌। , 
पह्मितिका--हछा, गच्॒छ शीक्षम्‌,. आर्यामावन्तिकां 
शब्दय। केवर्ल भर्तुदारिकाया: शीर्ष॑बेदनामेव निवेदय, 
ततः स्वयमेवागमिष्यंति। 
४, मधुकरिका--हलछा, कि सा करिष्यति ? 
पद्मिनिका--सा खल्विदानी मध्राभि:ः कथाशि: 
.. भर्तृदारिकायाः शीरषवैदनां विनोदयति। 
५. मधुकंरिका-नयुज्यते। कुत्र शयवीयं रचित भर्तृदारिकाया 
पढ़िनिका--शमुद्रगृहदके किल दब्यास्तीर्णा। ॥छेदानी 
त्वं। अहमपि भरत निवेदनायंगायक्सत्तकमब्वेपे । 


स्वप्तवास्वदतत ] ३. भाकृत काल २४३ 


१८. भास (२०० ई० पु० ) 
२. रामाबण--() प्रतिसा, (९) धर्मिषेक। 
३. उदपम-सम्बस्भी---( १०) स्वप्मवासबदत्ता, (११) प्रतिज्ञा 
योगंघरायण। 
४. अन्य-« (१२) अधिमारक, (१३) दरिध्रयाइतस । 


इनके साटकों में स्वष्तवासबदस और प्रतिन्ञायोगंवरायण सबसे 


स्वप्नवायबदर्च 


(तब पदुमिनिका प्रवेश करती है) 
१. परद्मिनिका--अधुकरिके, मधुकरिके, आ तो जलूदीसे। 
. (प्रवेश करके ) 


२. मधुकरिका--अरी, यह हूँ में, क्या करना है? । 
पद्सिनिका--अरी, क्या तू नहीं जानती, कि भरतवारिका (स्वामि 
पुत्री) पद्मावती सिरवदसे द्वुःखी है। 


३. मशकरिका--हां, विक्कार। 
पशिनिका--अरी, जल्दी आ, आर्या अवन्तिकाकों बला। केवल भर्त- 
दारिकाके सिरदर्देकों ही अर्ज करना है, वह स्वर्य ही आ' जायेंगी.। 


धुकरिका--अरी, वंह वया करेंगी ? 3 बा 
पश्मचिनिका--वह इस समय मधुर कथ्राओंसे भतंदारिकाके ग्रिरदर्द- 
फो भज्यापेंगी । ' 


५, मबुकशिका--ठोक हे ; भवदारिकों शब्या कहाँ लगाई ! 
पक्रितिबगा-्सगुद्रकुटीगें दग्मा लगी हू। जा इस समय तु। में भी 
नाभीकोीं सितेड 'नेके लिये आये बस्नन्तकको ढुँढ़ती हूँ। 


श्ड४ड 
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सधुकरिका---एवं भवतु। (निष्क्रान्ता) 
पद्मिनिका--कुत्रेदानीमार्यवसन्तक प्रेक्षे 
विदूपकः---(पद्मिनिकां विलोक्य ) अद्य खलु देवीवियोग- 
विधुरहृदयस्थ तत्र भवतों वत्सराजस्य पद्मावतीपाणि- 
ग्रहणसमीहितस्यात्यन्तमुखावहे मंगलोत्सवे मदनाग्नि- 
दाहोषघिकतरं वर्धते। (ततः प्रविशति विदृषकः) 
अथि पश्मिनिके, पद्मिनिके, किमिह व्तंसे 
पद्मचितिका--आर्य, वसनन्‍्तक, कि न जानासि स्व, 
भर्तृदारिका पद्मावती शीर्षवेदनया दुःखितेति। 
विदूषकः--भवति, सत्य, न जानामि ? 
पद्मिनतिका--वेन हि भरत निवेदयनाम्‌ | यावदहमपि 
शीर्षानुलूपनार्थ त्वर्यामि। 
विदूषक:--कुत्र शयनीय रचित पद्मावत्या: ? 
प्मिनिका--समुद्रगृहके किल शब्यास्तीर्णा | 


, विदूषकः--गच्छतु भवती। यावदहमपि तन्न भवते 


तिवेदयिष्यामि | 
(निध्कान्तो ) 
(ततः प्रविशति राजा।) * 
राजा--- 
इलाध्यासवन्तिनूपतेः सदृश्शी तनूजां, 
हालकम्ेण. पुनरागतदारभार:। 
लावण्यके हुनवहेनः ह॒तांगयष्टिं, 
"मा पढने! हिमहतामिब चिस्तयामि॥ १॥ 
(प्रविश्य ) 
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सधुकरिका--ऐसा ही हो। (निकल गई) 
पत्मिनिका--कहाँ इस समय आर्य वसन्तकको देखू ? 


(तब बविदवृषक' प्रवेश करता है) 


. विदूपक--आज देवीके वियोगसे दुःखित-हृदयवाले आप वत्सराज 


को पद्मावतीके पराणिग्रहणके अतिसुखद मंगलोत्सवर्में कामारितिका 
दाए अत्यधिक बढ़ रहा है। (पद्मिनिकाकों देखकर) भरी 
पश्मिनिके, अरी पश्मिनिके, तू कैसे यहाँ है ? 

पह्मिनिका--आर्य वसनन्‍्तक, क्‍या तुम नहीं जानते, भर्तृवारिका 
पद्मावती सिरदर्दसे दुःखी हैं? 


, विवृूषक--भवति (आप), सचमुच, में नहीं जानता ! 


पह्मिनिका--तो यह बात स्वामीसे भर करो। तब तक में भी स्षिर- 
के कैपके लिये जल्दी कर रही हूँ। 

विदृषक--पद्मावतीकी श्षय्या कहाँ लगाई ? 
पश्चिनिका--समुद्रकुटी में सेज बिछी है। 


. विदृषक--आप जाइये, भें भी तब तक आप (महाराज) को 


निवेदन करँ। 
(दोनों बाहर चले शये) 
(प्रवेशक समाप्त ) 
(तब राजा प्रवेश करता है) 
राजा-- 


कालकमसे फिर . पत्नीके भारवाला (मैं). छावाणक. (गाँव) , 
में आगसे छिने शरीरवाली, अवन्तिराजकी इलाचनीय-समातकृषा' 


पुत्री छा पद्चिनी (वादासहत्ता) के लिये मैं हिमसे निहतपक्मिचीकी 


तरह सोचता हें॥हए 
' [अवैद्य करके) 
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११, विदूयक्रः--्वस्तां त्वस्तां तावत्‌ श्रवान्‌। 
राजा--किसथम्‌ ? 

१२. विदृषकः--सनत्र भवती पद्मावती शीर्षवेदनया दुखिता 
राजा--जवमाह ? 


१३. विदपक:--पह्चिनिकया कथितम्‌। 
राजा--भो:, कष्टमू--- 
रूपक्रियासमुदितां गुणतश्च थुवतां, 
, छब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोक: । 
पूर्वाभिधातसरु जो प्प्यनुभूवदु:खः, 
पद्मावतीमपि तर्थव समर्थयासि ॥२॥। 
अथ' कस्मिन्‌ प्रदेश बर्तते पद्मावती ? 
१४. विदूषकः--समुद्रगृहके किल दब्यास्तीर्णा। 
राजा--तेन हि तस्य मार्गमादेशय । 
१५. विदृषकः--एत्वेतु भवान्‌ । 
(उपतो परिक्रामत: ) 
विदृवकः---इद समृद्रगृहम्‌। प्रविशतु भवान्‌ | 
राजा--पूर्व प्रविश। 
१६, विदृषका--भों, तथा। (प्रविश्य) अविद्दा तिप्ठतु 
. तिष्ठतु तावसू भवान्‌। 
राजा--किमर्थम्‌ ? | 
विदूषकः---एप खलु दीपप्रभावसूचितरूपो वसुधातले 
परिवर्तेमान: काकोदर: । 
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विद्ृषक---आप जल्दी करें, जल्दी करें। 
राजा--बर्यों ? 


विवृषक--पद्मावती सिरदर्दसे पीड़ित हे * 
राजा--किसने यह कहा ? 


विवृूषक--पश्चिनिकाने कहा। 

राजा--हा कष्ट्मू-- 

रूपकी शोभासे संपत्त और गुणसे संयुक्त प्रियाकी प्रकर आज' 
तो मेरा शोक मन्द हुआ था । 

पहलेके आघातसे रुग्ण दुख अनुभव किये में, पच्मावतीकों भी 
उसी तरह मानता हेँ॥२॥ 

तो पद्मावती किस स्थानमें है ? 


विदृषक--ममुद्रकुटीसें शब्या बिछी है। 
राजा--तो उसका रास्ता बतल़ाओ। 
विदृषक--आइयसे, आइये आप। 

(दोनों परिक्रमा करते हैं) 
विदृषक--यह्‌ समुद्रकुटी है। आप प्रवेश करें। . 
'राजा--पहले तुम प्रवेश करों। ह 


. विदृषक--हे, अच्छा (प्रवेश करके) । हो-हो, अहरें आप । 


राजा-नयों ! ह 
कद दीपके प्रकाशसे श्ूचित होते शरीरबाछा हिंलता: 
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१७, राजा--[प्रविश्यावछ्ोब्य सस्मितम्‌ ) । अहो सर्पव्यक्ति- 
वेधेयस्य । 
ऋणज्वायतां हि मुखतोरणलोलमालां, 
अष्टा क्षिती त्वमवगच्छसि मूर्ख , सपम्‌। 
मन्दानिलेत निश्चि या परिवर्तमाना, 
किड्चचित्‌ करोति भुजगस्य विचेष्टितानि ।३॥ 
(निरूप्य) सुप्दु भवान्‌ भगति। न खल्वय॑ 
काकोदर :। (प्रविद्यावलोक्य) तत्र भवती पद्मावती 
इह्ागत्य निर्गता भवेत्‌ । 
राजा--वयस्य , अनागतया भवितव्यम्‌ । 
१९, विदृषकः 
राजा--किमन्र ज्ञेयम्‌ ? पश्य--- 
शय्या तावनता तथाअध्तुतसमा न व्याकुलप्रच्छदा, 
ने क्लिप्ट हि शिरोपधानममल् शीर्षाभिघातोषध:। 
रोगे दृष्टिविलोभन॑ जनयितुं शोभा न काथित्‌ कृता, 
प्राणी प्राप्य रुजा पुन शयन शीघ्र स्वयं मुंचति ।४॥ द 








विदूषक:--तेन हायस्यां दशय्यायां मुहु्तकमुपविश्य तन्च 
भवतीं प्रतिपालयलु भवान्‌। 

राजा--वाढ्म्‌ । (उपविश्य) वयस्य, निद्रा मां वाधते। 
कथ्यता काचित्‌ कथा। ु 
विदूषक:--अहं कथयिष्यामि। हुंकृति करोतु' अच 
भवान्‌ । 

राजा--वाढम्‌ । 
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: विदृषक--म कहूँ 


हक 


राजा--( प्रवेश कर देखकर, मुस्कु राते हुये) अहो, मूर्खकी सर्पकी' 
पहचान ! 

प्रधान द्वारकी जमीनबर गिरी चंचल सीधी, 

लम्बी माकाकों मूर्ख, तू सर्प समझता है। 

जो कि रातको भन्द वागुसे हिलती, 

कुछ साँपका अनुकरण करती है ॥३॥ 


विदृषक-- (देखकर) आप ठीक कहते हैं। (अवेश करके' 
देखकर ) पश्मावती यहाँ आकर चली गई होंगी। 
राजा--मित्र, शायद अभी न भाई हो। 


विदृूषक---आप कैसे जानते है ? ह 

राजा--यहाँ जादनैको क्या है ? देखो-- 

धाय्या झुकी नहीं है और विछी चादर अस्तव्यस्त नहीं है, 
सिरके कछेपकी औषधोंसे निर्मल तकिया मछित नहीं हुआ है। 
रोगमें बृष्ठि-लोभ पैदा करनेके लिये कोई सजावट नहीं की गई, 
शय्यापर पहुँचकर पभाणी रोगसे स्व उसे शी थ्र नहीं छीड़ता ॥।४)। 


« विदवृषक-न्तों इस शब्यापर क्षणभर बैठकर आप उनकी प्रतीक्षा" 


करें। ० 
राजा--अच्छा (बैठकर) मित्र, नींद मुझे सता रही है। कोई कथा: 
कही । । 


], जाप उद्पर हुँकार भरें। 


राजा--अच्छा । 


ह४० 
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विदषकः--अस्ति नगर्यज्जयिनी नाम। तत्राधिकस्मणी- 
यान्यदकस्तानानि वर्तस्ते किल। 
राजा--कथम॒ज्जयिनी नाम ? 


विदूषक:--यद्यनभिप्रेतेषवा कथा, अन्यां कथरयिप्यामि। 
राजा--वयस्य, खल वनानभिप्रतेषा कथा। किन्‍त, 
स्मराम्यवन्त्याधिपते: सताया: , 
प्रस्थानकाले स्वजन स्मरन्‍त्या:। 
वाष्पं प्रवृद्ध नयवान्तरूस्नं, 
स्नेहान्ममेवो रसि पातयब्त्या: ॥५॥ 
अपि च 
बहुशोः्प्यूपदेशेंष यया मामीक्षमाणया | 
हस्तेन खस्तकोंगेन कृतमाकाशवादितम्‌ ॥। ६)। 
विदूषकः--भवतु, अन्यां कथथ्रिष्यासि। अस्ति नंगरे 
ब्रह्मदत ताम। तत्र किल काम्पिल्यों नाम राजा। 
राजा--किमिति ? क्रिमिति ? 
विदूषकः--(पुनस्तदेव पठति) 
राजा--मूख, राजा ब्रह्मदत्त:, नेगरं काम्पिल्यमित्यमिघी- 
यताम । । 
विदृषकः--कि शजा बअहादतत:, तगरे कामश्पिल्यम ? 
राजा--एव्मेतत | 
विदषक:--राजा ब्रह्मदत्त, नगर काम्पल्यम्‌ (इति 
बहुआ: तदेव पठित्या) इंदानीं श्ुणोत्ु भवानू। अगि 
सप्तोष्च भ्रवान। अतिशीतलेय बेला। आत्मन: प्रावारक 
गुद्दीत्वांगमिष्यासि। (सिष्कान्त:) 
(ततः प्रविशति वासवदत्ता अवन्तिकावेपेण चेटी चने) 


' चेंटी---एत्वेत्वार्या। दढ॑ खल भर्तदारिका शीर्षवेदनया' 
द्ु खिता। 
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. विदूषक--उज्जयिनी नामक नगरी है । वहाँ अतिरमणीय 


पातीके स्तान हैं। 
राजा--वया उज्जयित्री ? 


, विदृपका--यदि यह कथा पसन्द नहीं है, तो दूसरी कहूँगा। 


राजा--मिन्र, यह कथा अप्रिय नहीं है, किल्सु--- 

मं प्रस्थानके रागय अवन्तिराजकी सुताको, 

स्वजनोंका स्मरण करते याद करता हूँ। 

आँखके छोरमें बढ़े हुये आँसुओंको वह 

स्नेहरो मानों मेरे ही हृदयपर गिरा रही थी॥५॥ 

ओऔर भी, 

बहुत प्रकार के संगीत-उपदेशोंके समय मुझे देखती हुई जिसने 
मिजराब-युक्‍त हाथोंसे सूता बादत बजाया था ॥६॥ 


. विदृूषक--रहने दो, दूसरी कहँँगा। अह्मबत नामक नयर है। वहाँ 


काम्पिल्य नामक राजा हैं । 
राजा--क्या, क्या ? 


. विवृषक--(फिर उसीको कहता है) ' 


राजा--मखे, राजा ब्रह्मदत, नगर काम्पित्य ऐसा कहो । 


, विदृषक--क्या राजा ब्रह्मदत्त, नगर कास्पिलथ रै. 


राजा-हाँ, ऐसा ही है यह । 


, विहृपक---राजा ब्रह्मदतत, नगर काम्पिल्ये (बहुत बार उम्तीको 


दोहरागे) अब आग सुलिये । अरे, आप यहाँ सो गये। यह बड़ी. . 


न्वब््न ँ 
» |] पृ दशाडका छकार हा है । (| 






हे णू।| शव श्र | 


ब्श्र 


२७, 


२८, 


२९. 


संस्कृत काव्यधारा [ १८. भारा 


वासवदत्ता--हा घिक्‌, कुत्र शयनीयं रचिंतं पद्मावत्या: ॥ 
चेटी--समुद्रगुहके किल शब्यास्तीर्णा | 
वासवदत्ता--तेव झमग्रतों याहि। 

(उ् परिक्रामत:) 
चेटी---इदं समुद्रगहकम्‌ । प्रविश्वत्वार्या । यावंदहमपि' 
दीर्षावुल्ेपनार्थ त्वरयामि। (निष्क्रांता) 
वासवदत्ता- ( शयनं नाटयति) अहो अकरुणा: खल्बीश्वरा 
में। विरहपर्युत्सकस्थार्यपुत्रस्य विश्वामस्थानभूतेयमपि' 
नाम पद्मावत्यस्वस्था जाता। यावत प्रविशामि। 
(प्रविध्यावदोक्य) अहो परिजनस्य प्रमाद:। अस्वस्थां 
पद्मावती केवल दीपसहायां इंत्वा परित्यजति। इये 
पद्मावत्यवसुप्ता । याबदुपविशामि । अथवान्यासन- 
परिभ्रहेगाल्प इब स्तेह: प्रतिभाति। तदस्यां शब्याया- 
मुपविशामि। (उपविश्य) किनु खल्वेतया सहोपविशन्‍त्या 
अद्य प्रह्लादितमिव में हृदयम्‌ ? दिप्ट्या विच्छिन्नसुख- 
सिझबासा । निवुत्तरोगया भवितव्यम्‌। अथवेकदेशसं- 
विभागतया शयनीयस्य सूचयति मामाछिंगेति। यावच्छ- 


_यिष्ये। (शयनं नाटयति) 


राजा--(स्वप्नायते ) हा वासवदत्ते ! 
वासवदत्ता--(सहसोत्थाय ) हम आर्यपुत्र, न खल॒ . 
पद्मावती। किन्नु खल॒ दुष्टास्मि ! महान्‌ खल्वार्ययौगस्थ- 
रायणस्य प्रतिज्ञामारों. ममः दर्शनेन निष्फलः संवृत्तः। 
राजा--हा अवच्तिराजपुत्रि, 


स्वप्मवासवदर्स | ३ आकृत काल श्प््३ 


शछ, 


र८, 


२९. 





वासवदता--हा धिक्‌ | वहाँ बिछोना किया पद्मावतीके छिये। 
चेटी--समुद्रकुटी में शय्या लगाई है । 
वासवदतता--तो आगे-आगे चल। 

(दोनों परिक्रमा करती' है) 


चेटी--यह समुद्रकुटी है। आर्या प्रवेश करें। जब तक मैं भी 
सिरके छेपको जल्दी छाती हूँ। (निकल गई ) 


बासवदत्ता--अहो मेरे देवता निष्ठुर हैं। बिरह-उत्सुक आर्य-पुत्रके 
विश्वाम-स्थानसी यह पद्मावती भी ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुई 

(प्रवेश करके देखकर ) अहो, परिजतोंकी भूछ। अस्बस्था पद्मावतीकों 
केबल दीपकको साथी बचा छोड़ दिया है। यह पद्मावती सोई हुई 
है। तो में भी बैठती हूँ । 

अभ्षवा दूसरा आसन अहण करनेसे थोड़ा ही स्वेह मालूम होता 
है, इस लिये इसी शब्यापर बैठती हूँ। (बैठकर) इसके साथ बैठनेसें 
आज नयों भेरा' हृदय आह्लादित सा है। जहो, (यह तो) मिरन्तर 
तथा सुखपूर्वक साँस ले रही है । तो रोग हट गया होगा। अथवा 
एक ओर की हुईं शबय्या “मुझ्दें आलिंगन कर” को सूचित कर रही' 
है। तो सोती हूँ। (सोनेका अभिनय करती है) 


राजा-- (सपनाता है,) हा बासवदत्ते, 


बासबदता---गफ्ाएय एट्कर गंध, आपस है, पशात्रती हहीं।, 





मैने कया सेल छिशा ? साय शॉगव्यणायण द्वारा गेरे ऊपर खंखा, . 
पिया का भारी भार गेंद (इस) उेलने से निप्फल हू बया । 


राजा- हो, अवन्निराजपुद्दी, 


३१. 
शे२. 


३३. 


३४. 


३६. 


संध्छत काब्यधारा | १८. भा 


वासवदत्ता--दिष्ट्या स्वप्नायते खल्वायपुञ्ञ। चात्र 
कश्चिज्जन: यावन्भहुर्तक स्थित्वा दृष्टि हृदय च तोपयामि 
राजा--डा प्रिये, हा प्रिगशिष्ये, देहि में प्रतियचनम ! 
वासवदता--आलपामि भर्तें: आलपामि। 

राजा--कि कुपितासि ? 

बासवदता--नहि नहि, दुःखितास्मि। 
राजा-न्यचयकुपिता, किमथ वालंकृतासि ? 


बासबदतता---इत: पर किम्‌ ? 

राजा--किं विरहिका स्मरसि ? 

वासवदत्ता--आ अपेहि, इंहापि विरहिका। 
राजा--तेंन हि. विशहिकार्थ' भवतों प्रसादयामि। 
(हस्तो प्रसारयति ) 

बासवदतता--चिरं स्थितास्मि कोडपि मां पब्येत्‌ । तब 
गमिष्यामि। अथवा, शब्याववलग्वितगायगन्रस्थ हस्से 
शयनीये आरोप्य गमिष्यामि। (तवा इशब। गिदार्ता। 
राजा--(सहसोत्थाय) वासवदत्ते, तिष्ठ तिष्ठ। हा 
धिकू-- 


' निष्कामन्‌ संख्रमेणाथ द्वारपक्षेण ताडिता। 


तती व्यवतं न जानामि भूताथरोयिं सनोरथः ।।७॥ 
(प्रविश्य) 

विदूपक:---अयि प्रतिबुद्धोड्त्र भवान्‌ । | 

राजा--वयस्य, प्रियमावेदय, धारयते खलू वासवदत्ता। 


स्वप्मवासबंदर्त ] ३. माकृत काल २४५ 


३०. 


३१. 


३३. 


शै४, 


१५. 


डे१, 


वासवदत्ता--अहो, आर्यपुत्र॒ सपना रहे हैं। यहाँ कोई आदमी 
नहीं है। तो क्षण भर ठहर कर नेत्र और हृदयकों तुष्ठ कर छू । 
राजा--हा भ्रिये शिष्प्रे, मुझे उत्तर दो । 


वासवदत्ता--बोलती हूँ, स्वामी, बोलती हूँ। 
राजा--व्या कुपित हो ? 


. बासवदत्ता--नहीं, नहीं, ढुःखित हूँ । . 


राजा--यदि कुपित नहीं हो, तो क्यों आभूषण-अरुंकृत नहीं हो ? 


वासवदत्ता---इसके बाद क्या (कहूँ) ? 
राजा--क्या बिरहिका को याद करती हो ? 


वासवंदत्ता--( रोपके साथ ) आह, हूटो, यहाँ भी विरहिका' 
की बात ? ॥॒ ह 
राजा--तो विरहिकाके लिये आपसे क्षमा माँगता हूँ | (दोनों हाथोंको" 
फैलाता है) | 


बासवंदत्ता--देरसे खड़ी हूँ। कोई मुझे देख छेगा। तो जाऊँगी, अथवा 
आयंपुत्रके नीचे छटकते हाथकों बिस्तरेपरं रखकर जाऊँगी। (वैसा: 
करके गई) राजा--(एकाएक उठकर) वासवदत्तें, 5हर, 5हर। है! 
विवका र। जल्दी-एरी सिएयों 7 7्एगरगी डिवाड़से ताड़ित हुई थी । 
उससे साफ नहीं भाव पायल फ है ।॥७।। 

.... (प्रवेश करके) कर 


विदृगक--अरे आप जाग गये ? 


शाणया पिन, संशीकी बाग तम बतलाता हैं, वासबदता जाती 9 


इ०, 


े९. 


संस्कृत काध्यधारा। | १८: भास 


विदृषक:---अविहा वासवदत्ता। कुंच्र वासवदत्ता ? 
चिरात्‌ खल॒परता बासवदत्ता। 

राजा--वयस्य ? मा मे 

शय्यायामवसुप्तं भां बोधयित्वा सखे गता । 

दाधेति ब्रुवता पूर्व' वंचिताउस्मि रुमण्वता ॥८॥ 


विवृषकः---अविहा असंभावनीयमेतत्‌। उदकस्नाना- 
संकीर्तनेन तत्र भवरती चिन्तयता सा स्वप्ते दृष्टा भवेत्‌ । 
राजा--एवम्‌-- 

यदि तावदयं स्वप्नों धन्यमप्रतिवाधनम्‌ । 

अथाय॑ विभ्रमों वा स्थाहिभ्रमों छ्यस्तु में चिरम ॥९॥ 


विदूषक:--भो वयस्य, अस्मिन्‌ राजकुलब्वन्ति- 
सुत्दरी नाम यक्षिणी प्रतिवसति | सा त्वया दृष्ठा भवेतू । 


राजा--न न, 


: स्वप्नस्थान्ते विब॒द्धेन नेत्रविधोक्षितांजनम्‌ । 


४१, 
' भवान्‌, चतुःशालं प्रविशाव:। 


चारित्रमपि रक्षन्‍्त्या दृष्ठ दीर्घालक॑ सुखम्‌ ॥१०॥ 
अपि च वयस्य, पद्य पश्य, 

योध्यं सन्त्रस्तया देव्या तथा बाहुनिपीडित:। 
स्वप्नेष्प्यतपच्नसंस्पर्शों रोमहर्ष' न मुंत्रति ॥॥११॥ 


विदृषक:--मेंदानी भवानतर्थ' चिन्तयित्वा। एत्बेत 


स्वप्नवासवद्स | ३. प्रतक्त्त फाल २५७ 


३७, विदवृषक---अहों बासवद्ता ! कहाँ वासवदत्ता ?चिर हुआ. वासवदत्ता 
तो मर गई। । 
राजा--मभिन्र, नहीं ऐसा नही । 
शय्यापर सोये हुये मुझे जगाकर गई, मित्र। 
पहिके “जल गई” यह कहकर रुमण्वानने गुझ धोखा दिया ॥५॥। 


३८. विदूषक--अविह्ा, यह असम्भव नहीं है। हाँ, उदकस्तानके 
कथन से उनकी चिन्ता करते आपको बह स्वप्ममें दिखी होंगी। 
राजा--ऐस्ा ? 
यदि यह स्वप्न है, तो न जागना ही धन्य होता। 
अथवा यदि थह मतिश्रम है, तो यह भ्रम चिरतक रहुता ॥९॥ 


३९. विदूषक--है मित्र, इस राजमहलसें अवन्तिसुल्दरी नामक एक 
यक्षिणी रहती है, उसे तुमने देखा होगा। 


४०, राजा--ता, ना, ह 
स्वेप्षके अन्त्में जाग नेत्रसे पुंछे अंजनवाली, 
सदाचारकी रक्षा करती उसके हूम्बे केशोंवाले मुखको मैने . 
देखा ॥॥१०॥ ह ह 
और भी मित्र, देखो देखी, 
उस संत्रस्त देवीने जो स्वप्समें भी छुआ 
यहबाहुरोमांच नहीं छोड़ता ॥ १... 
१४१. .विदूषक--इसः रमप शाग सतर्थ सिन्‍्तन ने करें। आईये, आइये... 
'आप। चतु:शालाने फनेश करें। आह ४ 
ह (प्रदेश करके) .. 8 ॥ 
१७. ऐप कमी 


श्श्र्प 


हर डे हे 


संस्कृत काब्यधारा [ १५. भार 


कांचुकीय:---जयत्वार्यपुत्र: । (प्रविश्य ) अस्मार्क महाराजों 
दर्णको भवन्‍्तमाह-एब खलू भवतोष्मात्यो रुमण्वान्‌ 
महता बलसमुदयेनोपयातः खल्वारुणिमभिघातशितुम्‌। 
तथा हस्त्ययवरथपदातीनि मामकानि बिजयांगांनि 
सन्नद्धानि। तदुत्तिप्ठतु भवान। अपि च--- 

भिन्नास्ते रिपवो, भवदुगुणरता: पौरा: समाश्वासिता:॥ 
पाप्णी यापि भवत्प्रयाणसमये तस्था विधान कृतस्‌ । 
यद्यत्‌ साध्यमरिप्रमाथजननं तत्तन्मयानुष्टठितं, 

तीर्णा चापि बलेनेदी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तब ॥ १ २॥ 
राजा-(उत्थाय) बाढम्‌। अयमिदानी -- 

उपेत्य नामरेद्धतुरंगकीर्णे, 

तमारुणि दारुणकर्मदक्षम । 

विकीर्णवाणीघतरंगर्भंगे, 

महाणवा्भे युधि नाशयामि॥१३॥ 


(निष्कान्ता: सर्वे) 
(इंति पंचमों$कः ) 


स्वष्नवासबंदत्त ! ३. आकत काल २५९ 


४२, कंचुकी--जय ही आर्यपुत्रकी। हमारे महाराज दशक आपसे 


४३. 


बहते हँ--- “आपके अमात्य रुसण्वान्‌ बड़ी सेना के साथ आर्णीकों 
मारनेके लिये आये। बैसे ही मेरे हाथी-घोड़े, रथ और पैदल की: 
विजय-सेनाएँ तैयार है। सो आप उठे। और भी-- 

तूम्हारे रिपु छिन्न-भिन्न हो गये, आपके ग्ुणमें अनुरकत पुरवासी 
कैयेयुक्‍्त हुये। आपके प्रयाणके समयके हरावलका भी विधान कर 
दिया। झत्रुके उच्छेदतके लिये जो-जो करणीय था, शो-सो मैंने कर 
दिया। सेनायें गंगा नदी पार हो गईं और वत्सदेश तुम्हारे 
हाथमें हैं ”॥१२॥ 


राजा--उठकर अच्छा, अब यहू--- 

गजेन्द्रराजों और तुरंगोंसे आकोर्ण 

बिखरे हुये वाणोंके उम्र तरंग-भंगोंवाले, 

भहासमुद्र जैसे युद्धमें पहुँचकर, 

उस आरुणिका में नाश करता हूँ ॥१३॥ 
(सब निकल गये ) 


(पंचम अंक समाप्त) 


२६० संस्कृत काव्यधारा [ १९. आर्यशर 


१९, आयंश्षर (२०० ईं० घु०) 

आर्यश्र ने जातकोंकी कयाओं की लेकर संस्कृत गद्य-पद्चमय 
“जासकमाला” शिक्ली! इसमें इ५ जातक सुस्वर काव्य शैली लथा भव्य 
साहित्यिक भाषा सें लिखें गये हैं । इसको एक दूसरों पुस्तक 'पारमितासभास' 

जावकमाला 

सुपारणजातकम्‌ 
१, बोधिसत्त्वभूतः किल महासत्त्वः परमनिपुणमतिनों सारधि- 
बेभूव । धर्मता होषा बोधिसत्वानां प्रकृतिमेधावित्वाद्यदुत य॑ 
ये शास्त्रातिशयं जिज्ञासन्ते कलाविशेष॑ वा, तस्मिस्तस्मिन्न- 
घिकतरा भवन्ति मेंधाविनों जगत:। अथ से महात्मा 
'विदितज्योतिर्गतित्वाहिग्विभागेष्वसंमूृढमति:, परिविदित- 
नियतागन्तुकौत्पातिकनिसित्त, कालाकालक्रमकुशलो, मीत- 
तोयवर्णभौमप्रकारशकुनिपर्वेतादिभिश्चिहनें:. सपरक्षित- 
समुद्रदेश:, स्मृतिमाम्विजिततन्द्रानिद्र,, शीतोष्णवर्षादिपरि- 
खेंदसहिष्णु रप्रमादी धृतिमानाहरणापहरणकुशल्त्वा- 
दीप्सितं देश प्रापयिता वंणिजामासीत। तस्थ परमसिद्ध- 
यात्रत्वात्सुपारण इत्येव नाम बभूव। तदध्यूषितं च पत्तन॑ 
सुपारगगमित्येवाख्यातमासीतू, यदेतहि सुपारगर्मिति ज्ञा- 
यते। सो5पि मंगलसम्भतत्वाद बृद्धत्वेषपि सांयातिकर्यान्ना- 
सिद्धिकामेर्वहतमस्यर्थनसत्कारपुर:सरमारोप्यते स्म। 
२. अथ कदाचिद्‌ भरुकच्छादभिप्रयाता: सुबर्णभमिवणिजों 

यात्रासिद्धिकामा: सुपारग पत्तनमुपेत्य त॑ भहासत्व॑ बहनारो- 

हणाथमम्यथंयामासू: । | 
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१९. आखक्ष्‌र (२०० ई० पु०) 


परमिताओं पर छ संग, ३६४ इलोकों में सरल तथा सुबोध शैली में” रची 
गई है । 

(१. हारघर्ड प्राच्य ग्रंथभालामें छा० कर्म द्वारा सम्पादित, २. रोससे 
अनाली लतेरामेंसी, जिल्दे १२०, १९५० में प्रकाशित |) 


जातकभाला 
सुपारण जातक 


१. उस समय महापुष्ठप बोधिसत्त्व हो अत्यन्त निपुणबुद्धिवाले नाविक 
सार्थबाह थे। स्वभावतः मेधावी होनेंसे बोधिसत्त्वोंकी यह धर्मता' 
(प्रकृति) है, जो कि वह जिस-जिस विशेष शास्त्र या विशेष कछाको' 
जानना चाहते हैं, उस-उसमें संसारमें अति मेधावी होते हैं। तव बह 
महात्मा ताराकी गतिके' जानकार होनेसे दिशाओंके पहचाननेमें 
न भ्रम करनेवाले, तियसपूर्वक था आकस्मिक उत्पातके लक्षणोंके 
जानकार, काछ-अकाछके ऋममें कुशल, मछली-जऊके रंग, भूमिके 
प्रकार, पक्षी-पर्वत आदि चिन्हों द्वारा समुद्रके देशोंकों अच्छी तरह 
जानते याद रखनेबाले, तन्द्राननिद्रा जीजे. प्रीग-उग्ण-दर्णा आदिके 
खेदको सहनेवाले, प्रमावरहित, भैर्यधान, लेनें-छोइसेर हल 

_बनियोंकों इच्छित देझ्षमें पहुँचानेवाले थे। थाज्षागें पश्भसिद्ध होगेसे 
“सुपारग” यही उनका नाम पड़ गया था। उनके और उसके सिवास- 
वाले बच्दरगाहकों सुपारग यही कहुकर (प्रकारा) जाता था, जोकि 

भुपादग (सुपारा) के वागरे ज्ञात है। मंगल माने जानेके 

: बेझापरेम भी यात्राजी सिद्धि चाहनेवाे पोग-मर्णिक 









प्रा्शना-पए्कार-राहित पोत्त-महतके कार्य में लगाते थे । 
२. शवा रमब मड्टोचसे प्ररथान किये तगांके वनिसींगे यात्राकी सिद्धिकी 
कामनारो सुपारणपतममें आकर उस महापुदशते पॉप्एर आरोहण 


करतेके लिए प्रार्थना की; 


२६२ 


| 


नल 


8. 


संस्कूत काव्पघारा [ १९. आर्थज्र॒ 


से तातुवाच-- 
“जराज्ञया संहियमाणदर्शने थ्रमाभिषाते: प्रतनूक्षतस्मृती । 
स्वदेहकृत्येप्प्यवसन्नविक्रम. सहायता का परिशंक्‍यते 
मथि ॥१॥ 
वर्णिज ऊचु:-- विदितेयस्माक॑ यृप्मच्छरीरावस्था। 
सत्यपि च व: पराक्रमासहत्वे तेब॑वर्य कर्मंविनियोगेन 
यूष्मानायासयितुमिच्छाम:। कि तहिं 
त्वत्पादपंकजसमाश्रयसत्कृतेत, 
मांगल्यतामुपगता रजसा त्वियं नौ:। 
दुर्ग महत्यपि च तोयनिधावमुष्मिन्‌, 
स्वस्ति ब्रजेदिति भवन्तमुपागता: सम ॥२॥ 
अथ स महात्मा तेषामनुकम्पया जराशिथिरुशरीरो5पि 
तदहनमारुरोह। तदधिरोहणाच्च प्रमुदितमतसः सर्व 
एवं ते वणिजों बभूवबुर- “नियतमस्माकसुत्तमा यात्रा 
'सिद्धिरि/ति। क्रमरेण चावजगाहिरे विविधमीनकु- 
छविचरितमनिभुतजलकलकला रावमनिलवलबिलासप्रवि- 
चलितवरंगं वहुविधरत्वर्म मिविशेषरर्षिवरंगं 
फेनावलीकुसुमदाभविचित्रमसु रबछभुजगभवने दुरा- 
पपातालमप्रमेयतोय महासमुद्रम्‌। 
अथेंद्रनील्ग्रकराभिनील सूर्याशुतापादिव ख॑ विलीनम । 
समन्‍्ततो उल्तहिततीरलेखगाधमम्भोनिधिमध्यमीयु: ॥।३॥ 
तेषा तत्नानुप्राप्तानां सायाक्लसमये मुदभूतक्तिरणचक्त 
प्रभावे संवितरि मह॒दौत्पातिकं परमभीषणं प्रादुरभूत। 
विभिल्यमानोमिविकीर्ण फेनइचण्डानिद्ास्फालनभी म नाव: । 
नेभृत्यनिर्मुवतसमग्रतोय: क्षणेव रोड: समसृत्समुद्र: ॥४॥ 
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नदी 


घर 


शुपारणने उनसे कहां --- 
“बुढ्ापेकी आज्ञासे दृष्टि-क्षीण, थकावटके जोरसे स्मति-क्षीण, अपने 
देहकृत्यमें भी दशावितहीन मुझरे तुम किस सहायताकी आशा रखते 
हो ॥ १॥ 


, अनियोने कहा-- तुम्हारी ऐसी शारीरिक अवस्था हमें विदित है। 


आपके परिश्षमके न सह सकने पर भी हम इस तरह काम में लगाकर 
तकलीफ देना नहीं चाहते। फिर वयों--- 
तुम्हारे चरणकमलके आश्रयसे पूजित धूलिसे, यह मौका मंगलमय 
हो गई। इस दुर्गण महान सागरमें भी, मंगलूपुर्वक यात्रा हो, यह 
सोच हम आपके पास आये” ॥२॥ 
बे वह महात्मा बढ़ापेसे शिक्षिक-शरीर भी उनपर कृपा करते 
उनके पोतपर आकढ़ हुए। उनके चढ़नेसे यह सोचकर वे सभी बनिये 
मुदित-मन हुए, कि “अवश्य हमारी यात्रा की सिद्धि उत्तम होगी।” 
क्रमशः नाना भीनोंके विचरणस्थाम, निरन्तर जलके कछरवसे' युक्त, 
बायुके बलके घिलाससे चलित तरंग सहित, बहुत प्रकारके रत्नों 
तथा विशेष भूमियोंसे पाये संगवाके फेनोंकी कुसुममाछांसे विचिन्, ' 
असुरों-भुजंगोंके भवन, तछ-रहित अपरिमित जलवाले महासमुद्रकों 
होंने अवगाहन किया । 
फिर बहू नीरूम-समूहरों अतिनील-सर्य-किस्णोंके धापसे मानों 
आकाझमें विछ्ीन, चारों भार शक्िप्रो तीरछेजाबाडे गगांध पमद्रके 
मध्यमें पहुँचे ॥३॥ 9४१३ 


, सनने बहाँ पह्चनेगर शपमके समय सूर्य-किरणोंके. प्रभावके 


नडप हानता समन शति-ाएय *ठाय उत्तात कक टा । 


फटी दरगों हारा दिलेंद फेदीयाजा, प्रचंड बामक हिलानका 





४र साई, विल्लाज मद, तारे जल्वाला धमद्ध एक घणमें ऐसा' 


ध्यफेशाल हो गया ।।ढ!॥ 


श्द्ढ 


प् 


१ 


११. 


५२५ 


१४. 


१५. 


श्र. 


संस्कृत काव्यधारा [ १९. आर्थश्र 


उत्पातवाताकलितैमंहद्भिस्तोयस्थलेभी म रये भेम द्भि: 
यूगान्तकालप्रचछाचलेव भूमिबंभूवोग्रवपु: समुद्र: ॥५॥ 
विद्यल्णतोद्भामुरलोछणिह वा चीछा भुजंगा इव नैकशीर्षा: 
आववद्ररादित्यप्थ पयोदा: प्रसक्तभीमस्तनितानुनादा: ॥ ६॥॥ 
घर्ते्नेरावृतरश्मिजा छः सूर्यः क्रमेणास्तमगुपारुरोह । 
दिनान्तलब्धप्रसरं समन्तात्तमों घनीभावमिबाजगाम ।।७॥) 
धाराशरेराच्छुरितोमिचक्रे महोदधावुत्पततीव रोषात । 
भीतेव नौरभ्यधिक॑ चक्रम्पे विपादयन्ती ह्ृदयातनरि 
लेषाम्‌ ॥८॥ 


- ते त्रासदीनाइच विपादमूका धी रः: प्रतीकारससम्भ्रमाश्च । 


स्वदेवतायाचनतत्पराश्च भावान्धयासत्त्वगु्ण विवतु: ।।९॥ 
अथ ते सांयात्रिका: पवनवलूचलितसलिलवेगवशगया 
नावा परिभ्रम्यमाणा बहुभिरप्यहोभिनेव कुतश्चित्तीरं 
ददुशुन च यथेप्सितानि समुद्रचिह्नलानि। अपूर्वेरेव 
तू. समुद्रचिह्लैरभिवर्धभानवैेमनस्या. भयविषादब्या- 
कुछतामुपजम्मु:।. अथ्थलान्सुपारगोबों घिसत्वों व्यव- 
स्थापयन्रुवाच--आइचर्य, खलु महाससुद्रमध्यम- 
वगाढानामौत्पातिकक्षोभपरिकक्‍्लेश:। तदरूमत्र भवर्ता 
विषादानव॒त्या | कुत: -- 
नापत्पतीकारविधिविषादस्तस्मादल दैन्यपरिग्रहेण । 


' धर्यात्तु. कार्यप्रतिपत्तिदक्षा: कृच्छाण्यक्ृच्छेण समु- 


'त्तरन्ति॥१ ० 


विधाददेन्यं व्यवधूय तस्मात्कार्यावकाश क्रिययाभजध्वम ॥ 
प्राश्स्थ धेर्यज्वलितं हि तेज: सर्वार्थसिद्धिश्रहणा- 


ग्रहस्तः ॥ १ १॥॥ 
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६०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


(५, 


१६. 


उत्पातफे वायुसे युवत महान जलूस्थान भीषण वेगसे चक्कर 
खाता, प्रढलयके समय तेज चलते पर्वतोंवाली पृथिवीकी तरह समुद्र - 


उम्न-शरीर हो गया ॥५॥ 


बिजलीकी छतासे भासुर, चंचछक जिह्नलावाले अनेक सिरवाले 
नीले भुज॑गोंकी तरह, भयंकर कड़ककी आवाजसे युक्त मेघोंने सूर्यके 
पथको ढांक दिया ॥६॥ 

घने मेघोंसे ढंके किरणोंवाला सूर्य क्रमशः अस्त हो' गया, सम्ध्याके 
अवकाश पानेपर चारों ओर अन्चकार घना हो गया ॥७॥ 

धाराके वाणोंसे उछछती तरंगोंवाछे, रोपसे मानों ऊपर कूदते' 
समुद्रमें, उनके हृदयोंकों विषादित करती भयभीत सी नौका अधिक 
काँपने लगी ॥८॥ 

वे धीर बनिये त्राससे दीन, विषादसें मूक हों, उपायके छिये- 
उहिस्न, अपने देवताओंकी प्रार्थगामें तत्पर, भावोंसे भिन्न गुणकों 
प्रकट करने छगे॥९।॥ 

तब उन जहाजी' व्यापारियोंने परनके बलछसे चंचल जलरके वेगमें 
पड़ी नावपर घूमते बहुत दिनोंतक कहीं भी न तीरको और वे 
अभिवषित सामुद्रिक चिन्होंकों देखा। अपेरिधित समुब्र-चिन्होंसे 
बढ़ी चिन्तासे युक्त वह, भय और विषादसें ब्याकुल हो गये। 
तब उन्हें बोधिसत्व सुपारगने सान्त्वना देते' कहा--“महासमग्रके 
मध्यमें पड़े (तुम्हारा), उत्पातसे क्षुब्ध और परलेशित होगा काइवप 
(की' बात ) नहीं है। पर आपका बिपाद गारना बेकार है। क्यों कि---* 
विषाद करता आफतक प्रशिकारव। उपाय नहीं है, इसलिये, 
दीनता दिखलाना व्यर्थ # । सैशरों कार्य करनेंगें दक्ष (५४) कि 
नाइयींको जत्ानीये पर हं।ऐ हैँ ॥१०॥ ह 
इसलिये विषाद और दीनता को छोड़कर कार्यके समय क्रियामें 
ततर दोआ। चुछ्िमानूका जैसे हारा प्रज्च्यलित तेज सारी अर्य- 


ई 


शसिद्धिके पानेका ऋशशएछव हैँ॥!६£॥ 


१९, 


२०. 


नल 
ना 
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तद्रथाधिकारावहिता भवन्तु भवन्तः इति। ते 

सांयात्रिकास्तेन महात्मना धीरीकृतमनसः कूलद्शनोत्यु- 

कमतयः: समुद्रभवल्ोकयन्तों ददृशुः पुरुषविग्नहाना- 

गुक्‍्तरूप्यकबचानिवोन्मज्जतों. निमज्जतश्च। सम्यक्‌ 

चेंषामाकृतिनिभित्तमुपधार्य सविस्मया:. सुपाश्णाय 

“अपूर्ब, खल्विदर्मिह समुद्रे . चिह्नमुपलभ्यते--महा- 

त्मन्यवेदयन्त। एते खल॒ -- 

आमभुक्तरूप्यकवचा इव दत्ययोधा, 

घोरेक्षणा: खुरनिकाशविरूपघोणा:। 

उन्मज्जनावतरणस्फ्रणप्रसंगात्‌, 

क्रीड़ासिवार्णवजलेनुभवन्ति कंपि ॥१२॥ 

सुपारण उवाच-- नैते सानुषा अमानुषा वा मीना 

खल्वेते:॥ अतो न भेतव्यमेभ्य:, किस्तु -- 

सुदुरमपक्षष्टा: स्मः पततनह्वितयादपि। 

खुरमाली समुद्रोड्यं तद्यतध्व॑ निबर्तितुम्‌ ॥१३॥ 

चण्डवेंगवाहिना सलिलनिवहेनकान्तहरण च पाश्चा- 

त्येन वायुनरा समाक्षिप्ततया ले ते सांयातिका: शेकुबिनि 
वरलतितुम्‌। 

अथावगाहमानाः ऋण खूप्यप्रभावभासितमनीलफेनल- 


तिचयपाण्डुरमपरं समुद्रमालोक्य. स्विस्मया: 
सुपारगसुचू; --- 
“स्वफेनमस्नैरिव कोथ्यमम्बूशि्महाणंवः शुब्लदुकूल- , 
| ...  वानिब। 


द्रवानिवेन्दों: किरणान्ससुढ॒हृस्समन्ततों हास इव 
्ः 'प्रसपति/ ॥ १४।॥ 
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१८. 


२९. 


२२. 





अं ञु 


सो अपने अधिकारबे! अनुसार आप छोग सावधान हो जायें। 
महात्माके ऐसा कहलेपर उन पोतारोहियोंके मनमें धीरज बंधा। 
किनारा देखनेकों उत्सुक मतवाले उन्होंने समुद्रकों देखते चाँदीकी 
कवच धारे पुरुप-शरीरोंको डूबते-उतराते देखा। उनके आकार- 
चिन्होंकीं अच्छी तरह समझ कर विस्मयके साथ उन्होंने सुपारगशे 
निवेदत किया--यहाँ महासमुद्रमें अपुर्वेचित्द्‌ मिल रहा है। 
ये तो-- 


चाँदीकी कवच धारण किये दँत्य योद्धाओंसे, घोर-तेत, खुर 
समान कुरूप नाकोंवाले, डबते-उतराते अपनी गतिके प्रभ्न॑ंग' द्राश 


है 07/ 


समृद्र-जलमें खेल रहे हैं” ॥१२॥ 

सुपार। वोले--मे मनुष्य या अमनुष्य' नहीं हैं, बल्कि ये 
मछलियाँ हैं। अतः इनसे उरना नहीं चाहिए, बल्कि (अब )--- 

हम दुहरे पत्तनसे अति दूर आ गये हैं। यह खुरमाछी समुद्र 

सी छोटनेकी कोशिश करो” ॥१३॥ 

(पर) तीन्न वेगसे बहनेवाछ्े जलूसे एक ओर खिंचते, पछुआँ 
हवाके खिंचावके कारण (बढ़ते) पोतारोही नहीं लौट राके। 

सब अथगाहन करते क्रमशः झपहले प्रभावसे भाषित अनील फैनों- ' 
भक्त दूसरे इबेत समुद्रको देखकर विस्मयवेः साथ झुडोंगे सुएरणते 
कहा+- ह ह 


अपने फेनमें डूबे जलोंकी सफेद दुकूछलवाला यह कौन सा महासागर 


है, जो चम्द्रमाकी पिथछी किरणोंकों बहुत करते हाराकी तरह 


चारों ओर फैला हैं” ॥१४॥ 


कल कबलनिलन भाला+ 


देवता, राक्षस] 


श्द्ट्प 


रहे. 


२५. 


२६. 


२७. 


र्‌८ 
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“क्षीराणव इति ख्यात उदधिदेधिमाल्यसी | 

क्षम॑ बातः पर गग्तुं शक्‍यते चेन्निवर्तितुम ॥१५॥ 

वणिज ऊचु:-- न खल्‌ शक्‍यते विलम्बयितुमपि बह 

कुत एवं सन्निवर्तेयितुमतिशीध्चवा हित्वाद्हनस्थ प्रतिकूल: 

त्वाच्च मारुतस्येति/। 

अथ व्यतीत्य तमपि समुद्र सुवर्णप्रभानुरंजितमचलोमिमा- 

लमग्निज्वालकपिलयलिलमपर समुद्रमालोक्य विस्मय- 

कौतू हुछा स्ते वणिज: सुपारमं पप्रच्छु: --- 
बालाकीलक्ष्म्येव कृतांगरागे: समुन्नमद्भिः सलिल रनी ले: | 

उवलबन्महानग्निरिवावभाति को नाम तस्भाच्च महार्ण- 

बोध्यम्‌” ॥ १६॥ 

सुपारण उवाच-- 

“अश्तिमालीति विख्यात: समुद्रोषध्य प्रकाशते। 

अतीव खल साधु स्यान्निवत्तेमहि यद्यतः” ॥१७॥ 

इति से महात्मा तामसान्रमकथयत्तस्य सरित्पतेर्न तोथ- 

वेवण्यंकारणं दीघंदर्शित्वात्‌। 

अथ ते सांयात्रिकास्तमपि समुद्रमतीत्य पृष्परागेन्रनील- 

प्रभोद्योतितसलिल परिपकवकुशवननिकाशवर्ण. समुद्र 
मालोक्य कौतूहलूजाताः सुपारणं पप्रच्छ:--- ॒ 
परिणतकुशपर्णवर्णतीय: सलिकनिधि:. कतमोन्‍्चर्य 

विभाति। ह | 

सकुसुभ इव फेतभक्तिविचित्ररनिलजवाकलितैस्त- 

रंगर्भगे: ।।१८॥ 

सुपारण उबाच-- भो: सार्थवाहा:, निवर्तन॑- प्रति यत्व: 

क्रियताम्‌। न' खल्व॒तः क्षमते पर गन्तुम। 
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२३. 


ज्४ 


जे 


२५, 


२६, 


डे 


कि 


२८, 
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“यह क्षीरसागर नामसे प्रसिद्ध दधिमाली सागर है। इससे आगे 
नहीं जाना चाहिये, यदि हो सके तो छौटठाओं” ॥१५॥ 


बनियोंने कहा-- पोतको धीमा भी नहीं किया जा सकता, लौटने 
की तो बात ही क्या, क्योंकि पोत बड़ी तेजीसे बह रहा है और वायु 
प्रतिकूल है ।” 


तब उस समुद्रकों भी पारकर सुवर्णकी प्रभा से अनुरंजित निशवल 
तरंग-मालावाले अग्निकी ज्वाला समान भूरे जलवाले दूसरे समुद्र 
को देखकर कौतूहलयुक्त उन बनियोंने सुपारासे पुछा-- 


“बालसूर्यकी शोभासे भानों अंगराग छगाये, उठते अनील जछोंसे 
प्रज्ज्यलित, महाम्‌ अग्निकी तरह भासित होता यह कौच नामवाला 
महासागर है” ॥१६।। 


सुपारग बोले--- 


अग्निमाली भामसे विख्यात यह समुद्र भास रहा है। बहुत अच्छा 
हो, यदि यहाँसे हम छोट चले” ।॥॥१७॥ 


इस प्रकार उस महापुशफ्ते उद सागरझा लाग मात्र बतकाया. दीषे 
द्शिताके कारण जरूके शिक्ष इए्षके होंगेकी उड़ नट्टी बताई! 
तब उन पोतारोहियीने उसे भगःकों जी पर कर गोज्तअन 
की प्रभा जैसे चावल जख्वाझे पय्े: कुशफे जंगडके समान बर्णव! 
समुद्रकों देखकर कोयगलगश सुपारगगों एछा--- 
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, रहा है, (जो) फैसकी किलारीसे' विचित्र वायुक्के वेगसे बनी तरंग-मंयों 


हारा सु दुग्ध गला है” ॥६८॥ 


'सुपारण बोछ--+ हैं ताथबाही, लछोटनेके किये प्रथलल करो। इससे 


आगे जांता ठीक नहीं। 


२७० 


ञ्च्छ 
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३२. 
३३. 
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३५. 
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संस्कृत काव्यधारा [ १९, जार्यशूए 


. कुशमाली समुद्रोउ्यमत्यंकुश इंव द्विप:। 


प्रसह्यासह्य रालिको हरन्‌ हरति नो रतिम्‌[ ॥१९॥ 


. अथ ते वाणिजका: परेणापि यत्नेन निवर्तयितुमशवनुवन्त- 


स्तमपि समद्रमतीत्य वंशरागर्वड्यप्रभाव्यतिकरहरितस- 
लिलमपरं समुद्रभालोव्य सुपरगमप्च्छन्‌-- 
मरकतहूरितप्रभेजवेहति नवामिव शाइलश्ियस। 
कुमुदरचिफेनभूषण: सलिछनिधि: कतमो5यमी क्ष्यते २ ०७" 
अथ से महात्मा तेन वणिग्जनस्य व्यसनोपमिपातेन दहा- 
मानहृदयों दीर्घमुष्मभिनिश्वस्य शर्नेरवाच-- -- 
“अतिदृूरमुपेता: स्थ दुःखमस्मान्निवर्तितुम्‌ । 

पर्यत्त इंव लोकस्य तलमाल्येष सागर: ॥२१॥ 

अथ ते वाणिजका विषादोपरुध्यमानमनसों विस्नस्थमान-, 
गात्रोत्साहा निश्वसितमात्रपरायणा स्तत्रेव निषेदु:। व्यतीत्य 
च तमपि समुद्र सायाहूनसमये विल्म्वमानरश्मिमण्डले 
सलिलनिधिमिव प्रवेप्ट्कामे दिवसकरे समदह्र्तनस्येव' 
सलिलनिधेरशनीनामिव च सम्पततां वेणवनानामिव 
चारितपरिशतातनां बिस्फूटतां तुमलपतिभीषणण शत्ति 
हृदयविदारणं समुद्रध्वनिमशओोषु:। श्रुत्वा च सन्‍्त्रासवशगा 
स्फुरल्मनसः सहसंबोत्थाय समन्ततोष्नुविलोकयन्तो ददश! 
प्रपात इंव- इवश्य इव च मह॒ति' तमत्कौध निपतन्त 


दुष्ट्वा च परमभ्यविषादविह्वुंला: सुपारममुपेत्योच 


निर्भिन्दत्नचिव तः श्रती: प्रतिभयश्वेतांसि मथनन्रिव 
ऋद्धस्मंव सरित्पतेध्व॑निरयं दूरादपि श्रयते। । 


'भीमे इवश्न इवार्णवस्य निपतत्येतत्समग्ने जले 


तत्कोउसावुदधि: किमत्र च पर कृत्य भवान्मन्यते/ ॥२२॥ 
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३०. 


ल्प्ण 
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शेर, 


३३. 


३४. 


३५. 


३६. 


अंकुशसे न रुकनेवाले गज-सा यह कुसुमाली समुद्र है, जबरदस्त असल 
जलबारा (यठ) बींचते हमारी प्रसन्नताकों खींच रहा है” ॥॥१९॥ 


. तेब उन बनियोंने जबरदस्त प्रयल द्वारा भी लौटनेमें असमर्थ हो 


उस समुद्र को पार कर बाँस के रंग के हीरे की प्रभा युक्त हरे 
जलवाले दूसरे समुद्रकों देखकर सुपारगसे पूछा-- 


“पन्ना जैसी हरी प्रभावाके जलके साथ, नवीन हरीतिमा शोभा- 
धारक, कूमुद जैसा रुचिर फेस भूषणधारी, यह कौन सा जलनिधि 
दिखाई देता है ”।॥॥२०॥ 

तब बनियोंके उस आफतसे दग्ध-हदय ही महात्माने ऊम्बी साँस 
ले धीरेसे कहा--« 

“दुःखमें हम बहुत दूर आ गये, यहाँसे छौटना चाहिये। दुनियाके 


है ११ 


अन्त सा यह नलछमाली सागर है”॥२१॥ 


तब ने वनिये विषादसे रुद्ध-मन' हो शरीरके उत्साहकों छोड़ साँस 
भर लेते वहीं बैठ गये। उस समुद्रकों भी पार कर शामको समुद्रमें 
प्रवेश करनेके इच्छुक होते, समुद्रके उठानेकों ही मानों “गिरती' 
बिजलियों जैसी यूर्य-किरणोंके लटकते समय आयकी रूपटमें आकर 
फूठते बाँसके जंगलोंके तुमुछ भीषण कान फाड़नेवाली समुद्र-ध्वनि' 
सुनी । चारों ओर देखते पर्वत-प्रभातकी तरह, खड़्डकी' तरह भारी" 
तुमुल प्रवाहते गिरते चारों ओर देखकर अत्यन्त भय और विषादसे 
विह्वल' हो बाससे होश उड़ते हो एकाएक उठकर सुपारमके पास 
आकर उन्होंने कहा-- ' 


. हुमा कार्नोंको' फाइदी सी, समोंकी गयल करती सी भेयद, मानों 


कुछ गागर ही की यह ध्वगि दुरसे सुनाई दे रही है। मानी समुद्धका 
यह सारा जलू भयंत्रर खड्टमे गिर रहा हैं। भो थह कौन सा राघुह 


हैं और यहाँ आप क्या करता अच्छा मानते हैं! ॥२श॥।" 


नए 
जाप 


४१. 


४२, 


३, 
४४, 
५, 


४६. 


संस्कुत कावपधारा [ १९, आर्यशूर 


, अथ मे महात्मा ससम्ध्रमः कष्ट “कप्टमि' व्युक्वा 


समुद्रमाझो कयन्ुवाच-- 
यत्पाप्य न निवर्तत्ते मृत्योर्मुखमिवामुखम्‌ | 
अशिवं समुपेता: स्थत तदेवह्नडवामुखम्‌ ॥२३॥ 


. तदुपश्चत्य॒ ते वाणिजका “बडबामुखमुपेता वयसिति” 


त्यक्तजीविताशा मरणभयविक्लवीमूतमनसः-- 
सस्वरं रुरुदु: केचिह्विलेपुरथ चुक्रूशु:। 
ते किचित्यत्यपद्चन्त केचित्वासविचेतस: ॥२४।॥। 
विशेषतः केचिदभिप्रणेमुर्देवेन्रमातिप्रहतेर्मतोभि: । 
आदित्यरुद्रांश्च मरढसंझच प्रपेदिरे सागरमेव चान्ये ॥२५॥ 
जेपुश्च मन्त्रानपरे विचित्रानन्ये तु देवीं विधिवत्पणेमु:। 
सुपारां केचिदुपेत्य तत्तहिचेष्टभाना: करुणं विलेपु: ॥२६॥ 
आपदूगतत्रासहरस्य नित्यं परानुकम्पागुणसम्भूतस्य। 
अथ प्रभावातिशयस्य त्तस्थ तवाभ्युपेतों बिनियोगकाल 
२७॥ 
आर्ताननाथांछरणागताज्नस्त्वं त्रातुमावर्जय धीर चेत:। 
अय॑ हि कोपाहइडवामुखेत चिकीर्षति ग्रासभिवार्णवो$ 
| स्मान्‌ ॥२८॥ 


नोपेक्षितं यक्‍त मय जूनस्ते विपद्यमान: सलिलोधमध्ये। 


नाज्ञां तवात्येति महासमुद्रस्तद्वा यंतामप्रशमो5 

यमस्य॥।२९॥ 
अथ स महात्मा महत्या करणया समापीड्यमाल- 
हृदयस्तान्‌ वाणिजकान व्यवस्थापयश्ुवाब--- अस्त्यक्षापि 
ने: कश्चित्पतीकारविधि: प्रतिभाति। तत्तावस्प्रगोध्षमे। 
यतोी मुहूर्त! घीरास्तावद्‌ भवना भवत्त' इति। 


जातकमाला | है, प्राकृत काल २७३ 


३७, 


३८. 


३९. 


४७, 


हट १ हि 


डर 


४३ 


४ 


ट 


ड५ न, 


४६, 


तब बह महात्मा “कष्ट-कष्ट” यह कहते समुद्रको देखकर बोले---- 


खुले मृत्युके मुखकी तरह जहाँ पहुँचकर लौटा नहीं जा सकता। 
सो' इस अमंगल बड़वाशुस्तमें तुम पहुँच गये ॥॥२३॥। 
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यह सुनकर वे बनिये “हम बड़वामुखमें पहुँच गये” यह सोच 
जीवनकी आशा छोड़ मरणके भयसे विकछ हो गये-- 


कुछ स्व॒र के साथ रोने, विछाप और चिह्लाहुट करने हूगे। कोई 
ब्रासके मारे बेहोश हो कुछ नहीं समझ पाते थे ॥२४॥ 


किसीने विशेषतः आतं-मनसे इन्द्रको प्रणाम किया। दूसरोंने सूर्य, 
रुद्र और मतों, बसुओं और सागरकी ही प्रार्थना की ॥२५॥ 


औरोंने विचित्र भन्‍्त्रोंकी जपा। अन्योंने देवीको विधिपुर्वेक प्रणाम 
किया। कुछते ताना प्रकारकी चेष्टा करते सुपारगके पास आकर 
करुण विकाप किया ॥२६॥ 


“आपबूमें पड़ोंके त्रासकों नित्य हरतेबाले परानुकम्पासे युक्त, अति- 
शम प्रभाववाले तुम्हारे उस विनियोगका काछू भा गया।॥२७॥ 


है धीर, हम आर्तो-अनाथों-शरणागतोंकी रक्षाके लिये मत छगाओ। 
कोपसे यह समुंह बड़वामुखका हमें प्रस बनावा चाहता है ॥२८॥ 


अपार जलके बीच भारे जाते इस लोगोंकी उपेक्षा करना ठीक नहीं।. 
समुद्र तुम्हारी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करेगा, सो इसकी इस 
अशान्ति को रोको॥२९॥ ' 


तब' उस भहात्माने महती करुणाओें मनमें पीड़ित हो उस बंनियोंकों.. 


सानत्वना देते कहा--' यहाँ प्रतिकार का एक झसपाय हैं, यह भ“़ 


रा 
जन्म 





हम 


गाज़म पडता है। जो हख उसकी प्रयोग कहंगा | इसके लिय क्षणन 


९ 
अश ह 2 


आप छोग धीरज धरें!। 
१८ 


२७४ 


४७, 


४८, 


(५ 0, 


५१. 


संस्कृत काप्यमारा [१९, आरयंशूर 


अथ ते वबाणिजका “अस्त्यत्रापि किल प्रतीकारविधि''- 
रिव्याशया.. समुपस्तम्भितधर्यास्तदवहितमनसस्तुष्णीं 
बभूवु:। अथ सुपारगो बोधिसत्व एकांसमुत्तरासंगं कृत्वा 
वक्षिणेन जानुमण्डलेनाधिप्ठाय नाव॑ समावर्जितसवेभावष: 
प्रणम्य तथागतेभ्यस्तान्सांयात्रिकानामन्त्रयते.. स्म-- 
“अूण्वन्त्वत्त॒ भवन्त: सांयाजिका: सलिलनिधिव्यो- 
मसाश्रयाश्च देवविशेषा:--- 

स्मरामि यत आत्मानं यतः प्राप्तोडस्मि विज्ञताम। 
नाभिजानामि संचिन्त्य प्राणिनं हिसितुं क्वचित्‌ ॥!३०॥ 


. अनेन सत्यवाक्येन मम पुण्यबलेन' च। 


वडवामुखमप्राप्य स्वस्ति नौविनिवर्तताम्‌” ॥३ १॥ 


अथ तस्य महात्मनः सत्याधिष्ठानबलात्‌ पुण्यतेजसा सहू 
सलिलजवेन स मारुतो व्यावरतमानस्तां नाव निवतै- 
यामास। निवृत्ता तु तां नावमभिसमीक्ष्य ते वाणिजकाः 
परमविस्मयप्रहर्षोद्धधमानसा “निवृत्ता नौरिति” 
प्रणामसभाजनपुरस्सरं॑ सुपारगाय न्यवदयत्त॥ अथ से 


महात्मा तान्वाणिजकानुवाच--स्थिरीभवस्तु भवस्तः 


शीक्षमारोप्यन्तां शीताति।” इति च॑ तेन समादिष्टा: 

प्रमोदादुद्भूतबलोत्साहास्ते तदधिक्रृतास्तथा चक्र: । 

अथ सुदितजनप्रहासनादा प्रविततपाण्डरशीतचारुपैक्षा। 

सलिलनिधिगता रराज सा नौगतजलदे तभसीव राज- 
। । हंसी ॥३२॥ 


जातकशाला' | १२. भाकृत काल श्फ्पु 


४७, 


४८. 


४९, 


५०, 


५१. 


7 2, 


तब वे बनिये यहाँ प्रतिकार का उपाय है” यह भनमें . कर धैर्य 
धर उनकी ओर ध्यान छगाये चुप हो गये। 

तब सुपारण बोधिसत्वने चादरकों एक कघेषर कर दाहिने घुटनेपर 
बैठ नावपर सारे मनको एकत्रित कर तथा बुद्धोंको प्रणाभ कर उन 
पोतारोहियों को सम्बोधित किया---जआप' पोतारोही तथा समुद्र- 
आकाशरमें रहनेवाले देवता छोग (मेरी) सुनें। 


चूकि में अपनेको याद करता हूँ, चूकि मैंने विज्ञता प्राप्त की है। सोचने 
पर भी मुझे याद नहीं, कि मैंने कभी प्राणियोंकी हिंसा की ही ॥३०॥ 


सो इस सत्यवचन और मेरे पुण्यबलसे, यह माव बड़वामुख में न जा 


स्वस्ति से छौट जाये! ॥।३१॥ 

तब उस महात्माके सत्य-संकल्पके बलसो पुण्य तेजके साथ जछके वेग 
से लौटाये वायुने उस नावकों छौटा दिया। नावकी लौटी देखकर 
बनियों ने, अत्यन्त बिस्मय और हषेसे उद्धत-मन हो प्रणामपुनेक 
सुपारणसे भिवेदन किया “बाव लौट चली”। तब उस महात्माने 


, उन बनियोंसे कहा-- आप स्थिर हो जायें, जल्दी पाल चढ़ावें। 
. ऐसा कहके आदेश देनेपर प्रमोद से बलोत्साहयक्त हो' अधिकारियोंने 


बसा ही किया। 


तब ग्रदित जनोंके हास-नादबाली, फैले ब्वेत पालरूपी सुन्दर पक्ष". 


5 


बाकी, बहू सोच समजुम चंघं-राहत आकाशग राजह्ाका। तरह 


पे. 


ण्ड, 


संस्क्षतर काव्यधारा [ १९. जार्यश्र 


निवृुत्तायां तु तस्यां नाव्यनुकूलसलिलमारुतायां 
विमानली लया स्वेच्छयैव चाभिप्रयातायां नातिश्यामीभूत- 
सबन्ध्यांगरागासु प्रवितन्‍्यमानतमोवितानास्वाल क्षितनक्षत्र- 
भूषणासू दिक्षु किचिदवशेषप्रभे दिवसकरमागंं प्रवृत्तक्षण- 
दाधिकारे सृपारगस्तान्वाणिजकानुवाच-- भो: 
सार्थवाहा नलमालिप्रभुतिभ्यो यथादृष्टेभ्य: समुद्रेभ्यो 
बालुका: पाषाणशच वहनमारोप्यन्ता यावत्सहते एवमिदं 
यानपात्र निर्ातभराक्रास्त ने च पार्वानि दास्यति, 
मंगलसम्मताश्चेते बालुका पाषाणा नियतं लाभसिद्धये 
वी भविष्यन्तीति।” 
अथ ते सांयात्रिका: सुपारणप्रेमबहुमानावरजितमतिभि- 
देंवताभिरनुप्रदर्शितेभ्य: स्थलेम्य आदाय बालुकापाषाण- 
बुद्धया वेडयादीनि रत्तानि वहतमारोपयामासु:। तेनेव 
चेकरात्रेण सा नौ भरुकच्छमृपजगाम। 


अथ प्रभाते रजतेच्रनीलबंडूयहेमप्रतिपूर्णनौका: । 
स्वंदेशती रान्तमुपागतास्ते. भ्ीत्या तमानचेरु- 
दीणहर्षा:॥१३॥ 
तदेव॑ धर्माक्षयं रात्यवचनमप्यापद नुदति पभ्रागेव तत्फल- 
मिति धर्मानुवतिना भवितव्यम्‌ । कल्याणमिन्नाश्रयवर्णईपि 
वाच्यसेव॑ कल्याणमित्राश्रिता: श्रेय: प्राप्लुवन्तीति। 


जातकमाला | ३. प्रशक्ृत काल २७७ 


प्‌ २ हे 


५३, 


५ ं ५ हु 


जब अनुकूल जलवायुयुकक्‍त हो वह नाव स्वेच्छासे लौट विमान 
लीलाके साथ चली, तो दिश्यायें अतिश्यामल म हो सन्ध्याके अंग- 
रागयुबत, फैलते अन्धकारके वितानवाली, जब थोड़ा दिखाई देते 
तारोंकी भूषण वाली थी, आकाझमें थोड़ी प्रभा बची थी, जब 
रातका अधिकार जारी हो गया था; तब सुपारगने उन बनियोंसे 
कहा-- है शार्थवाहों, चलमाली आदि देखे हुये स्रमुद्रोंसे बालू और 
पत्थर लेकर पोतपर रख लछो, जिसमें कि इस प्रकार चपेटेके बलसे 
आक्रान्त हो पोत एक करवट नही जाये। ये बालू और पत्थर 
मंगल माने जाते हैं, यह तुम्हारी लाभसिद्धिके लिये निश्चय 
कार्यकारी होंगे। 

तब सुपारमके प्रति प्रेम और बहुमानयुक्त पोतारोहियोंगे मत फेरे 
देवताओं द्वारा प्रदर्शित स्थलोंसे बालू और पत्थरके विचारसे हीरा 
आदि रत्तोंको पोतपर रख लिया। उसी' रातमें वह जहाज भड़ींच 
आ पहुँचा।' । 

तब प्रभातके समय चाँदी, नीऊूम, हीरा, सोनासे भरी नौकावाले 
(बनियोंने) अतिहपित हो स्वदेशके तटपर आ महात्माकी पूजा 
की ॥।३ १॥॥ 

सी इस प्रकार धर्मयुक्त सत्यवचन अपने फलसे पहले ही आपत्‌ को 
हटाता है, (यह) सोचकर धर्मानुवर्ती होना चाहिये। भ्ते मित्रके 
आश्रयकी प्रशंसामें भी कहना है, कि कल्याण-मित्रका अवम्ब 
लेनेवाले इस प्रकार श्रेय प्राप्त करते हैं। 


भाग ३ 


न्ऊते काख (२) 
(उत्तरकाछ ३००-५५० ई० पू०) 


२०. 


२१. 


२२, 


श्र, 


र४, 


कालिदास (४०० ई०) . 
कुमारदास (५०० ई०) 
झूद्रक (५४० ई०) 
भारवि (५५० ई०) 
विज्ञाखदत्त (५५० ई० ) 


ए८छ० संस्कृत काव्यधार। [ २०. कालिदाश 


२० . कालिदास (४०० ई० ) 

थहु संस्कृतके सर्वश्रेष्ठ महाकवि संभवत: उज्जयिवी (अवन्ती ) के रहुने 
वाले थे। संस्कृतकी कविताओंके लिये प्र-कृंतकाल सबसे समृद्ध काल है, 
और उसमें भी संस्कृत काव्यको उन्नतिके सर्वोच्च शिखरपर पहुंचआनेवाली 
कालिवासकी निश्चय कृतियाँ है-+- 

१, ऋतु्ंहार, २. मेघदुत, ३. कुमारसंभव, ४. रघुवबंश, ४, 
भालविकाम्लिसित्र (ताठक), ६. विक्रमोव॑क्लीय (बाटक), ७. अभिक्षा- 
नशाकुत्तल (माहक ) । 

१, मेघइूतम्‌ 

(१) सेधयाव्ला 

१. कर्चित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः, 
शापेनास्तंगमितमहिसा वर्षभोग्येन भर्तु:। 
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्तानपुण्योदक्रेषु, 
स्तिग्धच्छायातरुषु वसति रामभिर्याश्रमेषु ॥ १॥ 

२. तस्मिन्नद्रों कतिचिदबलाविप्रयुक्त: स' कामी 
नीत्वा मासान्‌ कनकवलय भ्रेशरिवतप्रकोष्ठ: । 
आपषाहस्य प्रथमदिवसे मेघमाहिलष्टसानु, 
वप्तक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयं ददर्श ॥२॥ 


३. तसस्‍्य स्थित्वा कथमपि पुर: कौतुकाधानहेतो- . 
रत्तर्बाष्पश्चिरमनुचरा राजराजस्थ दध्यौ। 
मेघालोके भवति सुखिनोः्प्यन्यथावृत्ति चेत:, 
कृष्ठाइलेषप्रणयिनि जने कि पुनर्दरसंस्थे ॥३॥ 


१, मेघदूस | ३. भ्राकृत काल (२) श्ध्वर 


२०, कालिदास (४०० ई०) 


कालिदास गुप्त-सपब्ञाद चख्रगुप्त विक्रमादित्य (३७४-४१४ ई०) के 


सम्मानित महाकवि थे। प्राकृतका  सेतुबंब महाकाव्य यश्षपि वाकाटक- 
रजा प्रवरसेमकी कृतिके मामसे प्रसिद्ध है, किन्तु इस किवदन्तीसें सत्यका 
भंद्र है, कि उसके वास्तथिक रचयिता कालिवास थे। चखभृप्तकी पुत्री 
प्रभावतीका व्याहु वाकाटक-बंशमें होना भी कालिवासके साथ उस बंगके 
सम्पशेकों बतलाता है, और अवन्ती वेश घाकाटकोंकी भूमि (विदर्भ) के 
समीप भी था। 


१. सेघदूत 


(१) मेघसे प्रार्थना 


१. 


कान्‍्ताके विरहके भारसे युक्त अपने अधिकारसे मस्त, स्वामीके 

थ॑ भर भोगे जानेवाले शापरों अस्त हुई महिमावाछे, किसी यक्षने 
जानकीके स्तानके प्ित्र जरू-सहित स्निग्ध छाया यृक्‍त वक्षोंवाले 
रामगिरि-आश्रममें वास' किया ॥|१॥ 


- उस पहाड़में कुछ महीने बिताकर स्त्री-वियोगी सुवर्ण बलूयके 


गिर जाने से तंगी कझाईदाले उस कामीने, आयाहके प्रशग दिंने 
शिखरर-छापत बष्तके एल एगेंयी की हारे ग्रोष हाथी जैगे दर्गतीय गैधकों 
देखा ॥२॥। ह 


, कैसे ही' उसदे पाते खड़ा होवश कौतक उत्पादसके कारण राजराज 





(कुग र) 3४ जनजप्न | भेद्रोफ़ ) भीतर आंसू रज्ले देर पिला : शैधर्नः 
दर्शधान होनेपर दृरारी बृक्तिवाद्य चित भी सब्यी ही णाता है! कंठ 


' शालिगनफे इच्छका ती उनके आरम तो कहते) ही वसा ॥३ 


श्ष्य 


(२) 


संस्कृत काव्यधारा [२० फालिदास 


, प्रत्यासज्ञे नभसि दयिताजीवितालस्बनार्थी, 


जीमूतेन स्वकुशलूमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌। 
स्‌ प्रत्यग्रे: कुटजकुसमे: कल्पितार्धाय तस्मे, 
प्रीत: प्रीतिप्रमुखबचनं स्वागत व्याजहार ॥४॥ 
“संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद, प्रियाया; 
संदेश में हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । 
गन्तव्या ते बसतिश्कका नाम यक्षेश्वराणां, 
बाह्योद्यानस्थितहर शि रश्चन्द्रिका धौत्तहर्म्या ।७।। 


. त्वामारुढ॑ पवनपदवीमुद्गृहीतालकान्ता:, 


प्रेक्षप्यन्ते पथिकवनिता: प्रत्यथादाइवसन्त्य:। 
कः संनद्धे विरहविधुरा त्वय्यूपेक्षेतर जायां, 

न स्यादस्योव्प्यहूसिव जनो यः पराधीनवृत्ति: ॥|८॥ 
ता चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविहतगतिदक््यसि आ्रातृजायाम । 
आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशों छंगनानां 

सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥॥१०॥॥ 

त्वयूयायत्त कृृषिफलमिति अविलासानभिरजे:, 

प्रीतिस्निग्धर्जनपदवधूलोचने: पीयमान:। 

सद्यः सीरोत्कषणसुरक्षि क्षेत्रमारह्य माल 
किचित्पश्चाद्‌ ब्रज लघ॒गतिभय एवोत्तरेण ॥१६॥ 
अवन्ति बेशः 

बक्रः पन्‍था यदि भवतः प्रस्थितस्थोत्तराशा 
सौघोत्संगप्रणयविशुशों मा सम भ्रण्जविन्या:। 
विद्युदृदामस्फुरितच कितेस्तत्र पौरंगवानां 
छोलापांगयेदि न रमसे लछोचनैर्वचितोडसि ।२७॥ 


१. मेघदूत | हे. प्राक्ृत काल (२) र्दरे 


४, 


श्रावणके समीप होते समय प्रियाके जीवनके अवलंबके इच्छुक उसने 
भेघ्र द्वारा अपने कुशल-मंगलके समाचारकों भेजते हुए, अभिनव 


कुटजके फूलोंसे अर्घ दे प्रसन्न हो प्रीति-सहित वचनसे उसके लिये 


स्वागत' कहा ॥४॥ 

है भेध, संतप्तोंके तुम शरण हो, सो प्रियाके लिये कुबेरके क्रोधसे 
वियोगी बने मेरा सन्देश ले जाओ | तुम्हें यक्षेश्व रोगी बस्ती अलकाको 
जाना जिसके प्रासाद बाहरी उद्यानमें स्थित तथा शिवके 
शिरकी' चंद्रिका जैसे उज्बल हैं।॥७॥ 

पबनके भागे पर आरझढ़ विश्वाससे हार पाती केशोंकों थामे पथिक- 
वनितायें ऊपरकी ओर तुम्हें देखेंगी। तुम्हारे तैयार होजाने पर कौन 
है, जो विरह-पीडित पत्नीकी' उपीक्षा कर सकता हैँ, यदि वहु जन 
मेरे जैसा पराधीन वृत्तिवाला न हो ॥८।॥। 


. और दिन गिननेमें लगी न मरी (अपनी) उस भाभीकों अबाय-गति 


तुम अवश्य देखोंगे। स्वियोंका आशा बन्धम, प्रायः फूलसा है. जो तुरन्त 
गिरनेवाले प्रेमी-हदयको वियोगमें रोक' रखता है॥१०॥ 

तुम्हारे आधीन ही कृषिका फल है” यह सोच भोंहोंके विलाससे 
अनभिज्ञ, प्रीतिसे स्तिग्ध, प्रामीण-बहुओंके नेत्रों द्वारा पीये जाते 
तुम तुरन्त हलके जोतनेसे सोंधी माझे खेतपर आछूढ़ होकर कुछ 
पीछे फिर जल्दी-जल्दी चलते उत्तरकी ओर (बढ़) चलना ॥१६॥ . 


(२) मालब 


९, 


उत्तरकी ओर प्रस्थान किये आपके किये ग्रग्णि गार्गे टेद्े होगा। 
(तो भी) उज्णगिनीके महलोंकी गोदबाहू प्रेम ते विमुख मे होना। 
सगरदी रेवयोके बिद्युतुमाछाका तेरह फड्कडाते और चकित 


चंचल पलकोंबाले नेत्रोंसे यदि (धुपने) नहों रगण किया धो 


हु] 


तुम अभाग हा ॥। । जी 


श्द्ड 


१०. 


१४, 


१५. 


पंस्कृत काव्यधारा [२० फालिदास 


प्राप्यावस्तीमुदयनकथाको विदग्मामवुद्धान, 
पूर्वोविष्टामचुसर पुरी श्रीविशालां विशालामू। 
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वरगिणां गां गतानोां, 

दोष: पुण्येह तमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकस्‌ ॥३०॥॥ 
दीर्घोकुवेन्पदु मदकर्ू कूजितं सारसानों, 

प्रत्यूषेध्‌ स्फुटितकमलामोदमत्रीकषाय: । 

यत्र स्त्रीणां हरति सूरतग्लानिमंगानुकूल: 
शिफप्रावात: प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः ॥३ १॥ 
अप्यन्यस्मिन्‌ जलघर, महाकालमासाद्य काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः। 
कुर्वन्संध्याब लिपटहतां शूलिन: इलाघचीयां, 
आमन्‍्द्राणां फलमविकल हरप्स्यसे गजितानाम्‌.॥३४॥ 


, गच्छम्तीनां रमणबसति योषिता तन्र नवतं, 


रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेजस्तमोधिः। 
सौदामित्या कनकततिकषस्निग्धया दर्शयोर्वी, 
तोयोत्सर्गस्तनितंमुख॒रों मा सम भूविक्लवास्ता: ३७ 
ता कस्यांचिद भवनवलभो सुप्तपारावतायां, 

नीत्वा राज्िं चिरविलसनात्खिन्नविद्युत्कलन्नः। 


: दृष्ठे सूर्य पुतरापि भवान्वाहयेदध्वद्ोषं, 


भन्दायन्ते व खलू सुहृदामभ्युपेता्थकृत्या: ।३८॥ 


आराध्येत शरवणभवं देवमल्लंधिताध्वा 
सिद्धहन्ह जेलकणभयाद्वी णिप्निमक्तमार्ग: | 


अ्याल्म्बंधा; सुरभितगयाकम्पर्णा मानगिप्यन्‌ 
स्रोतोमूर्ता भुवि परिणतां रच्तिदेवस्य की विम ॥४णु॥ 


१, गेघदूल | है. श्राकृत काल (२) श्णश्‌ 


१०, 


११. 


१२. 


*औै.॥ 


१५, 


अवस्तिदेशमें पहुँच उदयनकी कथाके पंडित गांवके बृद्धोंसे पूर्वोक्‍्त 
लक्ष्मीसे विशाल पुरीका अनुसरण करना, सुकमंके फलोंके 
अत्यन्त होनेसे पृथिवीपर आये स्वर्गीय जनों के अवश्षिष्ट पृण्योंसे 
जिसने स्वर्गलोककी कान्तिका मानो एक अंश हर लिया है।३०॥ 


जहां सारसों के स्पष्ट मस्त मधुर कृजनकों लम्बा करते, प्रात:कारू 
फूले कमलके गन्धके सम्पर्कस कपाययुक्त शिप्रा नदीका वायु प्रार्थनाके 
लिए चादुकारी प्रियतमकी तरह अंगाबुकूल हो, स्त्रियोंके सुरत 
खेदका अपहरण करता है ॥३१॥ 


है मेघ, दूरारे कालमें भी महाकालकों पा कर जब तक सूर्य चला चहीं 
जाये, तब तक तुम तयनके विषय रहता। (तब) तिशुलूधारीकी 
प्रशंसनीय संध्याकालीन पूजाके नगारेका रूप लेते, कुछ गम्भीर 
गर्जनोंका पूरा फल तुम पाओगे ।॥॥३४॥ 


. वहां रातकों प्रियतमके तिवासकों जाती सिवियोंके लिये, घने अन्ध- 


कारके कारण रुके प्रकाशवालले राजमार्गपर कनकः कसौटी-जैसी 
चिकनी बिजली द्वारा पृथिवीकों दिखलछाता। वह् विकल हैं 
(अतः) जछके त्यागकी कड़कसे मुखर न होना ॥३७॥ 


किसी भवसकी सोये कबृतरोंवाली अटारीपर उस रातको बिता, 
चिर-विलासके कारण 'मेदयूवत विधत्‌दत्रीदाड़े गाए सूर्य देखने पर 
फिर बचे मार्गकों पूरा करें। गिनोंक प्रपोजनके दाम (भार) को 
स्वीकार कर पुरुष सुरप्त नहीं हुआ करते ॥रेट॥ | 
का्तिकेय देवकी पूजा करके रास्ता पार करत, छोंटेके भगसे वीणा-... 
बादक सिदझ-लंपतीके छोड़े गार्गपर हो, भूमिंपट धायके झंपमें 
प्रकट हुई रंतिदेवकी कीति, गाजोंकि देननसे उत्न्न (ऋभषत) का 


, मात्त करते (उद्वा) गहारों लेना॥४५ा।  , 


श्धद 


१७, 


संस्कृत काब्यभाश [२०. कालियार 


त्वयूयादातूं जलमवनते श्ार्गिणो वर्णचौरे 

तस्याः सिन्धो: पृथुमपि तन्‌ं दूरभावात्प्रवाहम्‌ । 
प्रेक्षिष्यन्ते गगतगतयों नूनमावर्ज्य दृष्टी 

रेक॑ मृक्‍्तागुणसिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ ॥॥४६॥ 


तामृत्तीय ब्रज परिचितश्रुलताविश्यमार्णां, 
पक्ष्मोत्क्षेपादूपरिविलसत्कृष्णशा रप्रभाणाम्‌ । 
कुन्दक्षेपानुगमघुकरश्रीमुषामात्मबिम्बं, 
पात्रीकुर्वन्दशपुरवधूने त्रकौतू हूलानाम्‌ ।।४७॥ 


कूशदेश: 


बरह्मावर्स जनपदमथच्छायया गाहमान: 

क्षेत्र क्षत्रप्रधनपिशुन॑ कौरवं तद्‌ भजेथा:। 
राजन्यानां सितशरशतेय्यत्र गाण्डीवधन्वा, 
धारापातेस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुखानि ॥४८॥ 


हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनांकां, 


 बन्धुप्रीत्या समरविभुखों लांगली या: सिघेवे। 


कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीनां, 
अन्त: शुद्धस्तवमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण: ।॥४९। 


कफकनखसंलः 


. तस्माद्‌ गच्छेरनु कनखलं शैलराजावतीर्णा 


जन्नों: कन्यां सगरतनयस्वर्गसोपान पंक्तिम। 
गौरीबवक्त्रश्रकुटिरचनां या विहस्येबः फेने:, 
शंभो: केशग्रहणमकरोदिन्दुरूग्नोमिहस्ता ॥५०॥ 


१. मेघनूल | ३. भ्राकृत काल (२) श्ष्७ 


१६, क्ृष्णके वर्णके चोर भुके हुए तुम्हारेमेंगे जल लेनेके छिये, आकाश- 
गामी' (सिद्ध लोग) अवश्य दृष्टि घुमाकर उस सिन्ध्रके बड़े प्रवाहकों 
दूर होनेके कारण छोटा, मध्यमें स्थूछ इख्रनील-मणिसा, भूमिके एक 
मुक्तान्सूत्रका सा देखेंगे ।।४६॥ 

१७. उसको उतर कर परिचित शप्रूलताओंके सौंदर्गवाली, पलक उठानेसे 
ऊपर सोहती', मृगकी' झूतियोंवाली, कुन्द पुष्पके अनुगामी मधुकरकी 
शोभा चुरानेवाले, दश्पुरकी वधुओंके नेत्नोंके कुतृहलोंको अपनी 
छायाका पान्न बनाते आगे जाना ॥४७॥ 

(३) ऋुशदेदा 

१८, तब अपनी छायासे ब्रह्माव्ते देशको पार होते क्षत्रियोंके विनाशके ह 
लिये दुःख्यात उस कुरक्षेत्रकों जाया, जहांपर गांडीबधारीने सैकड़ों, 
सेत-बाणों की वर्षाकी धारा गिरा, राजन्योंके भुखों पर (वैसी) 
वर्षा की, जैसी कि कमलों पर तुम ॥४८॥ 

१९, रेयतीके छोचन सी प्रिय रसबती मदिराकों छोड़कर बन्धुओं की 
खुशीके लिगे ॥&मसे विशुर ही बलभव्नने जिनका सेवन किया, उसे 
सरस्वती के जलोंकों प्राप्त कर है प्ौम्य, तुम भी रंगमानसे कृष्ण 
(रह) भीतरसे शुद्ध हो जाओगे ॥४९॥। 


(४) कनखल ््ि 
२०. पहांसे कनखलतेः पास पर्वतराजरों उतरी, सगर-तमयोंतेः लिये स्वरगंकी 
सीढ़ियों जैसी गंशाकों जाना; जिसने गौरोके मुलकी डेड़ी भौं 
' सवनेकों हंतदार ही चन्द्रगें छंगी लहरों छपी द्वायों वाली अपनी 


फैनोरों दांधके केशोकी पकड़ छिया !।४०॥ 


श्ध्व्ष 


(५) 


२१. 


रे. 


२४. 


२६. 
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हिमालय: 

ते चेद्रायी सरति सरलस्कन्धसंघटटजन्मा 
बाधेतोल्काक्षपितवचमरीबाछभारो दवारिन: । 
अहंस्थेने शमयितुमलं वारिधारासहु्े- 
रापन्नातिप्रशमनफला: संपदो ह्यत्तमाताम्‌ ॥५३॥ 


. गत्वा चोध्वे' दश्मुखभुजोच्छवासितप्रस्थसंघ:, 


केलासस्थ त्रिदशवनितादर्पणस्यातिथिः स्या:। 
शुद्धोच्छाय: कुमुदविशदेयों वितत्य स्थित: खं, 
राशीमृतः प्रतिविनमिव व्यम्बकस्याट्टहास: ॥५८॥ 
हेमाम्मोजप्रसवि सलिलं मानसस्थाददान:, 
कुबन्फाम क्षणमुखपठप्रीतिमेरावतस्य । 
धुल्वन्कल्पद्रुम किसलयान्यंशु कानीव वातै- 
ननिचेष्टेजेलद, ललितेनिविशेस्तं नभेन्द्रम्‌ ॥६२॥ 
तस्योत्संगे प्रणयित्त इब॒ खस्तगंगादुकूलां, 
न त्व॑ दुष्ट्वा न पुन्रलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌। 
या वः काले वह॒ति सलिलोद्गारमुच्चेविमाना, 
मुकताजालग्रथितमलक॑ कामिचीवास्रवुन्दम्‌ ॥६३॥ 
' २. कुमारसंभवस्‌ 
हिमालय: 


» अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिसालयो नाम नगाधिराज 


पूर्वापप तोयनिधीविगाह्म स्थित: पृथिव्या इब मान- 
.  देण्ड:॥१॥ 


य॑ सर्वशेल्ा: परिकत्प्य वत्स मेरी स्थिते दोग्धरि दोहवक्षे ।.. 


भास्वन्ति रत्ताति: महौषधीरच पृथूपदिष्टां दुदुहुधरित्रीम्‌ 
॥१॥ 


२. कुमारसस्भव ] ३. आकृूत काल (२) २६९ 


(५) हिमालय 


२१. 


श्र, 


रे, 


फ्ड 


यदि वायु चछते समय देवदारकी शाखाओंकी' रणड़से उत्पन्न चिगारी 
से चंवरीकी पूंछको नप्टकर जंगलकी आग हिमालयको पीड़ित कर 
रही हो, तो हजारों जलधा राओंसे उसे शांत करनेमें तुम समर्थ होना । 
उत्तम जनोंकी सम्पत्ति का फल शरणापन्नोंकी पीड़ाका शमन है॥।५ शे॥। 
और ऊपर जा, राबंणकी भुजा हारा बिलगाये शिखरोंकी संधिवाले 
स्वर्गंकी वनिताओंके दर्पण (जैसे) कौलासके अतिथि होना, जो कि 
शंकरके प्रतिदिनके अट्टृह्ासकी राशि सा, श्वेत कमल जैसे निर्मल 
(अपने ) शिस्तरोंकी ऊंचाईयोंसे जाकाझमें 'फैला खड़ा है ॥५८॥ 
सानसरोवरके कनक-कमरछोके उत्पादक जलको लेते, क्षण भर ऐरा- 
बतके मुखके अंशुककी यथेच्छ प्रसन्नता करते, हवाओंसे कल्पद्ुमके 
पत्नोंको वस्च्रोंकी तरह कंपित करते, हे मेघ्र, नाना छलित वैष्टाओंके 
साथ उस पर्वत-राजमें प्रवेश करना ॥६२॥ 

है इच्छाबिहारी, कैलासकी गोवमें. प्रियतमकी तरह शभिथिलित 
गंगारूपी दुकूलबाली अलक की फिर देखे बित्तो' तुम नहीं ज़ानोगे। 
जो ऊंचे महलों वाली भेधकालमें जल उगलतेबाले मेघ-समूहोंकी 
मोतियां गुथी अलछकोंकी कामिनीकी तरह धारण करती' है॥६३॥ 


२. कुमाश्संभव 


(१) हिमालय 


२५. 


२१६, 


उत्तर दिशामें देवतारूपी हिमालय माभक पर्वृतराज है।,जों पूर्वी | 
पश्चिमी सानरोंकोीं अुबगाड़या पृणिवीके माप-इएड सा स्ड़ा है ॥ १॥ 

एक गेरक रहते भी जिस हिमाझयकों बछड़ा बनें 
जतोंने पय हारा झपदिष्ट पृथिवीसे भकाहमान रफ़्वी जार 





संहापधियोंकों दह्ा ॥२॥ 
श्र 
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२७. अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविछोपि जातम । 
एको हि दोषों गुणसंनिपाते निमज्जतीन्दों: किरणेष्बि- 
बांक: ॥।३॥ 

२८, थदचाप्सरोविभ्रममण्डनानां संपादयित्रीं शिखरेविभति 
बलाहकच्छेदविभकत रागामकालसंध्यामिव घातुमत्ताम्‌।।४॥ 

२९, आमेखल संचरतां घनातां छायामधः सानुगतां निषेव्य। 
उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृद्धाणि यस्यातपवन्ति 
सिद्धा: ॥५॥। 

३०, पद तुषारखुतिधौतरक्तं यब्मिन्नदुष्ट्वापि हतह्िपानाम्‌ । 

विदल्ति मार्ग नखरन्थ्रम॒क्‍तेमुक्ताफले: केसरिणां 

किराता: ॥६॥ 

३१. न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूज॑त्वच: कुंजरबिन्दुशोणा 
ब्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणागनंगलेखक्रिययोपयोगम्‌ ॥॥७॥ 

३२. यः प्रयन्कीचकरन्धभागान्‌ दरीमुखोत्थेन समीरणेन। 
उद्गास्यतामिच्छति किनरार्णा तानप्रदायित्वमिवो- 
परुन्तुम्‌ ॥ ८॥ 

३३. कंपोलकण्ड: करिभिविनेतं विघटिटतानां सरलब्भमाणाम । 
यत्र खतक्षीरतया प्रसुत: सामूनि गन्धः सुरभीकरोति ।॥।९॥ 

३४. छांगूलविक्षेपविसपिशोभरितस्तत<चच्धमरीजिगोर:। 

यस्थार्थयुक्त गिरिराजशब्दं कुवेन्ति वालव्यजन- 

| . इचमर्य॥ १३॥ 

३५. यत्रांशुकाक्षेपविद्लज्जितानां यदच्छया किंपुरुषांगयानाप् । 
.  दरोगुहद्वारविलम्बिविस्वास्तिसस्कारिण्यो बलदाभवन्ति (४ , 
३६,  भागीरधीनिर्भरसीकराणां बोठा धुष्टः क्पितदेवदाहः। 
... यहायुरन्विष्टमृगी: किरातैरासेव्यते भिन्नशिसण्डियह: १५ * 
5 -“भीर्म: ९ 


२. कुमारसस्भव | हे. प्राकृत काल (२) २९१ 


२७, 


श्ट, 


9 


१० . 


११. 


३२. 


३, 


३४. 


३१५, 


२६, 


अनन्त रल्नोंके उत्पादक जिसके लिये हिम (बर्फ) सौभाग्य-विल्ञोपक 
नहीं हुआ | चंद्रमाकी किरणोंसें छांछनकी तरह बहुतसे गुणोंके होनेसे 
एक दोष विलीन हो जाता है ॥३॥ 
जो अपने शिखरों द्वारा अप्सराओंके विछास-आशभृषणोंको प्राप्त 
करानेबाली, मेघके खंडोंसे लगाये रंगवाली अकाल संध्याकी तरह 
धातु-धारक है ॥४॥ 
भेखला तक संचरण करनेवाले गेघोंकी नीचे सावुपर पड़ी छायाको 
सेवन कर वषसे उह्िंग्न सिद्ध-छीग जिसके धूपवाले शिखरोंका 
आश्रय लेते हैं ॥॥५॥। ' 
हिमके गलनेसे मृत-गजोंके धुल्ले लाल पैरोंको जहां न देखकर भी सिहों 
के नखों द्वारा बखेरे मोतियों से. किरात लछोग मार्गका पता पाते . 
हैं ॥६।। 
जहां' धातुके रस से लिखित, गजोंके खत-बिन्दुओं सी छाल भुर्ज 
छालें, विद्याधरोंकी सुन्दरियोंके प्रेम-पत्र लिखनेके लिये उपयुक्त 
हीती' है ॥७॥ 
जो गुहाओंके मुंहसे उठे वायु हारा बजनेवाल्े बासोंके छिद्ोंकी भरते 
गानेबाले किन्नरोंके लिये तान देवेवारो बननेंकी इच्छा करता है॥८॥ 
जहां गालकी क्ुजलोकों 'हटानेके लिये गजींसे रगड़े देववारुओंके 
बहे दूधसे उत्पन्न गन्ध शिक्चरोंकों सुगन्धित करती है ॥९॥ 
पूंछके कंपानेकी शोभावाले, जहां-तहां चन्द्र-केरणों जैसे सर्फद, 
अपने अंबरों द्वारा चमरियां जिसके गिरिराज: नामकों सार्थक करती' 
8 ॥ १ ३॥ । 
जहां अकस्मात्‌ वस्त्रके खिंचनेसे लज्जित 'किह्नरियोंके लिये गुहाके 
हीरपर छटके सम पदा लत जाते द्व । १४॥। ' 
मागीरसीके निर्मेरकी फहारोंकों छे जाते किर-फिर देवदाग्ओंकों 
फंपते, बिलझगाये गोरके पिच्छोंवाे जिसके व युर्की मृगलीजी 
किरान' शेबन करते है॥१५॥) 

जय १ 
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रति-विलाप 

अथ मोहपरायणा सती विवशा कामवर्धूविबोधिता। 

विधिना प्रतिपादयिष्यता नववेधव्यमसहायवेदनम्‌ ॥१॥ 

“अयि जीवितनाथ, जीवसीत्य” भिधायोत्यितया तथा 
.. पुर:। 

ददुश पुरुषाकृति क्षितों हरकोपानलभस्म कंबलम्‌ ॥३॥ 

अथ सा पुनरेब विह्वुला वसुधालिगनधूसरस्तनी | 


विललाप विकीर्णमूर्थना समदुःखामिव  कुबती 


स्थलीम्‌ ।।४॥ 
“उपमानमर्भ्िलासिनां करण यत्तव कान्तिमततया। 
तदिदं गतमीदुशीं दशा न विदीर्य कठिता: खलु स्त्रिय:।।५॥ 
कक्‍्व न्‌ मां त्वदधीनजीवितां विनिकीर्य क्षणभिन्नसौहृद:। 
तलिनीं क्षतसेतुबन्धनों जलसंबात इवातिविद्रुतः ॥६॥ 
कृतवान॑सि विप्रियं न में प्रतिकूल न च ते मया ब्वातम्‌। 


,, किमका रणमेव दर्शनं विलपन्त्य रतये ने दीयते ॥॥७॥। 


डे, 
णु, 
४६. 


ढस, 


. हेंदये वरासीति मत्प्रियं यदवोचस्तदबेमि कंतवम्‌। 


उपचारपदं न चेदिदं त्वमनंग: कथमक्षता रतिः ॥९।॥ 
परलोबनवप्रवासित: प्रंतिपत्स्पे पदबीसमह तब। 
विधिता जन एव बंचितस्त्वदधीन खलु देहिनां सुखम्‌। १०। 
रजनीतिमिरावशुण्ठिते पुरमार्गें घनशब्दविवल्तवा:। ' 
वसति प्रिय, कामिनां प्रियारत्ददते प्रागशित के ईदवर: ११ 
तगवान्यमणानि शुर्णयस्वददानि स्थलथाग्पदे पदें। . 
असति त्वथ्ि वा सर णीयड़: प्रमदायामभुगा विस म्यना ॥| १ २॥। 
अबगम्य कघीकृत बपु: प्रियनस्घोस्तव निष्फलोदय: । 


हुलेऔपि गते निधाकरस्लनुता दुःखमनंग, मोक्ष्यति ॥ १३॥ 


२. कुआर्सम्भव ] ३. प्राकृत काल (२) २९३ 


(२) रतिका बिलाए 


३७, 


३८, 


३९१. 


४0, 


४१, 


हर, 


ऐे३्‌, 


४४, 


प्‌, 


3 


5.2० 


तब मूछिता परवशा काम-बध (रति) को आकर असहथ पीड़ाकर 
नवीन बेधव्य देनेबाले विधाताने होशमें किया।॥ १॥ 
“हे प्राणनाथ, तुम जीते हो” यह कहकर उठके उसने सामने पथिवी 
पर शिवकी कोपार्निसि (जरलूकर ) भ्रस्म-मात्र बचे पुरुष-आकारकों 
देखा ॥ ३।। 
तब पृथित्री पर लोटनेसे धूसर स्तनवाली, बिह्छ हो केश विखेरे, वह 
(रति) उस स्थलीको अपने समान ढू:खित करती बिलापने छगी ॥।४॥ 
अत्यन्त सौन्दर्यके कारण जो तुम्हारा शरीर विलारियोंके लिये 
उपमा (की बस्लू) था। सो इसे ऐसी दशामें देख में फट जाती--- 
नहीं (हाय) कठोर स्थ्रियां ॥५॥ 
जीवनाधार मुझे फेंक क्षणभरमें सौहार्द छोड़ तुम कहां हो ? टूटे बांध 
वाले जरूसमुहकी तरह नलिती (छोड़) तुम कहां भाग गये ॥६॥ 
तुमने कभी मेरा अप्रिय नहीं किया और न मैंने ही तुम्हारे विरुद्ध कुछ 
किया । फिर विलखती रतिको अकारण ही क्यों नहीं दर्शन देते ॥७॥ 
तू (मेरे) हृदयमें बसती है” यह जो मुभसे प्रिय वाक्य कहते थे, उसे 
में! बंधना समझती हूं। थदि यह दिखावेकी बात ने थी, तो कैसे 
(आज ) तुम अंगहीन और 'रति अक्षत-शरीरा हैं॥९॥ 
परकोककी ओर (जात) बये यात्री, मैं तैरे गागैका अनुगगन करूंगी । 
देवनेइश जनकों बंचित कर दिया, प्राणियोंका सू्त तो गैर 
अधीन है ॥8०॥ ह 
है प्रिय, रातके अन्धकारसे इंके नगर-शागगें गेषके शा्दसे शग्रभीत 


' बंगमियोंदी प्रिययालोंकों तेरे बिया( अत) कौतन (प्रियसेमकों) डस्तीम॑ 


पहुँचा रफिंया ॥। £ १।। 

लाल नेधोंकों बनाते एदणदपर बात्ोंफी बड़पइते र 

द्ाओंका धराबपा मत्ा सिर विचा जब केवल पिद॑बया है 2 २॥ 
अगंग. प्रिय बः भरी एफो कषा-गात्र लवन्िप्द जातकर 

विष्फूल- उण्यवाला बचा कृष्णपन्नमें क्षीणताकों प्राल हीतगे 


थे भी चुणगा।। १ ३।॥ 


२९४ 


ड्ट, 
४९. 


ष्‌ ७, 


५९१. 


५२. 


पे, 
५४, 


५५. 


संस्कृत काय्यधारा | २०, फालिवास 
हरितारुणचारुबन्धनः कलपुंस्को किलशब्दसू चित:। 
बद संप्रति कस्य वाणतां नवचूतप्रसवो गभिष्यति ॥ १४॥ 
प्रतिपद्य मनोहर वपुः पुनरप्यादिश तावदुत्थित:। 
रतिदृतिपदेषु कोकिलां मधुरालापनिसर्गपण्डिताम्‌ ॥ १६॥ 
मदनेन विनाक्ृता रतिः क्षणमात्र किछ जीवितेति मे । 
वचनीयमिदं व्यवस्थितं रमण,त्वामनुयामि यद्यपि २ १॥ 

“+सर्ग: ४ 

कुमारकरीडा 
महेश्वरः शलसुता च हर्षात्सत्षमेकेन मुखेत गाढम । 
अजातदन्तानि मुखानि सूनोर्मनोहराणि क्रमतश्चुचुम्ब४ १ 
क्वचित्स्खलद्भि: क्वचिदस्खलद्भिः  कक्‍्वचित्प्रकम्पेः 


क्वचिदप्रकम्पे । 
बाल: 'सः लीलकाचलनप्रयोगस्तयोर्मुद॑ वर्धयति सम 
ह पिनत्रों: ॥४२॥ 


अहेतुहासच्छुरिताननेन्दुर्गृहंगणक्रीडनधूलिधूम्र: । 
मुहुवेदल्किचिदलक्षितार्थ मुदं तयोरंकगतस्ततान |।४३॥ 
किचित्कल भंगुरकंधरस्य नमज्जटाजूटधरस्य शंभो: । 
प्ररूम्बमान किल कौतुकेन चिरं॑ चुचुम्बे मुकुटेन्दुखपडम्‌४८ 
इत्यं शिशो: शैशवकेलिवृत्तेमंगीभिरामैगिरजागिरीशौ। 


, मनोविनोदेकरसंप्रसकक्‍ती दिवाभिश नाविदतां कदा- 


चित्‌॥४९॥ .. 
बज “गे १ 4 


२. कुंभारसम्भव | ३. प्राकृत काल (२) २९५ 


डट, 


४१, 


५०, 


हरे छाल रंगके सुन्दर बृन्तवाली, कोयलके मीठे शब्दों द्वारा ज्ञापित, 
नये आमकी' नई मंजरी, बताओ अब किसका वाण बनेगी ॥ १४॥ 


मनोहर शरीर धार उठकर फिर आदेश दो। रतिकी दूति- 
कात्रोंमें मीठे आकापमें स्वाभाविक पण्डित कोयलोंको आज्ञा 
दो ॥१६॥ | 

है प्रिय, मदनसे बिछड़ी रति क्षण भर जीती रही यह तिन्‍्दा, 


मेरे ऊपर आ पड़ी, यद्यपि में तेरा अनुगमन्त करूंगी ” ॥२१॥ 
>पसर्ग ४ 


(३) शिशु कालिकेय 


५१ 


हक 


५३ 


प्‌ ६४. है 


५५. 


शंकर और पार्वतीने हर्षसे काऊूसाके साथ एक मुख द्वारा क्रमशः 
पुत्रके बिना बतिवाले मनोहर छओ मुखोंको चूमा॥४१॥ 


वह बालक कहीं डगमगाते कहीं ते डगभगाते, कहीं कांपते, कहीं ते 
कांपते, लीला-सहित चलतेके प्रयोगों द्वारा पिता-माताकी 
प्रसन्नताकों बढ़ा रहा था।॥४२॥ कक 
बिया कारणकी हुंसीसे मिंथ्ित मुँहवाले, घरके आंगनमें खेलते,धूलिसे 
धूसरित, अस्पष्ट अर्थवाली कुछ बात बोछते दोनोंकी गोदमें 
स्थित उस शिशु कुमरारते प्रसन्नता पैदा की॥४र३ईे॥ 

पड़े कन्थेबाले, भूके जटाजूटकों धारण करनेवाले, शंकरके से 
आल्प्बयुक्त मुकुटके कुछ सधुर चद्रखण्डकों कुतृहलसे देर तक , 
सगने चाट! 
इस प्रकार शिश्षके मोटर शैशनकी कीड़ाओं दारा भनोविनोद रूपी, 
एकप्रात, सससे आसवत्त गिरिना और गिरीक्ष कैगी दिन और' 
रात बोगाने का पत्ता भी नहों पाते थे ॥्*१)॥ ' 





->्सर्ग ११ 


२५६ 


( 


न्च्च्फ़ 


५६. 


५७, 


५८, 


५९, 


६० . 


संस्कृत काव्यधारा [ २०. कालिदास 


३. रघुबंशस्‌ 


) रघुदिग्विजय: 


स सेनां मह॒तीं कर्षेन्यूवेसागरगामिनीम्‌। 

बभौ हरजटाभ्रष्टां गंगामिव भगीरथ: |।२२॥ 
पौरस्त्यानेवमाक्रामंस्तांस्तांजवपदाज्जयी । 

प्राप तालीवनश्याममुपकण्ठ महोदधे: ॥॥|३४॥ 
अनम्राणां समुद्धर्तुस्तस्मात्सिन्धु र्यादिव । 

आत्मा संरक्षित: झुह्र्व त्तिमा श्रित्य बेतसीम्‌ ।।३५।॥ 
बंगानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोथ्वतान्‌ । 
मिचखान जयस्तम्भागांगास्रोतोन्‍्तरेषु सः ॥३६॥ 
स तीर्तव्वा कपिशां सेन्येवद्धढ़िरदसेतुमि:। 
उत्ककादशितपथः कॉलिगाभिमुखों ययों॥३८॥ 
प्रतिजभ्राह कालिगस्तमस्त्रेगजसाधन: । 
पक्षच्छेदोद्यत॑ शक्र शिलावर्षीब पर्वत: |।४०॥ 


. स॑ संन्यपरिभोगेन गजदानसुगन्धिता । 


काबेरी सरितां पत्यु: शंकनीयामिवाकरोत्‌ ॥४५॥ 


, दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्या रवेरपि। 


तस्यामेंव रघो: पाण्ड्या: प्रतापं न विषेहिरे ।४९॥ 


. तामपर्णीससेतस्य मुक्‍्तासारं महोद्थे:। 


ते निपत्य ददुस्तस्मे यशः स्व्िव संचितम्‌ (५ ०॥ 


. स विविश्य यथाकाम तटेप्वालीनचन्दनौ 

-« स्तताविव विशस्तस्या: शैलौ मलयदर्दृरों ॥५१॥ 

« असह्ृविक्रमः सह्मं दूरान्युक्तमुदस्वता। 
नितस्वमिव मेदिन्या: ज़स्तांशुकमलुंघयत ॥५२।। 


३. रघवंश | ३. प्राकृंत काल (२) २९७ 


३. रघुवंश 


(१) रघु-विग्विजय 


पद, 


पर, 


६०, 


६१. 


६३. 


ध््ड 


६५. 





वह (रघु) पूर्वी सागर गासिनी बड़ी सेनाकों ले जाता, शंकरकी 
जटासी अष्ट गंगाकों (ले जाते) 'भागीरय सा मालूम पड़ा ॥३२॥ 
उन-ऊन पूर्वी देशोंकों इस प्रकार आक्रान्त करते वह विजयी, 
महासागरके श्यामल तालके वर्नोंवाले तटपर पहुंचा ॥३४॥ 

ने भुकनेवालोंकों निर्मल करनेवाज़े रघुसे, भदीके वेगसे बेतके 
भुकनेके स्वभावका आश्रय लेकर, सुहादेशियोंने अपनी रक्षा की॥ २५॥ 
पोतों-साधनोंके साथ तैयार बंग-राजकों बलपूर्वक उत्मूलन कर 
उस नेताने गंगाके प्रयाहके बीच जयस्तम्भ स्थापित किया ॥३६॥ 
गजों-बंधे सेतुओंवाली सेताओंके साथ कृपिशा तंदीकों पार कर, 
सत्कलों द्वारा दिखाये पथसे बह कॉलिगकी ओर गया।।३८॥ 
गजोंके साधनवाले कलिग-राजने अस्त्रोंसे उसका ह मुकाबला किया 


पापरणरारेशने परटेंगे *"४०७॥ 





, ०5 
जैसे परी है 7 कक एस पेगां 


, उसने: «। मन्‍ह ५ पुवानियन न नपिए व, उ शा डिते : 


कर) नद्वीटतिके छिसे कातेरीकों अविश्बशगीय वा दिशा ॥४५॥ ह 
दक्षिण दिल्या। (क जाड़ां) में नूबंका भी तैज मन्‍द हो जशा है। 


उसी दिशाम परॉंद्य (ठो॥) रघके प्रतापकों नहीं मह सके ॥४%॥ 





ताअ्पर्णीके संगमयाते मंतागागरकी प्रःठ मोतियोशो उन्हंति अपन ' 
_। वशकी तम्ह परशिनाग करते प्रदात किया॥००॥ 





$8 सदतशायत उसे दिशाये: झ्ञान समान भलय जाए इंमुर 
गर्तोंका से लड़ उझपकोग करवाए |॥ 


नजरों 


सर्द 


डी) 
फ् 


ली 
(च 


६९० 


७9१३. 
७४, 
प्‌. 
9६. 
छ्छ 


छट.. 


संस्कृत काव्यधारा [ २०. कालिवास 


७. तस्थातीकेविसपंद्भिरपरान्तजयोद्यतै: । 


रामास्त्रोत्सारितो5प्यासीत्सह्य लग्न इंवार्णव: ॥५३॥ 
भयोत्सुष्टविभूषाणां तेन केरलयोपिताम्‌ | 

अलकेषु चमूरेणुश्चुर्णप्रतिनिधीक्ृषत: ॥॥५४।॥॥ 

अवकाश किलोदन्वान्‌ रामायाभ्यथितों ददों। 
अपराब्तमहीपालब्याजेन रघवे करम्‌ ॥५८॥ 


, पारसीकांस्ततों जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्तमया। 


दृच्द्रियाख्यानिवरिपूंस्तत्वज्ञानेत संगमी (॥६०॥। 


! . यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं व सः। 


बालातप्िवाब्जानामकालजलदोदया: ॥।६ १॥ 


२. संग्राभस्तुमुलस्तस्य पाइचात्येरइवसाधने:। 


शागकूजितविज्ञेयप्रतियोधे रजस्यभूत।।६२॥ 
भल्लापवर्जितेस्तेषां शिरोभिः स्मश्रुलेमंहीम्‌। 
तस्तार सरघाव्याप्तै: स॒ क्षौद्रपटलेरिव ॥६३॥ 
अपनीतशिरस्त्राणा: शेषास्तं शरणं ययु:। 
प्रणिपातप्रतीकार: संरम्भो हि महात्मनाम्‌ ॥॥६४॥ 
विनयन्‍्तें सम तबोधा मधुभिविजयश्रमम्‌। 
आस्तीर्णाणिनरत्तासु द्वाक्षावल्यभूमिषु ॥६५॥ 
ततः प्रतस्थे कौवेरीं भास्वानिव रघुदिशम्‌ । 
शरेरुस्जेरिवोदीब्यानुद्धरिष्पत रसानिव ॥६६॥ 
विनीताध्वश्रमास्तस्य सिधुतीरविचेष्टने:। 
[पुवबा जिन: स्कत्धांल्लम्नकुंकुमकेसरानू (६७॥ 
तत्र हणावरोधानां भर्तृष' व्यक्तविक्रमम। 
कंपोलपाटलादेशि वभव स्ुवेग्टिसम्‌ ॥६८१ 


३. रघुबंश | ३« प्राकृत काल (२) २१९ 


६७. अपरान्त देशके जयके लिये तैयार हुई उसकी सेनाओंने परशु- 
रामके अस्त्रसे दूर हृटाये सागरकों सह्याद्विसि सटासा दिया ॥५३। 


६८. उसने भयसे भूषणरहित केश्ल-स्त्रियोंके अलकोंमें सेनाकी धूलिको 
(रखते) सुवासित चूर्णका रूप दिया ॥५४॥ 

६९. (जिस) सागरने प्रार्थता करनेपर रामको स्थान दिया था, उसीने 
झपशब्तके राजाके बहाने र्घुकी कर दिया ॥५८॥ 

७० . तब पारसीकोंको जीतनके लिए स्थल-मार्गसे (वैसेही) प्रस्थान किया, 
जैसे संयमी (पुरुष) इन्द्रियकूपी रिपुओंकों तत्वज्ञानसे ॥६०॥ 


७१. थवनिषोंके मुखकमलके मद्यके नशेकों उसने (बैसेही) सहन नहीं 
किया; जैसे, अकाल मेघोंका उदय कमलोंकी कोमरू धूपकों ॥६१॥ 


७२ , ' घोड़के साधगवाछे पाश्वात्योंके साथ धन॒पके सब्दोंसे सूचित प्रतिभटों 
वाली धृछ्िमें टगझा नुमुछ संग्र।ग हुआ ॥६२॥ 

७३, उनके भाडगे कट दाद्ीगूछवाले सिराश उसने पृथिवीकों मधु- 
मक्िखियोंसे व्याप्त मधुके छत्तोंकी तरह ढांक दिया ॥६३॥ 

७४, बाकी' बचे' हुए सैनिक शिरस्त्राणकों हटा उसकी शरण मेंगयें। 
(आखिर) पद्मात्माओंके कोपफका एलिकार प्रशिपात ही है ॥९७)॥ 

७५, डराने योधाओोने महात्रे कक्तोत बिछी द्राक्षालताओंदी भूमियोंएं 
अंगरफो' मद्रिय आाश विमबदा संदसों गिदाया।।ध्ण॥ 

७६. तब रुघने मर्गकी तन्‍ह किएणों द्वारा रसको उठाते, वाणों द्वारा 
टत्तरदेशिवोंका उन्मूछन करते उत्तर दिख्लाकों प्ररथाग किया ॥६६॥ 

७७, सिन्धु तमीव, तीरपर छोटनेंस मार्गके खंदकों हदाने उसके धोड़ोंने 
कत्थेपर ऊगे केशररी पीले (अपने) केंसरोंकी दिला ॥६७)) 

७८, वहां जनहू जगह रवामियोंक छू प्रदाश रघुके पराकमकों नेप्ट:ने 
हँणोंकी अच्तःपुरिकाओंके कपोलोंकों छाछ करनेका आदेश दिया ६८ 


८८. 


"४ 


संस्कृत काव्यधारा [ २१०, कालिदास 


०, काम्बोजा: समरे सोढ तस्य बीर्यमनीश्वरा:। 


गजालानपरशिविलप्टे रक्षोटें: सार्धमानता: ॥६९।। 


०. तेषां सदश्वरभूयिष्टास्तृंगा द्रविणराशय:। 


उपदा विविश: शब्वन्नोत्सेका: कोसलेश्वरम्‌ ॥७०॥। 


/ . तंतो गौरीगृरु शैलमारुरोहाश्वसाधन:। 


वर्धयन्निव तत्कूटानुद्धतर्धातुरेणुभि: ॥॥७१॥ 


. भुजेंषु मर्मरीभूता: कीचकध्वनिहेतव: । 


गंगाशीकरिणों मांगे सरुतस्तं सि्ेविरे ॥॥७३॥ 


. सरलासकतमातंग्ग्रवेयरफुरितत्विष: । 


आसन्नोषधयों नेतुरनंबतमस्नेहदीपिका: ।७५॥ 


४. तस्पोत्सृष्टनिवासेघु कण्ठरज्जुक्षतत्वचः । 


गजव्म किरातेश्य: शशंसुर्देवदारत्रः ॥७६॥ 
तब जनन्‍्य॑ रघो्धोरें पर्वतीयर्गणरभूत्‌ । 
ताराचक्षेपणीयाश्मनिष्पेषोत्पतितानलम्‌ ।॥७७॥ 
शरैरुत्सवसंकेतान्स इृत्वा विरतोत्सवान्‌। 
जयोदाहरणं वाह्वोगंपियाभास क्िन्नरान्‌ |७८॥ 


, परस्परंण विज्ञातस्तेषपायनपाणिष | 


राज्ञा हिमवत: सारो राज्ञ: सारो हिमाद्विणा |७९॥ 
चकम्पे पे तीर्णलोहित्मे तस्मिन्पाग्ज्योतिषेश्वरः । 
तद्गजालानता प्राप्तै: सह क्ालागुरुदुै: ॥2१॥ 
तमीशः कामरूपाणामत्याखण्डलविक्रमम। . 
भेजे भिन्नकर्टर्नागे सम्थानपश्रोध मै: ॥८ ३॥ 


३. श्घुवंश ] हें. श्ाक्ृत काल (२) ३०९ 


७९, 


८५, 


८६९. 


८७, 


८९५, 


समरमें उसके पराक्रमको सहनेमोें असमर्थ कश्बोीज देशीय भी 
हाथी, बांधनेरों परिक्‍्लेशित अखरोटोंके साथ आकर भुक 
गये ॥६९॥ 


, गर्व ही नहीं उनकी अधिकांश अच्छे घोड़ोंवाली बड़ी धन-राशधियां 


भेंटवेः रूपनें कोसलेश्बरकों बराबर प्राप्त हुई ॥७०॥ 


. तब अश्व-सेनायुक्त (रघु) गौरीके पिता (हिमाचलछ) पर, उठी 


धातु-धूलियोंसे उसके शिखरोंकों बढ़ाता सा चढ़ा॥७१॥ 


. भुज व॒क्षोंमें मर्मर बजनेवाले आंसोंकी ध्वनिके कारण, गंगाके फुहार- 


वाले वायुओंने भार्गमें रघुकी सेवा की ॥७३॥ 

देवदारमं छमगे गजोंकी कंठ-शूंखलाओंमें प्रतिबिबित किरणोंवाली 
औपधियां रातकों नेता (रघू) के लिए बिना तेलकी मशालें 
बनीं ॥७५॥ ; 
तिवासोंमें गजोंके छोड़े कंठों-रस्तोंसे छिले छालवाले देवदारोंते 
किरातोंकोीं गजोंका पता दिया।७६॥ 

वहां वाणके फेंकने, पत्थरके टकरानेसे, उठी अग्नि के क्षाथ रघुका 
पर्वतीय गणोंके साथ घोर संग्राम हुआ ॥७७।॥ 

उसने वाणोंसे उत्सव-संकेतवाले किन्नरोंकों उत्सव-विरतः करके 
अपनी भुजआाजके जसकी उदाहरण दिखकाया।।3८॥ 

भेंट छिये हामों सकते उस छोगोंगें, हिमालयका गार रांजाकों, और 
राजा का सार टिमाल्थकों परस्वर गालम छुआ।।0) 

उसके सोहित्य, पार होनेपर आउुज्योति्ष का दाजा रघुके 


' शजोंने झगगे बे गाणाग शत बक्षोंके शा कांप उछ्ा ॥८ १॥ 


इन्द्रध भी बजकर पराकतवाले रवको, कामझूपके राजाने, गये बहते .. 
भजोंको' दे सेवा की, साथ ही दूसरोंसे भी वैसा करनेका: अंतुरोध 
किया ।।८३१॥ ३४३५ 


पुत्र, ए. अस्त | 


संस्कृत काध्यधारा [ २०. कालिवास 


, कामरूपेश्वरस्तस्थ हेमपीठाधिदेवताम्‌ । 


रत्नपुप्पोपहाारेण छायामानर्च पादयो: ॥८४॥ 


, इति जित्वा दिशों जिष्णन्यंवर्तेत रथोंद्धतम्‌ । 


रजो विश्वामयन राज्ञां छत्रशन्येष मौलिष |॥८५॥ 
+-सर्गम:; ४ 


(२) इच्चुमती-स्वयंवर: 


९२. 


श्र, 


९, है 


तत्र स्वयंवरसमाहुतराजलोकं, 
कन्याललामकमनीयमजस्य लिप्सो:। 
भावावबोधकलषा दयितेव रात्रौ 

तिंद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव ।।६४॥ 


. ते कर्णभूषणनिपीडितपीवरांस, 


शययोतरच्छदविमदेकृशांग रागम्‌ । 
सूतात्मजा: सवयसः प्रथितप्रबोध॑, 
प्राबोधयन्रुषसि वाग्मिरुदारवाच: |॥६५॥ 
रात्रिंगंता मतिमर्ता वर, मुंच श्यां, 
धात्रा द्विधव नन्‌ धूर्जगतों विभकक्‍ता। 
तामेकतस्तव विभति गरुविनिद्रस, 

तस्या भवानपरधुर्यंपदावरूम्बी ॥६६॥।॥। 
निद्रावशेत भवदाप्यनब्रेक्षमाणा, 
पर्युत्सुकत्वमबला निशि खण्डितेव | 
लक्ष्मीविनोदयप्ति श्रेत दिगन्‍्तलम्यी, 
सपोषपि त्वदाननर्रचि विजहाति: चस्द्र: ॥६७॥ 


: वुन्ताच्छुलथं हरति पृष्पमनोकह्दानां, 
: संसुज्यते सरसिजेरण्णांशुभिन्ने:। . 
: स्वाभाविक परणुणेत विभातवाय 


सोरभ्यमीप्सुरिव ते मुखमारुतस्य ॥६९॥ 


9. शधु्श | ३. गाकृत काल (२) 


६०. 


९१. 


कामरूपेश्वरने सुवर्ण पी>पर स्थित देवता की तरह, उसके पैरोंकी 


छायाकी रत्न-पुष्पोंके उपहारसे पूजा की ॥८४॥ 


इस प्रकार (सभी) विशाओंकों जीतकर रथसे उठी घूलियोंको 


छत्र-शुन्य राजाओंके सिरोंपर विश्राम कराते विजयी (रघु 


लौटा ॥८५॥ --सर्म ४ 


(२) इच्बुमती-स्वरंबर' 


९२, 


९५. 


९६, 


वहां स्वयंवरके लिये एकत्रित राजा लोगों वाली 
कमनीया कन्याके लाभके इच्छुक अजकी 
भाव जानती प्रियाकी' तरह रातमें, निद्रा 
देरसे मैनोंके पारा आई॥६४॥ , 
कर्ण-भूषणसे दबे स्थूल कन्धोंबाले, ... 
शय्याकी चादरकी रगड़से मिटे अंगरागवाले अजकों' 
समान आयु-उदार, वचन सहित सूत-पुत्रोने उस असिद्ध 
प्रबोधवाल्े उधाकालर्म (अपनी) वोणियोंसे जगाया ॥६५॥ 
"हे सतिमानों में श्रेष्ठ, रात बीत गई, शय्या छोड़ो। . 
विधाताने तो संसारके भारको दो ही. हिस्सोंमें बांटा हैं।. 
जिनमेंसे एककों जागते हुए तुम्हारे पिता धारण करते हैं 
उसके दूसरे भारके अवलम्ब आप हैं॥६६॥ 
निद्रालीन आपके द्वारा उपेक्षिता, ' 
राजिमें खण्डिता अबछासी (अपनी) उत्सुकताकों, 
लक्ष्मी, जिससे हुटाती, वह चन्द भी, दिगन्तकों पकड़ 
तुम्हारे मुख जैसी शोभा को छोड़ रहा है॥६७॥ 
स्ेरेका बायथू दुभोंके वृन्तसे शिंथिल पुप्पोंकों हर रहा है। 
छाज फिरणोरों प्रस्कृटित वमछोंके साथ, 
इगरफ्रे गुणरों इ्वाभाविक ग्रणकोी मिला रहा हूँ । 

। तम्हारी इवासकी रागग्विक गानेका इच्छुक है॥६९॥ 


० 


5८ 


१०१. 


संस्कृत काव्यधारा | २०, केलिवास 


यावत्पतापनिधिराक्रमते न भानु- 

रक्वाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌। 
आयोधनाग्रसरतां त्वयि वीर यातें, 

कि वा रिपृस्तव गुरु: स्वयमुच्छिनत्ति ॥७१॥ 
शय्यां जहत्युभयपक्षविनीतनिद्रा:, 

स्तम्भेरमा मुखरश्वद्धुलकपिणस्ते। 

येषां विभान्ति तरुणारुणरागयोगाद्‌, 
भिन्नाद्विगेरिकतटा इव दल्तकोशा: ।।७२॥। 
दीघेंष्वमी नियमिताः पंटमण्डपेषु, 

निद्रां विहाय वनजाक्षवनायुदेश्या: । 
बक्‍त्रोष्पणा मलिनयन्ति पुरोगतानि, 
लेह्ानि सेन्बवशिलाशकलानि वाहाः ॥७३॥ 


. भवति विरलभक्तिम्लनिपुष्पोपहा र:, 


स्वकिरणपरिवेषोद्भेदशून्या: प्रदीपा:। 
अयमपि च गिर नस्त्वत्मबोधप्रयुकता- 
मनुवद॒ति शुकस्ते मंजुवावर्पंजरस्थ:' ॥७४।॥ 
इंति विरचितवाग्मिवेन्दिपुत्रे: कुमार:, 
सपदि विगतनिद्नस्तल्पमुज्कांचकार | 
मदपदुनिनदद्भिवोधितो राजहंसे:, 
सुरंगज इब गांग सेकतं सुप्रतीक:॥॥७५॥ 
“सगे: ५ 


(३) अजविलाप 
१०२, पतिरंकनिषण्णया तंया' करणापायविशिन्नवर्णया। 


समलक्ष्यत विश्रदाविला मृंगलेखामुषसीव चन्द्रमा: ॥४२ 


३. रधुवंधा] ३. भाकूद काल (२) ३०५ 


९७, जब तक प्रताप-निधि भानु नहीं ऊपर उठा, 
तब तक अछझणने तुरत्त अन्चकारको निरस्त कर दिया। 
है वीर, युद्धोंसें अग्रसर होनेपर, 
तुम्हारे पिता रिपुओंको स्वयं क्‍यों उच्छिन्न करेंगे ॥७१॥ 
. दोनों बगछोंमें निद्रा छोड़े, 
शब्दायमान जंजीरें खींचते तुम्हारे गज शब्या छोड़ रहे हैं। 
जिनके दन्तकोश नव अरुण-रंगके संसर्मसे, 
दूट़े पहाड़के गेंरूवाले तट जैसे दीख पड़ते हैं ॥७२॥ 


हि] 
ख्च 


९९. है कमहूतयत, लम्ने तम्बुओंमें बंधे, 

ये पारसीक घोड़े निद्राको छोड़ कर, 
चाटनेके लिए रखे सेंत्रा पत्थरके टुकड़ोंको, 
भुखकी भापसे मलिन कर रहे है॥७३॥ 

१००, विरल गुंथोंवाला भुझगे पुष्पोंका उपहार हो रहा है। 
प्रदीप अपनी किरणोंके घिरावेसे अभिश्न हो रहा है। 
और तुम्हें जगानेके लिए प्रयुक्त हमारी वाणीको, 
पिजड़में स्थित मधुरभापी यह तोता भी दुंहरा' रहा है ॥७४॥ 

१०१, इस प्रकार बन्दि-पुत्रोंकी रचित वाणीसे कुमार (अज) ने, 
निद्रा-रहित हो (वैसे) शब्या को तुरूत छोड़ दिया। 
जैसे राजहूंसोंके मत्त मधुर निमादसे, े 
सुभ्रततीक देवगज-गंगाकी बाड़कोीं |॥७५॥ 

| ' ४ >सर्ग ५ 


(३) अज-विलाप-- है 38 के 20 लो 2 
१०२. प्राणोंके चक्े जानेगे, मे-रंग गोदोों पड़ी इन्दरमतीके साथ उसके पति. 


' (अब), मानों उगादालों मद्तिन नग-छांकछनवी धारण किये 


प्रध्माता दीख पड़ रह थे ४ २॥॥। 


०६ 


१०३. 


१णह, 


१०५, 
१०६, 
१०७, 


१०८, 


६१०, 


१११. 


5६१२. 
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बिललाप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यहाय धीरताम्‌। 
अभितप्तमयो5पि मार्दव॑ भजते कब कथा शरीरिपु ॥।४३ 
“कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्यभवन्त्यायुरपोहितुं यदि। 


न भविष्यति हस्त साधन किमिवान्यत्यहरिष्यतों 
विधे; ॥४४।। 


अथवा मुदु वस्तु हिसितुं मुदुनेवारभते प्रजान्तक:। 
हिमसेकविपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वतिद्शन मता ॥४५॥ 
स्रगियं यदि जीवितापहा हृदय कि मिहिता न हस्ति माम्‌ । 
विधमप्यमृतं क्यचिद्‌ भवेदमृतं वा विषभीश्वरेच्छया।४६॥ 
अथवा मम भाग्यविप्छवादशनि: कल्पित' एप वेधसा । 
यदनेन तरुन पातित: क्षपिता तद्विटपाश्चिता छूता ||४७॥ 


कृतवत्यसि मावधीरणामपराहड्ेंपपि यदा चिरं मयि। 
कथमेकपदे सिरागस जनमाभाष्यमिममं ने मस्यसे |।४८॥ 
प्रुवमस्मि शठः शुचिस्मिते विदितः कंतववत्सलस्तव। 


' प्रलोकमसंनिवृतये यदनापृच्छुय गतासि मामितः ।।४९॥ 


मनसापि न विप्रियं मया कृतपूर्व' तव कि जहासि माम । 


नतु शब्दपति: क्षितेरह त्वयि में भावनिबन्धना 


_रति:॥५ १॥ 
कुसुमोत्खचितान्वलीभृतश्चलयन्भूज़रुचस्तवालूकान्‌ । 
क्रभोरु करोति मारुतस्त्वदुपावर्तनश कि में मन: ५ ३॥ 


इदमुच्छुवसितालक॑ मुख तव विश्वास्तकथ्थं दुनोति माम्‌ । 
तिद्चि सुप्तमिवैकपंकज विर्ताभ्यन्तरषट्पदंस्वनम।।५५। 


३. रघुबंश | ३. भाकृत काल ( २) ३०७ 


१०३२. अपनी सहज घीरताकों भी छोड़कर वह अश्वु हँधे कणप्ठते विलाप 
करने छगे। संतप्त (होने पर) लोहा भी मृदु हो जाता है, शरीर- 
भारियोंकी तो बात ही क्या ॥४३॥ 

१०४, “ग्दि शरीरकों छूकर फूल भी जीवतकों खत्म कर सकते हैं, 
तो हस्त, प्रह्मर-इच्छूक दैवका दूसरा साधन क्‍यों नहीं होगा ||४४॥ 

१०५. अथवा काल भुदु बस्तुको भुदु द्वारा ही मारा करता हैं। यहाँ पालेके 
अभिषेकसे मरती कमलिसी प्रथम उदाहरण दीखती है।॥४५॥ 

१०६. यदि यह माला जीवनघातिका है, तो हृदयपर खजखी मुश्ने क्यों नहीं 
भारती ? (सरल हैं) ईश्वरकी इच्छासे विष भी कहीं अमृत और 
अमृत भी विष हो जाता है ॥४६॥। 

१०७, अथवा गेरे उलठे भागके कारण ब्रह्माने इसे बिजली बना दियां, 
जो कि इसने आश्रित छताकों मष्ट कर दिया,पर वृक्षकों नहीं 
गिराया ॥४७॥ 

१०८, जब अपराध करनेपर भी चिरकाल तक तुमने मेरी अबज्ञा नहीं 
की, तो वयों एकाएक इस निरपराध जनको बात करने योग्य नहीं 
समझती ॥४८॥ 

१०९, हे एहशनओ स्यूगाप्गसी | भी जठा ही? जिस्लानेवाओा दाठ हैँ, मद तम्हें 

व; मा हा ॥॥। जर्ी सो गजसे शिया पूछ हैं। तम ने 
लौटनेके लिए यहाँसे परछोक चली गई ॥।४९॥ 

११०, मैंने मनसे भी कभी तुम्हारा अप्रिय नहीं किया, (फिर) क्यों मुझे 
छोड़ रही हो ? निश्चय मैं मामके लिए पृथिवीका पति हूँ, भावोंसे 
युक्त मेर। प्रेम ती तुझमें है।।५१॥ 
उसदाली, फूल गुंगे सृंघााले अ्रमरकी कास्ति 
का दावे दिलाता भरे भनभे तेरे छोंट शावे का सनन्‍दत 

। पृद्ध कर रहा है ॥॥५४॥ 
११२, यहू हिलये जछकोवाल' तेरा भोत मत 
। हैं, जैसे रानिर्म भीतर अमरके शब्द' 


- काप्रज़् ॥ ५७५) 






३०८ 


१४३. 


श्१४८, 


१९५. 


+ 


१२०. 


न्च्ट 
न 
नीडि5 
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शक्षित पुनरेति शर्वरी दयिता हन्द्चरं पतत्रिणम्‌। 

इति तौ विरहान्तरक्षमौ कथमत्यन्तगता न मां दहे:।।५६।॥| 
नवपल्‍लबसंस्तरेडपि ते मुदरु दूयेत यदंगमपितम्‌ । 

तदिदं विपहिष्यते कं वद वामोरु चिताधिरोहणम्‌॥५७॥ 
कलमन्यभतास भाषितं कलहंसीषु मदालस गतम्‌। 
पष्तीष बिलो छमीक्षितं पबरनाधतलतास विश्यमाः ॥५९ 
त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेक्ष्य मां निहिता: सत्यमभी गुणास्त्वया 
विरहे तब मे गुरुव्यथं हृदयं न त्ववलूम्बितु क्षमा: ॥६०॥ 


, कुसुम कृतदोह॒दस्त्वया यवश्योको्यमुदीरमिष्यति। 


अलकाभरणं करथ्थ॑ नु तत्तव नेष्यामि निवापसाल्यताम॥। ६२ 
तव निःइवसितानुकारिभिवंकुलेरपचितां सम॑ मया। 
असमाप्य विलासमेखलां किमिदं किनरकण्ठि सुप्यते ।६४ 


. धृतिरस्तमिता रतिर्च्युता विरतं गेयमृतुनिरुत्सवः। 


गतमाभरणप्रयो जन परिशृन्यं शयनीयमद्य भें ॥६६॥ 
गृहिणी सचिव: सखी मिथः प्रियशिष्या छलिते कला- 


विधौ। 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां बद कि ने में 
हृतम्‌ ॥६७॥। 


« विभवेषषषि सति त्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ 


अहृतस्य विलोभनान्तरैर्मम सर्वेविषयास्त्वदाश्रा:'।।६९। 


, विलपन्निति कोसछाधिपः करुणार्थप्रथित॑ शिया प्रति। 


अकरोत्पूधिवीरुहानपि खुतशाखारसवाष्पदूषिताम्‌ ।।७० 
. जौजसर्गः ८ 


३. रघुव॑श | ३ प्राकुंध काल (२) ३०९ 


११३. 


११४, 


3 हक 


११६. 


११७. 


११८. 


११९, 


१२०. 


१२१. 


१९९२, 


। | ४ 
- उमर प्रलागनी॥। ने 


सत्द्रमाके पास फिर राधि आती है, चकवा पक्षोक्रे पास फिर उसकी 
प्रिया आती है। इस प्रकार वे दोनों विरहके कालकों सह सकते हैं, 
(पर) सदा के लिए चली गई तू मुझे क्यों न संतप्त करेगी ॥५६॥ 
तैरा जो शरीर नव-पल्लवके बिस्तरे पर भी रखने पर संतप्त होता 
था,है सुंदर उस्बाली,बोल,सो यह कैसे चितापर चढ़ना सहेगा ॥॥५७॥। 
तेरा मधुर भाषण कोयलोंमें, मदसे अछस गमन कलहंसियोंमें, 
चंचल दृष्टि हरिनियोंमें, विकास पवत-कम्पित छताओंमें॥५९॥ 
सचमच ही स्वर्ग जानेकी लालसावाली तूने मेरे ख्यालसे ये गुण 
बाँट दिये। लेकिन वे (भी) तेरे विरहमें अति व्यभित भेरे 
हृदयकों नहीं थाम सकते ॥६०।॥ 
तेरा दोहद बना यह अद्ोक जब फूलेगा, तब तेरे अलकोंके उस 
आभरणको' कैसे में क्षाद्धकी साझा बनाऊंगा॥६२॥ 
तेरे इबासोंका अनुकरण' पां्गेगादी पैषगरियोंगिी गाणरी शी 
गुंथी, इस विलास-मेखछ-पघ किक वन, 
यह क्‍यों सो रही ॥६४।॥ 
मेरा धैर्य अस्त हो गया, खेल छूट गया, गान विरत हो गया, ऋतु | 
मेरे लिये उत्सवहीन हो' गया। आभूषणका प्रयोजन खेला गया, 
आज मेरी' शय्या तेरे बिता परिशूंन्य है।।६६॥ 
तू ही गृहिणी, सचिव, सखी, छलित-ककाओंके बारेमें १रुपर प्रिय- 
शिष्या रही है। निष्ठुर कालने तुझे हरते, बोल, मेरा क्या नहीं 
हर लिया ॥॥६७॥ , 
विभल होमेपर भी तेरे बिना अजका सुस्त इंतता हीं गितो, कि 


बे हा 
५१ ५, रब? 
ड़ 








बृक्षोकों भी. शाखाओंत गिरते रसरूपी असुअंसि मलिते कर 


दिया॥७०॥ .. 
' “सर्ग ८ 


३१० 
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(४) रामप्रत्यावतेनम्‌ 


(२३. 


१९२७. 


१३०, 


अथात्मन: शब्दगुणं गुणज्ञ: पद विमानेन विगाहमानस:। 
रत्नाकरं बवीक्ष्य मिथ: स जायां रामाभिधानो हरि- 
रित्यूवाच ॥। १॥ 


. वेदेहि पश्यामलयाद्विभक्‍त मत्सेतुना फेनिलमम्बु राशिम्‌ । 


छायापथेनेव शरत्मसन्नमाकाशमा विष्कृतचारुता रम्‌॥ २॥ 
गर्भे दधत्यकंम्रीचयो5स्मा द्विवृद्धिमत्राश्नुवते वसूनि। 
अविन्धनं वह्लिमसौ विभति भ्रह्नादनं ज्योतिरजन्य- 


नेंत ।।४॥ 

, ता तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दश व्याप्य दिशो 
महिम्ना। 

विष्णोरिवास्थानवधारणीयमीदुकबतया . रूपमियत्तया 
वा ॥५॥ 


मुखापणेषु प्रकृतिप्रगल्भ: स्वयं तरंगाधरदानदक्षः। 
अनन्यसामान्यकलत्रवृत्ति: पिवत्यसों पाययते च 
सिस्धु: ॥९॥। 


: ससत्त्वमादाय नदीसुखाम्भ: संगीलयन्तों विवृताननत्वात्‌। 


अभी झिरोभिस्तिमय: सरंश्रेरूध्व॑ बितन्वन्ति जलू- 
प्रवाहान !। १॥- 


,.. मातंगनक्र:सहसोत्पतद्भिभिन्नान्द्रिधा पहय समद्रफेनान | 


कपोलसंस्रपितया य एपां ब्रजन्ति. कर्णक्षणचाम- 
रत्वमू ॥ १ १॥ 
वेखानिछाय प्रसता भूजंगा पहोमिविरफर्णथनिर्विशेया:। 


तृमादनपरदसपछ रागेड्येज्यन्स एसे मॉणिशि: 


फणस्थै: ॥१२॥ 


३. श्युवंश | ३. प्राकृत काल ( २) ३११ 


(४) रामका अयोध्या लौदना 


१२३. तब गुणज्ञ राम नामक हरिने विगानसे आकाशकों अवगाहन करते, 
समुद्रकों देखकर पत्नीसी कहा ॥१॥ 

१२४, “बिदेहि, मय तक मेरे सेत्तु द्वारा विभकत फेनिल सागरकों देख, 
मानों आकाशगंगासे (विभवत) उे सुन्दर तारों वाला शरत्‌- 
कालूका निर्मल आकाश है ॥२॥ 

१२५. सागरसे सूर्यकी किरणें जलझूपी गर्भ धारण करती हैं, यहाँ धन 
बृद्धिकों प्राप्त होते हैं। यहू जल-ईधनवाली (अंडूबा!) अग्निको 
भारण करता है, इसने आज्वादक चम्द्रमाकों पैंदा किया ।॥४॥ 

१२६. नाना अवस्थाओंको प्राप्त करते यह अपनी' महिमासे दक्षों दिशाओंमें 
व्याप्त होकर स्थित है। विष्णुकी तरह इसका रूप ऐस या इतना कहे 
कर समझाया नहीं जा सकता ॥५॥ 

१२७, तरंगरूपी अधरके देनेमें दक्ष, पत्नीमें अनन्य सामान्य प्रेम रखनेवाला, 
स्वभावरी ही ढीठ पह ध्मुद्र नदियों को स्वयं पीता-पिछाता है ।।९। 

१२८, नदीके मुहानेके प्राणियों सहित जलकों खुले रगड़ते, 
ये तिमि भत्य्य अपने छिद्रवाले सिरोंसे जलके प्रवाहोंकों क्रपर 
उछाल रहे है ॥॥१०॥ ह हे ह 

१२५९, ऊहऊुपरए इटलनेरे ह सं गठफे फेनोंकोी सो 

दीगरे अषमरे लिये कानोफे 

१३०, चब्दों हवा पोती किए बड़ी ऊटुरोफ वेशे अभिज्नर पड सौ! 





गर्ग क्री! किश्णोंक, राम्मौसत बडे रगयाड़ो फात्वित मंणियोंश 


00% हि हक] 
गत छोर हैं ॥३२॥। 


१३६, 


१३७. 


द््रा 
"ले 
ऊ 


कृत काव्यधारा [२० कालिदास 


, तवाधरस्प्धियु विद्यमेपु पर्यस्तमेतत्सहसोभिवेगात्‌। 


ऊर्ब्वाकुरप्रोतमुख करथंचित्वलेशादपक्रामति.. शंख- 
यूथम ॥ १३॥ 


, प्रवत्तमात्रेण पयांसि पातुमावतवबगाद अमता घनन । 


आभाति भयिष्ठमयं समद्रः प्रभमथ्यमानी गिरिणंव 
भयः । १४।। 
दयश्चक्रतिभसय तन्‍वी तमालतालीवनराजिनीला। 
गरभाति बेला कवणाम्बराशेर्धारानिबद्धेव. कलंक- 
, रेखा ॥ १५॥। 


, कुरुष्व तावत्करभोर, पश्चास्मागे मुमप्रेक्षिणि दृष्टिपा्त, 


एपा विदभृरीभवतः समुद्गात्सकानता निष्पततीव - 
भूमि:॥ १८) 


. केवचित्पथा संचरते सुराणां क्वचिद्घनानां पततां 


बवलिच्च । 

यथाविधों में सनसो$भिलापः प्रवर्तते पश्य तथा 
विमानम्‌ ॥ १९॥। 

असौ महेन्द्रद्धिपदानुगन्धिस्विमार्गगावीचिविम्दशीत: । 
आकाशवायुर्दिनयौबनोत्यानाचामति' स्वेदलवा- 
न्मुखे ते।॥२०॥। 


सैषा स्थली यत्र विचित्वता त्वां भ्रष्ट गया नृपुरमेक- 


भुर्व्याम्‌ । 
अदृश्यतः त्वच्चरणारविन्दविश्लेषदू:खादिव बद्ध- 
भौनस ।॥।२१३॥। 


» त्वें रक्षता भीर, यतोथप्पनीता त॑ सार्गमेता क्ृपया- 
' लता में। अब्शयन्वक्तुमशक्‍नुवत्य: शाखाभिरावर्जि- 


तपललबाभि: ॥२४॥। 


३. रघुबंदा | ?े. आकुत काल (२) ३१३ 


१११. 


११३, 


११३४, 


१९४५. 


१३६. 


१३७ 


तेरे अधरकी स्पर्धा करनेवाले लहरोंके वेगसे एकाएक फैंके 
डग्रे ऊपरी अंकुरों सहित मूंगोंसे गुंथे मुखवाले शंखोके समृह जैसे 
कैसे कठिमाईसे दूर जा रहे हैं।।१३॥ 


ञ्ग्य्‌ 


. भँवरके वेगसे घूमते जलकों पीनेमें छगे मेघ द्वारा, यह 


समुद्र, परत ढ्वारा फिर अत्यधिक मथा जाता दीख पड़ रहा 
है ॥ १४॥ 


लवणसाग रकी' धारारो बंधी बारीक तमाल-तारकूकी वन-पंक्तियोंसे 
नीला तठ, दूरसे लोहेके चक्‍केके सदृशा (और) छवणसागरकी ' 
जल-धारा स्याहीकी रेखा सी दीख पड़ती है | १५॥ 


है गज सी' उश्वाली,मुगनयी, जरा पीछे रास्तेषर दृष्ठिपात करो। 
कानम-शहित यह भूमि दूर होते समुद्रसे भाग सी रही' है ॥१८॥ 
कहीं देवताओंके पथसे और कहीं, पक्षियों कहीं बादलोंके पथसे 
मेरे मचकी अभिलाषाके अनुसार देखो विभान जा रहा है ॥१९॥ 


यह गहखके गजके मदजलकी गन्धवाला, गंगाकी लहरके सम्पर्कसे 
शीतल, आकाश का वायु, मध्यान्हमें निकले तेरे मुखके स्वेद-कर्णों ' 


को पी रहा है ॥।२०॥) 


यही' बह स्थल है, जहाँ तुझे सोजते पृथिवीएर गिरे एक नूपुरकों 


मैंने देखा, जो गानों तर अरण-गलने ; ढ:खंसे मौत 
आ।श्शा 


है भीझ। जिस भागसे राक्षस तुझे ले गयां,- उसे कृपा करके, 
बोलनेमें शत्तार्थ शुक्द पहलवमुत्रण शास्हाओंसे उग छताणीपे 


वुश बधाकाया॥ कह 


१४०, 


श्दर . 


१४५. 


संत्कृत काव्यधारा [२०, कालियास 


. मृग्यश्च दर्भाकुरनिव्येपेक्षास्तवागतिज्ञ समबोधयन्मास्‌ । 


व्यापारयन्त्यों दिशि दक्षिणस्थासुत्पक्ष्मराजीनि बिलछो- 
चनानि ॥२५॥। 
एनद्गिरेमाल्यवत: पुरस्तादाविर्भवत्यम्बरलेखि शज्धम्‌ । 
नव पयो यत्र घर्तरमया च ल्वद्विप्रयोगाश्ु सम॑ विसु- 
ष्टम्‌ ॥२६।॥ 
उपान्तवानी रवचोपगढ़ान्या लक्ष्यपारिप्लवसा रसानि । 
दूरावतीर्णा पिवतीव खेदादमूनि पम्पासलिलानि 
दृष्टि: ॥३०॥ 
इसां तटाशोकलूतां च तन्वीं स्तवाभिरामस्तबका- 
. भिनमस्याम। 
त्वत्पाप्तिबुध्या परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साश्रुरहं 
निषिद्धः ॥३२॥। 


. धारास्वनोदगारिदरीमुखोज्सी. शुद्भाग्ररूग्ताम्बुदव- 


प्रपंक: । 
वध्ताति में बच्चु रगात्रि चक्ष॒दू प्त: ककुद्मानिव चित्र- 
कूठः ।।४७॥। 


. एपा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिहिवृरान्तरभावतन्वी । 


मन्दाकिनी भाति वभोपकण्ठे मक्‍तावली कण्ठगतेव 
भूमे: ।।४८2॥। 

ववचित्पभालेपिशिरिंब्धनीलेगक्तामयी यप्टिरिवान- 
बिद्धा। 

अन्यत्र माला  सितपंकजानामिन्दीवरेसरंत्खचितान्त- 
रेब' ॥५४)। 


9. रथ्ुवंद्ा | ३. प्राकृत काल (२) ३१४ 


१३९. 
१४०, 


१४१, 


१४२, 
१४३. 
१४४, 


१४५. 
'.. . ब्टि सी, कहीं मील कमछोति भीतर खचित इवत पंकृजीर्की 


और तृणांकुरोंकी उपेक्षा कर हरिनियोंने तेरे जानेसे अनभिन्न 
मुझे मंबोधित करते, ऊपर उठी पलकोंकी पंक्लिवाले नेत्रोंकों दक्षिण 
दिशामे कर दिया ॥२५॥। 


साल्यवान्‌ गिरिके आगे आकाशचुम्बी यह शिखर प्रकट हो रहा 
हैं, जहाँपर मेघोंके साथ मैंने तेरे वियोगमोें नया अश्रु-्जलू 
छोड़ा ।।२६॥ 


पासमें बेलोंके बनोंसे आच्छादित, सारसोंसे दोलित' पम्पाके इस 
जल को दूरसे उतरी दृष्टि खिन्न हो पी सी' रही है ॥३०।॥ 


स्तन जैसे सुन्दर गुच्छोंसे झुकी, तठके अशोककी पतली लताकों 
तुझे पाया समझ अश्रु बहाते आलिगनके इच्छुक मुझे लक्ष्मणने 
रोका ॥३२॥ 


है सुतनु, धाराकी आवाज उगलनेवाली गुहारूपी मुख और शिखरके 
अग्रभागपर छमगे गेपके करीड़ा-पंकयालया यह: चिंत्रकृष दपयक्त ही 
सांडकी तरह मेरी आंखको ख्लीच रहा. है ।४७॥ 


पर्वतके पास निर्मल निश्चल प्रवाहवाछी दूर होनेंसे पतली यह . 
भन्दाकिनी नदी भूमिके कण्ठमें पड़ी भुक्तांवलि सी' प्रतीत हीं 


रही है ॥४८।॥ 


०9% कप ग्क दे ः बल "रा ब्थमकु ब्ण 
| अताहकों ऊेपल हसनेवारू मीडोंसि मिश्चित ही नीक्मनथ 


भाड़ा सी ।५७४॥ 


१८७, 


१४८. 


ु 
९५9 


१५४१, 


संसक्षत्र काव्यधारा [२०, कालिदास 


, कक्‍्वचिलखगानां प्रियमानसानां कादस्वसंसर्गवतीय 


पंक्ति: । 

अन्यत्र काछागुरुदतपत्रा भवितर्भुवर्चन्दनकल्पि- 
तेब ।॥५५॥ 
क्वचित्प्रभा चाद्रमसी तमोभिदचछायाविल्ीम: शब- 
लीकृतैव। 
अस्यत्र शध्या शरभालऊेंखा रन्प्रेष्विवालक्ष्य मभ:- 
ग्रदेशा ।।५६।| 


क्वचिच्च कृष्णो रगभूपणेव भस्मांगरागा तनुरीश्वरस्य । 
पद्यानवद्यांगि, विभाति गंगा भिन्नप्रवाहा यलुना- 
तरंग: ॥५७॥| 


. समुद्रपत्यौर्जलसंनियाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्‌ । 


तत्वावबोधेन विनापि' भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीर- 
वन्ध: ॥५८॥। 

जलानि या तौरमिखातयूपा वहत्ययोध्या भन्‌राज- 
ह धानीम । 


तुरंगमेधावभूगषावतीण रिक्ष्वाकुभि:पुण्यतरीकृतानि॥। ६ १॥ 


असो पुरस्कृत्य गुरु पदाति: पदचादवस्थापितवाहिती कः । 
बृद्धरमात्ये: सह चीरवासा मामध्यपाणिर्भरतोहभयु- 
पैति ॥६६॥। 
>“सर्ग: १३ 


' (५) परशित्यक्ताध्योध्या 


१५२, तमबवीत्सा गुरुणानवद्या या नीतपौरा स्वपदोन्मुखेत | 


तस्था: पुर: संप्रति वीतनाथां जानाहि राजन्नभिदेवतां 
माम्‌ ॥९।। 


हैं. रधुवंश] ३. आाकृत काल (२) ३१७ 


१४६, कहीं मानसप्रेमी पशक्षियोंके समृहके सम्पर्कवाली पंक्ति सी, 
कहीं कालागुरुसे दिये हुये पत्रांकसवाी चन्दन निर्मित पृथियीकी 
भवित सी ॥५५॥ 


१४७, कहीं छायागें विलीन अन्धकारोंसे चन्द्रमाकी काछिसा लगी. प्रा 
सी, कहीं छिद्रोंसे दिखाई देते नील आकादामें शरदके शुक्र 
मेघ-पंक्तियों सी ॥५६॥ 


१४८, कहीं भस्म-चुर्ण लगें काले सपोक्ते भूषणवाले शंकरके शरीर सी । 
है निर्दोषशरीरे, देख जमुनाके तरंगोंसे मिश्रित गंगाका प्रवाह 
दिखलाई दे रहा है ॥५७॥ 


१४९, समुद्रकी पत्लियों गंगा-जमुन्राके संगेमपर स्‍्तान करने से, 
पवित्र हुये को, तत्वश्ञानके बिना भी मरतेपर शरीरका बन्धन नहीं 
रहता ॥५८।॥। 


१५०, तीरपर गाड़े यशस्तम्भोंवाली सरयू अभोध्या राजधानीके पाससे 
जिस जलको बहाती है, उसे अश्वमेषके स्तानके लिये उत्तारकर 
इंकवाकुओंते पवित्र किया है ॥६१॥ ' 


१५१, (देखो)गुरकों आगे, सेनाओंको पीछे किये वृद्ध अशास्‍्योंके साथ, 
तह चीरभारी भरत अर्प्य क्रवमें छिये मेरे पात आ रहे हैं।।६६। 


'“-स्ष्ग १३ 

५, ध्वस्त अयोध्या. “| «& के 
१५२, "मैं है अपने पदश ऋष्त गागी, तुग्हारे विताके अर्धीन नागरिकों ग्रछी 
थी ।” बह कुंशसे बोछी, है राजन, इस क्षमर्भ उ्ती अनाभपुरी 


(अयोध्या) की मुर्श अधिदेवता जानो ॥९॥ 


१५३. 


१५४. 


१५५. 
१५६. 
१५७. 


१५८. 


॥। ५९, 


संस्कृत काव्यधारा [२०, कालिवास 


विशीणणतल्पाट्टशतों निवेश: पर्यस्तशाल: प्रमुणा 
विना ये। 
विडस्वयत्यस्तनिमसनसूर्य_ दिनान्तमुआरनिलभिन्न- 

भदग्यम्‌ ॥११। 

निशासु भास्वत्कलनूपुराणां यः संचरोडभूवभिसारि:- 
।.. काणाम्‌। 

नदन्मुखोल्काविचितामिषाभि: से वाह्मयते राजपथ: 
शिवाभि: ॥ १ २॥। 

आस्फालितं यत्पमदाकराग्रैमृंदंगधी रध्वनिमन्वगच्छत्‌ । 
बन्येरिदानीं महिषस्तदम्भ: शुद्भाह॒तं क्रोशति दीधि- 
काणाम्‌ ॥ १३॥ 

वृक्षेयया यप्टिनिवासभंगान्मृदंगशब्दापगादलास्था: । 
प्राप्त दवोल्काहतशेषबर्ह: क्रीडामयूगा वनबहिण- 
श्र त्वम्‌ ॥॥१४॥ 
सोपानमार्गेषु च येषु रामा निक्षिप्तवत्यइवरणाब्सरागान्‌ । 
स॒द्यो हतन्यंकुमिरखदिस्धं व्याधध: पद तेषु निधीयते 
ह | में ॥ १५॥। 

स्तम्भेषु योपित्प्रतियातनातामुल्कास्तवर्णक्रमधूस- 

राणाम्‌। 

स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संगान्निमोकंपद्ठटा फणिभि- 
न विमुकता: ॥१७॥ 
कालान्तरब्यामसुधेषु सवतमितस्ततो झढतुणांकुरेषु |... 


. ते एवं मुक्तागुणशुद्धयोअपि हम्येंषु मूच्छल्ति तः बच 


पादा: ॥ १८।। 


३. शधुयंश | ३. भाकुल काल (२) ३१९ 


१५३, स्थामीके बिना श्षैकड़ों गिरे-पड़े हाटों तथा ध्वस्त शाछावाले भेरे 
गृह हैं, (जो) शामकों उम्र वायुसे छिलन्न-भिन्न मेघों-सहित डबते 
सूर्य जैसे मालूम होते हैं ॥ १ १॥ 


१५४, भमकते सुन्दर नूपुर पहिने अभिसारिकायें जहाँ रातोंमें गमना- 
गमन' करती थीं। वह राजमार्ग मुखकी मशालुसे मांस चुनती 
चिल्छाती ग्रीदड़ियोंका गमन-स्थान हैं॥ १२॥ 


१५५, ललवाओंके हाथींसे मृदंगकी पीर-ध्वनिका जो अनुकरण करता था, 
आलछोड़ित हीता था, वह दीवियोंका जर अब बनैछे भैंसोंके सींगोंसे 
आहत होकर चिल्छा रहा है।॥।१३॥ 


१५६. गसीकचोंके निवासोंक टूट जाने से मृदंगरे हत्दोंओि घिश्ा नता शकिए 
हो वृक्षोंपर रहनेवाके, बनाग्िकी -कनत५ अब सेव! ; 
क्रीड़ा-सयूर अब वनमयूर हो गये हैं ॥ १४ 


१५७, और रमणियोंने महावर छगें चरणोंका जिनपर निक्षेप किया था, 
उन मेरे सोपानंमार्गोपर तुरन्त मारे मृगोंके रकतसे लिप्त व्याधोंके 
पद रबखे जाते हैं॥१५॥ 


ओके, लिये, 
_जुले (आज) स्वत दाकने ' , 


| 283 
प्रतिग| 


| है 





की. चावरें द्ोती है ॥१७॥ 


2४ 3 उनिता ले लि हउयो: तंग वारोवि 
१५९ , समय धीतनरी काडे पड़े लुनेशल महाँ-तद्धों उसे तुण-“कुरोवा्ल 





ग्रागादोंगे, बंजगाकी गाती सी खलच्छ वद्दों क्रिर्में (पंत 


प्रचि्िनित चहीं होती।॥॥2८॥ 


३२० संस्कृत कांव्यधारा [२०, कालियास 


१६०. आवर्ज्य शाखा: सदये च यासां पृष्पाण्युपात्तानि विरा- 

ह सिनीभिः। 
वन्‍्ये: पुलिन्देरिव वानरेस्ताः विछश्यन्त उद्यानलछता 

सदीया: ॥१९॥। 

१६१. रात्राववाविष्कृतदीपभासः कान्तामुखश्रीवियुता 
दिवापि। 

तिगस्क्रियन्ते कृमितस्तुजालेविच्छिन्नधुमप्रसरा 
गवाक्षा: ॥२०॥ 

१६२, बलिक्रियावर्जितसकताति स्वानीयसंसर्गमना बुबन्ति 
उपास्तवानीरगुह्मणि दुष्ट्वा शूल्यानि दूये सश्यू- 

जलानि |॥२१॥ 

१६३, तंदर्दसीमां वसतिं विसुज्य यामस्यपेतुं कुलराजधानीम्‌। 
हित्वा तनुं कारणमानुवीतां यथा गुरुस्ते परमात्म- 

मूतिम्‌ ॥॥२२॥ 
-““पोडश: सर्ग: 
४. अभिज्ञानक्षाकुन्सलस 

(१) शकुन्तला-परित्यागः । 

१६४. राजा--(आइह्मपरिजनांसावरूग्बी तिष्ठति)वेजबति, 
किमुद्दिद्य भगवता काह्यपेन मत्सकाशभुषय: प्रेषिता: 
स्पुः? कि तावद्‌ ब्रतिनामुपोढतपसां विषूर्नस्तपों दूषित, 
धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेष्टितम।. 

आहोसिवित्प्ररात्रों मसायचस्विनिष्टम्मितो वीरुधां, 

बत्याहब्दहुगगफमपरि्लेदादुल से सन: ॥९॥ | 
[उरितनन्दिन ऋषबो देव सभाजयितुमागता 






इति तकयामि। 


४. शाकुन्तल | हे. प्राक्ृत काल (२) ३२१ 


१६०. 


१६१. 


१६२, 


१६३. 


जिसकी शाखाओंसे स्नेहके साथ पकड़कर बविलासिनियोंने पुजाके 
फूल उतारें थे, वह मेरी उद्यान-ऊतायें जंगली भीछों जैसे 
बानरों द्वारा पीड़ित हो रही हैं।॥ १९ 
रातकों' दीपककी रोशनीसे शून्य, दितसें भी ललनाओंकी मख- 
शोभासे रहित, बिना धूमेंबाले गवाक्ष मकड़ियोंके जालोंसे ढंके जा 
रहे हैं २०॥ 
पूजा-कर्मरों रहित बालुकामय, स्तानीय चूण्णोंसे वंचित, 
पासमें बेत-र घरवाले सरयूके शून्य जलों को देखकर में संतप्त 
हो उठती' हूँ ॥॥२१॥ 
इसलिये इस (श्रावश्वी) बस्तीकों छोड़लर (अपनी) कुंछराजधानी 
अयोध्या बछो।।२२॥ 

' “>जशर्ग १६ 


४, अभिन्नानशाफुन्तल 


, शकुन्तजाका परित्याग 


१६४, 


्छ हट 





राजा---द्वारके कोठेपर चढ़कर परिजनके कन्घेका आसरा लिये 
खड़े हैं ) बेगधारिणी, किसलिये भगवात्‌ काश्यपने मेरे पास ऋषियों 
की भेजा होगा-- 

क्या बढ़े ब्रतवालोंके तप में विध्न' पड़ा, 

या पर्मारयों फतेवाले प्राणियोंप ” अत्याचार हुआ 

अथवा मेरे पायरीं बबल््याजोंका पूलदा-पछमा एक गया, 

इस तरह गहुव तर्कोबिताईझ दारने निम्चय में क्र मेरा सन 
व्याकुछ है ॥९॥ 

अतिह्ारी--मैं सोचती हैँ, सदाचार-प्रेमी ऋषि महाराजकों अभि- 
नन्‍दत करनेके लिये आये हैं। .... * 

गौतमभीके शाथ शकस्तेलोकी आगे करके मनि छोग प्रवेश करते. 

# उतके आजा कचुकी थोर प्ररोहित हैं)। । 

फंथुकी --जाग लोग इधर-इबर बाय 


' स्वाजामरा, जल्तएरवारी वृद्ध वाह्मण । 


रे१२ 


१८५, 


१६६. 


१६७. 


नर 
शी 
( 


१६९, 


संस्कृत काव्यधारा (२०, कालिदास 


(ततः प्रविशन्ति गोतमीसहिता: शकुन्तलां पुरस्क्ृत्य 
मुत्तयः पुरश्चेषां कंचुकी पुरोहितश्च) 

कंचुकी--इत इतो भवसन्त:। 

शाज़ रव:--शा रद्वत, 

महाभाग: काम नरपतिरभिन्नस्थितिरहो, 

न कदिचिद्र्णनासपंथमपक्ृष्टोडषपि भजते। 

तथापीदं शब्व॒त्परिचितविविक्तेन मनसा, 

जनाकीर्ण मच्ये हुतवहपरीतं गृहमिव ॥।१०॥ 
शकुन्तछा---(निमित्तं सूचयित्वा)। अहो, कि में 
वामेतरन्यन विस्फुरति। 

गौतमी---जाते, प्रतिहृतममंगलम्‌ । सुखानि' ते भर्तृकुल- 
देवा वितरन्तु॥ (इति परिक्रामति।) 
पुरोहित:--(राजान॑ निदिश्य)» भो भोस्तपस्विन: 
असावत्र भवान्वर्णाश्रमाणां रक्षिता प्रागेव मुक्तासनों वः 
प्रतिपालयति। पश्यतैनम्‌ । 


, शार््नरव:--भो महाब्राह्मण, काममेतदभशिनन्दनीय॑ 


तथापि वयमत्र मध्यस्था:। कुत:-- 
भवस्ति नम्नास्तरव: फलागसेर, 
नवाम्बुभिर्दूरविछम्बिनों घता:। 
अनुद्धता: सत्पुरुषा: समृद्धिभिः, 


स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥१२॥ 


प्रतीहारी--देव, प्रसन्नमुखवर्णा दृ्यन्ते॥ जानामि 
विश्वव्धकार्या ऋषय:। 6 
राजा-- शकुन्तलां दृष्ट्वाी) अथात्र भवती-- 


का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या। 


मध्ये तपोधनालां किसलयमिव पाण्युपत्राणाम्‌ ॥१३॥ 


४. शाकुष्सल | ३. भाकृत काल (२) ३१३ 


१६५. 


१६६. 


१६८ , 


१६९. 


शार्ट्गरव---शारदह्रत, 

अहो महाभाग राजा बाहे व्यायपर दृढ़ हो, 

वर्णो्सें कोई भी कुमार्गपर चलता हो, 

तो भी सदा एकान्तमें अभ्यस्त मनसे, 

यह जमाकीणण स्थान भूझे आगसे घिरे घर सवा माढम होता 
है ।।१०॥॥ 


शकुन्तछा--(असगुन देखकर) अहों, मेरा वाहिना नेत्र क्‍यों 
फड़क रहा है ? 

गौतमी--पूत्रि, (तेरा) अमंगलू नष्ट हो गया है। पतिके 
कुलदेवता तुझे सुख प्रदान करें। (परिक्रमा करके ) 


. पुरोहित--(राजाको दिखछाकर) है तपस्वियों, वर्णश्र्ों के 


रक्षक यहाँ आप पहले ही से आसन को छोड़ आपकी प्रतीक्षा 
कर रहे हूँ, उन्हें देखें। 


शाईगरव--है महान्नाह्मण, चाहे यह अभिनन्‍दनीय हो, तो भी 
हम इस विषय्ें उदासीन हैं। क्योंकि-- 

फलके आनेपर वृक्ष नम्न होते हैं, 

नये जलवाले भेघ दूर तक लटकते हैं। 

सत्पुरुष समृद्धिसे जच्छेखल नहीं. होते 

परोपकारियोंका थही स्वभाव है ॥ २॥. 
प्रतिह्दरी--महाराज, यह. प्रसन्मुख्ष दिखाई दे रहे है। में 
समझती हूँ, ऋषि आदवस्त हैं। ० जो है एल 


राजा---( क्षूएकेसाको' देखकर) और यह आप 
घरीर्यी अवत्यक्त अस्फेट भौदयेंस यवत अवगुष्ठनवंती 
पसतपस्थियोंपों बीस पीणे पत्तोंकि बीच नवपल्लवां सी कौग हूँ ॥१ 


१७१, 


१७२. 


५७३. 


१७४, 


१७५. 


१७६ . 


संस्कृत काब्यधारा [२० कालिदास 


. प्रतीह्वरी--देव, कुतूहलगर्भोपहितों न॑ में तक: 


प्रसरति। ननू दर्शनीया पुमरस्या आकतिलंक्ष्यते । 
राजा---भवतु । अनिवर्णनीयं परकलत्रमू । 
शकुच्तला-- (हस्तमुरसि कृत्वा। आत्मगतम्‌ ) हृदय, 
किमेय॑ वेपसे ? आरयपुत्रस्य भावभवधाय धीरं 
तावदू भव। 

पुरोहित:--(पुरोगत्वा )एते विधिवर्दाचितास्तपस्विन: । 
कर्चिदेषामुपाध्यायसंदेश:। त॑ देवःश्रोतुमहेति। 
राजा--अवहितो5स्मि | 

ऋषय:---(हस्तानुद्यम्य ) विजयस्व राजन । 
राजा--सर्वानभिवादये । 

ऋषय:--इष्टेन युज्यस्व । 

राजा--अपि भिरविघनतपसों मुनथः ? 

कऋषय: --- 

कुतो धर्मक्रियाविध्न: सता रक्षितरि त्वयि। 

तमस्तपति घर्माशों कथमाविर्भविष्यति ॥१४॥ 
राजा--अर्थवान्खलु मे राजशब्द:। अथ भगवां- 
ल्‍लोकानुग्रहाय कुशलछी कण्वः ? 

ऋषय: --स्वाधीनकुशला: सिद्धिमन्तः। स भवन्तमना- 
मयप्रदनपूर्वक सिदमाह--- 

राजा--किमाज्नापयति' भगवान्‌ ? | 
शाज़ू रव--यन्मिथ: समयादिमां॑ मदीयां दुहितर 
भवालुपायस्त, तब्मया प्रीतिमता युवयोरतुज्ञातम्‌ । 
कृत, तंदिदानीमापन्नसत्वा प्रतिगह्मयतां सहधर्म 
चरणायेति। . है द 


४, जशाकुत्तल | ३. आइतस काल (२) शेश्प्‌ 


१०७०, 


१७१. 


१७२. 


श्छ३्‌. 


१ ७४ हे 


५७५, 


१७६, 


' शाजा+>भंगवान्‌ बा झाशा जय ६ : 


प्रतिहारी--भहाराज, कौतूहलमें पड़ा मेरा तक॑ काम नहीं दे 
रहा । हाँ इसका रूप दर्शनीय मालठ्म होता हैं। 
राजा--अस्पु, दूसरेकी स्त्रीको नहीं देखना चाहिये। 


शकुत्तला-- (छातीपर हाथ रख अपने आपसे) हृदय, क्यों इस 
तरह काँपता है। आर्यपुशत्रके अभिप्नायकों जानकर घीरज घर । 


पुरोहित--- (आगे जाकर) इन तपस्वी (महात्माओं) की 
विधिवत्‌ पूजा कर दी गई है। इनके उपाध्यायका कोई सन्देश 
है, उसे महाराज सुनें । 

राजा--मे सावधान हूँ। 

ऋषि छोग--( हाथ उठाकर) राजन्‌ तुम्हारी विजय हो । 
राजा--नौं सबकी अभिवादन करता हूँ। 

ऋषि छोग--तुम्हारी अभिलाषा पूरी' हो। 

राजा--मुनि छोगोंकी तपस्या निर्विध्त तो है ? 

ऋषि लछोग-- 


तुम्हारे रक्षक होते कैसे संतोंके धर्म-कार्यमें विध्न हो सकता है ? 


सूर्य के तपते समय कैसे! अच्धकार प्रकट हो सकता है।॥१४।॥ 


राजा--मेरा राजाका नाम सार्थक है। अच्छा, भगवात्‌ कप्व 
लोक पर अनुग्रह करनेके लिये कुशलपूर्वक तो हैं ? दा 
ऋषि लोग--सिद्धिप्राप्त पुरुषोंका . कुशक (उसके) स्वाधीन 

होता है। उच्दोंगे कुणछ-गंगल पूछवार बह कहा है।' 


२ 
जा 


डे 


दाउरब--+ आपक्षर्गं शर्त करे गेरी क्स्थाक साथ आपने 
' ब्याज किया, शो हरनझ्ताके साथ मैंने आप दोनोंके कार्रको 


5 


गवीय)४ किया। जन यह भभिणी है, इसे साथ रख धर्माचरणके 


ई>व इार फी भा ये ५.5 
डिये अ्रहुण कीणि 


श्२६ 


१७७, 


१७८, 


१७९, । 


संस्कृत फाव्यक्ारा [२०, कालिदास 


दकुत्तला-- (आत्मगतम्‌) कि सु खल्वाय॑पुत्रो 
भणति ? 
राजा--किमिदमुपन्यस्तम्‌ ? 


शकुन्तला-- (आत्मगतम्‌ ) पावक: खल वचनोपन्यासः 
शाज्ररव:--कथमिदं नाम ? भवन्त एवं सुतरां छोक- 
वृत्तान्तनिष्णाता: 
गौतमी--- 
नापेक्षितों गुशजनो नो खल पृष्ठरश्य बन्धुजन:। 
परस्परस्मिन्नेव चरिते भणामि किमेकेकम्‌ ॥१६॥ 
सतीमपि ज्ञातकुलेकसंश्र्या जवोध्व्यथा भतुमती विश॑कते। 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाप्रिया च प्रभदा स्व- 
बन्धुभि: ॥ १७॥। 
राजा--कि चात्र भवती मया परिणीतपूर्वा ? 
शकुन्तता-- (सविषादम्‌, आत्मगतम्‌ ) हृदय, सरप्रित 
व्‌ आशंका । ह 


गौतमी--जाते, मुहुर्त मा लज्जस्व। अपनेष्याति 
तावत्तेब्वगुण्ठसम्‌ । ततस्त्वां भर्ताभिज्ञास्यति। (इति 
यथोक्‍त करोति ) । 


: राजा--शकुन्तलां निर्व््य। (आत्मगतम्‌ ]--- 


इंदमुपततमेव॑ रूपमविष्छटकान्ति, 

प्रथमपरिणहीत स्यान्न वेति व्यवस्यन। 

अमर इव विभाते कुच्दमन्तस्तुषारं। | 
न च खल परिभवंतुं तेव शक्‍तोमि हातुम॥१९॥ 
| (इति विचारयन्स्थितः) 


४. शाकूस्सल | है, प्राकृत काल (२) ३०७ 


१७७, 


१७८, 


१७९, 


१९८०, 


०३ ्ि डर री बाय 228, 
« शेंसा भिर्मद् कमनीय एग (पर) लाया हूँ, 


शकुच्तला--- (अपने आपसे ) देखें, आर्यपुत्र क्या बोलते हैं? 
राजा--आपनसे यह क्‍या कहा? 


शकुन्तला--- ( अपने आपसे ) | यह वचन आगन-जैसा है। 
शाज़रव--मह बीसे ? आप' ही लोकवृत्तान्तके अधिक ज्ञाता हैं। 
इसने गुएजनोंकी अपेक्षा नहीं की, और न बच्धुजनोंसे पूछा। 
परस्पर किये कामके विषय्मं एक-एककों' क्या कहूँ ॥१६॥ 
मायकेमें ही केवल रहनेवाली सधवा सतीके बारेमें भी लोग शंका' 
करते हैं। इसलिये प्रिया या अप्रिया स्त्रीकों बन्घुजन पतिके पास 
रख देना चाहते हैं॥१७॥ 

राजा--वया मैने इन आपसे पहले व्याह किया है ? 
शकुन्तला--(विषादके साथ अपने आपसे) हृदय, तेरी शंका 
उचित है। ड़ 


गौतमी--धुत्रि, जरा छज्जा च कर। तेरे घुंघटकों हटाती हैं, 
तब तुझे पति पहचानेंगे । ' 


राजा---(शकुन्तलाको अच्छी तरह देखकर अपने आपसे)-- 


इते पहले महण किया या गही, बहू झोलते, 


: जीतर तुधारयुक्‍त बुन्दकों सबेरे जैसे भ्रमर; 


(कैसे ही) मैं व भीग सकता ते छोड़ सकता॥१९॥ 
(यह विचारते खड़ा रहा)। 


१८६. 


१८७, 


घंच्छूत फाव्यणारश [२०, फालिवास 


!.. प्रतीहरी--अहो धमपिक्षिता भर्तु:। ईदुर्श नाश 


सुखोपनत॑ रूप दृष्टवा को5्न्यों विचारय॑ति। 
शाररब:--भो राजन, किमिति जोषमास्थते ? 


. राजा--भोस्तपोधन, चिन्तयज्नपि न खल स्वीकरण- 


मत्रभवत्या: स्म्रामि । तत्कथमिमामभिव्यक्तसत्त्व- 
लक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्रिणमाशंकभान: प्रतिपत्स्ये ? 


. शकुन्तछा--(अपवाये) आयेस्य परिणय एबं संदेह:। 


कुंत इदानीं में दूराधिरोहिण्याशा। 


, शाजजुरव:--मा तावतू-- 


कृताभिभर्पामिनुमन्यमान: सुतां त्वया नाद्य मुनि- 
विमान्य:। 
मुष्ट प्रतिग्राहयता स्वमर्थ पात्रीकृतों दस्युरिवासि 
येत्र ॥२०॥ 
शारहतः--शाज्ररव, विरम त्वमिदानीम्‌। शकुन्तले 
वकक्‍तव्यमुक्तमस्माभि:। सोथ्यमत्र भवानेवमाह। दीय- 
तामस्में प्रत्ययप्रतिवचननम्‌ । 
शकुन्तछा-- (अपवारय ) इद्मवस्थान्तरं गते तादशे - 
नुरागे कि वा स्मारितेन। आत्मेदावीं में शोचनीय 
इति व्यवसितमेतन्‌ (प्रकाश) आय॑पुत्र, (इत्यर्थोबले) 
संशयित इंदानीं परिणये नैषध समृदाचार:। पौरब, 
युवत नाम ते तथा पुराउप्श्रभपदे स्वभावोत्तानहुदयमि् 
जने समयपृ्व प्रतायेदुशेरक्षरे: प्रत्यास्यातुम। 
राजा--(कर्णों पिधाय) शान्तं पापम्‌। 
व्यपरदेशभाविकछयितुं किमीहसे जनमिम व पातयितुम्‌ | 


 आूलंकपव सिच्धु: प्रसन्नभम्भस्तटतरं॑ च।।२१॥ 


४. झाकुन्तल | ३. प्राकृत काल (२) ३२९ 


१८१, 


१८५. 


उचित नहीं है। 


१८७ ,' 


प्रतिहारी--अहो, स्वामीका धर्मपर ध्यान । ऐसे सुरूभ रूपको 
देख कर कोन हैं दूसरा, (जो) हिचकिचाता । 
शाज़रव---राजन, आप क्यों चुप हैं ? 

राजा->हे तपोधन, श्ोच कर भी इनके प्रहणकी बात मुझे याद 
नहीं आती। फिर कीसे प्रकट गर्भिणी इनके प्रति अपनेको क्षोत्री 
बनांऊं । 

शकुम्तछा---(एकान्तमें ) व्याहके विषयमें भी आर्यकी सन्‍देह है ? 
अब कहाँ से में दृरबाली सीढ़ीकी आशा कर सकती हूँ ? 
शाज़रव--ऐसा मत कही--- 

(तुमसे) अपनी सुताकों संबंधित मानते (उस) मुनिकों 
अपमाचित ने करो। जिसने चुराये धवकों चोरको देते तुम्हें पात्र 
सनाया ॥२०॥ ह 
शारद्रत--शाज़ रव, जरा तुम ठहरो। शक्कुन्तछे, जो कहना था, 
हमने कह दिया । और आप ऐसा' कह रहे हैं । इन्हें विश्वास 
दिलाओ। 

शकुन्तला--- (एकान्तमें) उस तरहके अनुरागके उलट जाते पर 
याद' करानेसे क्या ? मुझे अब अपनेपर शोक करना है, यहीं 
निश्चित है। (प्रकट) आर्यपुत्र, (आधा ही कहकर, विवाहके 
संदिग्ध होनेपर यह संबोधन ठीक नहीं) पृरुसंतान, गहले 





बंचित कर ऐसे शब्दों द्वारा प्रत्याग्यान करता दूाद्वार 


राजा--- (दोनों फ्रनोपर हाथ 
(और) की तिको मलिय दएना नी 
जैसे किमारा सोड्नेवाली नदी गिमंल जल और तथके 


(गिरती हैं) ॥२१॥ 





पे 
वक्ता 


श्टंट, 


१९१. 


| १९२, 


संस्कृत काव्यभारा [२० कालिवास 


इकुन्तला--भवतु । यदि परमार्थतः परपरिग्रह- 
दंकिना त्वयैवं बकक्‍तुं प्रवुत्त, तद्िज्ञानेनानेन तवाशंका- 
भपनेष्यामि । 

राजा--उदारः कल्प:। 


दकुन्तला--[मुद्रास्थानं परामुश्य) हा घिक्‌। अंगुली- 
यकशुज्या मेंडगुलि:। (इति सविषादं गौतमीमवेक्षते )। 
गौतमी--नून॑ ते शक्रावताराभ्यन्तरे शचीतीर्थेसलिलं 
वन्दमानाया: प्रश्नष्टमंगुलीयक्म्‌ । 
“अंक: ५५ 
अभिन्नान-लामः 

(ततः प्रविशति बागरिकः इयाल:, पश्चादब- 

छपुरषमादाय रक्षिणों च) 


, रक्षिणौ--(ताडयित्वा) अंरे कुम्भीरक, कथय कुंत्र 


त्वयेतन्मणिवन्धनोत्कीर्णनामधे्यं राजकीयश्ंगुलीयकं- 
मासादितम्‌ ? 

पुरुष; ---(भीतिनाटितकेन ) प्रसीदन्‍्तु भावमिश्रा:। 
अहं नेदृशकर्मकारी। 

प्रथम: ---के शोभनो ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञा 
प्रतिग्रहों दत्त; ? 


. पुरुष: --शूणुतेदानीम्‌। अहं शक्रावताराभ्यन्तरवासी 


घीवरः । 


द्वितीय:--पाठ्ल्चर, . किमस्माभिर्जाति: पुष्ठा ? 
उभो--यदावुत आज्ञापयति, कथय। « 


४. शायुन्तल | ३. भाकृत काल (२) ३३१ 


१८८, 


१८९. 


शकुस्तला--अस्तु, यदि परशईके स्वीकारके भयसे तुम वस्तुतः 
ऐसा कहते हो, वो इस अभिन्ञान से तुम्हारी शंका मिटाती' हूँ। 
राजा---बहुत ठीक । 


शकुन्तलछा--- (अंगूठीके स्थानकों छूकर) हा धिक्‌, मेरी अंगुली 
में अंगूठी नहीं है। (यह कह खिन्न हो गौतमीको देखती है) । 
गौतमी---निरचय, शक्रावतारमें झ्तरी तीर्थकी वंदना करते तेरी 
अंगूठी' गिरी होगी। द 
“अदा ५ 
(प्रवेशक 


२. स्मारक अंगूठी का लाभ 


१९१, 


१९२. 


(कोतवाल हाथ पीछे बंधे पुरुष और दो पुलिस सिपाहियोंकों 
छेकर प्रवेश करता है।) 


दोनों सिपाही---(पीटकर) अरे चोर, बता थह नामांकित ' 


राजकीय अंगूठी सुने कहाँ पाई ? 


पुरुष-- ( भयका अभिनथ्र करते ) हुजूर, देया करे। में एसा काम, 
करनेवाला नहीं हूँ । ' 
प्रथम सिपाही--तों क्या भलां ब्राह्मण समझकर राजानें 


(इसे) तुझे दान दिया। कद मे 
पुद्य--8ुनिये अब । में कक्षावतारमें रनेवाजा चीवर री! 


शशार मिपाही--लुदेरे, क्या हमने तृत्ञग जात पूछो 


की तलेरएि- “चेतन 2 मैने सभ कहने दा, बा चग॑ मत दा को ॥ 


शेरे२ 


न 
बजे 
न्प 


१९४. 


संस्कृत काव्यकारा [२०, कालिवास 


पुरुष: --अहं जालोद्गालादिभिमत्स्यवाधनोपाये: कुटु 
म्बभरण करोमि। एकस्मिन्दिवस खण्डशो रोहितसत्स्यों 
मया कल्पितो, यावत्‌ तस्थोदराभ्यन्तर इदं 
रत्तभासूरमंगुलीय॑ दृष्ट्वा पश्चादर्ह तस्य विक्रमाय 
दर्शयन्गूहीतों भावमिश्रे।. मारयत वा मुंगत 
वा, अयमस्यागमबृत्तान्तः। 
स्यालः ---जानूक, विस्तरगन्धी गोधादी मत्स्यबन्ध 
एवं निःसंशयम्‌ । अंगुलीयकदर्शनमस्य विभर्शयितव्यम्‌ । 
राजकुलमेव' गच्छाम: 
रक्षिणौ--तथा | गच्छ अरे गण्डभेदक। 

(सर्वे परिक्रासस्ति ) 


, श्याल:--सूचक, इस गोपुरद्वारेश्ममत्ती प्रतिपालयतं 


यावदिदमंगुलीयक॑ यथायमन भर्तुनिवेध ततः शासन 
प्रतीक्षष निष्क्रमामि 
उभो--पअरविशत्वावृत्त: स्वामिप्रसादाय 
(इंति निष्क्रान्त: इ्याल: ) 
प्रथम: --जानुक, चिरायते खल्वावृत्त: । 
द्वितीय: --लल्ववसरोपसपंगणीया राजात: । 
प्रथम: --जानुक, प्रस्फुरतो मम हस्तावस्य वधार्थ' 
सुमनसः पिनद्धम (इति पुरुष निरदिशति)। 


-. पुरुष: --ताहँति भावोड्कारणमारणं भावयितुम्‌ । 


द्वितीय: --( विलोक्य ) एप नौ स्वामी पत्रहस्तो राज- 


शासन प्रतीक्ष्येतोमुखो दृश्यते। 'गुध्यबल्िभ्विष्यति, 


शुनों मुख वा द्रक्ष्यसि। 
(प्रविश्य) . 
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९९३, 


१९४, 


१९५, 


१९६, 


१९७, 


१९८, 


पुरुष---मैं जार फेंकने आदि मछली फंसानेके उपायोंसे 
कुटुम्बका पोषण करता हूँ। एक दिन रह मछलीकी मैं खंड-खंड 
काट रहा था। उरी समय उसके पेटके भीतर इस, रत्त जैसी 
प्रकाशमान' अंगूठीको देखकर फिर में बेचनेके लिये इसे दिखला 
रहा था, तभी हुजूर लोगोंने मुझे पकड़ लिया। मारिये या 
छोड़िये, इसकी प्राप्तिकी यही बात है । 
कोलतवाल--जानुक यह निसस्‍्सन्देह विस्ाइन बसाता गोह-मक्षक 
घीवर है। अंगूठी कैसे पाया, यह सोचना है। दरबारमें ही चलते 
हैं। 
दोनों ग्रिपाही--ठीक, चछ रे पाकेटभार। 
(सब परिक्रमा करते हैं) 
कोतबाल--सुंचक, दरबारके फाटकपर इसे सावधातीसे तब 
तक रवखी, जब तक कि अंगूठी कैसे प्राप्त हुई, इसके बारेमें 
स्वामीको निवेदन कर उनसे आज्ञा लेकर मैं न आजाओंँ। 
दोनों सिपाही--बाबू, स्वामीकी कृपा पासेके छिये प्रवेश करें। 
(कोतवाल निकल गया) 
प्रथम सिपाही--जानुक, बाबू देर कर रहे हैं। 
दूसरा सिपाही--राजा: लोगोंके पास अवसर पाकर ही' पहुंचना 


होता है। . ' | 
प्रथम सिपाही--जावुक, व के किये इसपर, फूल वांधनेके 
बीस गे हा # रहें 8। 


/ 


डा 


(ऐसा कहती पुस्पकी और इशारा करता है।) 
/६प---हुजुं>, अकाल्‍ण गरबाना नहीं चाहिये 





एसर। सिपात्ी-- दिशकार) यह हमारे स्वामी हाथग्रे पत्र छिये 
राजाजा पा इसर ही जाते दिखाई हे रहे हैं। | (सत्र। मे 
को बकि होगा, वा कुत्तेका मंह देग्लेंगा! 


(फ्रेश करके ) 


डैरेढ 


१९९. 


२०२, 


२०५. 


संस्कृत शाव्यधारा [२० कालिदास 


इयाल: --सूचक, मुच्यतामेष जाछोपजीवी। उपपन्न: 
खल्ब॑ंगुलीयस्यागम: । 

सूचक: --यथावुत्तों भणति। 

ढ्ितीय: --एप यमसदन प्रविश्य प्रतिनिवृत्त:। (इति 
पुरुष परिमुक्तबन्धनं करोति)॥। 


, पुरुष:-- (इ्यालं प्रणम्य) भर्तं, अथ कीदुशो मं 


आजीव: ? 
इयाल: --एप भर्नागुलीयकमूल्यसंमित: प्रसादो$पि 
दापितः (इति पुरुषाय स्वं प्रयच्छति ) । 


, पुरुष: --(सप्रणामं प्रतिगृह्य ) भरत, अनुगृह्दीतो5स्मि 


सूचक: --एप नामानृग्रहों यच्छूलादवतार्य हस्तिस्कन्धे 
प्रतिष्ठा पित: | 

जानुकः ---आवुत्त, परितोष॑ कथय। तेनांगुलीयकेन' 
भर्तू: संमतेन भवितव्यम्‌ ? 

इ्याल:--त तस्मिन्महाहे रत्न भर्तुबहुमतमिति 
तकयामि। तस्य दर्शचेन भतुरभिमतों जनः स्मारितः। 
मुहुर्त प्रकृतिगम्भीरो5पि पर्युत्युकूतनयन' आसीत्‌। 


, सूचक: --सेवितं नामावृत्तेन | 


जानुक: --ननू भण। अस्य ते मात्स्यिकभर्तुरिति 
(इति पुरुषमसूयया पदश्यति)। 


» पुरुष: --भद्ठटारक, इतो5र्ध॑ युध्माक सुमनोमूल्यं सवतु । 


जानुक:--एतावद्युज्यते । 
क्याल:--धीवर, महत्तरस्त्वं प्रियवयस्यक इदानीं 
में संबवृत्त। कादम्वरीसखित्वगरमार्क प्रथमशोमित- 
मिष्यते। वच्छौणिडकापणमेत्र गरछाग: । 
(इति निष्क्रान्ता: सर्वे) 
५ "रह “अंक: ६ 
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१९९, 


२००, 


२०१. 


२०२, 


२०३, 


२०४, 


२०५. 


कोतवाल--सपूचक, धीवरकों छोड़ दो। अंगूठी (जैसे) मिली' 
(वह) ठीक है। 

सूचक--जैसी बाबूकी आज्ञा। 

दूसरा सिपाही--- यमराजके घरमें पहुँचकर यह लौट आया। 
पुरुष---(कोतवालको' प्रणाम कर) स्वामी, तो कैसा रहा 
भेरा पैशा ? 

कीतवाऊ--स्वामीने अंगूठीके सूल्यके बराबर यहं इनाम 
दिलवाया है। (पुरुषको धन देता है) । 

पुरुष--(प्रणाम सहित ले कर) मालिक, बड़ा अनुगृहीत हूँ। 
सूचक---इसीको अनुग्रह कहा जाता है, जो सूछीसे उतारकर 
हाथी के कन्धेपर बैठाना । 

जानुक---बाबू, इनाम की बात कही। वह अंगूठी स्वामीकों' बहुत 
प्रिय होगी। 

कोतवाल---में समझता हूँ, महार्थ रत्त सोचकर वह स्वामीकों 
प्रियः नहीं है, उसके दर्शनसे स्वामीकों अपने प्रियजनकी याद ही 
आई। स्वभावतः सम्भीर भी स्वामी क्षणभर कातर-तथन हो गये । 
सूचक---तो' बाबूने सेवा बजा दी। ' 

जानुक---तो बतछाओ, इसके बारेमें धीवरको (पुरुषको ईश्यासि 
देखता है) 

पुरुष---भट्ठारक, इसका आधा तुम छोगोंके लिये फूलका' ' 
दाम रहे। 
जानुक--तना ठीक हैं। 





पष्टिक्ा शभ कार्य, हमारा दाराबसे मित्र बनना ठीक है, सो 
कणालकी दूकाममें चलें। 
(सब निकल गये) ॥ 
““अरक ६ 


३३६ संस्कृत काव्यधारा [२१ फुमारदास 


२१. कुमारदास (५०० ई० पु०) 

थहु (िहुलके राजा थे, जिनकी मृत्यु ४२४ ई० में हुई थी । सिहल- 
परंपरा कुबारदासकों कालिवासका समकालीन और प्रिय मित्र बतलाती 
है और यह भी, कि किसी बेइयाने छोभके कारण कालिवासकों भार 
डाला। जब इसकी खबर कुमारवासकों लगी, तो सहाकबिकी चितामें 
शजाने भी अपयनेको जला दिया। इस कथामें जितनी सात्रा्ें भावुकता है, 
उतनी सत्यता नहीं । तो भी कालिवाससे एक शताब्दी बाद पैदा हुए कुमार- 
वास उनके बहुत ही भक्त थे। बुहुतर भारतके यव, कम्बुंज आदि देक्षोंगे 
ंस्कृतका बहुत मान था। वहां उसके अनेक पंडित भी हुएं। अच्छे कवि 


जानकीहुरणभ्‌ 


(१) अयोध्या 
आसीदवन्यामतिभोगभाराद्‌ू दिवावतीर्णा नंगरीब 
दिव्या । 
क्षत्रानकस्थानशमी समृद्धया, पुरामयोध्येति' पुरी 
परार्ध्या ।। १॥। 
२. यत्सौधशूंगाग्रसरोजराग-रत्मप्रभाविच्छरित: शशांकः। 
पौरांगनाववक्‍त्रकृतावमानो, जगाम रोषादिव लोहि- 
तत्वम्‌ ॥२॥॥ 
३. अत्वाईपि सर्वेस्य सुदं समुद्ध्या, हर्षाय नाभूद्भिसा- 
रिकाणाम्‌ | 
तनिशासु या. कांचनतोरणस्थ-रल्वांशुभिभिन्नत- 
ह भिखराक्ि: ॥ ३॥ 
४. चीतांगुकरमाडिहाशुदत,-स्यंगाग्रभायोपहिलेर्गहाणाम | 
रि टिश्नलितृच्द्रग प्ट -मि विपटरटे। श्न ः 


याउवभासे ॥४॥। 


ना 
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२१. कुमारदास (५०० ई०) 


भी हुए होंगे, लेकिम सिह॒लके इस महान्‌ कविकों ही भारदमें पूरी प्रतिष्ठा 
मिली। इसकी सुवितवोंकों हमारे साहित्यकारोंगे उद्धृत किया, और 
“जानकोहरण का भाम बड़ी इज्जतके साथ लिया गया। राजशीखर 
(दसवीं शताब्बी) के अनुसार यहु कालिदासकी शोलीके भानवेबाले थे। 
“जानक्ोहरण” भारतसे लुप्त हो गया, लेकिन सौभाग्यसे सिहुलमें सिहुली 
भाषारें उसकी एक ठीका भिल गई, जिसमें व्याख्या करते समय मूल पद 
उद्बुत किये गये थे। इन्हीं पदोंकी जोड़कर “जानकीहरण' का उद्धार इस 
पंकितपोंके लेखकके गुए श्री धमनितद महुास्थविरके गुर श्री, धर्वाराम 
भहास्थविरने किया। 


़ जानकीहरण ' 
१. अयोध्या-वर्णन 
१, अत्यन्त भोगों सहित स्वर्गलोकसे पृथ्वीपर उत्तरी दिव्य चगरीसी, 
' क्षत्रियरपी' अमि-स्थानकी शमीसी, प्ुरियोगें समृद्ध अयोध्या 
'लामक नगरी थी ।। १।। | 
२. जिसके महलोंके शिखरोंके अग्रभागपर स्थित पद्म राग-मणिकी प्रभासे 
प्रतिबिबित चन्द्रमा, मातों नगर की अंगदाओंफे मुखोंगे पराजित हो 
कोपसे लाल हो यया ।।२॥ ह 
३, अपनी समूद्धिसे सबको आनत्दित करके भी वह नगरी अभिसारिकाओं 
को' हर्षदायक वहीं हुईं; (क्योंकि) रातकों' शोनेके तोरणोंमें 
अवश्थित रत्नोंकी किरणोंसे वहाँ अव्यांकार-संमूह तष्ट ही जाता' 
ह था ॥३१।। ' 
४, आकाशचुम्बी गृहोंके ऊँचे शिखरोंके अमग्नमागपर खखे, वेदीके 
'. . छोरपर' खिसके, इन्द्र तिभित' केचुल' जैसे वस्त्रोंथे जो प्रकाशित 
थी ।[४॥ _' 
श्र 


#ऐ८ 


प्‌ हा 


संस्कृत काब्यधारा [२३१ कुमारबास 


विदुक्षुरन्त: सरसीमलुध्यं, यत्खातहंस: समुदीक्षय 
वर्मा 
शस्मार नूतन दृढक्रौंचकुंज,-भागच्छिदयं सार्गवमा- 
गंणस्थ ।।५॥। 


रथ्यासु यस्‍्यां रदिनों गृहाणा,-सावशेभिन्नं कृत- 
बध्यचाता:। 

स्वविवमालोक्य तत॑ प्रमाणं, चक्रमंदामोदमरि- 
द्विपानाम्‌ ।॥६॥ 


, रस्तैकभार्ग सितह॒रमम्य॑श्यृंगें, विक्षष्य मन्‍्देन समीरणेन। 


दीर्घीभ्रतं बालमुणालशुभा, करोति यंत्रध्वज- 
कृत्यमभ्रम ।७॥ 


. यस्यां युवत्यों बिहिता विधात्रा, रत्वैरिवापूर्वपुष: 


प्रकर्षम्‌ । 
प्रवालशीर्षा बदन सुवर्ण, मृक्तामयांगावयवानू- 
वहन्त्य: ॥॥८॥। 
आहिग्य तुंगें बलभीविटंक, विश्वाणितात्मध्वनिपुष्करेयु 
यत्सोधकास्तेरिव संविभागं, क्न्ने सित॑ शारदसध- 
वृन्दम्‌ ॥९॥ 


. प्रभाविवृत्तिवितता पताका-स्वासन्नजीमूतधटासु 


ु यस्यासू । 

विद्युक्षिमा कांचनपिजरासू, ततान तोष॑ शिखिना- 
ह मुदग्रम्‌ १०॥ 

“गे: 4 
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मे 


हि. 8 


१०. 


जिसकी परिखाका हंस, सरोवरके भीतर देखनेके इच्छुक अलंघनीय 
प्रकारको ऊपर देखकर, भारगवके वाणके दुढ़ क्रौंच-कुंजके भरागका 
छेदना याद करता था ।।५॥ 


, जिसकी सड़कोंपर के हाथी घरोंके दर्षणमें निकले अपने प्रतिविबकों 


देखकर बंध्य घात किये गज शत्रुओंके गजोंके मदकी' गन्ध का पता 
पाते ।।६।। 


सफेद महलके शिखरके एक छोरपर फंसा, मन्द वायूसे खिचा, 
नब मृणाल जैरा खेत लम्बा बता मेघ, पताकेका काम देता 
था ।७।॥। 


. जहाँ ब्रह्माने थुवतियोंकों रत्मोंकी तरह सुख्र शरीर, 


मूंगे जैसे सिरवाले शुनहले मुख, मुक्तामय शरीरावबव वाली 
बनाया ॥5)। ह 


« अटारीकी ऊेँची बेदीका आलिगन कर, पीखरोंगें अपनी ध्वतिकों 


प्रांट कर, शरदूकालके बेत मेधने जिसके महलोंकी कान्ति को 


रवीकार था! कि! ॥६॥) 


जिस गगरीपें समीपस्थ मेघकी घटाओं में विजली-सीं पताकाओंमें 
फंली प्रमाने,सो नेके पिजड़ोंमें स्थित मो रोंको बहुत पंसन्न किया ($ ०।। 


““मेर्ग ६ 


झ्डठ 
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(२) भैसस्तः 


११. 


१२. 


१३. 


अथो वच्चन्तः सुमनस्समृद्ध्या, पूववितीर्णों भुवन तताभ । 
तस्य श्रियः प्राणसमस्य सम्यगू, ज्ञात्वा विवक्षामिव 
मर्त्यधाम ।। १॥॥ 

प्रानत्वा विवस्वानथ दक्षिणाजां, आलंब्य सर्वे 
करप्रसारी। 

ऋत्विक्ततो नि:स्व इंव प्रतस्थे, यन्रोपलब्धो धनदस्य 
बासः ॥२॥ 

रूप॑ वितेनुनवकुड्सलाढूयाः, वृक्षा मनोशद्युतिचंपकाख्या: 
न्यस्ता वसन्तस्थ वनस्थलीभिः, सहस्नदीपषा इंब दीप- 
बृक्‍्षा: ॥३॥॥ 


. संपिडितात्मावयवा उदीयु:, पद्मानवा: कंटकित्तोध्वे- 


दंडा: । 
अच्तर्जदावासपिरूुदशीत,-तबस्ता वसन्तातपका- 
स्ययेव ।।४॥ 


. कर्ण कृतों दीर्घविछोचनानां, आलोलदृष्टिद्युति- 


भिन्नराग: । 
बालोष्प्यशोकप्रभवः प्रवाल:, कान्तिं परपेदें परि- 
णामगम्यम्‌ ।॥५॥ 


» प्रादुबंभूवुर्नेवकुड्मलानि, स्फ्रन्ति कान्त्या करवीरजानि 


प्रवासिनां शोणितपाटलाति, त्तीरीफछानीव मनी- 
अवस्य ॥६॥ 


, वन्‍्ध्योपि सालक्तकपादधातं, लूब्ध्धा रणश्ृपुरमंग- 


। नानास्‌ 
उद्भूतरोमांच इवातिहर्षात्‌, पुष्पांकुरैरास' नवैर- 
शोकः ॥७॥ 


जानकीहरण ] ३. भाकृत काल (२) ३४१ 


२, वसब्त-धर्णव 


0४ 


५ 


१, 


१४५. 


१६. 


१७. 


तब वसन्त फूलोंकी समृद्धिके साथ पहले उतरकर मुबनमें फैल गया । 
उसकी प्राणसम शोभाकों भज़ी प्रकार जानकर मर्त्यलोक में रहतेकी 
इच्छासे' मानो ॥१॥ 


सूर्यने दक्षिणायत अमणकर सर्वत्र किरणोंकी बिखेर, अधिक दामसे 
मानों धनहीन हो, कुबेशका जहाँ वास है, वहाँ उसे पानेके लिये 
प्रस्थान किया ।।२।। 


मनोहर द्युतिवाले चम्पक वृक्ष नवीन कलियोंसे समृद्ध हो सौन्दर्य 
बढ़ा रहे थे। वनस्थलियोंने वस्नन्तके हजार दीपवाले झाड़कों मावो 
स्थापित किया था ॥३॥। 


. अपने शरीरकों संकुचित किये, कण्टकित ऊपरी नालवाले, नवीन पद्म 


उगे ये। भानों जलके भीतर वास करनेसे बढ़ी सर्दीसे डरकर वसनन्तकी 
धूपकी' कामनासे ही' (यह कह रहे थे) ॥॥४॥। 


विशाल-ने वियोंके कानोंमें स्थापित अशोकसे मृंगारूपी नव-अंकुरने 
चचल मेन्की आशासे रंगसे मिश्रित ही उसकी कान्तिकों धारण . 
किया ।।५॥। ह ' 


४. 


करवी रक्ती तवीग कलियाँ प्रादुर्भूत हुईं, अपनी कान्तिरों चमकने लगीं । 
मानी कामदेए के लाख नीरीफल दिरहिवाके सती रंजित हँ।८। , 


बच्ध्था होते भी भंगनाओंके शँक्षत नुपुरवाले गदहावर सहित परोंदे 
आधातंग, गानों अत््या जशीवा जति हर्षसे गवीन पुष्पांतुरेकि मिससे ' 


रोमांचित है !॥७।। 


शेड 


२१. 


२२. 


है. 


रब, 


८ 


्ष 
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, महीकमूध्ति. अमरेंद्रनीले,विभवतशोकः. शिखि- 


कंठनीले:। 
गृहीतभास्वन्मुकुटानुकार:, ततान' कान्तिं नवकणि- 
कार: ॥८॥ 


. वासंतिकस्थांशुचयेन भानोर्‌, हेमन्तमालोक्य ह॒तप्रभावस्‌ 


रम्यं जहासे धृतकंटकेन, प्रीत्या वनेनेव सरोर्हाणाम्‌ ॥९॥ 


. समीरणानतितमंजरीके, चूते निरर्गेण निबक्तभावा:। 


पुष्पावतंसेष्‌ू पद ने चक्रु,-्दीप्तेष्विवाशोंकव्नेषु 
भूृंगा: ॥॥१०॥ 
विनिद्रपृष्पाभरण: पछाश:, समुल्लसत्‌ कुनच्दलतावलद्ध: । 
उद्भूतभस्मा मधुनेव रेजें, राशीकृतों मन्मथदाह- 
बल्निः ॥११॥ 
बसन्‍्तदीप्तातप्रखेदितानां, महीरुहां वातचला: प्रवाला: । 
जिह्नमा यथा विद्रुमभंगतासा, निष्कासिता रेजुरति- 
अमेण ॥१२॥। 
प्रालेयकालप्रियविप्रयोग,-रलछानेव राज्ि: क्षय- 
माससाद । 
जगाम मनन्‍्द दिवसों वसन्‍्ते, करातपश्चान्त इव 
ऋमेण १ ३॥ 


, तैत:स्मरस्थाहबधामकल्पं,्षोणी (गत ) ध्रान्तशिली मुखा- 
कम। उद्यानमासेत्रत रक्तदीप्ति,-- सन्‍्तानभास्वतृ- 


करवीरकीणंम ॥ १४।॥। 


रम्याणि' रामानुगताविभंग,-पक्‍्षानिलानातितपल्‍्लवानि । 


उदरभातभृंगाणि लतागृहाणि, संभावयामास रहो 
विहार! ॥१५॥! 
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श 
८ 


हु 


०० 


२६. 


२३. 


श्४ 


. ९५. 


. पर्वगके शिखरपर मंबरों, मोरके कण्छों-जैसे नीले गहरे तीलम द्वारा 


शोक-रहित सूर्यक मुझुठका अनुकरण करनेवाला सवीन कणिकार 
कान्तिका प्रसार कर रहा था ॥८॥। 


वसन्तकालके सूर्यकी क्रिणोंसे हेमन्तको अशक्त देख कर, 
कमलोंके कण्टकित' बनसे प्रसन्न होकर मानों (बसत्त) हूंस रहा 
था ।।९॥ 


वायुसे नाचती मंजरीवाके आम्रमें स्वभावत: आसक्ति रखनेवाले 
भंबरे, अशोक-वनोंको प्रज्ज्वलित (अग्नि) सा समझ फूलोंके ऊपर 
पेर नहीं रखते थे ॥१०॥ 


अंडहुन-कुसुमरी भूषित, कुन्दकी लतासे बद्ध, उल्कृसित पलाश, 
कामदेबकी दाह-अग्नि की राशिसे उठी मधुर भस्मसा शोभित 
(हो रहा) था ॥११॥ 


, वेसन्तकी उद्दीप्त' धूपसे खिन्न, हवा से चलते वृक्षोंके पल्लव, जाने 


पड़ते थे, मानो (वह) अत्यन्त श्रमके कारण अपनी मूंगे सी' छाल 
जिह्दायें निकाले है १२।॥। 


प्रलयकालके प्रिय-वियोगसे खिन्न' सी' रात क्षीण | हो गई, वसन्तमें | 


क्र आतपसे पीड़ित-सा हो दिन धीरे-धीरे मत्द हो गंया॥१३॥ 


तब कामदेबके युद्धके प्रकाश सा, घृगते अमरोके मुखोंके चिन्हृवाला 
छाल दीप्तियोंगे बमकोो करवीरोंगे आकीर्ण-डशनका से 


* किया।१४॥ 


रमणियोके साथ इुवाते धाचतों पल्कवोंवाले, गस्त भुंगोंते रम- 
णीच छतागहोंमें वह एकान्त विहार करते थे ॥। १५॥ 


३४४ संस्कृत काव्यधारा [ २१. कुभारदास 


२६. त्वमप्रमाद कुरुनुपुरां त्री,भर क्षण कांचिनितंबभा रम्‌ ।/ 
इतीव तस्मिन्‌ विहरन्‌ नपस्त्री--कक्ष्या तुलाकोि 
पुटनिनेदे ॥१६॥ 
२७. चिक्षेप बाला मुहुरघंदृष्टि, पत्यावनंगक्षतेयवत्ति:। 
दूरस्थपुष्पस्तवकावर्भंग-व्याजेन सन्दर्शितबाहुमूल । १७ 
२८. पत्या परस्या: प्रविधीयमाने, विछासवत्याइ्बरणान्तरामगे | 
अच्यत्र युक्तो5पि बबन्ध रागे,लाक्षारसस्तत्मतिपक्षनेत्रे। १ ८ 
२९. पातुं सुदत्या वंदनारविन्द-,मादाय दृष्ठों लछनाभि- 
रीश:। 
अपुष्परेणुव्यथितेषपि तस्था-, श्चिक्षेप ने त्रे मुखगन्घबाहम्‌। १९ 
३०. पुष्पावर्भगे निजहस्तकान्त्या, विन्यस्तरा्ग कृठितं पछाशमस । 
प्रवालक्ृत्यमे विनियोजयन्ति, भर्ता परा सस्मितमालि- 
लिगे ॥॥२०॥। 
३१, स्तिग्धद्विजाली रुचिरं प्रियंगु-,र्यामायुतिक्चारु- 
तमालकात्ता । 
विभषि गन्धाह्ृतभूंगचक्त, सब्माधवीमंडपमेतदास्यम्‌ ।२ १। 
३२. भध्य लछाट तिलकस्य वृत्ति-, रोष्ठ्यूतिर्भाति च पाठ- 
लेयम्‌ । 
पुन्नागसंयोगविभूषिताया-,श्वेत:समायातमशौक- 
तांते ॥॥२२॥ 
३३, “किकौतुकेन अ्रमकारिणा ते, सृजत्वमुद्यानविहाररागम्‌ । 
... बाल्े त्वमस्थोपवनस्यथ रूक्ष्मी-” रित्येवमचे ललसा 
सखीभि: ॥२३॥ ' 
३४, प्रियेण तन्व्या विनिवेशितस्य, कर्णे न वाशोकदलस्य राग 
. . आतीलया नेत्ररुचा निरस्ता,-स्तरथा जगागेब विब- 
चेचक्षु:॥र४ा। 


जामकीहरण ] है. आहत काल (२) सकी 


२ दर है ् तू 


२७, 


२८, 


२५ 


३०. 


३१. 


श्र 


श्३. 


हेड, 


(अपने ) नूपुरवाढे चरणोंमें सावधाती रख, क्षणभर मेखलायुक्त 
सितम्बके भारकों संभाल,” यही कहते मात्रों वहाँ विहरते बहु 
रानियोंकी करधनोंकी तुलाके पलड़ोंसे शब्द कर रहा था।॥।१६॥ 
कामदेवद्धारा घैय॑ नष्ठ हुई बाछाने दूरस्थ फूलके गुच्छेके तोड़नेके 
बहाने अपने बाहुमूलोंकों दिखाते क्षणभर पतिपर आधी नजर 
डाली ॥१७॥ 

दूसरी छलनाके चरणपर पतिकों राग करते देख, दूसरी जगह 
लगा महावर उसके रोषयुक्त नेनमें लूग' गया॥१८॥ 


सुन्दर दांतवालीका मुखकमल पीनेंके इच्छूक राजा को, ललनाने 


देखा, ती पुष्परजसे अ-पीड़ित उसके बेचने. मुखसे सुगन्धित सांस 
छोड़ी ॥ १९॥ 

फूल तोड़ते समय अपने हाथकी कान्तिसे कठिन पलछासको रंगती जब 
बह, मूंगेकी कारीगरी कर रही थी, तभी स्वामीने मुस्कुरा कर 
पूसरीको आलिगन किया ॥२०॥ 

लिकने दल्त-पंद्रिररीशाली, दिप्ारी शयामल रुचिर झुतिवाली 
सुन्दर तमाल-सो' कमतोया, गन्धस भूंगोंकी आकंधिका, इस 


 चुन्दर माधवी' मंडप जैसा तेरा मुख है॥२१॥ 


ललाटके बीचमें तिछूक और यह्‌ ओठोंकी काल चुति चमक रही है । 
पुन्नागके . संपर्ंसे' विभूषित. यह अशोकताके अच्तमें जा 
गया॥र२२॥ 

“थकानेवाले कौतूहलूसे तुझे क्या (लेना), तूं उद्यान-विहारकी 
लालंसा छोड़। बाले, तू इस उपबनकी कक्ष्मी है”, ग्रही-स्ियोंने 
उस लंलनासे कहा ॥२३॥ रो 
तन्वंगीके का्ोंमें छमाये प्रियकें अशोक पल्लवका राग, भील-तेत् 


किरणोंसे निरत्त और उसका नेत्र उल्टा हो गया ॥२४॥ 


शहद 


३५. 


४१. 


४२. 


ड३ 
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विलोकयाक्ष्णों: शितिकान्तिजाढु-,रदन्यया. वारि 
बविगाहिताया: । 
रतोत्पर्ं तन्निकटप्ररूढ मिन्‍्दीवरत्वंगमितं हरिण्य: ॥२८॥ 


अलनीडा 


, ततः सलील सलिल विभिन्‍्दन्‌, एवं वदस्नेब बरांगनाभि:। 


बृतों वृषे्द्रोपमखेलगामी,स दीपिका दीर्घभुजों जगाहे।।३२ 


. तस्योरसि क्षत्रकुलेककेतोस , तरंगदोषा कमलाकरेण । 


न्यस्ता मुहु: पंकजरेणुपंक्ति:, सोवर्णसूत्रश्रियमात्ततान।। ३ ३ 


, पद्माकरों वारि विगाहमानं, कामीव रामाजनमूझ॒दध्नम्‌ । 


बीची-कराग्रेण नितंबभागे, व्यास्फालयामास, शर्म: 
सशव्दम ।।३४ 


- तस्थावगाहे वनिताजनस्थ, दूरीक्ृृतः पीननितबचक्रै; । 


लब्धप्रवेशस्तनुष्‌दरेष, स्तनैरुदासेडथ सरस्तरंगः ॥३५॥ 


. कीडापरिक्षोभरयेण तासां, उत्सारिते पंकजरेणुजाले। 


कुसुम्भरक्तादिव कंचुकास्तं, क्ृष्टं बभासंप्म्बुरुहा- 

कराम्भ: ॥३६॥ 

निरुदधहारारफुरितावरोष्ट:, सद्यः समाविष्कृतरोमहर्ष:। 

शदगरअगदापयूद--रुद्‌ भासकस्तस्य बभूव गंड:।।४३॥ 

फुल्क यदीद॑ कमल किमेबं, अचैव नीझोत्मलगोविकाश: । 
इत्यात्तशंकों बदन सुदत्या, हंस: सिषेये न 

सरस्तरन्त्या: ॥४४॥ 


सत्स्येन चीनाशुकपुष्ठलक्ष्य-कांचीमणिग्रासकृतहुछेल । 


. आश्याय मुक्तीपनितंवमेका, संवासभुलज्षु चिरं 


चकम्पे ॥४६॥। 
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३५. देख, नेत्रोंकी श्वेत प्रभासे जेल अवगाहित उदत्या से, उसके 
भमिकठ उगा रक्त कमल, हरनियोंके छिये वीरूकमलक हो 
गया ॥॥२८॥ 


३ , जलकीडा-+-- हे 


३६, तब लीलका-सहित जलूकों फाड़ते वरंगनाओंसे घिरे, यह कहते 
महावृषभ समात खेलते वह दीर्भभुज, (राजा) दीधीमें अवगाहन 
करने छगे ॥३२॥ 

३७, उस क्षत्रिय-वंश-ध्वजके वक्षस्थरूपर, तरंगित सरोवर द्वारा रबी, 

कमलरजकी पंवितने क्षण भर सुवर्ण-सूत्रकी शोभा धारण की ॥३३॥ 

सरोवरमें जांघ भर जलूमें अवगाहन करते, छलनाओंकी कामीकी 

तरह, तरंगरूपी हाथसे वितम्ब स्थरूपर शब्द-सहित हिलाया ॥ ३४।॥ 

३९, बनिताओंके अवगाहन करते समय उत्तके स्थूछ नितस्वोंसे दूर 
हटाई तरंगोंने, सुक्ष्म उदरोंमें प्रवेश करनेका अवसर पाई सरोवर- 
तरंगोंको सतनोंने उछाल दिया॥३५॥। 

४०. उनकी क्रीड़ाके चांचल्यके बेगसे कमलोंके केसर उड़ाये जानेपर, 
कुसुम्भसे छाऊ खिंचे क॑ंचुकके 'छोरसा सरोवर-जरू प्रकाशित 
ही उठा ॥३६॥ 

४१, रुके हाससे फरफराते अधरके वात से तुरन्त रोमांचित, 
जलूमें मस्त कामिनियोंके आलिगिनसे उसका कंपोंछ भासमान 
हुआ ॥४३॥ | 


कट 





४२, “अयर यह कमल पाछा है, तो त्यों न यहीं दो नीछकमल खिले, 
डूरा शंकाशं हंसते सरोगरम् दर 
किया ॥४४॥ 

४३, रेशमी वस्तगुवत पीठपर दीसती 

.. हछासी गछलीने, सुबकर छोट़ दिया, इससे नत्ों ही बढ़ विदछी 





एप 
झौंतशदेखतीदेशर तक कापता रहा ॥ *६।। 


शहद 


ह५, 


४७. 


४८, 


४९, 


0०, 
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, प्रियोप्परस्या गलितान्तरीये, व्यापरायामाम दशो नितंतरे 


तद्घस्तयंत्रच्युतवारिधारा, नाले बमूवास्य भुखार 


विन्दे ॥४७। 

साय॑ समादाय, निकामपीत--सुप्तद्विरेफ॑ मुकुरू 
सरोज+ 

काचित्‌ तरास्फाछितदीर्षदंडा, भर्तुर्भुव:ः कृजयतिस्म 
कर्ण ॥५०।' 


सर: सहंस सहकामिनीभिर्‌, विभाय तुल्यो वृषवाहनस्य | 
विभूषितों हूभितभूषणानि-रध्यास्त सौध॑ वसुधाधि- 


नाथ: ॥६२॥। 

विलासबत्यों मदघूर्णिकोचता:, निरूपयन्त्य: शुचिरौ- 
प्यभाजने | 

स्थितस्थ मुम्धा मधुत्ों न जज्षिरे, स्वरूपमिन्द्रप्रतिरूप 
गोपितम्‌ ॥॥७४॥ 


विधूयमाना अपि पूर्वेमासव:, प्रवृद्धवामत्वमनस्यसाधितम्‌ । 
समर नु तासां हृदये विछोचने, बबन्ध राम नु मुखेनुसौ- 


रभम्‌ ॥७५॥ 

अबोधस्तुततिः 
इति प्रबन्धाहितपानकातरं, प्रियां च तल्पे कथित निशा- 
' त्यये 


व्यवोधयत्‌ मंगलवन्ति वच्दितों, विधाय वाक्यानि विधा- 
नृते जयग्‌ ॥७६॥ 

जहीहि झयनमुद्गमस्य काछः, समुपयत्यनुरक्तमंड- 
. लस्यथ। 

शुवशिरसि की्णपादधाम्तो, भुवन इवब क्षंततामसस्य 
भानो: ॥७७॥। 
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४४, प्रियतमने दूसरीके हटे चादरवाले नितम्बके ऊपर नजर डाली, 


४५, 


हा दर ह॒ 


४७, 


बट 


जिससे उसके हाथकी पिचकारीसे छूटी जूू-बारा उसके मुखार- 

विन्दपर शोभित नहीं हुई |।४७॥ 

सायंकालूको खूब पीकर सोये भंवरसे युक्त कमलूकी कलीको लेकर, 
स भपतिके व 

कोई लम्बे दण्डको खूब हिल्ाती भूपतिके काममें कृूजन करती 

थी. ॥५०।। रे 

कामिनियों सहित हंस-युवत सरोवंरको शंकरके समान विभासित कर, 

आभूषणोंसे अलंकृत हो वसुधानाथ मह॒लपर बैठे ॥६२॥ 

मथसे घणित नेत्रोंवाछी मुग्धा विछासवरतियोंनें शुद्ध रौप्य पात्रमें 

स्थित, चर्द्रमाके प्रतिबिबसे छिपाये मद्यके रूपको नहीं जाना ॥॥७४।। 


उच्छें कंपित करते भी दूसरी सजावट के बिचा बढ़े सौन्दर्यकों 


स्मरण करते मथने पहिले उनके हृदय और नेमोंगें,फिट ुनत्गुदत 
मुखमें राग (छालिमा) प्रदान किया. ॥७५॥ 


४. प्रभावकी स्तुति-- 


४९, 


०, 


इस प्रकार पानसे कातर शब्यापर सोये (राजा) और प्रियाको राधि . 
के अच्तमें, वन्दियोंने मंगल-युवत्त बचनोंकोीं गाते जय करते 
जगाया ॥७६॥ ह 


“है, बिस्तर छोड़ें, भुवत के सिरपर किरण-अकाझ बिखेरे, अच्यकार- ह 


' नाशक रवतसण्डलू प्रभाके भवन जैसे सूर्चेके उगमेंदा काक् (अब) 


'.' क्षमीष है।॥७७॥ 


झ३० 


परे. 


, कं, 
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. विरामः शर्बेर्या हिमशचिरवाप्तोडस्तशिखरम। 


किमद्यापि स्वापस्तव मुकुलछितांभोरुहदुशः । 

इतीवाय भानु: प्रमदवनपर्यन्तसरसी। 

करेणाताम्रेण प्रहरति विबोधाय तरुतः ।७८॥ 
समृत्तिष्ठन्त्येते निगडक्ृतझ्ंकारमपरं | 

शनैराकर्षन्त: करटनटलीनालिवितति । 

निरस्यन्तों हेला विधुतपृथुकर्णान्तपवनैर्‌, 

द्विपास्ते दन्ताग्रस्थितकरमुदस्याननतटम्‌ ।।७९॥ 
पादेनेकेन तिष्ठन्‌ पटुपटहरवेबॉधितस्ते मयूर:। 
परचात्‌ पक्षेण सार्थ चिरशयनगुरुं पादमन्यं वितत्य। 
उत्फुल्लोद्धूतपक्षच्युतहिमकणिकावुष्टि रावातयष्ट्यां, 
दृष्ट्वामार्तण्डधामोदय मुदितमुदो जुम्भते तांडवार्थी ८ ०॥ 
पूर्वाद्गों सूर्यपादें चरति विसृजता चच्द्रपादावदात॑। 
केल्पं तेनानुचक्रे मलयतरुरसामोदितांसद्वयेन। 
उन्निद्रश्वेतपञ्मप्रकरपरिकरच्छन्नवीचीवितानादू । 


' उद्यनू. मन्द॑ सरस्तस्सलिलगुरुबुहत्पक्षतिम॑ल्लि 


रेल 


पद ५ 


काक्ष: ॥८ १॥ 
“हर्ग: २ 

वर्षो 
अथ तत्र भूधरशिरस्यधिकां, समनुव्नजन्‌ मनुकुलप्रभव:। 
विरहानलक्षततनुस्तनुतां, गमयांबभूव निवसन दिव- 
| | सानू्‌ ॥ १॥ 
अभिकुंजमस्य निपतद्धरितां, अनुरंजित: शुकमुख- . 
चुतिभि:। खुरधूतथातुकनिकानिकरैः, तरुणायते परिण- 
७ १० . तोईपि रवि: ।।२॥ 
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५१, रात्रिका अन्त हुआ, चद्धमा अस्ताचलके शिखरपर पहुँच गये 
भुकुलित कमल से नयनोंवाले क्या आज भी तेरा सोना (रहा) 
है। इसी तरह यह तरुण सूर्य बनितोद्यानकी छोरवाली पुष्करणी 
जगानेके लिये किचित्‌ छाछ करों (किरणों)से प्रहार कर 
रहा है ॥७८॥ 


५२. यह तेरे गज दूसरे जंजीरोंकी क्ंकारको, 
धीरेसे खींचते, गंडमें विलीन भंवरोंकी पांतीको , 
कंपित बड़े काोंके पवससे अप्रयास' हटाते, 
दांतके छोरपर स्थित शुंडयुक्‍तर मुखकों ऊपर उठा रहे है ॥॥७९।॥ 


५३. तुम्हारा मोर नगाड़ेकी जोरकी आवाजसे जगकर एक पैर पर खड़ा, 
देर तक सोनेसे भारी हुये दूसरे पैरकों पंखके साथ फैलाकर, 
फुल्ल-कंपित पंखसे गिरे ओसकी बूंदोंकी वृष्टियुवत यष्टिपर , 
सुर्यके प्रकाशके उदयको देख मुदित हो वाचनेका इच्छुक उठकर ' 
जम्हाई ले रहा है॥८०।। ह 


५४, उदयावल्‍रूपर सूर्यकी' किरणोंके विचरते समय, चस्रमाकी किरणों 
जैसे उज्ज्वल, कल्पको छोड़ते, चन्दनके रससे सुगल्षित दोनों कन्धों 
सहित, फूले इंवेत कमछके धेरेसे ढँकी लहरोंबाले, सरोवरके जलसे 

' भारी, बड़े पक्षवाला हंस धीरेसे उठ रहा है ॥॥८१॥ 


>सर्ग २... 
५., वर्षा-- ०2 कर, 


७५, तब बहाँ पर्वतके शिखरपर चरूते बिरहानलसे क्षीण-शरीर, मनु . 


रांतान (राम) ने अधिक द्वीप होते दिन बितावे ॥१!। 


, ५६. इक्षके दोछते धोड़ोंकी शुक-मुख् सो चुतिवार, खुरोस उथई पातुकी 
ह कानिकाओंसे रंगा फुंजर्य पीढ़ भी सूर्य तंशण हो रहा था ।?॥। 


के।र 


ण्छ, 


६१. 


दी 
ल््् 
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इममातपे रविमणिप्रभव--,ज्वलनाभिंदीपिततनं सकलूम | 
शशिकान्तरत्ननिसते रजनी, शिशिरीकरोति पयसां 
भिकरे: || १ ०) 


. प्रत्तिनाग' इत्यवगतस्सरसी, मदहस्तिहस्तहतजजरितः। 


इह तत्थकोपहुतमुग्धवया, सलिछानि मुँबति यथा 
जलद: ।११॥ 


. भवजित्य खर्ववपुषः शिखररू, हसतीव सोडयमितरान- 


चलाने । 
स्फूट्धातुलोहितदरी वदन-,स्थितहंसपंक्तिवशनझु- 
तिभिः ॥१२॥ 


. खुतधातुपंकिलतनुर्धरणी-,धरणक्षमो हरिवराहरुचम्‌ । 


अयमुद्वह॒त्यभिमुखापतिते, दशनाकझेती हिसरुचि: 


शकले ॥१३॥ 

इह धातुसातुषु निषण्णदृशः शिरसि स्थितासितघना- 

वलिषु । 

. मृगयोषितों जहति मुग्धधियों, दवक्ृष्णपद्धतिभय न 
चिरम्‌ ॥ १४॥ 

. अधिगशूमस्थ झुचिप्रिः स्फ्रित-,्रहवन्दसक्तशिर- 
कक । सस्तरव:। 
परिफुल्लनीपतरुषण्डरुचां, जनयन्ति चेतसि मर्द 

शिखिनाम्‌ ॥१५॥ 


- शिखरेषु पंकजमणिप्रकरे, घृतिरंजितच्छदमतोी दचते। 
इंह भूरिभूरहलताततयः, समये गतेः्प्यरुणपल्ल- 


बताम्‌ ॥॥१६॥ 


- अयमेप. सोदकदरीबदन-,खुतभातुधौतकटुकाबथव: । 


प्रविभात्यसुकूसुपिशंगितनुर, यूधिदानवद्विप 
प्रहतः ॥ १७॥ 
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प्‌ 9, 


पट, 


* 


५९ 


६० 


>> 


६६, 


६२, 


घ्३. 


६४. नंहें 


- पड़ रहा हं॥१णा। 





धूपमें सूर्य ( “कान्त ) मणिसे उत्पन्न अग्ति द्वारा दीप्स तनुताले 
(राम) को, चनच्द्कान्त सणिसे लतिकले जलछोंसे रात छंडा करती' 
थी ॥१०॥ 


ध्यह प्रतिहंद्ी गज हूँ” यह समझ मत्त गजके हाथके प्रहरसे जर्जेरित 
सरोवर, यहाँ उमप्तके प्रकोपकी ज्वाला हठानेके लिये मेघ सा जरूू 
छोड़ रहा है।।११॥ 

अपने शिखरोंसे खशरीर दूसरे पहाड़ोंकों जीतकर यह मानों 
धातुसे स्वाफ छाल गुहमुश्षमं अवस्थित हसोंकी पंक्तिरूपी अपने 
दांतोंकी झुतिसे हंस सा रहा है॥१२॥ 


बहती (गेरु) धातुसे पंकिल-शरीर, पूथिवीके धारणमें समर्थ, सामने 
आ पड़े, दत्ताकार पापाण-खंडोंमें यह सुवर्ण सा चमकता' विष्णुके 
वराहु-छूप सा है ॥१३॥ 


यहाँ सिरिपर अवस्थित काली' मेघ-पंक्तियोंसे युवतः धातु-सानुओंपर 
बैठी, मुग्ध-बुद्धि हरिनियाँ वनाग्निके काछे मार्यका भय देरतक 
नहीं छीड़ पाती ॥१४॥ 

इसके शिखरपर (अपनी) प्रभासे जगमगाते, फूछे नीम-वुक्षके वनके 
शोभायुक्‍त वृक्ष, नक्षत्रोंमें छगे सिरवाले मोरोंके हृदयमें मस्ती उत्तनन 
करते हैं॥१५॥ 

यहाँ कमल-मणियों वाले शिखरोंपर.चुतिसे रंगे पत्रोंको धारण करते 
भारी वृक्ष-लता-समूह समयके बीतनेपर भी. राछ पल्लववाले 
हैं ॥१६॥ । 


रो 5ऊे कटदा अंगयवत, 
डर ढ श । 






शंधर शा दिलाई ' 


श्दरे 


रेहव 


६५, 


६६, 


६७, 


६८. 


६९ 


जर. 


संस्कृत काव्यधारा [ २११६ कुमारबास 


अयमर्कतापिततनुः शशिनः, परिणीय सामृतकणानचल:। 
पुनरद्नहत्युरूदरीवदन--, खुतनिश्ेरच्छलहत: किर- 
णान्‌ ॥१८॥ 
भृशमस्य गोपतिमणिप्रभव-ज्वलदग्निदग्धविपिने 
शिरसि। 
चलनादुपाहितमसीमलिनं, वहतीव शीतकिरण 
करणम्‌ ॥१९। 
खुतधातुलोहितममी जलूदा:, अमितं निषीय सलिले 
द सरसः | 
अथ कत्पयन्त्यकणकान्तिहत:, स्थितसंध्यया परिणर्त 
गगनम्‌ ॥२१॥ 
परिधावतः: शिखरिण: शिखर, वत' दन्तिनः प्रतिरिपु: 
हिरदम्‌ । 
पवनेरसा[वुपहितोी वदने, जलदः क्षण मुखपटों 
भवति ॥२२॥ 


.. गजभिन्नगे रिकरसारुणिता:, सितपंकर्जरनुगतस्सरितः । 


नवबद्धश्वतवसनाक्षतय:, प्रविभान्त्यमूगिशिनितंब- 
गताः ॥२३॥। 


. शिखरकभागनिरतः पवने-- रुपनीयतेड्यमदधि जलूूद!। 


अवगाहपानविधये समद:, प्रविमुच्य बुक्षत इंव 
द्विरद: ॥२४॥ 


, रदनक्षतक्षितिधरक्षतज-, स्रवसन्निमेररुषिता रविन:। 


कटकेषु धातुभिरिमे दधते, तरुणारुणावुत्तपयोद- 
रुच; ॥२५॥ 

इति भास्वतः सुतवरे वदति, न्‍्यपतत्‌ पयोधरपथादशित- 

मथधुकानन  हृतमधु प्रसभं, प्रविधाय बेदितधृतिहँलु- 
. माने ॥२६॥ 
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५, 


५६० 


६७. 


६८, 


६९, 


७१, 


धर, 


सूर्यसे शरीर तपाया यह पर्वत चच्द्रके अमृत-कर्णोंकों पीकर, 
विज्ञाल गुहाके मुखपर बहते चश्मेके व्याजसे फिरसे किरणोंकों 
धारण कर रहा हैं॥१८॥ 

सूर्यकान्त मणिसे उत्पन्न प्रज्ज्वलित अग्निसे दाध वनोंवाले इसके 
शिखरपर, चलनेसे मसी जैसे काले अंगको शीफक्र ठंडी किरणोंद्रारा 
वहन सा कर रहा है।॥१९॥ 

सरोवरसे बहती (गेरु) धातुसे छाछ जलोंकों अत्यधिक पी, लाल हो, 
संपस्थित सन्ध्यासे मेघ आकाशको व्याप्त करते हैं।॥२१॥ 

पवेतके शिखरपर शज्र-गजके सामने दौड़ते हाथीका, वायुसे 
आवयीत' मेध, क्षण भणेक्रे लिये (गज का) भुखपट बन जाता 
हू ॥२२॥ ह 
हाथियोंसे तोड़े गेशके रससे छाछ, सफेद कमछोंसे युक्त नदियाँ, 
पवत-नितम्बमें नये बंधे लाल वस्त्र सी' सोहती हैं ॥२१॥ 


.  दिखरके एक भागमें रूम्स इस मेघकों, वायूं समुद्रके पास छा रहे 


सानो वृक्षसे खोलकर नहाने और पिलानेके लिये भस्त' हाथी जा 

रहे है ।२५४॥ 

दांतसे क्षत पर्वतके धावसे निकलती धाराओं द्वारा छाछ रंगे ये हाथी, 
धातुओं द्वारा कटकोंमें तरुण-अरुण आाच्छादित मेघका रूप धारण 


कर रहे है ॥२५॥ 


इस अ्रकार सूर्थके श्ेप्ठ पूंच (राम) के कहयें रगय, सामने मेब-सार्गसे 


ष्् 


ध्ड 


मंतर पतकों बजात मधन्ब॑लित कंए, प्रकट बेयबाण हनुमान उत्तर 


पड़ २६॥॥। 


३४५६ 


७३. 


संस्कृत काव्यधारा [ २१, कुमाश्वास 


रविदः्धपक्षतियुगं विहरगं, प्रतिषद्य रावणगर्मे विदिते। 
मकराकर सपदि लंधयितुूं, मछयादगामथ महेख- 
नगम्‌ २९ 
+>सर्ग: १३ 


(६) सागससेतुः 


फछ्ड़, 


५छु | ड 


७६, 


9७, 


छ८, 


७९, 


भियतमेष पयोधिमहाधिप:, पिवति सर्वमसंख्यगुहामुखे: । 
इति विराय सविस्मयमीक्षितो, नृषसुतेन' समीरण- 
सन्दन:; ।।२३॥। 
अथ ससर्प ससर्ज वनाकुलं, झुतिमदर््रमदस्षमवहिपम्‌ । 
भयसरोगसरोगतपन्नगं, पथि' घनस्य घतनस्यदना- 
दितम्‌ ॥ २४॥ 
तट्यूगावतवारिदपक्षतिर्‌, गुरुदरीमुखलंबितपन्नग:। 
अनुचकार पतत्पतिमुत्पतन्‌, फणधरोद्धरणं धरणी- 
धरम्‌ ।।२५॥ 
अभिहतो गिरिणा वडवानलरू-प्रवकरोषधरो जलधिद्विप: । 
रचयतिस्म सुवेलमहातरों, नियमितस्थित एवं गता- 
गतम्‌ ॥॥२७॥ 
उपंल्संकटक: कटकेस्तता;, कपिवलनत नगाननगांचगाः। 
पथि रवे रविना रवितांडवाः, कंतरवं समुदा समुदा- 
सिरे ॥२८॥ 
हतसमृत्पतितोदकसन्तति-,स्फटिकदंड्यूतंक्षणमाबभौ । 
किरणमौक्तिकजालवुतं सदा, सकलूचरसितातप- 
बारणम्‌ ॥३०॥ 


: प्रथममुद्शतवारितति:पतद्‌, गिरितटाहतकोटिस्दन्ब॒तः। 
क्षणमरोचत वृष्टिषु विश्तों, भुंज इवाद्विवरं मुर- 


विहिषः ॥३ १॥॥ 
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७३. 


सूर्य द्वारा जछाये पंखोंवाले पक्षी (संपाती) से राबणके गमनको 
जान छेने पर (राम) तुरन्त सागरकों लांघनेके लिए भलपमिरिसे 
महेंद्रभिरिपर पहुंचे ॥२९॥ 

। “संग १३ 


६ , सागर-सेतु--- 


७४, 


छ्ष्‌, 


७६. 


७७. 


७८, 


3] 


निरचय ही यह परयोधि-राज असंख्य शुहा-मुखोंसे सबको पीता है, 
यह सोचते राजपुत्रने पवन-पुत्रके साथ' देर तक विस्मयसे 
(समुद्रकों ) देखा ॥२३॥ 

तब प्रकाशमान मेघके अति मदसे मस्त गज वाले, भयसे 
शरण सरोवरस्थित सांपवाले वनोंकों, मेघ-मार्भपर मेघके चलनेसे 
निनादित पाया और छोड़ा ॥२४॥ । 

दोनों तटोंपर भुके मेघ-पंखोंवाले, भारी गुहा-मुखपर छटकते सर्पसे 
हनूमान्‌, क्षांप उठानेमें पक्षिराजसे उड़ते पर्वतसे जान पड़ते थे ॥१५॥ 
पर्वत द्वारा' कहे जाने पर बड़वानल जैसे प्रबल रोवको धारण करनें- 
बाला समुद्रकूपी गज, नियमित रूपसे खड़ा ही सुबेल रूपी महावृक्ष 
पर गमनागमन करता था।॥२७॥ | 

पाषाण-समूहवाले कटकोंसे विस्तृत, कपि-सेना हारा पर्वतके मुख- 
शरीरपर स्थित, सुर्यके "मार्गपर सूर्यके साथ शब्द करते आन॑दके 
साथ उड़े ॥२८॥ 

आहत होकर उछला जरू क्षण भर स्फटिक-दंडसे युक्त सा, सदा 
पूर्णचच्धसे श्वेत छत्रमुकत किरणरूपी मोतियोंके जालगे ज्ाच्छादितें 


भासित हुआ॥३०॥ 
, पर्वतके तटपर आहत छोरतवाली सागरकी' ऊपर उठी मिरी' 


' , जल-पाीवत पृहुड वृष्टिय क्षेप्ठ ( सोववन / खित-बार। छूण्मक। 


, भुजादी परह क्षण भर बोभित हुई ॥३ १॥ 


शहर 


' १5 
<२. 
८३. 


८ ५ * 


८६. 


सर, 


- ८ट, 


संस्कृत काव्यघारा [ २१, कुमाशदास 


अथ निरीक्ष्य चिरं हरिचेष्टितं, सपदि बन्ध्यमबन्ण्य- 
पराक्रम: । 
इृदमुवाच गरभीरतया जित-क्षुभितसिन्धुरवं नृवरों 
वच: ॥।४५॥। 
इह् गिलन्ति' तिमिगिलपंक्‍तयः, क्षुभितसम्पतितास्ति- 
मिशंकया । 
सलिलधौ तिमितं तिमित नगं, त्यजत सेतुविधान- 
मनो रथम्‌ ॥४६॥। 

अयमुपाहितसेतु रकंपित-,स्थितमहातिमिदेहमहीघरे: । 
बरूमिंद सकझे शरताडितों, नयतु वारिधिरेव पर 
तटम्‌ ॥४८॥। 


. इति गिरा चलितो दृढकीलन--ध्वतिनकंपितदिग्वि- 


दिशो चलू:। 

मलयकुंजदरीषु महीभृतः, पृथुरुतः प्रथम समवेशयत्‌ ॥५ १ 

अपहसब्निव फेनरुचा चिरं, गिरिहतोदितकन्ततिबाहुता । 
अभिजघान पयोनिधिरुद्धतः, कुसुमभाजि सुवेल- 

| शिरस्तठे ॥५२। 

विततधातुरस्॑ धरणीधर-्षतक्षतत्रणचक्रमिबांबुधे: । 
अभिचकर्त नलो्तलभासुरः, सल्िलिपृष्ठतर्द गिरि- 

सेतुना ॥५४॥ 

अवसितों नगसेतुरलक्ष्यत, क्षिपत्ति विष्णुवराहरदे भुवि। 

विषमक्ृष्टतया जलपृष्ठतः, समुदितः क्षितिपादर्वे 
इवेकतः ॥५५॥ 


: अथ निवारयितु दृढमन्तरा, प्रथमपरियगयागरस्मिग्रहम ! 


विपुलमद्रियुगेन महीयसा, विर्ितं नू सुजन्य- 
का . बन्धनमू॥६९॥ 
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८१, 


८९. 


८३, 


८ 


८५, 


८९. 


८७, 


८८५, 


तब हरि (हवूमान) की चिर चेष्टाकों' निष्फछ देखकर अनिष्पाल 
प्राक्रमवाले, पुरुषोत्तमने क्षुभित स्मुद्कके घोषको हरानेवाले इस 
वचनको भम्भीरताके साथ कहा परहपता 


यहां तिर्मिगलोंकी पंवितयां क्षुब्ध हो गिरी हुई तिमिके सन्देहसे, 
समुद्रप्तें विलीच तिमि बने पर्वत (हैं)। सेतु-निर्माणके मनोरथकों 
छोड़ दो ॥४६॥ 


यह पास स्थापित सेतुवाला शरसे ताड़ित समुद्र ही, अकंपित खड़े 
महातिमिके देह सदृश परव॑तोंके साथ इस सारी' सेनाकों दूसरे 
तटपर ले जावे ।॥॥४८॥ 


इस तरह वाणीसे संचालित दुढ़ कील गाड़नेसे दिशा-विदिश्ञाको 
ध्वनित कंपित करनेवाले वलने मलूयगिरिके कुंजोंकी गुह्ाओंमें 
घोर शब्द करते प्रथम प्वेतको स्थापित किया॥५ १॥ 


उद्धत सागरने फेन-सदृश देर तक मानों हंसते हुए कुसुम-युक्त 
सुतेलके शिरोभागपर पव॑तके आधातसे उछंली' जल-समुदाय रूपी 
बाहुसे ताइव किया ॥५१२॥ ह 


विस्तृत धातुरसवाले पर्वतकें घावसे सागरके ब्रणों सा, अचल 
तुल्य प्रकाशमान मलेने जलके पृष्ठ तंछकों पर्वंतके सेतु से ढाक 
दिया ॥५४॥ 


तैयार पर्वंत-सेतु जान पड़ता था, विष्णुवराहके दांत पर लठकी 
भूमि पर जलके तलसे पृथिवीका पाइने ही विषम आकर्षणसे 
एक ओरसे उत्पन्न हुआ है ॥॥५५॥ ' ' 


तब भीतरतसे पूरी तरह दृद़तारों निवारण करनेके लिये प्रथम पश्चिमी 


सागर देह पर दो गूगाओंके वन्‍्वन की तरह अधिमहन ते 
चिपुर पत्र बनाया ॥ 5६ 5।॥। 


बे६० 


२०. 


९१. 


९२. 


९३. 


संस्कृत काव्यधारा [ २१. कुमाश्वास 


, अतिनिमस्तमदीयमहाशर-,क्रणरुजा. कुंतकाश्य॑विभा- 


वितम्‌ । 

लवणसागरदानवदस्तिन:,. प्रकेटमस्थि नु वंशसमुद्‌- 
भवम्‌ ॥७०।॥। 

भदगजरगजैरगनिजेर-,भध्वनितबृंहित सम्मित सूचिते:। 
सरप्ति तेरस्ितेरपि वारिदे:, प्रवितर्त॑ सतत समय: 
कण: ।॥७५॥ 

निकपणेन. युगस्य हिरण्मय-,ज्वलितरूपध्रस्य 


विधृष्टया । 
कटकभित्तिपु. कांचनरेंखया, रविगत्त प्रथयन्तमुदा- 
श्या ॥७६॥ 


ज्वलितरत्नचयेव नभस्पुशञा, गगनरूग्नदवानलसंशयात्‌ । 
अधिरुरोह सुवेलमल विभु:, प्रतिजन॑ जनयन्नतिसौ- 
रतम्‌ ॥८०॥) 

तत्र स्थित्वा किरणनिकरव्यस्तरंगैस्तरंगेर, 
भास्वत्तोयं वश्णनिल्‍ूय वैद्ग॒मा्णा द्रमाणाम्‌ । 
पश्यन्‌ रेमे सततसलिलअभ्रंशमुकतं समुक्‍तं, 
शन्नत्रस्तक्षितिधरशतस्थानदंत तदन्तम्‌ ॥८१॥ 

ह -““सर्गः १४ 


जानक्षीहरण | ३. भाक्ृत काल (२) ३६६ 


८९, अत्यन्त घुसे मेरे महावाणके ब्रणकी बाधासे हुये दुबछेपनत हारा 
लऊवण-सागररूपी दानव-गजक्री पृष्ट्यंशसे उत्पन्न अस्थि मानों 
प्रकट हुई थी ॥७०।॥। 


९०, पर्वतोत्सन्न पहाड़ी फरनोंकी भारी आवाजसे सूचित पर्वतीय मस्त 
गजोंसे, सागरमें उन काले मेघों द्वारा निरंतर जल कण फैलाये 
गये ॥७५॥ 


९१, सुवर्णमय उज्ज्वल रूप-धारी दोनोंके कसौटीके घर्षणसे, कटककी 
भित्तियोंमें स्थूल सुवर्ण-रेखा द्वारा रविके मार्गको प्रकट करते ॥७६॥ 
आकाश छुनेवाले जलूते रत्मोंसे गगनमें लगे दावानलका सन्देह पैदा 


करनेवाले सुबेल पर्वतपर विभू (राम) सबके (मनमें) बहुत आनन्द 
उत्पन्न करते चढ़े ॥८०॥ 


धर 


७ 


९३ 


खड़े हो मूंगेके वृक्षोंक किरणोंसे रंगी तरंगों हाएा चमचमभाते 
सागरकों देखकर, निरन्तर जलके गिरनेसे छुटते मुक्ता-सहित, 
इन्द्रसे अस्त सैकड़ों पर्वतोंके स्थान रूपी दन्तवाले उसके अच्तको 
 दखनेका आनंद लिया ॥८१॥ | 
>“सर्ग ६४ 


संस्कृत काव्यधारा [२१९ शूब्रकक 


२२. शूद्रक (५४० ई० पु०) 


“नच्छकटिक संत्कृतके सर्वोत्कृष्ट बाटकोंमें है। इसके रखयिताका 


नाम शुद्रक बतलाया जाता है । शायद शूद्रक विविशाका राजा था, जैसा कि 
वाणकों “काइस्वददी में संकेत शिल्ता है। इस कंबिकी यही एक ही कछ्ूति 
प्राप्य है। इसका कवानक भासके दिरित्रचाषदत' का है, केकिन यह उससे 


१, सुच्छकटिकम 


(१) वसब्लसेना-हुदयम्‌ 


>्च 


(ततः प्रविशति चेटी) 


« चेढी--कथमद्याप्या्या न विबुध्यते ? भवतु, प्रविद्य 


प्रतिबोधयिष्यामि । (इतति. नाद्येन परिक्रामति) 
(ततः प्रविशत्याच्छादितशरीरा प्रसुप्ता वसन्तसेना ) 


: चेटी--(निरूप्य) उत्तिष्ठतूत्तिष्ठत्वार्या। प्रभात॑ संवृतम्‌। 


वसन्तसेना-- (अतिबुध्य) कर्य रात्रिरेव. प्रभात॑ 
संबृतम ? 
चेंटी---अस्माकमेष प्रभात:, आर्यथाया: पुतः रानिरेव। 


: वेसन्तसेला--चेटि, कुत: पुनर्युष्माक॑ धूतकरः ? 


चेटी--आयें, वर्धभानक समादिश्य पुष्पकरंडक 
जीणजान गत आर्यचारुदत्त:। 


. वसन्तसेसा---कि समादिश्य' ? 


चेटी--योजय रात्रौ प्रवहण, वसन्तसेना गच्छत्विति। 


« वेसन्तसेना--चेटि, कृंत्र मया गन्तव्यम ? 
_ चेढि--आयें , यत्र चारुदत्तः ! 


मुच्छकटिक ] हे. भ्राक्त काल (२) ३६३ 


२२. शूद्रक (५४० ईं० घु०) 


कहीं अधिक पूर्ण और सुख्दर है। शुद्रकका वास चाहे यो ही इस साहकके 
साथ जोड़ा यया हो। पर इस कृतिका महत्व उससे कम नहीं होता।  मृच्छा- 
कदिक" से तत्कालीन भारतीय समाजपर जितना प्रकाश पड़ता है, उतना 
जौर किसी नाटकसे नहीं पढ़ता । 


१, मृच्छकटिक 


१. वसन्तसेनाका हुदय--- 


(तब दासी प्रवेश करती है) 


१. चेटी--क्या अब भी आर्या नहीं जाग रही है ? अच्छा, भीतर चलकर 


लो 


| 


जगाती' हूं। (अभिनयके साथ घूमती है) 
(तब शरीर ढांके सोई वसंतसेना प्रवेश करती है) 


« चेटी-- (देखकर) उठिये, उठिये आर्या, सबेरा हो गया। 


वसंतसेना---(जगकर) क्या रात ही सबेरा हो गया? 
चेटी---हमारा यह सबेरा है, आर्याकी तो शत ही है। 
वसंतसेना---चेटि, तुम्हारा जुआरी' कहां है? 


बैटी--आर्यो, बर्धभानकको आज्ञा दे, पुष्पकरंडक जूने उद्यान आर्य 


चारदत गये। 


वसंतसेचा--क्या आज्ञा देकर ? 


' , चेंदी---रातमों रथ जोह छे, बंरातसेना जायेगी।” 


बढ 8 2 कु: नप न दक हे ग६ 
बरंततेवा--जैटि, शुझ धह्ां जाना है 


नेदी----3प रन, जरा चार्तत है ! 
चेलॉ-न्योदा, जहां भारत्त हू $ 


| ॥ ० हि 


संस्कृत काव्यवारश [ २२ शूद्रक 


वस्तन्तसेना--(चेटीं परिष्वज्य) चेटि, सुष्ठु न निध्यातो 
रात्रौ, तदयं प्रत्यक्ष प्रेक्षिप्ये ? चेटि, कि प्रविष्टाहमिहा- 
भ्यन्तरचतु:शालकम्‌ ? 

चेटी--व._ केबलमभ्यन्तरचतुं:शालक॑,  सर्वजनस्थापि' 
हुदय॑ प्रविष्टा । 

वसनन्‍्तसेना--अपि सन्तप्यते चारुदत्तस्य परिजन: ? 
चेटी--संतप्स्यसि । 

वसन्तसेना--कदा ? 

चेटी--यदार्या गभिष्यति । 

वसन्तसेवा-- (सानुनयम्‌ ) तदा मया अथम संतप्तव्यभ्‌ । 
चेटि, गुहाणै ता रत्वावछीम्‌। मम भगिन्‍्या आर्याषूतताये 
गत्वा! समर्पय। वबतव्यं च--- अहू श्रीचारुदत्तस्थ गुण- 
निजिता दासी, तदा युष्माकमपि। तवेषा तवेब कण्ठा- 
भरणं भवतु रत्नावडी।” 

चेटी--आरयें, कुपिष्यति चारुदत आर्याये तावतू। 


« वसस्तसेता--गच्छ, न कुपिष्यति। 


चेटी--(गृहीत्वा निष्क्रम्य, पुनः प्रविशति) आयें, 
भणत्यार्था घृता--“आययपुत्रेण युष्माक प्रसादीकृता; न 
युक्‍तें ममता ग्रहीतुम्‌। आरयपुत्र एव ममराभरणविशेष इति 
जानातु भवती ।” | 

(तैतः प्रविशति' दारक गृहीत्वा रदनिका) 
रदनिका--एहि वत्स, शकटिकया क्रीडाव:। 
दारक--(सकरुणस्‌ ) रदतिके, कि मसमसेतया भृत्तिका- 
शकटिकया ? तामेव सौवर्णशकटिकां देहि। 


भूछ्छकडिक | ३. प्राकृत काल (२) ३२६४ 


पक 


१०. 


वसंतसेता-- ( चेटीकों आलिगन करके) चेटि, अच्छी तरह रातकी 
नहीं ध्यात दिया, सो उन्हें प्रत्यक्ष देखूंगी। क्या मैं यहां चतु:झालाके 
भीतर प्रविष्ट हुई हूँ ? 

चेटी--केवलछ चतु:झालाके भीतर ही नहीं, बल्कि सभी जनोंके 
हृदयके भीतर भी' प्रविष्ट हैं। 


« वसंतसेना--धारकतका परिवार संततप्त तो नहीं हो रहा है ? 


रे 


चेटी---संतप्त होगा। 
वसंतसेता-कंव ? 
चेटी--जब' आर्या जायेंगी। 


बसंतसेना--- (खेदके साथ) तब मैं ही पहले संतप्त होऊंगी। चेटि, 
इस रत्तावलीकों ले। मेरी बहिन आर्या धूताकों ले जाकर अर्पित 
कर। और कहना : “में श्री चाइदसके गुणों द्वारा' जीती गईं दासी, 
आपकी भी (वासी) हूं। सो यह रत्वावडी' आपही' का कैठ- 
भूषण हो।' 

चैटी--आर्य चारुदत आर्यापर कुपित होंगे। 


, वसंतसेता---जा, नहीं कुपित होंगे। 
चैटी--जो आज्ञा देती है। (लेकर बाहर जा फिर प्रवेश करती है) 
आर्या, आर्या धूता कहती हैं : “आर्यप्त्नने, तुमको भेंठ किया है 
सो इसे मेरा ग्रहण करता उचित नहीं है। आप समझें कि आर्थपूत्र 
ही मेरे विशेष आभरण हैं।” ह 
(बच्चेको लिये रदनिका प्रवेश करती है) 


॥ 





१६५ 


१२. 


१३. 


शव, 


संच्कुत काव्यधाा [२२ शूब्रक् 


रदतिका--(सनिवेदे निःश्वस्थ. उपसुत्य) जात, 
कुतो5स्माक सुवर्णव्यवहार: ? तातस्थ पुनरपि ऋद्धभा 
सुबर्णशकटिकया क्रीडिप्यसि। तद्यावह्विनोदयाम्येनम्‌। 
आर्यावसस्तसेनाया: ससीपमुपसपिष्यासि। आयें, 
प्रणमामि। 

वसन्तसेना---रदनिक, स्वागत ते, कस्य पुनरथ वारक: ? 
अनलंकृतशरी'रोडपि चन्धमुख आनन्दयति' मम हृदयम्‌। 
रदनिका--एपष खल्वाय॑चारुदत्तस्य पुत्रों रोहसेनों नाम। 


वसन्तसेना-- (बाहू प्रसाये) अनुकृतमचेन पितू रूपम। 
(इत्यंक उपवेश्य) एहि में पुत्रक, आलिग । 
रदनिका--न केवल रूप, शीलमपि तकंयामि। 
एतेनायचारुदत्त आत्मानं विनोदयति। 
वसन्तसेना---अथ किनिमित्तमंष रोदिति? 
रदनिका--एतेन प्रातिवेशिकगृहपतिदारकस्य सुबर्ण- 
शकटिकया क्रीडितम्‌॥। तेन च सा नीता। ततः पुनस्तां 
याचतो मयेये मृत्तिकाशकटिका कृत्वा दत्ता। ततो 
भणति---रदनिके, कि ममेतया मृत्तिकाशकटिकया ? 
तामेव सौवर्णशकटिकां देहि” इति। 


. बसन्तसेना--हा घिक्‌ हा धिक्‌, अयम्षपि लाम परसंपत्त्या 
संतप्यते '। भगवन्कृतान्त, पुष्करपंत्रपतितजलबिन्दु- 


सदृशे: ऋ्रीडसि त्व॑ पुरुषभागधेये:। (सासूर्य) जात मा 


.. 'संदिहि। सौवर्णशकटिकया क्रीडिष्यसि। 


 दारक:--रदनिके, कंषा? 


मुच्छकदिक ] है. प्राकृतत काल (२) ३६७ 


१२, 


१३, 


१४, 


१५, 


» रदनिका--(दुःखके साथ उसास ले, पास आकर) पुत्र, कहां हम 


लोगोंके यहां सोनेका व्यवहार है। तातके पास फिर संपत्ति होने पर 
सोनेकी शकटिका से तु खेलेगा। इसे बहुलाऊं। आर्या बसंतसेनाके 
पास जाऊं। भार्या, प्रणाम करती हूं। 


बसंतसेना--रदनिका, तेरा स्वागत है। किसका यह बच्चा है, जो 
बिता भूषित-शरीर भी चांदसे मुखड़ेवाला मेरे हृदयकों आनंदित 
कर रहा है। 

रदनिका--यह आर्य चारदत्तका पुत्र रोहसेस है। 


वसंतसेना--- (हाथ फैलाकर) आ मेरे पुतवा, आरिगन कर। 
(गोदमें बैठाकर) पिताके जैसा इसका रूप है! 
रदनिका--केवर रूप ही नहीं, शीलकों भी, में सोचती हूं। इससे 
आर्य चारुदत अपना मनोविनोद करते हैं। 


वसंतसेता--न्ती, .किसलिये थह रोता है? 

रदनिका--यह पड़ोसी वैश्यके लड़केकी रोनेकी दकटिकाओे 
खेलता था। उसने उसे ले लिया। फ़िर उसे मांगा, तो मैंने मिट्टीकी 
शंकटिका बनाकर दी। इसपर कहता. है : “रदवतिका, इस मिट्टीकी' 
शकटिकासे मुझे क्या ? उसी सोनेकी शकटिका को दे।”. 


वसंतसेना---(खेदके साथ) हा घिक्‌, हा घिक्‌, यह भी. दुसरेकी 
सम्पत्तिसे संतप्त हैं। हे भगवान्‌ विधाता, कमरू-्पत्रपर गिरे जल . 
बिन्दुके समास पुंरुषके सौभाग्यसे चुम खेलते हो। (खेदके साथ) 


: . पुत्न, मत रो। सोनेकी शकटिकासे खेलीगे। 
बच्या---रदनिका, यहू कौन है? 


३४८ 


१७. 


१८. 


न 
ब्ट्णे 


२०. 
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, असन्तसेना--ते पितुर्गुणनिर्जिता दासी। 


रनिका--जात , आर्या ते जननी भवति। 
दारदा:---रदमिके , अलीक॑ त्वं भणसि, यदस्माकमार्या 
जननी, तत्‌ किमर्थभलंकृता ? 
वसन्तसेना--जात , मुग्धेव मुखेंनातिकरुणं मन्त्रयसि। 
(नाट्येवाभरणान्यवतार्य रुदती ) एपेंदानी ते जननी 
संबुत्ता, तदुगृहाणतमलंकारं, सौवर्णशकटिकां कारय। 
दारक:--अपेहि न गुहीष्यामि, रोदिषि त्वम। 
वसन्तसेना--(अश्रूणि प्रमुज्य) जात , न रोदिष्यामि। 
गच्छ, क्रीड। (अलकारर्मुच्छकटिकां पूरयित्वा) जात, 
कारय सौवर्णशकाटिकास | | 
(इति दारकमादाय निष्क्रान्ता रदनिका) 
प्रव्रिध्य प्रवहणाधिरूढः ) 
चेट:--रवनिके , निवेदयार्याये वससम्तसेनाये--पक्षद्वारके 
सज्ज॑ प्रवहणं तिव्ठति। 
(प्रविश्य ) 
रनिका--आओर्य, एप वर्धभानकों. विज्ञापयति--- 
“पक्षद्वारे सज्ज प्रबहणम्‌” इति। 
वसन्तसेना--चेटि, तिष्ठतु मुहर्तकं, यावदहमात्मानं 





प्रसाधयाति | 


रदनिका--( निष्कम्य) वर्धभानक, तिष्ठ मुहूतक, 
यावदार्यात्मानं प्रसाधयति। ' 
वेंट:--ही. ही भो:, मयापि यानास्तरणं. विस्मृतम्‌। 


'वैयाबद्‌ गृहीत्वागच्छामि। एतौ नासिकारज्जुकट्को, 


बलीवदी। भवतु, प्रवहणेनेव गतागति करिष्यामि। 
(इति सिष्कास्तरचेट:) 
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ला 
(0 
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वसंतसेना--तेरे पिता के गुणोंसे जीती गईं दासी । 
रदतिका--पुत्र, यह आर्या तेरी जननी होती हैं। 
बच्चा--रदनिका, तू भूठ बोलती है, यदि आर्या हमारी जननी है, 
तो वयों जेवर पहने हैं? 


वसंतसेना--पुत्र, भोले मूह से अत्यंच करुण बात कह रहे हो! 
(अभिनयके साथ आशभूषणों को उतार कर रोती) यह अब मैं 
तेरी जननी हो गई, सो इस आभूषणको छे, सोनेकी शकटिका 
बनवा ले। 

बेच्चा---हुठ परे, नहीं छूंगा, तू रोती है। 


- वसंतसेना-- (आंसुओंको पोंछ कर) पुत्र, नहीं रोऊंगी'। जा, खेल । 


(आधभूषणोंसे मिट्टीकी शकटिकाकों भर कर) पुत्र, सोनेकी शकटिका' 
बनवा छे। ह 
(बच्चेकी छेकर रदनिका लिकक गई) 
(रथपर चंढ़ा प्रवेश करके) 


« चेट--रदनिका, आर्या वर्सतसेमाकों निवेदन कर: ढँका हुआ रथ 


पाखके छोटे दरवाजे पर तैयार खड़ा है । 
(प्रवेश करके) , 
रनिका--आर्या, यह वर्धभानक अज करता है, कि पास द्वारपर रथ ' 
तैयार है। | 
वसंतसेना---वेटि, जरा सा ठद्टर, जब तक मैं अपनेको सजा लेती हूँं।., 
रदनिका--( सिकल कर) परयंगानक, खाद सा शहर, जब तक आर्यी * 


के अपोकों शजातती' है 


बैठ >ट्वी-डी हें, मे भी वानके विकछापेकीं भूल भया हु, तो तव पक 
उसे लाता हूं! यह बैद के गाथकी रत्तीये कज हैं। अच्छा, इधस 
ट्ठी जाना-आया न हर [ जेट शयाल गया | 


बनी 
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२१. वसन्तसेना--चेटी उपनय में प्रसाधन, आत्मानं प्रसा- 
धथिष्यामि। (प्रसाधयन्ती स्थिता) -“+अंकः ६ 

२ , अधिकरणसू--- 

(ततः प्रविशति शोधनक: ) 

२२. शोधनकः--आश्षप्तोड्स्म्यधिकरणभोजकीः--- अरे शोध- 
नक, व्यवहारमण्डपं गत्वाउप्सनावि सज्जीकुरु/ इति। 
तद्यावदधिकरणमण्डपं सज्जितूं गच्छामि। (परिक्रम्याव- 
लोक्य) एपो5घिकरणमण्डप:। एव प्रविशामि। (प्रविश्य 
संमार्ज्यासनमाधाय) विविक्‍कत: कारितो मयाधिकरण- 
मडप:विरचितानिं ससासनानि । तद्यावदर्धिकरणिकानां 
पुननिवेदयाभि। (परिक्रम्यावकोक्य थे) कथमेष राष्ट्रिय- 
द्यालों दुष्टदुर्जनमनुष्य इत एवागच्छति ? तद्दृष्टिपर्थं 
परिहृत्यः गमिष्यामि। 

(इत्येकान्ते स्थित: ) 
(तत: प्रविशत्युज्ज्वलवेषधारी शकार: ) 
२३. शकार:--- 
स्नातो#ं सलिलजले: पानीयरुद्यान उपवनकानने निषण्ण:। 
वारीधभिः बहुयुवतिश्रिः स्त्रीभिर्गन्धरवें: सूविहितरंगके:॥ 
क्षणेन प्रन्धि: क्षणजूलिका मे क्षणेत बाला: क्षणकुन्तछा वा। 
क्षणत मुक्‍्ता: क्षणमू ध्वेचूडारिचनो विचित्रो5ह राजइयाल: ॥ 
(तथा स्थितः 

२४. शोधनक:--(अन्यतः परिक्रम्य, पुरो दुष्ट्वा) एतेड्घि- 

करणिका आमच्छन्ति, वक्चावडुगर्पामि। (इत्यूपरापति) 


ततः प्रविज्वति थेष्तिएत ८८ थाहिपरिय लो तधिकर । 
(तिल: पविद्ञाति थ्ेक्िद। ये था दिप शिव तो पति दा एप 






न आम भो शो वधपि गे! 
अभश्चफकिशाफ्क-- नया थी अष्टिकाय रथ ि 


: श्रेष्ठिकायस्थौ---आज्ञापयत्वारय्य: | 


भुच्छकटिक ] ३. प्रछत काल (२) ३७१ 


२६, 


वर्संतसेना--चेटि, छा मेरे प्रसाधव, अपनेकों सजाऊंगी। (सजाती 
रही) : 
“अंक ६ 


ए , न्यायालय---- 


२६ . 


२३. 


२४, 


(शोधनक प्रवेश करता है) 
शोधनक (फाड्दार )--अदालतके अधिकारियोंने आज्ञा दी है : अरे 
शोधनक व्याथमंडपर्में जाकर आसन लूगा। सो वन्यायमंडपको 
तैयार करने जाता हूं। (परिक्रमा करके, देखकर) यह अवालूतका 
संडप है, प्रवेश करता हुूं। (प्रवेश करके झाड़ू देकर आसन रखकर ) 
अदालछतके मंडपको मैंनें साफ कर दिया, आसन लगा दिये। सो अब 
अधिकरणिकों (अफसरों) से अर्ज करता हूं। (परिक्रमा करके 
और देखकर) क्‍यों यह राष्ट्रिय शाला दुष्ट दुर्जेज मनुष्य इधर ही' 
आ रहा है, इसकी नजर बचाकर जाऊं। " 
(एक ओर खड़ा) 
(तब उज्ज्वकू-वेषधारी शकार अवेश करता है) 
धकार--- 
में सलिछ जल पानीसे स्तान कर उद्यान-उपवन-काननमें बैठा, 
तारियों, युवतियों, स्त्रियों, गंधवों, सुसज्जित दरीरबालोंके शाभ। 
क्षणमें गांठ और क्षणमें मेरी जुड़ा, क्षणमें बार और क्षणमें कुंतछ, 
क्षणमें मोती, क्षणमें ऊपर॑ चूड़ा, में चित्र-विचित्र राजाका साझा हूँ 
(वैसे ही खड़ा)... 
दोधनक---( दूसरी ओर परिक्रमा करके सामने देखकर) यह 
अधिकरणिक था रटे हैं, सो पास जाता हूँ) (पारा जाता है). 


हि जप गयरध आ लिए उग्र प्रयेत्ञा तारता द 
(ेग्टी, कायरप आददिस जपयर पवेश करता है) 


लाए २ है न ॥यश्िलल पटतापपपल न 
आपस २-- है, है सप्य-कागथा । 


प्छ 
ओध्डि शोर कायथ--आज़ा दें, सावे | 


ते 


इै७र 


ककऔ। 
द्छ 
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, अधिकरणिक:---अहों, व्यवहारपराधीनतया दुष्कर 


खलू परचित्तग्रहणमधिकरणिकी: 

छन्न॑ कार्यमुपक्षिपन्ति पुरुषा स्यायेत दूरीक्षतं, 
स्वान्दोषान्कथयंति नाधिकरणे रागाभिभूताः स्वयम्‌। 
ते: पक्षापरपक्षवधितवलेदंषिनृप: स्पृश्यते, 
संक्षेपादपवाद एबं सुलुभो ब्रष्टर्गुणी दूरत:॥३॥॥ 


. आअपि चू--+ 


छन्न॑ दोषमुदाहरन्ति कुपिता न्यायेन दूरीक्षता:, 
स्वान्दोपान्कथयन्ति नाधिकरणे सच्तो5पि नष्टा श्रुवम्‌ । 
ये पक्षापरपक्षदोपसहिता: पापानि संकुब॑ते, 
संक्षेपादपवाद एवं सुरभों द्रष्टर्गुणोदृरत:॥॥४॥। 


. येतोइधिकरणिक: खलु । 


शास्त्रज्ञ: कपटानुसारकुशलो वक्‍ता मं थे कोधनस्‌, 
तुल्यों मित्रपरस्वकेषु चरितं दृष्ट्बेब दत्तोत्तर:। 


बलीबास्प/लयिता शठाव्व्यथयिता धर्म्यों न लोभान्वितो 


हार्भावे परतत्ववद्धहृदथों राज्ञएव कोपापह: ॥५॥। 


 अष्ठिकायस्थी-आर्यस्थापि नाम गुणे दोष इ्यूच्यते। 


यदेवं, तदा चन्द्रालोकरेल्प्यन्धकार इत्युच्यते। 


५. अधिकरणिकः:---भद्र शोधनक,_ अधिकरणमण्डपस्य 


मार्गसादेशय 
शोधतकः--एत्वेत्तधिकरणभोजक, एतु. 
(इति परिक्रामच्ति ) 


मंख्छकरिक | ३. प्राकृत काल (२) ३७३ 


ए्‌ प्‌ 


रे६, 


२७, 


२८, 


२९, 


१. अधिकरणिक---अहो' न्‍्यायके परावधीन होनेसे अधिकरणिकों 


(न्यायाधीशों ) के लिये दूसरेके चित्तको अनुकूल करना दुष्कर है--- 
न्यायसे हटाये छिपे कार्यकों पुरुष छा धरते हैं, 

रागमें लिप्त स्वयं अपने दोषोंको अदालतमें नहीं कहते । 
पक्ष-विपक्षके बढ़ाये बलवाले दोषोंसे राजा लिप्त होता है, 
संक्षेपमें द्ष्ठाका गुण दूर अपवादरूपसे ही सुलभ है ॥३॥ 


और भी--- ह 

कुपित होकर त्यायसे हटे असत्यसे ढंके दीपकों बतझाते हैं, 

अपने दोषोंकी अदालतमें नहीं कहते, होते भी नष्ठ हो जातें। 
जो पक्ष-विपक्षके दोषोंके साथ हो पाप शिप्त होते हैं, 

संक्षेपमें द्रंष्टाका गुण दूरसे अपवाद झूपसे ही सुछूम है ॥४॥ 
क्योंकि अधिकरणिक (न्यायाधीश) तो-- 

शास्त्रज्ञ होते भी कपठके अनुसरणमें कुशल, वक्ता कितु क्रोधी नहीं, 
मित्र और स्वकीयमें समान आचरण देखकर ही उत्तर देनेवाला। 
नपुंसकोंका पालक दाठींका पीड़क धमानुसारी और निरोमि, 

द्वार बन परम तल्वमें आबद्ध हृदय और राजाके कोपको दूर करने- 
बाला।पणा 

श्रेष्ठि और कायस्थ---आर्यके भी गुणमें दोष कहा जावे ? यदि ऐसा! 


तो चांदनी! भी अच्यकार कहा जावे। 


स् 


अधिकरणिक---भन्त शोधनक, क्षधिकरण-मेंड तय) का 


भार्य बत्तजा। 


शोपनक--आये जाय अविकरणमॉजचक, जायत। 
(परिक्रमा कं हैं) 


सेफ संस्कृत फाव्यवारा) [२२ शूहक 


३०, शोधनक:--अयमधिकरणमण्डप:, तत्यविशनन्‍त्वधिकरण- 

भोजका: | । 

(सर्वे च॒ प्रविशन्ति ) ह 
अधिकरणिकः--भद्द शोधनक, वहिनिष्क्रम्य ज्ञायतां- 
“कर: कः कार्यार्थी/ इति। 

३१. शोधनकः:--यदार्य आज्ञापयति। (इति निष्क्रम्य) 
आर्या,, अधिकरणिका: भणन्ति “क के इहकार्थार्थी 'इति। 
शकार:--(सहर्षम्‌) उपस्थिता अधिकरणिकाः (साहोप॑ 
परिक्रम्य ) अहं वरपुरुषों मनृष्यों वासुदेवों राष्ट्रियश्यालो 
राजश्याल: कार्यार्थी । 

३२. शोधनकः--(संसंभ्रमस्‌ ) हच्त, प्रथमस्ेव राष्ट्रियश्याल: 
कार्यार्थी । भवतु, आर्य, मुहूर्त तिष्ठ, तावदघिकरणिकानां 
निवेदयामि। (उपगम्य) आर्या:, एप खलू्‌ राष्ट्रियश्याल: 
कार्यार्थी व्यवहारमूपस्थित: । * 

३३. अधिकरणिकः--क्य प्रथममेव राष्ट्रियद्याल: कार्यार्थी! 

' थ्था सूर्योदियें उपरागों -महापुरुषनिपातमेव कंथयति। 
शोधनक, व्याकुलेनाद् व्यवहारेण भवितव्यम्‌। भद्र, 
निष्क्रम्योच्यतामू-- गच्छाद्य, न दृश्यते तब व्यवहार 
ड्र्ति। ' 

३४, शोधनकः:--यदार्या आज्ञापपत्तीति। (निष्क्रम्य, शकार- 

झूपगम्य) आये, अधिकरणिका भणत्ति--“अद्य 
गच्छ ने दृश्यते तब व्यवहार: ।” 

. शकार:--सक्रोधम्‌ ) आः कि न दुश्यते मम व्यवहार: । 
थदि न दृश्यते, तदावुत्तं, राजानं पालक, भगिनीपति 
विज्ञाप्प भगिनीं मातरं च॒ विज्ञाप्यैतमधिकरणिक दूरी- 
कृत्यात्रान्यमधिकरणिक स्थापयिष्यामि। 

(इति भन्तुमिच्छति) 


रू 


भुच्छकटिक ] हे. आकृत काल (२) ७५ 


३०, 


३१, 


शेर, 


शे३, 


कराऊगा । 


शोधवक--यह अधिकरणमंडप है, सो अधिकरणभोजक प्रवेश 
करें। 

(सब प्रवेश करते हैं) 
अधिकरणिक--भद्ग शोधनक, बाहर निकल कर जानो, “कौन-कौन 
वादी हैँ।' 
शोधनक---जी' आर्य आज्ञा देते हैं। (बाहर निकलकर) आर्यों, 
अधिकरणिक कहते है कौन-कौन यहां वादी हैं।” 
शकार---(हषके साथ) आ गये अधिकरणिक ? (अभिमान के 
साथ परिक्रमा करके) मैं श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य वासुदेव राष्ट्रियशाल 
(राजशाला) वादी हूं। 
शोधनक---( धबड़ाया सा) हन्त, पहले ही राष्ट्रियशाल मुकदमे- 
बाला! अच्छा, आर्य, क्षण भर ठहरो, तब तक अधिकरणिकोंको 
अर्ज करता हूं । (पास आकर) आर्यों, यह दप्ट्रियशाक्ू बादी 
न्‍्यायकें लिये उपस्थित है। 
अधिकरणिक---क्यों, पहले ही राष्ट्रियशाल' वादी, जैसे सृर्थदियके 
समय ग्रहण किसी महापुरुषके मरनेकों ही बतलाता है। शोधनक, 
आज मुकदमा गड़बड़ होगा। भ्रद्र, जाकर कह : “जा, आज तैरा 
मुकदमा नहीं देखा जायेगा। 


» शोधनक--जों आये आज्ञा देते हैं। (निकलकर शकारके पास 


जाकर) आये, अधिकरणिक कहते' हैं: 'जा, आज तेरा मुकदमा 
नहीं देखा जायेगा। ह ह 
शकार---( करोधके साथ) आह, क्‍या मेरा मुकदमा नहीं देखा 
जायेगा! यदि नहीं देखा जायेगा, तो शगिती-पत्रि जीजा राजा 


' पालक से अर्ज करके, भगिनी और नांको अर्ज करके इस अधिफर- 


णिकको हटा कर इस पद पर दूसरें अधिकरणिककों, स्थापित 


(जाना वाहता हूँ ) 


३७. 


'शै८, 


३९, 


संस्कृत काव्यधोरश [ २२, शूब्रक 


, शोधनक:--आर्य, राष्ट्रियश्यालः। मुहूर्त तिष्ड, 


तावदधिकरणिकानां निवेदयामि। (अधिकरणिक॑ उपगम्य ) 
एप राष्ट्रियदयाल: कुपितों भणति (इति तदुकतं भणति) 
अधिकरणिकः--सर्वमस्य मू्खस्थ संभाव्यते । भद्र, 
उच्यताम्‌ ---“आगच्छ, दृश्यतें तव व्यवहार: ।” 


, शोधनक:--(शकारमुपणम्य) आये, अधिकरणिका 


भणन्ति-- आगच्छ, दुश्यते तब व्यवहार: ,तत्प्रविशत्वार्य: 
शकार:--ही, प्रथम भणत्ति न दृश्यते, सांप्रतं दृश्यत इति । 
तन्नामभीतभीता अधिकरणभोजका:, यथहं भणिष्यामि 
तत्पत्यायय्रिष्यामि | भवतु, प्रविशामि। (प्रविद्योपसूत्य ) 
सुसुखमस्माकं, युष्माकमपि सुख ददामि न ददामि च। 
अधिकरणिक:-- (स्वगतम्‌ ) अहो, स्थिरसंस्कारता 
व्यवहाराधिन:। (प्रकाशम्‌ ) उपविश्यताम्‌ । 
ग़कारः--आं, आत्मीयेषा भूमि:। तदथ्न्र मह्यं रोचते 
तन्नोपविशामि। (श्रेष्ठिनं प्रति) एप उपविशामि 
(शोधनक प्रति) नन्वत्रोपविशामि। (इत्यधिकरणिक- 
मस्तिष्के हस्त॑ दत्वा) एप उपविशामि। (इति भूमों 
उपविशति ) 

अधिकरणिक:---भवाल्कार्यार्थी ? 

शक्ार:--अथ्‌ कि 

अधिकरणिक:---तत्कार्य कथय। 

शंकार:-- (कर्ण कार्य कथयिष्यामि) एवं मल्लक 
प्रमाणस्य कुले5हं जात: | 

राजइवशुरों मम पिता राजा तातस्य भवति जामाता। 
राजश्यालोएह मसापि झगिनिपती राजा॥६॥ 


भृच्छकटिक | है अधित के (80 हा 


है | 
२५. 


३६ 


ऊ 


३१७. 


३२८ 


हि 


ल्ध 
बात 


शोधनक---आरये राष्ट्रियशाल, क्षण भर जरा ठहरें। अधिकरणिक 
से निवेदन करता हूं। (अधिकरणिकके पास जाकर) यह 
राष्ट्रियश्वाला कुपित होकर कहता है , (उसके कहेको दुह्राता है) । 
अधिकरणिक--यह भूखे सब कर सकता है। भद्द, कहू ; जाओ, 
तेश मुकदमा देखा जायेगा। 


शोधनक-- (शकारके पास जाकर) आये, अधिकरणिक कहते हैं : 
“आओ, तेरा मुकदमा देखा जायेगा ।” तो आये प्रवेश करें। 
शकार--ही-ही, पहले कहते हैं, नहीं देखा जायेगा, (अब कहते हैं) 
देखा जायेगा। सो अधिकरणिभोजक, भयभीत हैं जो-जो मैं कहूंगा, 
बह-बह पतिययाऊँगा। अच्छा, प्रवेश करता हूं। (प्रवेश करके पास 
जाकर) हमें सुसुख है, तुम्हें भी सुख देता हूं और नहीं देता हूं। 


अधिकरणिक--- (अपने आपसे) अहो, वादीका एक सा ही 
संस्कार (होता) है। (प्रकट) बैठिये। 

शकार--हां, अपनी ही' यह भूमि है। सो जहां मुझे पसन्द है, बहीं 
बंठता हूं। (श्रेष्ठीसे) यहां बैठता हूं। (शोधनकसे तकसे ) तो यहां बैठता 
हूं। (अधिकरणिकके भत्थेपर हाथ देकर) यह बैठता हूं। (भूमिपर 
ही बैठता हूँ) 

अधिकरणिक---आप वादी हैं? 

बुकार---और क्या ? 

अधिकरणिक--तो मुकदमा (कार्य) बतढायें। 

शकार---कानमें कार्य बतलाऊंगा।. ऐसे बड़ें महलक प्रमाणके 
कुलमें मैं जनमा हूं । कर 


मेरा पिता राजाका सचिव है, राजा तातका जमाई है। . 
गे राजाका धाता हूं, भेरा भी भगिनीपति राजा है हद | ० 


रेज़्प 


0०, 


४२ , 


दर, 


संस्कृत काव्यधारा [ २२. शूद्रक् 


अधिकरणिक:--सर्व ज्ञायते, 
कि कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌।. 
भवन्ति नितरां स्फीता: सुक्षेत्र कण्ठकिद्रुमा: ॥॥७॥) 
तदुच्यतां कार्मम्‌ | 


».. शकार:--एवं भणामि, अपराड्स्थापि' न व्‌ भे किमपि 


करिष्यति, ततस्तेन भगिनीपतिना परितुष्टेन' में क्रीडितुं 
रक्षितं सर्वोकद्यानानां प्रवरं पुष्पकरण्डकजीर्णाद्यान दत्तम्‌। 
तत्न च प्रेक्षितुमनुदिवर्स शुष्क॑कारयितुं पुष्ट कारयितु 
लगे कारयितृ गच्छामि। देवयोगेन पश्यामि, न पश्यामि 
वा , स्त्रीशरीरं निपतितम। 


अधिकरणिक:--अथ ज्ञायते का स्त्री विपन्नेति ? 
शकार:--अहों अधिकरणभोजका:, किमिति न' जानामि? 
ता तादुशी नगरमण्डनां कांचनशतभूषणां केनापि कुपत्रेण 
आर्थकल्यवर्तेस्थ' कारणाच्छून्यं पुष्पकरण्डकं जीणोथान॑ 
प्रवेश्य बाहुपाशबलात्कारेण वसन्‍्तसेना मारिता, 
सया। (इत्यघोक्ते भुखमावुणोति) 


, अधिकरणिक:--अहो नगररक्षिणां. प्रमाद:। भो' 


श्ेष्ठिकायस्थो “न भयेति” व्यवहारपदमशिलिख्यताम, 
कायस्थ:--नयदार्य आज्ञापयति। (तथा कछृत्वा) आयें, 
लिखितम्‌। 


शकार:-- (स्‍्वगतं) आइचर्यम्‌, त्वरां कर्वाणेनेव 
पायसपिण्डारकेणाय मयात्मैव विनाशित:, भवतु। 
एवं तावतू (प्रकाइय) अहो अधिकरणभोजका: , । 
ननू भणामि, मयेव दृष्टा कि कोछाहर् कुरुत' ? (इति) 
पादेन लिखित॑ प्रों छति' ह 

अधिकरणिक:--कर्थ त्ववा ज्ञातं यथा खल्वर्थनिमित्तं 
बाहुपाशेव व्यापादिता ? ' 


मुच्छकटिक ] ३. धाकृत काज़ (२) ३७६, 


हक, 


४९, 


8२ 


/ ४, 


हु 


अधभिकरणिक--सब मालूम है। 

कुल बतलानंरें क्या, यहां शील ही कारण है। 

सुन्दर क्षेत्रमें अति स्पष्ट बबूलके वृक्ष (भी) होते हैं॥७॥ 

सो' कार्य बतलाइये ? 

इकार---ऐसा कहता हूं । अपराधी होते पर भी' मेरा (कोई) कुछ 
नहीं कर! सकता । संतुष्ट होकर भगिनीपतिने खेलने और रखनेंके लिये 
मुझे सारे उद्यानोंमें श्रेष्ठ पुष्पकरंडक जले जीणणं-उद्यानको' दिया। 
वहां अतिद्षिव देखनेके लिये, सूखा करनेके लिये, शोबन कराने, साफ 
करानेके लिये, पुष्ठ करानेके लिये, छेदन करानेंके लिये जाता हूं। 
दैवयोगसे देखता या गद्दी देखता हूं, पड़े हुए स्त्रीके शरीरको। 
अधिकरणिक---फिर क्या जानते हो, कौन सी छत्री मरी ? 


शकार---अहो अधिकरणभोजक, वयों महीं जानता हूं, वैसी 


नगरकी मंडन सैकड़ों सोनेके भूषणोंवाली वसंतसेनाको किसी कपूत्े' 
धनके कारण शून्य पुष्पकरंड+ जूने उद्यान में छे जाकर हाथके फंदेसे 
बलात्कारके साथ मार दिया, मैंने नहीं॥ (आधा ही कह मुंह ढांक 
लेता है) 


., अधिकरणिक--अहो, नगरके पुलिसवालोंकी गढ़ती। 


श्रेष्ठी और कायस्थ, मैं नहीं” इस अभियोग-वाक्यकों पहले लिखिये। 
कायरथ---जों जार्य आज्ञा देते हैं। (वैसा करके) आर्य, लिख 
लिया। 
शकार-- (अपने आपसे) अहो जल्दी करते हुये आज खींरपिंडके 


' लोभी मैंने अपने ही' को नाश्ष कर लिया । अच्छा, तो यह, (प्रकट) 


ताएणि न्क्ो, हे संद्रता हूँ, £2 2० द्ी देखा ॥। नया ह्श्छा ह 


बचाते हो। (छिले हुगें को पैश्स पक देता हैं हि 
चिक्षरणक--जं तुमगे जाधा, कि सतके कारण बाहुपाशले . 


उसे भाश ? 


ए्‌ 


>ज 


ऋण 


्ु प्‌ हे 


४६, 


४७, 


४८, 


प्‌ | 


५१, 
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शकार:---हंहो, नूर परिशू न्‍्यया मोघस्थानया ग्रीवालिक- 
या सुवर्णकेराभरणस्थानेस्तर्कयासि । 
श्रेष्ठिकायस्थौ---यज्यत इंव। 
शकार:--(स्वगतम्‌ ) दिष्टू्या प्रत्युज्जीवितो5उस्मि। 
श्रेष्ठिकायस्थौ--भो:, कमेष व्यवहारो5वलम्बते ? 
अधिकरणिक:--इह हि हिविधो व्यवहार:। 
श्रेष्ठिकायस्थौ---की द्‌ श: ? 
अधिकरणिक:--वाक्यानूसारेण, अर्थानुसारेण च । 
स॑ यस्तावद्वाक्यानसारेण, खल्वर्थिप्रत्यथिभ्य:, 
चार्थानूसारेण स॒ चाधिकरणिकब॒ द्विनिष्पाद्य: । 
श्रेष्ठिकायस्थौ---तद् सन्तसेनामातरमवलम्बते व्यवहार: | 
अधिकरणिक:--एबमिदम्‌ । भद्र शोधनक, वसन्तसेना- 
मातरमनु्‌द्वेजयज्नाहुबय । 
शोधनक:--तथा, (इति निष्क्रम्म, गणिकामात्रा सह 
प्रविश्य) एतव्वेत्वार्या । 


- इद्धा-गता में दारिका मित्रगुहमात्मनों यौवनमनुभवितुम। 


एफ री चरिर 08.7० करणिक आह्यति” 
वर हित या ४ । हंदयं में अकम्पते 
आये, आदिश मह्ायमधिकरणमण्डपस्य मर्गमू। 


-« शोधनकः--एत्वेत्वार्या । 


(उभो परिक्रामतः ) 
शोधनक:---एबोडधिकरणमण्डप:। अन्न प्रविशत्वार्या ! 
(इत्युभी प्रविशत: ) 
(टपपृण) दुख युष्माक॑ शवतू शावशिश्नाणाम्‌ । 
हर कथा “पर, | स्वागतमू, आरयताम । 
बृद्धा--तथा। (इत्युपविष्टा 
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४६, 


४७. 


४८, 


है 


५०, 


पु, 


जैविक | णेद्र- भरते, स्वागंतन, गेटियों । 


शकार--विना सुबर्णवाले आभरणसे खाली छूछी गर्दनसे अनुमान 
करता हूं। 
श्रेष्ठी और कायस्थ--संभव सा है। 
शकार-- (अपने आपसे ) खूब, फिर जी गया। 
श्रेष्ठ और कायस्थ--हे, किसके ऊपर यहू व्यवहार (अभि- 
योग) है? 
अधिकरणिक---यहां दो प्रकारका व्यवहार होता है। 
श्रेष्ठ और कायस्थ---कैसा ? 
अधिकरणिक---वाक्यके अनुसार और अर्थके अनुसार। जो वाक्यके 
अनुसार होता है, वह वादी-प्रतिवादियोंसे और जो अर्थके अनुसार, 
बहू अधिकरणिककी' बुद्धिसे तैयार होता है। 
श्रेष्ठ और कायस्थ--तों यहू व्यवहार (मुकदमा) बच्ंतसेमाकी 
मांसे सम्बन्ध रखता है। 
अधिकरणिक---यह ऐसा ही। भद्द झोधनक, वरसंतसेनाकी मांकों 
बिना उद्देजित किये बुला लाओ। 
शोधनक--अच्छा)। (निकछः कर गणिकाकी मांके साथ प्रवेश 
करके ) आओ, आओ आर्या । 
वुद्धा--मे री छड़की सिन्रके गृहमें अपना थौवत भोगने गईं। पर, 
यह चिरंजीवी बोलता है: “अधिकरणिक बुला रहे हैं”, सो मोह 
परबक्ष अनुभव कर रही हूं। मेरा हृदय कांप रहा है। आर्य, मुझे 
अधिकरण मंडपका मार्ग बतला। 
शोघनक---आओ, आओ, आर्या। 

(दोनों परिक्रमा करते हैं) 
शोघनक--यहू अभिदाणणंगंया हैं। म् 


;_5 
[ 


[ दें [5 
५ 


मृद्धा--[ पास जाकर) सुप महानुशायों, सुर्दी दीओी। 





ब्या->आध्छा। (बैड गई) 


शेर 


पुर. 


भरे, 


पड, 


५७, 


।# 


संस्कृत काव्यधारा [२९ शूदरक 


शकार:---(साक्षेपम्‌) आगतासि वृद्धकुट्टनि, आगतासि ? 
अधिकरणिक:---अयें, त्वं किल बसन्तसेवाया माता ? 
बृद्धा--अथ कि। 

अधिकरणिक:--अथेदानीं वसन्तसेना क्‍्व गता ? 
बृद्धा--मित्रगृहम्‌ । 

अधिकरणिकः---किनामधेय तस्या मित्रम्‌ ? 

वुद्धा--हा धिक्‌ हा घिकू, अतिलज्जनीयं खल्विदं। 
जनस्य पृच्छनीयो5्यमर्थः, ने पुनरधिकरणिकस्य। 
अधिकरणिक:---अ्छ लज्जया, व्यवहारस्त्वां पृच्छति। 
श्रेष्ठिकायस्थौ---व्यवहार: पुच्छति। नास्ति दोष:,कथय । 


, बुद्धा--कर्थ व्यवहार: ? यद्येबं, तदा शृण्बन्त्वायंमिश्वा:। 


स खल सार्थवाहविमयदत्तस्य नप्ता, सागरबत्तस्य तनय: 
सुगृहीतनामधेय आर्यचारदसों नाम, श्रेष्ठिचत्वरे प्राति- 
बसति। तत्र में दारिका यौवनसुखमनुभवति । 


, शुकार:--श्रतमार्यं: ” लिख्यन्तामतान्यक्षराणि | चार- 


दत्तेत सह मम विवाद: । 

श्रेष्ठिकायस्थौ--वारुदतो मिन्नमिति' नास्ति दोष 
अधिकरणिकः--व्यवहारोय चारुदत्तमवलम्बते । 
श्रेष्ठिकायस्थौ--एवमिव । 

अधिकरणिक:---धनदल, वसन्तसेनायेचारुदत्तस्थ गृह 
गतेति लिख्यतां व्यवहा रस्य प्रथम: पाद: । कथमार्यचारुदततों 
भ्यस्माभिराह्वयितव्य: ? अथवा व्यवहारस्तमाह्र्यात। 
भद्र शोधनक, अगच्छ, आयेचारुदतं स्वेरमसंअान्तमन्‌- 
द्विन॑ सादरमाह्वय प्रस्तावेन--- अधिकरंणिकस्त्वां व्रष्ठु 
'मिच्छति” इति। 
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परे. 
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५६. 
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५८, 


आंदरपूर्वक इस त्रस्तावक्े शव दूढा का ६ 
' दर्शन चाहते हूँ। 


शकार--(आक्षेपपूर्वक) आ गईं बूढ़ी कुटनी, भा गई ? 
अधिकरणिक---अये, तुम चसंतसेनाकी भां हो ? 

वृद्धा---और क्‍या ? 

अधिकरणिक--तो इस समय वसंतसेना कहां गई है? 
बुद्धा--मित्रके गृह। 

अधिकरणिक--क्‍्या नाम है उसके मित्र का ? 

बुद्धा--हा घिकू, हा धिक्‌, यह अत्यन्त लज्जास्पद है) लोगों के 
पूछनेकी यह बात हैं, अधिकरणिकके पूछनेकी नहीं। 
अधिकरणिक--लज्जा छोड़ो, व्यवहार (मुकदमा) तुमसे 
पूछता है। 

श्रेष्ठी और कायस्थ--व्यवहार पूछता है। कोई दोष नहीं, 
बताओ। 

बृद्धा--क्यों व्यवहार ? यदि ऐसा, तो आर्य लोग सुनें। . 
सार्थवाह विनवदसके साती, साभरदतके पुत्र सुद्धर नामवाले आये 
वारक्स जो सेठ चौतरेमें बसते हैं, मेरी लड़की वहां योवन-सुख्त 
अनुभव करती है। 

शकार--सुना आयोने ? इन अक्षरोंकों लिखिये। चाबंदस के 
साथ मेरा विवाद है। 

श्रेष्ठी और कायस्थ--वारुदत मित्र हैं, इसमें दोष नहीं। 
अधिकरणिक---यह माभछा अब चारुदत्तसे सम्बन्ध रखता है। 
श्रेष्ठी और कायस्थ--+ऐसा ही । 

अधिकरणिक--क्षमदत, वसंतसेना आर्य चारदत्तके भृह गई, यह 
व्यवहारका प्रथम चरण है, (इसे) लिखियें। क्या आये 
भी हमें बुलाना होगा। अपवया व्ववहार उ 7र 
शीधनक, जा, जाये चारदत्तवों स्वेच्छासे बिता शंका जौए उह्देगफे 









र्ग्‌ भेदा पुघ्ह्ार ! 





श्घ८ 


६१. 


६२. 


४, 


संस्कृत काव्यधार [२१ शहक 


झोधनकः--(इति निष्कान्त:) यदार्य आज्ञापयति। 


(चारुदत्तेन सह प्रविध्य ) एल्ेत्वा्य:। 
चारुदत्त:--- ( विचिन्त्य ) 
परिज्ञातस्य मे राज्ञा शीलेन च कुलेन च। 
यत्स त्यमिदमा ह्वानमवस्थामभिशंकते ॥८॥ 


(सवितर्क, स्वगतम ) 
ज्ञातो नु कि स खल वन्धनविप्रयुकतो, 
मार्गागत: प्रवहणेन मयापत्तीतः। 
चारक्षणस्थ नपते: श्रतिमागतो वा 
येनाहमेवसभियुकत इव प्रभामि ॥९॥ 
अथवा कि विचारितेन ? अधिकरणमण्डपर्मव गच्छामि | 
अभद्र शोधनक, अधिकरणस्थ मार्गमादेशय । 


शोधनकः---एव्वेत्वार्य: । 
(इंति परिक्रामतः ) 


. जारुदतः---(सर्शकम्‌) तत्किमपरम ! 


रक्षस्वर॑ वाशति बायसोउ्य- 

ममात्यभृत्या मुहुराह्नयन्ति 

सब्यं न ने स्फ्रति प्रसह्मय, 

समानिमित्ताति हि खेदयस्ति॥ १०॥ 
झोधनक:--एत्वेत्वाये: स्वेरमसंस्रान्तम । 
जाहदलः--पश्किस्यायतोध्वक्ोंबय' हल 


बे दच्यिता घख्याज्ञ जाद: पा: इस सर लक! | 





री 
न 
नर 
ब्ञ 
४ | 


कु रगर्सशयम)। १ ९ 
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शोवनक--जों जाये आज्ञा देते हैं। (चिकलकर चाहदसके पा 


" प्रवेश करके) आओ, आओ आर्य । 


. चामदत--(सोचते) 


६६१. 


प्र 


द्‌ है] हे “व 6 आ- 


शील और कुलके साथ (मुभसे) राजा परिचित है, मेरा, 
यह बुंछाया जाना सचमुच ही शंकास्पद है ॥८॥ 


(तबी करते अपने आपसे) 

क्या उसे बन्धन-मक्त जान'ः लिया। ' 

मैंतें रास्तेंमें रथसे हटाया। 

या गुप्तचर आंखोंवाले राजाके कानमें पड़ा, " 
जिससे कि में इस तरह अभियुक्त की तरह (ले जाया) जा 
रहा हूं ॥९) 

अथवा विचारनेसे वया फायदा ? अधिकरण-मंडप ही जा रहा हूँ। 
भद्र शोधनक, अधिकरण (व्यायारूय) का मार्ग बतरा। 


शोधनक--आयें, आयें, आये। 
(दोनों परिक्रमा करते हैं) 


. जारदत--(शंकायुक्‍्त) तो और दूसरा क्या? 


कौआ रूखे स्व॒स्से बोल रहा है, 





धान जोरते फंडक रही हूँ, ह 
$के) शित्र कर रहे हैं॥१०॥ ह 
धागे , इरतस्टम्त मिश्चलिस्स। 
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 ताबसत्प्रविज्ञामि। 


संस्कृत काव्यवारा [२४६ धूप 


(पुनरन्‍्यतीधवछोक्य ) अये, कथमयं सर्प: ? 
मयि विनिहतदृ ष्टिभिन्ननीलांजन भः, 
स्फूरितविततजिह्न: शुक्लदंष्टराचतुष्क: । 
अभिपतति सरोषों जिहिताध्मातकृक्षि- 
भूजगपतिरय में मार्गमाक्रम्य सुप्त:॥।१२॥ 
अपि च, इदम्‌ 
स्खलति चरण भूमौ न्यस्तं न चाद्रेतमा मही, 
स्फ्रति नयनं वामों बाहुर्महुश्व विकम्पते। 
शकुनिरपरदचाय तावहिरेति हि नैकशः, 
कथयति महाघोर॑ म॒त्यं तन चात्र विचारणा ॥ १३॥ 
सर्वथा देवता: स्वस्ति करिष्यन्ति। 
शोधनकः---एव्वेत्वार्य:। इसममधिकरणमण्डपं प्रविशत्वाये:। 
चारुदत्त:--- (प्रविश्य, समन्‍्तादवलछोक्य ) अहो, अधिकरण- 
सण्डपस्य परा श्री:। इह हि-- 
चिन्तासक्तनिमग्समन्त्रिसलिक दूतोमिशंकाकुलछम्‌, 
' पर्यन्तस्थितचारसक्रमकर नोगाश्वहिस्ात्रयम । 
| ताधाबाहकबंकपक्षिरचित कायस्थसंपरस्पिदं, 
तीतिदुष्णत्त्ट भे तजकरणं हिसे: समुद्रायते।। १७॥॥ 


भवतु। (प्रविशं छिरोभिघातमभिनीय, सवितकेम्‌ ) अह॒ह 
इंदमपरम--- 


' संब्य में .स्पन्दतें चक्षुतिरोति वायसस्तथा । 


पच्चा: संपण फजोय स्वरित चास्यास पबत: ॥ १५॥। 
( | 


ति बविशति 


मृथ्छकहिफ | ३, भाकत्र काल (२) पद 
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(फिर दूसरी ओर देखकर) अये, क्यों यह सांप : 

अंजन सा अतिनील हिलती फैली जिह्नाबाछा, 

सफेद चार दाढ़ोंयुबत कुपित, 

कुटिल हांफती कांखवाला महाभुजंग, 

मेरे ऊपर नजर गड़ाये मेरे मागंको रोककर लेटा है॥१२॥ 


और यह भी-- 
भूमिपर पड़ा (मेरा) चरण डगमसगाता है और पृथिवी' गीली नहीं 


है। नेत्र फड़क रहा है, और बाई बाह बार-बार कांप, रही हैं।' 


यह दूसरा पक्षी बार-बार चिल्ला रहा है, (जों) महाघोर 
भुत्युकों बतला रहा है, इसमें शक नहीं ॥१३॥ 

सर्वेथा देवता मंगरू करें। ह * 
शोधनक-«आर्यें, आयें आये । इस अधिकरणमंडपमें अ्रवेश 
करे आर्य। 

चारुदत--- (प्रवेश करके चारों ओर देखकर) अहो, अधिकरण 
मंडपकी' परम शोभा-- 

यहाँ' तो--+- 

चितासक्त निमर्त भल्त्री रूपी सलिलवाला, दूतरूपी' लहरोंकी आकुछ 
शंकासे बारों ओर स्थित गुप्तवररूपी नाक-मंगरवारा, गज- 
अरदण्गी दिन्नकोंगगा जाग । माला कांबन व करते पाले दंग 


पक्षाक्ष बना, कायरूटश्गी सरपपोक्ता विबाल, शाजनीतिने प्वत्त फ्रिये 
तैटवाशा, सह आानवारण (छफत। दा मप्द्र मा हैं॥।?४॥। 


ब्छा (पुराने हुए सिश्वर पववाफा अभिनय करके गोजते) अद्ृए, 
यह दूत्लरा (अरापून )--- 

मेरी दर्द आस पह़क रही है, जौर कौआ बोल रहा है। 

यह भागे एपसे एंद्ध हूं, देदता हमारा मंगक करें॥६: 


गो अवेश कहें। (प्रवेश करता हैं ) 


भ 


ली 
की 
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अधिकरणिकः---अयमसोी जाशदस:। थे एप--- 

घोणोन्नत॑ मुखमपांगविशालनेत्र 

नेतद्धि भाजनभका रणदूपणानाम्‌। 

नागेयु भोपु तुरगेपु तथा नरेथू 

न ह्यकृतिः सुसदे्श विजद्माति वत्तम ॥ १ ६॥ 
बारुदतः--मो:, अधिक्षतेभ्य: स्वस्ति | हंहो नियक्‍्ता 
अपि कुशल भवतामस्‌ ? 
अधिकरणिक:--( ससंध्रमम्‌ ) स्वागतमार्यस्य । भद्र 
शोधनक, आयस्यासनमृपतय। 
शोधनकः--(आसनमुपनीय) इदसासलम। अज्नोप« 
विशत्वार्य: । 

(चारदत्त उपविशति ) 

दकारः--(सक्रो ) आगतो5सि रे स्त्रीधातक, आगतो5सि। 
हहोउधर्म्यों व्यवहार:, यदेतस्मे स्त्रीवातकायासन दीयते । 
भवतु, नवु दीयताम्‌ । 
अधिकरणिक:---आर्य चारुदत, अर्ित भवतो5स्या आंर्या- 
या दुहित्रा सह प्रसक्ति: प्रणय: प्रीतिर्वाँ ? 
चारुदतत:---कस्या; ?: 
अधिकरणिकः---अस्या: (इति बसन्तसेनामातरं दर्शबति) 
चारुदत्त:---उत्थाय आये, अभिवादये। 


_बुद्धा--जात, चिरं से जीव। (स्वय॒तं) अय॑ से चारुदतः 


सुनिक्षिप्त खू द्रिकया यौवनम'। 


| ७३, अधिकरणिकः--आर्य, गणिका तब सित्रम ?... 


(चारुदततो छाया ये कर] ) 


मब्छकाटिक ] हे, अक्षत काल (२) प्र््य९ 


जी 
ए्् 


अधिकरणिक---सो यह चारुदत् हैं, जो कि यहू--- 

ऊँची नाकवाला मुख, पलकयुकत विशाकनेत्र, 

अकारण यह दोपी नहीं हो सकते 
तागों, बैलों, घोड़ों और मनुष्योंग॑ (उत्रका) 

आकार सुन्दर शीलकों नहीं छोड़ता ॥१६॥ 

६९. घासदत्त--भो, अधिकारियोंके लिए स्वस्ति | अहो नियुक्त (पुरुषों), 

आप छोगोंका कुशछू तो हैं ? 

अधिकरणिक--- (धबड़ाहटके साथ) आर्यका स्वागत है। शोधनक, 

आयसेके लिए आसन छाओं। 

शोधनक-- (आसन ऊझाकर) यह आसव है! जाय॑ यहाँ बेठे | 

(चारदत बैठते हैं) 
बकार---(ऋषधके साथ) भर गया हे रशेमातक तक, शा गया ? जहो, 


छ० 


धर्मानुसारी व्यवहार; जो दि ६त सवा हाधफकका जाति दिया जा. रहा 
है। (गर्बके साथ) अच्छा, तो दीजिए 

७१, अधिकरणिक--आर्य चारंदत, इस आर्याकी छड़कीके साथ आपकी 
प्रसवित, प्रणय या प्रीति है ? 
चारदतत---किस्तकी ? ह 

७२. अधिकरणिक--इसकीं (वंसन्ससेनाकी भांको विखल्मतां हैं) 
चारुदतत--( उठकर ) भार्गे, शधिवादन' करता है। 


दा) ज्-ते ०7 ४ पा 
॥ गहड्। हे ।हए 


बुद्धा-नेरे पुत्र, पिरण्यो 4 । (अपने जाप एह माइदक ह। 





नि 


बेटीने (शपने) यविय रा मम्द रे जेयह जपण फकिं८। 


५ रु अधि का एज, गाणिदा: नदी ग्राएफका मर 


“मद ऋणजें। ४ जि |: 308 ७ लूँ 


३९५० 


ढ़, 


७५, 
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शकार:-- 
लज्जया भीरुतया वा चारित्रमलीक॑ निभूहितुम । 


स्वयं मारयित्वाथंकारणादिदानीं गृहतिनतद्धि भट्ठक:। १७। 
श्रेष्ठिकायस्थौ--आरय चारुदत्त, भण ? अल रूज्जया। 
व्यवहार: खल्वेष:। 

चारुदत्त:---(सलज्जम्‌ ) भो अधिक्ृता:, मया कंथमीदुरं 
वक्‍तव्यम्‌ू---“यथा गणिका मम मित्र” मिति ? अथवा 
यौवनमत्रापराध्यति, न चारिष्यम। 


,. अधिकरणिक:--- 


व्यवहार: सविध्मोय त्यज्य लज्जां हृथि स्थिताम। 
ब्रहि सत्यमल धर्य छलमतन्न न गुद्यते॥१८॥ 
अल छज्जया, व्यवहारस्त्वां पृच्छति। 
चासदत्त:--अधिकृत, केने सह मम व्यवहार: ? 
शकार:---(साटोपम्‌ ) भया सह व्यवहार:। 
चारुदत;--त्वया सह मम व्यवहार: सदृःसह:। 
शका[र:--अरे स्त्रीधघातक, ता. तादशीं रत्मदातभषणां 
घसन्तसेनां मारपित्वा, सांप्रत॑ कपटकापटिकोी' भत्वा, 


“ निगृहसि ? 


चारुदत:--असंबद्ध: खंल्वसि। ' 
अधिकरणिक:---आर्य चारुदत, अल्मचेन, बूहि सत््यम्‌ 
अपि गणिका तब सिन्रेम। 


, चारुदत:---एवंमेव। 
, अधिकरणित:---लार्थ, वश्चन्तसेना क्‍्य ? 






द् गा 
स्‍्ऋइिप्तु--गंद् महा | 


' श्रेष्ठिकायस्थौं--कर्थ गता,.. कदा गता, .गच्छस्ती वा 


...' 'कंसानुगता 


मुच्छकदिक ] ३. भाकत काल (२) ३९ ९ 


छड, 


9१५ 


७६, 


9७, 
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शकारए--- 

लज्जा या भीरुतासे अनुचित आचरणको छिपानेके छिये, 
धतके लिये स्वयं मारकर उसे अब भंडुआ छिपाता है॥१७॥ 
श्रेष्ठी और कायस्थ---आर्य चारदत, कहे लज्जा छोड़ें। यह 
व्यवहार है। 


चारदत्त--- (लज्जापूर्वक) है अधिकारियों, मैं कैसे कहूँ, कि गणिका 
परी मित्र है। अथवा यह यौवतका अपराध है, चरित्रका नहीं। 


अधिकरणिक---- 
यह खतरनाक व्यवहार है, मतकी छज्जा छोड़ो। 
सच बोलो, घीरता रहने दो, यहाँ छल नहीं चलता ॥१८॥ ' 


लण्जा रहने दो, व्यवहार तुमसे पूछता है। . 
चारदत--अधिकारी, किसके साथ मेरा व्यवहार (मुकदमा) है ? 
शकार--(फूलकर ) अरे, मेरे साथ व्यवहार हैं।...' 


चारुदत--तैरे साथ मेरा व्यवहार, बहुत मुश्किल हैं। 
शकार---अरे स्त्रीधांतक, वैसी सौ रत्मोंकी भूषणवाली वसस्तसैनाकों 
भार कर अब कपट-कपटी बनकर छिपाता है! ह 


« चारदत्त--फरजूल है तू। 


अधिकरणिक---आय। चारवतत, इसे रहते दो, सच बोली। क्या 
गणिका तुम्हारी मित्र है! ह 


, वारुदत--ऐसा ही है। 


अधिकरणिक---जाने, दशससेना फहां है ? 


चारुदत--सर गई। 


ओष्ठी और कायस्थ--औौसे गई, कब गई, और जाती हुई किसके 
साथ गई ? 


मे 
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चारुदत्त:--- (स्वंगतम्‌) कि प्रच्छन्न गतेति ब्रवीमि 
श्रेषप्ठिकायस्थौ---आर्य, कथय। 
चारुदसः--गृहं गता किमस्यद्‌ ब्रवीमि!? 
शकार:--मदीय॑ पुप्पकरण्डकजीण शान प्रवेश्यार्थनिमित्त 
बाहुपाशवलात्कारेण मारिता। अये, साम्प्रत॑ बदसि गए 
ग्तेति? 
चाशदत:--आ:, असंबद्धप्लापित-- 

अध्यक्षितोषसि' सलिलिन बलाहुकानां 

, चाषाग्रपक्षयदृश भुशमन्तराले 

मिथ्येतदानतमिद भ्वतस्तथा हि, 

हेमन्तपञ्ममिव निष्प्रभतामुपैति ॥ १९॥ 
अधिकरणिकः--- (जनास्तिकस्‌ ) 

तुरलूव॑ चाद्रिराजस्य समुद्रस्य च तारणम्‌ | 

प्रहणं चामिल्स्येव शारदतस्यथ दृषणम्‌ ॥२०॥॥ 
(प्रकाशम्‌) जार्यचारुदलः खत्वसों कथमिवानीं अकार्य 
करिष्यति ! 
शकारः--किं पक्षपातैन ? व्यवहारों दृश्यते। 
अधिकरणिकः---अपेदि मूंखे, ह ह 
वेदार्थधान्याकृतस्त्व॑ वदसि, न व ते जिल्ला' निपतिता, 
मध्याहने वीक्षसेड्क, न॑ तव सहसा दृष्टिविचलिसा। 
प्तास्तों पाणिमन्तः क्षिपस्ि, सच ते दग्धो शवति नो 
चारित्याच्चारुकतं चलयसि, न ते देह हरति भू:॥२१॥ 


. आरयेचारुदतत: कथमकार्य करिष्यति 


कृत्वाी समुद्रमुदकोंच्छयमात्रशेष, 
दत्तानि येच हि धनास्यनपेक्षितानि। . 
' स॑ श्रेयर्सा, कृथमिवेकनिधिसंदहात्मा, .. 
पाप॑ करिए्यति धनार्थगवैरिजुप्टगू ॥२२॥ 


कदि ३. प्रांत काल (२) ३९३ 


८२. चारदत--(अपने आपसे) क्या छिपकर गई यह कहूँ? 
श्रेष्ठी और कायस्थ--आगये कहैँ। 
८३, चारुदत--धर गई, और वया बतलाऊँ? 
बकार--मेरे पृष्पकरंडक जूने उद्यानमें के जावार पत्तके लिये 
बाहुपाशसे वछात्‌ मार डाला । अये, अब कहता है घर गई ? 
८४, चारदतत--आह, बकवास करनेवाले, 
बादलोंके जलसे तू धुला नहीं है, 
चाशके अगले पंखके समान भीतरसे, 
यहूँ आपका मुख अत्यन्त झूठा है, 
जी जाड़ेके कमछकी तरह निष्प्रभ हो रहा हैं ॥॥१९॥ 
८५, अधिकरणिक-- ( अपनोंभे ) 
पर्वतराजके तोलने और पमुद्ग पार होने, 
और वासुदेः पकड़ने जैसा ही चारदत्तके ऊपर दीप लगाता है ॥॥२०॥ 
८६. (प्रकेट) आर्य चारुदत हैं, कैसे यह अकरणीय करेंगे। 
शकार--पक्षपात्' करनेसे क्या छाभ ?. व्यवहार (साफ) दिसाई 
दे रहा है। ह 
८७, अधिदाशणिए-- इट गे, सूद 
शंबर वू बेढग अदा फह रहा है, और तेरी जीम वहीं गिरती' 
मध्याह्लमें सूर्यकों देख रहा है, तेरी दृष्टि सहसा विचछित वहीं होती। 
प्रज्ज्वलित अग्निके भीतर हाथ डाल रहा है, और वह तेरा तस्घ नहीं 
' होता। सदाचारसे चारूदत्तकों विचछित कर रहा 2, थोर फरती सैरी 
देहको नहीं हरती ॥२१॥ ' | 
आय चारुदत कैसे यह अकार्य करेंगे? 
समुद्रके जलकी' ऊँचाई मात्र बंचा रखकर, 
' जिसने वेपर्बाह हो धन दे छाजा | 
बह घराइयोका एक गाल निधि महात्मा, 
बनके छिये कायरोंका सा पाप करेगा ॥ २२॥ 
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वद्धा--हंताश, यस्तदानीं न्‍्यासीकृ्त सुबर्णभाण्ड शत्रो 
चौररपहतमिति तस्य कारणाच्चतु:समुद्रसारभूतां 
रत्नावलीं ददाति, स इदानीमर्थकल्यवर्तस्य कारणादिव- 
मकार्य करोति ? हा जाते, एहि मे पुत्रि, (इति रोदिति) 
अधिकरणिक:---आर्यचारुदत, किससो पदु्भ्यां गता, 
उत प्रवहणेनेति ? 
चारुदतः--ततु मम प्रत्यक्ष व गता। तन्न न जाने कि 
पदुभ्यां गता, उत' प्रवहणेनेति। 
(प्रविश्य, सामर्ष:) 
वीरक:--- 
दप्रह्मरपरिभवविमाननाबद्धगुरुकवे रस्य । 
अनृशोचत इये कथमपि रात्रि: प्रभाता मे ॥ २३॥ 
तद्‌ यावद्‌ अधिकरणमण्डपं उपसर्पामि (प्रविष्टबोन) 
सुख आर्यमिश्राणाम्‌ ? 
अधिकरणिकः--अये, नगररक्षाधिकृतों वीरकः। क्रिमा- 
गमसन-प्रयोजनम्‌ ? 
वीरक:--ही, बच्धनभेदनसंभम आरयकमन्वेषयन, अपबा- 
रित॑ प्रवहुणं ब्रव्नतीति विचार ठुबंशस्वेपयन, रे! 
वयाप्यादोफित, सथाप्वा/लछा किनव्य  टरत्ति घणने व अख्य-' 


5 का. ५४ 
मी न धर पट 5 कब 
डिताइारत। एतज्छ सवा था बमिश्रा: 
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अधि करणिक:---शद्धर नीमे करय सत्पनहणशित्ति ? 
वीरकः---अस्यथार्य चारुदतस्य | वराम्सक्षदाएका पुष्पकरण्ड- 
काेजीमोॉशिात चीडितूं नीयत इति प्रवहणवाहकेन कथितम्‌ । 


हु 


शक २ युवर्रापि शतशाय: 


सृच्छवाटिक ] ३. भ्राछुत काल (२) ३९४ 


८१. 


९०. 


९१. 


बृढा--हताश, जो' उस समय अमानत रफ्खें सोनेके आभूषणकों 
रातमें चोरों द्वारा चुराये जानेपर उसकी जगह चारों समुद्वीका सार 
रत्नावलो' दे देता है, वह अब धनके लिये इस अकार्यकों करेगा? हा 
बेटी, आ मेरी पुत्री । (रोती है ) 

अधिकरणिक---आर्य चारुदतत, क्या वह पैदर गई या रथसे ? 


चारदत्त--मेरे सामने नहीं गई, सो नहीं जानता, पैवल गई 
या रथसे। 
(प्रवेश करके क्रॉधके साथ) 
बीरक---पाद प्रहारके अपमानसे पीड़ित भारी बैरसे | 
सोचते हुसे मेरी! यह रात फैसे करके सबेरा हो गई ।॥॥२३॥ 
सो अधिकरणमण्डपम्में जाता हूँ । (प्रवेश करके ) सुख तो है आयोकों ? 


अधिकरणिक---अये, सगरश्क्षाधिकारी वीरक, जीरक, . (तुम्हारे) 
आानेडा वया एशीशर है ? 

वीरक---ही, बन्दीखाना दूठनेके उत्तावकेपनमें आर्मकको इूंढते, “'ढंका 
हुआ रथ जा रहा है”, यह विचार तलाजी लेने जरे तने भी देखा, 
मैने भी देखा” यह कहते चम्दन भहतरगे छल छाग मारी' हू. ' 
सुनकर अब (आप) आर्य जो उचित समझें, (यो करें) |. श 


हि 


के ्‌ः 2 00 0 ० पद पतन अत दए उसे था ; 
आधा राणक---भंद्र, ४ सेफ [, वित्त बढ़ रच भी - 





३६६ संच्छ्च क्षाब्यवाश' | १२. शब्द 


. अधिकरणिक:-- 
एप भो निर्मेल्ज्योत्स्तों राहुणा प्रस्यते शशी ।। 
जले कूछावपातेन प्रसन्न कलुषायते ॥२४॥ 
बीरकः:--पश्याविंह भवतो न्याय॑ दृक्ष्य/भः | य एपो5घिक- 
रणद्वार्यश्वस्तिष्ठति, तमेनमारुहय गत्वा पुष्पफरण्डकोद्या्न॑ 
दृष्यतामस्ति तब्र काचिद्‌ विषज्ञा स्त्री न वेलि। 


नः्फ 
न्प्ज् 


९४, वीरक:--यदार्य जाजश्ञापयति। (इति निष्क्रम्य, प्रविश्य च) 
गतो5स्मि तन्न । दुष्ट च मया स्त्रीकलेवर इवापदेविजुप्यमा- 
तम्‌ । 
श्रेष्ठिक्ायस्थी---कर्थ त्वया ज्ञातं स्त्रीकलेव्रसिति ? 


९५. वीरक:--सावशेग: केशहस्तपाणिपादेरुपलक्षितं मया। 
अधिकरणिक:--अहो, घिक्‌ वेषम्यं लछोकव्यवहा रस्प- 

यथा यथव॑ निपुर्ण विवार्यते, तथा तथा संकटमेय दुश्यते । 
अहो सुसन्ना व्यवहारनीतयो, मतिस्तु गौ: पंकातेव सीद्ति 
॥।२१५॥। 


. ९६. चारुदत:--(स्वगतम्‌ ) 
दष्टात्मा परगणमत्सरी सनष्यी रामाच्च: पशपिन् हण्तफ्ामनकत्ति: 
कियो यद्वदति मधेव' जपिधिदातह्व पतात व तह दी ४०! 
॥२७॥॥ 





९७. अपि च, 
यो हि लता पुशूतितारंपि पुर; 


हेतोर:तृष्य नैव कुसुमावचर्यकरोरमिं 
सो कर्थ स्मरपक्षरचों सुदीर्षे के 


ग प्रगुद्य रुदतीं प्रमदां निहृरि 
। ॥२८॥ 


शधछकादिक | ३. घाकृत कपल (२) ३९७ 


९३, अधिकरणिक---- 
भो, यह तिर्मेल चांदसीवाला चन्द्रमा राहुसे प्रसा जा रहा हैं। 
तठ के गिरनेसे स्वच्छ जल मलिन हो रहा है ॥२४॥ 
तीरक, आपके न्याय (मुकदमे) को पीछे देखेंगे। अधिकरणके 
वरबवाजेपर जो यह घोड़ा खड़ा है, उसपर चढ़ जाकर पुष्पकरंडक 
उद्यानकों देखें, वहाँ कोई मरी स्त्री हैं या नहीं । 


९४, वीरक--जो आर्य आज्ञा देते हैं। (बाहर जाकर और फिर 
प्रवेश कर) वहाँ गया था। मैंने जानवरोंसे पिछृप्त किये जाते 
स्वीशरीरको देखा। 


' श्रेष्ठी' भौर कायस्थ--बीसे तुमने जाना, कि स्वीशरीर है? 
९५, वीरक--बचे हुये केश, हाथ, पाणि, पैरोंसे मैंने समझा।' 
अधिकरणिक---अहो, लछोक-व्यवह्यरकी विषमताकों घिक्‍कार.है। 
जैसे-जैसे इसे अच्छी' तरह विचारते है, वैश्े-वैसे संकट ही विखाई दे ' 
रहा हैं। बहो' सुगठ्ति. व्यवहारकी नीतियाँ, जहाँ बुद्धि पंकमें पड़ी' 
गीकी तरह फंस जाती है ॥१५॥ ' 


९६, चारुदत--(अंप्ने आपसे ) 
दृष्टात्पा दूसरेके गुणोंमें ईप्याल रागरों अच्चा मनुष्य दूसरेकों मारते 
की इंच्छासे जो कहता है, जातिके दोषसे वह झूठ ही' क्या आरा 
होता विचारणीय नहीं ॥२७॥ ' 





न्ञ 


-- कटी अतीक का 5 
“चार ८ हाय 


श्ष्र्क संस्कृत काव्यभार) [२५४, शहद 


९८, शकारः--हंहों अधिकरणभोजका:, कि यूय पक्षपातेन 
व्यवहार पश्यथ:, येतवाद्याप्येष हताशश्यारुद्स आसमे 
धार्यतें ? 
अधिकरणिक:--भद्र गोबनक, एवं क्रियतास। 

(शोधनकस्तथा करोति ) 


९९. चारुदत्त:--विचार्यवाम्‌। भोः अधिकृताः, विचार्यतामु 
.. (इत्यासनादवतीय भूमावुपविशति) 
हाकारः-- स्वगतं, सहर्ष नतित्वा) ही , अनेन' मया 
कृत पापसन्यस्थ मस्तके निपतितम्‌। तझत्र चारुदत 
उपविशति तत्राहमृपविशामि। (तथा कुत्वा) चारुदत्त, 
प्श्य-पश्य मास्‌ । तदू भण भण मया मारितेति। 


१००, चारुदत्त:--भो अधिकृता: (दुष्टात्मा इत्यादि पठति) 
(सत्तिश्वासं , स्वगतम्‌ ) 
मैत्रेय भो', किमिदमद्य ममोपघातो, 
हा ब्राह्मणि, दिलकुले विमले प्रसूता । 
हा रोहशस, छ्ि ने पथ्यसि मे विपत्ति, . 
' सिंध्येवः तच्दर्सि परव्यसनेन नित्यम्‌ ॥२९॥ 
. प्रेंषितवच मया तद्दातान्वेषणाय सैन्नेयो वसन्‍्तसेवासकाश 
 शकटिकानिमित्त थे तस्‍्य प्रदक्ताम्यलंकरणानि प्रत्यर्प- ' 
- 'बितुं, तत्कथं चिस्यतें। । 
._ (तत: प्रविद्यति गृहीताभरणों विदृषकः) 


मृच्छकदिक ] ३. प्राकृत काल (२) ३९९ 


९८, 


शकार--हैं ही! अधिकरणभोजको, क्‍यों तुम पक्षपात से व्यवहारकों 
देख रहे ही, जो अब भी इस अभागे चारदसको आसनपर बैठायें 
हुये हो 

अधिकरणिक--भद्र शीधनक, ऐसा (ही) करो। 


(शोधनक बैसा करता है) 


९९, चारुदत्त--विचार कौजिये, हे अधिकारियों, त्रिवार कीजिये। 


१००, 


(आसनसे उठ कर जमीनपर बैठ जाता हैं) 

शकार-(हषके साथ नाच कर) ही इस तरह अपने किये पापकी 
दूसरे के मत्ये डाछा। सो जहा चारुदत बैठा है, वहीं (मैं भी) 
बैठता हूँ। (वैसा करके) चारुदत्त, देख-देख (तो) मुझे। सो कह- 
कह, कि मैंने मारा। 


: चारुदत--हे अधिकारियों, ( दुष्टात्मा आदि पढ़ता हैं) 
(उसास लेकर अपने आपसे) ' 
है मैन्रेय, क्या आज यह मेरा मरण है, 
विमल ह्विजकुलमें जनमी' हा ब्राह्मणी, 
हा रोहसेन, मेरी विपद्‌को नहीं देख रहा है। 
दूसरेके दु/खसे झूंठ ही तू आनन्दित होता है।१९॥ 

. मैंने उसका पता छगामेके छिये मंन्रेयकों, बसन्तरोचा! द्वारा 

' शकंटिकाके लिये दिये आभूषणोंको छौटानेके वास्ते भेजा 


_ थां। सो बह क्यों देर कर रहा है ? 


.. (आभरण बगहूमें दाबे विदृषक प्रवेश करता है) 


४०० 


१५०४, 


. स्त्री रतिया 


संस्कृत काब्यनारा [२९ झूड्क 


. विदुषक:->प्रेषितो्स्स्थायंचारदततेव... वसस्तसेनास- 


काशम्‌, तत्नालंकरणानि गुहीत्या यथा थार्य मैत्रेय, 
वसस्तसेनया बत्सों रोहसेन आत्पनोउलकारेणारंक्षत्य 
जनमीसकाश प्रेषित:। अस्य आभरण॑ वातव्यं, ने 
पुनर्गुद्दीतव्यमू,. तत्समर्पय” इति। तथावदह्वसस्तसे- 
सासकाशमेब गच्छामि। 

(परिक्रम्यावलोक्य व आकाशे ) कथ भावरेधिष्ठ: ? भो 


भावरेभिल, किनिमितं त्वभुद्रित उठिग्स इब लक्ष्यसे ? 


(आर्य) कि. भणस्ति "प्रियवयस्यश्वारुदतोडघिकरण- 
मष्डप आहुत इति ? तन्न खल्वल्पेन कार्येण भवितव्यम्‌ । 
(विचिन्त्य) तत्पश्चाद्‌ वपतन्तसेनासकाश गमिष्यामि, 
अधिकरणमण्डप' तावदू गमिष्यासि। अवमधिकरण- 
सण्डप: । तद्ावत्यविशामि। (प्रविश्य ) 
सुखमधिकरणभोजकानाम्‌ । कुंत्र मम प्रिय बयस्थ: ? 


. अधिकरणिक:---नस्वेष तिष्ठति। 


विवृषक:-- वयस्य, स्वस्ति ते। 


आय: --परिभ्यलति | 





विवृषक--भो वयस्थे, किनिभित्तमुद्वित उद्विम्न इब 
लक्ष्यसी ? कुतो बा556ुत: ? 

चारुदस:---बयस्य--- 

मंया खल नशंसेद परलोकागाणानता | 


जत 


५४०४ 
त्। 





दपमंपोडशिधास्थतित।३ ० 


विदूषक:---क, कि 2 


मुच्छकटिक ] हे आकृूल काल (२) ४०६ 


१०१, 


१०२, 


१०३, 


हद, 


विदृषक---आरय चारुदससे मुझे वसन्तसेताके पास अलंकार देकर 
भेजा, आर्य सैत्रेय वसन्तसेनाने वत्स रोहसेसको अपने अलंकास्से 
अलंकृत करके मां के पास भेजा था। उसे आभरण देना चाहिये, व कि 
(उससे) लेना चाहिये, सो (इसे) वे आओ ।” सो वसन्तसेनाके 
पास जा रहा हूँ ।(परिक्रमा करते आकाशकी ओर देख) क्यों श्री 
रेभिल हैं? है श्री रेमिक, क्यों तुम उद्विग्ससे दिखाई देते हो। 
(धुनकर) व्या कहते हो : “प्रिय मित्र छाददतत अधिकरणमण्डपमें 
बुलछाये गये ?” यह छोटा-भीठा काम नहीं होगा। (सोचकर) तो 
वसन्तसेला के पास पीछे जाऊँगा। अधिकरणमसण्डपर्मं (पहिले) 
चलं। यह अधिकरणमण्डप है, सो प्रवेश करता हूँ। (प्रवेश करके ) 
अधिकरण भोजकोंकों सुस्त तो है ? कहाँ है मेरा प्रिय मित्र ? 


अधिकरणिक--न्यह रहे। 
विदूषक---वयस्य, स्वस्ति तुम्हें। 
चारुदत---होगी'। 


विदृषक--सुम्हारा क्षेम तो है ? 

चारुदतत---यह भी होगा। ह 
विदृषक--हे मित्र, किसलिये उहिम्ससे दिखाई दे रहे हो? 
और किसहिये (यहाँ) बुकाये गये ? ह 


« चारुदत--मित्र, 


प्रलोकके न जानलेवाले मुझ सुशंगने, ' 
स्‍त्री या विशेंण करके रातिको, दोष यह कहेगा । ६०) ह 
विदुषक--क्या-क्या ?. . + . 6 ४ #आाा 


ड०ए 


१०५. 


न्श््स् 
छ 
ड्री 


९०७, 


१०८ 


संस्कृत काब्यघारा [२२. गाड़क 


चारुदत्त:---(कर्णे ) एव्मेवस्‌ 

विदृषक्ः--क एवं म्णति ? 
(संज्ञया शकारं दर्शयति) नब्वेष तपस्‍्वी हेतुमूत: 
कृतान्तों मां व्याहरति। ह 
विदूषक:-- (जनान्तिकसू) एवं किमर्थ न भपण्यते 
गृह गतेति। 

चारुदत :--उच्यमानमप्यवस्थादोषान्न गृह्मते । 
विदृषकः--भो भो आर्या:, येन तावत्पुरस्थापनविहारा- 
रामदेवाल्यतडागकूपयूप रलकृता नगर्युज्णगरिनी, 
सोञ्नीशोड्थकल्यवर्ते कारणादीदृशमकार्यमनुतिष्ठतीति ? 
अरे रे कुलटापुत्र, राजश्याल्संस्थानकं, उच्छुंखल, 
कृतजनदोयभाण्डबहुसुबर्णमण्डितमकेटक,.._ भण भण 
ममाग्रत:, य इदानीं मम प्रियववस्य: कुसुमितां माधवी- 
लतामप्याकृष्य कुसुमावचर्य न करोति, कदाउप्या- 
कृष्टतया पल्‍लवच्छेदो भवतीति, स कथमीदुशमकार्य- 
मुभयलोकविरुद्ध करोति ? तिष्ठ रे कुटद्दिनीपुत्र, 
तिष्ठ, यावदेतेन कुटिलेन' दण्डकाष्टेन तव मस्तक 
शतखण्ड करोमि। ह 


« शकार:--[ सक्रोघम्‌ ) अृण्वन्तु  शुण्वस्त्वांयैमिश्रा:, 
चारुदंत्तेन सह मम विवादों व्यवहारों वा, तत्किमर्थमेष 


काकपदशीषमस्तकों मम्म शिरः: शतखण्ड करोति? 
मा तावत्‌, रे दास्याः पुत्र दुष्टवदुक। 
(विदृूषकों दण्डकाण्ठ्सुय्म्य पूर्वोक्‍्त पठति, शकारः 
सक्रोधमुत्थाय ताडयति, विवृषकः प्रततीप॑ ताडयति, 
अन्योज्यं॑ ताइयत: विदृषकस्य क॒क्षदेशादाभरणानि 
पतन्ति) . 


[घछकटिक] ३. शत काल (२) 4५७ 


१०५, 


१०६, 


१०७, 


१०८. 


१०९. 


चारुदतत--[(कानमें ) ऐसा-ऐसा। 

विदृृषक--कौन ऐसा कहता है ? 

चारुदत--(संकेतसे शकारकों दिखलाता है) यही बेचारा इंतु 
बन यमराज सा मुझपर मुकदमा कर रहा है। 
विदूषक--(आपसमें ) क्‍यों नहीं कहते, कि घर गई है। 
चारदत--कहुनेपर भी परिस्थितिके दोपके कारण गहीं माना 
जा सकंता। ह 

विदूषक--भो, भो आयों, जिसने कि पुरकी' स्थापनामें "विहार, 
आराम, देवालय, तड़ाग, कूप और यज्ञगृषोंते उज्जयित्ती नगरीको 
अछंकृत किया, वह बेचारा घनके लिये ऐसा कार्य करेगा? 
(क्रोधके साथ) अरे रे, छिनालके बेटे, राजाके साले संस्थानक, 
उजडूड, लोगोंपर किये दोषोंके भांड, बहुत सोनेसे मण्डित बासर, 
कह, कह भेरे सामने, जो मेरा मित्र फूली चमेलीकी छताकों 
खींचकर फूल नहीं चुनता, कि खींचनेपर पह्छव टूट जायगी; 
बह दोनों लोकोंके विरुद्ध ऐसे अकार्यकोीं कैसे करेगा? ठहर रे 
कूटवीके बेटे, झहर, जब तक कि इसी बीच में इस टेढ़े डण्डेसे 
तैरे सिरको प्री खण्ड नहीं बना देता। 


शकार--( क्रोधके साथ) सुनें, सुनें आयों, चारुदतके साथ मेरा 
विवाद या व्यवहार है, सो यह सिर-मस्तकपर चुटियावाल्ा मेरे 
सिरको वयों सौ खण्ड बनाता है ?मत्त रे दासीके बेटे, दुष्ट बटुक ।.... 
(विदषक डण्डेको उठाकर पहिलेकी तरह कहंता है, शकार क्रोध 
के साथ एंदव । विदूयक छलतठें मारता हो। योगों एक 

वूसरेको पीवी हे ५ हे ह 


| 
॥] 
लिद्यककों कमरे आसूनण गिर लाते हैं) 


संस्कृत काव्यधारा [२९ शूद्रक 


शकार:--(तानि गृहीत्वा, दुष्ट्वा ससाध्वर्स ) पश्यच्तु 

पश्यन्त्वार्या), एतें खल तस्यास्तपस्विन्या अलूकारा:। 

अस्यार्थकल्यवर्तेस्थ कारणादेषा मारिता व्यापादिता च। 

(अधिक्वता: सर्वेष्धोमुखा: स्थिता:). 

, चारुदत्त:---(जनान्तिकम ) 

अयमेबंविधे काछे दृष्टों भूषणविस्तर:। 

अध्माक भाग्यवेषम्यात्पतित: पातयिष्यति ॥३ १॥ 

विदूषक:--भो:, किमर्थ भूतार्थों न' निवेधते ? 

चारुदत:--वयस्य ! 

दुबे नृपतेशचक्षुवेतत्तत्व॑ निरीक्षते। 

केवल वदतों देन्यमइलाध्यं मरणं भवेत्‌ ॥३२॥ 

अधिकरणिक:--ऋष्ट भो, कष्टमु, 

अंगारकबविरुद्धस्थ प्रक्षीणस्थ वृहस्पतें: । 

ग्रहोष्यमपर:ः पार््वे धमकेतुरिवोत्यितः ॥३३॥ 

श्रेष्ठिकायस्थी--- (विलोक्य, वसन्तसेनामातरमूद्िस्य ) 

अवहिंता तावदायेंद॑ सुवर्णभाण्डमवलोकयतु तदेबंदं न 

वेति) ह 

. बुद्धा--(अवलछोक्य) सदृशमेतदू, न पुनस्ततू। 

शकार:--आः;, बुद़कुट्टनिं, अक्षिभ्यां मन्त्रितं बाचा 

मकितम्‌ । 

वृद्धा--हताश, अपेहि। 

ऑष्ठिकायस्थो-अग्रमत्त कथय, त्देवेतन्न' वेति ? 

' वृद्धा-आर्य, शिल्पिकुशलतयाववध्नाति दृष्टिम्‌, 

न पुनस्तत्‌। 

अधिकरणिक:---भद्रे, अपि जातास्येतान्याभरणानि ? 

, बुद्धा-सतु भणामि, न खल न॑ खल्वनभिज्ञात: । अथवा 
कदापि शिल्पिमा घढितो भवेतू्‌। .... 


मृच्छकडिक] ३६ आकृत काल (२) है 


११०, 


११६. 


११२. 


११३. 


१९४, 


१३५ 


११६, 


शकार---( उन्हें छे देखकर जल्दीमें) देखें, देखें आयें, यह उद्ली 
बेचारीके आभूषण हैं, इसीके लिये वह मारी और व्यापादित की 
गई (सारे अधिकारी मुंह चीचा कर छेते हैं)। 


चारुदत--( आपसमें ) 

ऐसे समय हमारे भाग्यकी विषमतासे। 

गिरा और देखा गया यह भूषण (मुझे) गिरायेगा।।३१॥ 
विदृषक---हैं, वयों असछी बात नहीं बंतछाते ? 


चारुदतत--मित्र, 

राजाकी आँख दुर्बछ होती है, वह वास्तविकताकों नहीं देखती। 
( और ) सिर्फ दीनता दिखलानेवालेका मरण अश्काघनीय होता 
है ॥३२॥ 


अधिकरणिक--कष्टं भो कष्टं, 

मंगल (ग्रह) विरुद्ध होने, क्षीण वृहस्पतिके होने पर, 

पासमें यह दूसरा (ग्रह) धूमकेतुकी तरह उग आया॥३१॥। 
श्रेष्ठी और कायस्थ-- (देखकर वसन्‍्तसेनाकी' मांसे ) घ्यानसे आर्या, 
इस सोनेके आभूषणको देखें, यह वही है या नहीं 


बुद्धा--(देखकर) समान हैं, किन्तु वही नहीं है। 

शकार--हाँ, बढ़ी कुटनी, आँखोंसे सलाह करती, मुंहसे मौन। 
बद्धा--हताश, हट परे। ह 
श्रेष्ठी और कायस्थ--ठीकसे कहो, यह वही है या नहीं। 


वृद्धा---आर्य, शिल्पकारकी चतुरताके कारण आँखको . भ्रम होता 


है, पर वह नहीं है । 

अधिकरणिक--मंद्रे, क्या इन आाभरणींको पहचानती' है ? 
बड़ा--कह तो रही मेँ । नहीं, नहीं, महू बे-पैट्नियानके नहीं हैँ || 
धथना शायद द्िल्पीने (वैसा) गद्य हो! | 


श््श्८, 


लक 
जा 
ल्च्यि 


९९२२, 


संस्द्ृत काव्यधारा [१५ शहर 


अधिकरणिकः--पश्य श्रेष्ठिन्‌ ! 
वस्त्यन्तराणि सदृशानि भवन्ति नूतन, 
रूपस्थ भयणगुणस्थ चे कृत्रिमस्थ। 
दप्टवा क्रियामनकरोति हिं शिल्पिवर्गं:, 
सादृब्यमेव कतहस्ततया च दृष्टम ॥३४।॥ 


श्रेष्ठिकायस्थौ--आर्य चारुदत्तीयाच्येतानि । 
चारुदतः--व खल न खलु। 
सेप्ठिकायस्थौ---तदा कस्य ? 

चारुदत्त:--म खहू न खलु, इहात्र भवत्या दुहितु:। 


प्टिकायस्थौ--फथमेतानि तस्या वियोगे गतानि' ? 
जारदतत:--एवं गतानि। आं, इृदम्‌। 


. श्रेषप्ठिकायस्थौ--आर्यचारुदत , अनब सत्य वक्‍तव्यम्‌, 


पश्य पश्य--- 
सतत्येन सुर्ख खलू रूभ्यते सत्यालापेन भवति पातकम्‌ । 
सत्यमिति दे अप्यक्षरे मा सत्यमलीकेम गूहय ॥३५॥ 


, चारदत्त:--आमभरणान्याभरणानीति न' जाने, कित्व- 


स्मद्गुह्मदानीति' जाने। 
शकार:-उद्यान प्रवेश्य प्रथमं मारयसि कपठका 
पटिकतया सांप्रत॑ निमृहसि ? 


अधिकरणिक:--आर्यचारुदत्त, सत्यमभिधीयताम्‌-- 
इंदानीं सुकृमारेःस्मिन्लिःशंक ककेशा:, कशा:।. 
तव गाते पतिष्यन्ति सहास्माक॑ मनोर्थै: ॥३६॥ 


मुच्छकदिक | ३. शाछंच काल (२) ४०७ 


१९७, 


११९८, 


११९, 


१२०, 


१२१. 


१२२, 


अधिकरणिक--देखो श्रेष्ठी--- 

भिन्न-भिन्न वस्तुरयें भी एक समान होती हैं, 

हूपको और कृविम भूषण-गुणको, 

देखकर शिल्पी लोग कारीगरीका अनुकरण करते हैं, 
नियुणताके कारण समान दीखते हैं॥३४।॥ 


श्रेषप्ठी और कायस्थ--आर्य चारदसके हैं यह ? 
चारुदत्त--गहीं, नहीं, (ये) आपकी छड़कीके हैं। 


श्रेष्ठ और कायस्थ--कसे यह उससे अलग हुये ? 
चारदत्त--ऐसे हुमे, हाँ यह । 


श्रेष्ठी' और कायस्थ---सच कहो, देखो, देखो---- 
सत्यसे ही सुख मिलता है, सत्यके अपलापसे पातक होता है। 


सत्य यह दोनों अक्षर हैं, सत्यको झूठसे मत छिपाओ ॥३५।॥ 


ध् 


चारुदत्त--आभरण, आभरण में नहीं जानता, किन्धु ये 
हमारे घरसे छाये गये हैं, यह जातता हूँ। | 
शकार---उद्यानमें के जाकर पहले मारता है, फिर कपटकपटीपल 
दिखलछाते अब छिपाता है ? 


अभिकरणिक---आर्य चारुदत, सच कहो-- . ' 
अब तुम्हारे इस सुकागर घरीरपर निश्चय, हु 
कर्कश कोड़े हमारे मवयोरधोंके सास 'डिंगेंताइदव.. , ४ 


डंण्य संस्कृत काव्यधारा [२४ धूद्रक 


१२३. चारुदत्त--- 
अपापानां कुछे जाते मयि पाप न विद्यते। 
यदि संभाव्यते पापमपापेन' च कि मया ? ॥३७॥ 
(स्वगृतम्‌) न च में वसन्‍्तसेताविरहितस्य जीवबिते 
कृत्यमू। (प्रकाशम्‌) भो:, कि बहुनां-- 
मया किल नशंसेन लछोकहयमजानता। 
स्त्रीरत्म थे विशेषेण शेषमेषो४भिधास्यति ॥३ ८॥। 


१२४. शकार:--व्यापादिता । अरे, त्वसपि भण, मया 
व्यापादितेति। 
चारुदततः:--त्वय बोक्तम्‌ । 


१२५, शकार:--श्वणुत झणुत भट॒टारका:। एतेन मारिता। 
एतेनेव संशयरिछन्न: । 
अधिकरणिकः--शोधनक, गुह्मतामयं चारुदततः। 


+्मेकः ९ 


श्ह्े, भारदि (५५० ७ ) 


भारविके नासका उल्लेख ६३४ ई० (शकाब्द ५५६) में उत्कीर्ण 
ऐहोड़ (जिला बीजापुर) के शिलालेख में मिलता है। वहु कालिदासके 
' बादके भहाकवियोंसें बहुत ऊँचा स्थाव रखते हैं। एक परम्पराके अनसार 
यह दक्षिणापथके राजा पुलकेशी हितीयके छोटे आई विष्णवर्धनके दरवारी 
' कवि थे । सम्भव है, बक्षिणापथ के ही रहनेवाले हों। । यह बण्शीके 


किशताजुवीय] ३५ आकृत काल (२) ४०९ 


१२३, चारुदत-- 
निष्पाप कुलमें उत्पन्न मुझमें पाप नहीं है। 
यदि पाप सम्भव है, तो मेरे निष्पाप होनेसे क्या ?॥३७॥ 
(अपने आपसे) (अब) मुझे बसस्तसेना के बिना जीवनसे काम 
नहीं। (प्रकट) भो, अधिक क्या--- 
दोनों लछोकोंका न रुूयार करते मुझ नृशंसने, 
और विशेष कर स्त्रीरलको ., . .बाकी यह कहेगा॥३८।॥ 


१५४, शकार--मारा। भरे, तू भी कह, कि मैंने मारा। 
चारुदत--तूने ही' कह दिया। 
शकार---सुनों, सुतो भट्टारकी (साहबों), इसने मारा। इससे 
ही सन्देह दूर हो गया। 


१२५, अधिकरणिक---शोधनक, चारुक्‍्त को पकड़ लो। 
“अंक ९ 


२३. भारवि (५५० ई०) 


परदादा दासोदरके भिन्र थे, इन्हींकी सहायतासे दामोदर चालुक्पराजा 
विष्णुवर्धनके दरबारमें पहुँचे । थ्पि इनकी कवितामें प्रसावगुण का 
छास है, लेकिन उतना नहीं, जितना कि बादके अपभ्रधकासीन फर्रियोँमें 
उसे देखा जाता है। भारविकी सिर्फ एक ही कृति (फिरातार्युनीय) १८ 
समा सिलती है। 


संस्कृत काब्पबारा [२३. भारधि 


किशताजुनीयस 


(१) गृष्तचशक्ति ह्िता प्रबुसि:--- 


स्रिय: कुरूणामधिपस्यथ पालवनीं प्रजासु वृत्ति यमयुंकत 
वेदितुम्‌ । 

स वर्गिलिंगी विदित: समाययों युधिष्ठिरं देतवने 
बनेचर: ॥ १॥। 

कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निरवेदयिष्यत: । 
न' विव्यथे तस्य मनो नहि भ्रियं प्रवक्‍तुमिच्छन्ति.मृषा 
हितेषिण: ॥२॥। 

द्विषां विधाताय विधातुसिच्छतों रहस्पनुज्ञामधिगम्य 
भा । 

से सौष्ठवौदार्य विशेषज्ञ लिनीं विनिश्चितार्थामिति 
वाचमाददे ॥ ३॥ 

“क्रियासू युक्‍तेनू ५. चारचक्ष॒प्रो न वंचनीयाः प्रभवो- 
नृजीविभि: | 

अतोहहँसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हिंत॑ मनोहारि च दुलूंभ 
बच: ॥४।॥। 


:.. स किसखा साधु न शास्ति योडधिपं हितान्न यः संशुणुते 


स किप्रभु:। 


संदानुकूलेषु हि कुव॑ते रति नृपेष्बमात्येषु च सर्वसंपद:॥५॥। 


विशेकमानों भवतः पराभव॑ नपासमस्थोईपि वनाधि- 


वासित:। 
दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेत जेत॑ जगतीं सयोधन: ।७। 


किरावाजुदीय] ३. आाछल काल (२) ४९९ 


किशताजुनीयम्‌ 


१. गृप्तधरमे धुषिष्ठिश्ते कहु-- 


हि 


कूबओंके राजाकी राजलक्ष्मीके पालमव्यवहारकों जाननेके लिये 
प्रजामें जिसे नियुक्‍तत किया (गया था), वह ब्रह्मचारी वेषधारी वंस- 
घुमच्तू किरात पता छगाकर देत्वनसें (आ) शुल्षिष्छिस्से मिका ॥ १॥ 


» अ्रणाम करके शत्रुसे जीती पृथिवीके बारेमें राजाकों निवेदत करते- 
ह करते, वह दुखी नहीं हुआ, हितेषी छोग झूठे प्रियवाबयथ कहना नहीं 


पसंद करते ॥२॥ 


, शत्रुओंके' नाशके लिये काम करनेकी इच्छावाले राजा युधिष्ठिरकी 


अनुज्ञा पा, एकान्तमें उसने भछी, उदार और विशेषयुक्त निश्चित 
अर्थवाली वाणीको' इस प्रकार कहना शुरू किया ॥३॥ 


राजन, कार्येमें नियुवत अनुजीबियोंको' चाहिये कि गुप्तचररूपी 
आंखबवाले प्रमुओंको वंचित न करें। अतः अच्छा ही या बुरा, भेरे कह्ठे 


' को क्षमा करें, क्योंकि हित और मनोहर वचन दुर्लभ है ॥४॥ * 


. जो सखा स्वामीको उचित नहीं कहता वह कैसा सखा' ? जो हितकी' 


(बातें) नहीं घुनता, वह कसा प्रभु ? अनुकूछ नृपों और अमात्योंपर 
ही सारी सम्पदायें अनुरक्त होती' हैं ॥५॥ 


. सिंहासनासील: भी ह४र्शीविद्न वंसेनिवासी' जाएते परशाजदंकी शंका 
. करता, जूयें से जीते संसारका भीविये जीतना चाहता है।णा। 


४१२ 


9५ 


(5 


१२. 


संस्कृत काय्यधारा [२१३, भारजि 


तथापि जिह्मयः स भवज्जिगीषया तनोति शुझ्ष भुणसंपदा 


यश्ञ: । 
समझयन्भतिमनायंसंगमादर विरोधोडपि सर भहा- 
त्मभि:॥८॥ 


, क्ृतारिपडवर्गजयेस मानवीमगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना। 


विभज्य नवतंदिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते पेन नयेन 


पौरुषम ॥।९॥। 

« सखीनिव प्रीतियुजोश्लुजीविच: समानमानान्सुहृदशच 
धभि:। 

स संतत दर्शयते गतस्मय: छृताधिपत्यामिव साधु 
बच्चुवाम्‌ ॥ १ ०॥ 


- अनेकराजन्यरथाश्वसंकुल॑ तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम्‌ । 


नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरादेतां... भुश नृपापायनदन्तिनां 


भदः ॥ १६॥ 

न तेन सज्यं क्वचिदु्यतं धनु: कृत न वा कोपविजिहा- 
माननम्‌। 

गुणानुरागेण. शिरोभिरुह्मते नराधिपैमल्यिमिवास्य 
शासनम्‌ ॥२ १॥। 

तंदाज्ू कर्तूं त्वथि जिदह्यमुय्रत॑ं विधीयतां तन्न विधेयमु- 
त्तरम। 

परप्रणीतानि वचांसि' चिन्वतां प्रवुत्तितारा: खलू मादशां 
गिर: ॥२५॥ 


(२) प्रौषदी-संम्धति:---- 


१३. 


निशम्य सिद्धि हिषतामपाकृतीस्ततस्ततस्त्या विनियन्तुम- 
क्षमा । 

नृपस्थ मन्युव्यवसायदीपितीरुदाजहार द्ुपदात्मजा 
मिर: ॥२७॥ 


किशतार्जनीय | है. भाकृत काल (२) ४१३ 


७. तो भी वह कुटिल (दुर्योधित) आपको जीतनेकी इच्छासे गुण-सम्पदा 


युवत उज्ज्वल यश बढ़ा रहा है। वर्योकि बैभवकों ऊपर उठाते मह्या- 
त्माओंके साथ विरोध भी अनायेकि संसर्गसे अच्छा है ॥८॥ 


, काम-क्रीधादि छ प्रकारके शत्रुओंपर जय पा मनु-उपदेशित दुलंभ- 


१०, 


१२ 


१४. 


मीतिको पानेकी इच्छासे आलस्य छोड़ वह इसीलिये तत्परतासे रात 
और दिनको बांटकर नीतिके साथ प्रयत्व कर रहा है॥९॥ 


सदा निरहंकार हो परिह्यास छोड़ वह नौकरोंके प्रति प्रिय मित्रों सा 
और मित्रोंकों भाइयों सा माचते आधिपत्य; किये बन्धुओंको 
भछी प्रकार दिखलाता है ।।१०॥ 


राजाओंके भेंट दिये छतिबनके फूलकी तरह की गन्धवाले गजोंके 
मंदसे, अनेक सामस्तों, रथों, घोड़ोंसे भरा उसके दश्वारगृहका आँगन 
अत्यन्त गीला' रहुता है॥१६॥ 


» उससे कहीं भी ज्या चढ़ाये घनुषको वहीं उठाया, मुखको कोपसे कुटिल 


र 


नहीं किया। गुण-अनुरागसे राजा लोग उसकी' आज्ञाकों शिर॒पर 
मालाकी तरह धारण करते हैं॥२१॥ 


सो तुम्हारे साथ छल करनेमें तत्पर उसके साथ करने छायक प्रतिकार 
करे। दूसरोंकी बातोंकों ढूंढनेवाले मेरे जैसोंकी बातें समाचार भर 


28:# 


सार रखती रह ॥२५। 


प्रोपदीकी सलाहु---- 


तब शत्रुओंकी' सिद्धि संनकरः तत्सम्बन्धी' विकारोंको' रोकनेमें अस्- 


मर्य श्वदी राजाफ कांब और साहनकों उत्तेजित कलेदाजी बागी ' 


बोली ४७ 


४१४ 


प्र्दध, 
*, 


न्श्च्डि 
जल्छे 


जा 
च्ज 


संस्कृत काव्यघारा [२३, भारति 


भवादशेपु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌। 
तथापि बच्तुं व्यवसाययत्ति मां निररतनारीसमया दुरा- 


धय: ॥२८॥ 
“वृजन्ति ते मूड़क्ियः पराभवं मवन्ति मायाविषु ये न 
सायिन:। 


प्रविश्यध हि. ध्वन्ति शठास्तथाविधानसंबृतांगान्रिशिता 
इवेषव: ॥॥३०॥ 


, गुणानुस्कताभमनुरब्तसाधम: कुलाभिमानी कुछजां नरा- 


घिप: | 
नरसत्वदन्य:. के इवापहारेस्मनोरमामात्मवधूमिव 
थियस ॥३ १॥। 


, परिम्रमंह्छोहितचन्दनों चित: पदातिरन्तगिरि रेणरूधित:। 


भमहारघ: सत्यधनस्थ मानस दुनोति भो कच्चिद्य 
बुकोदर: ॥३४।॥ 


, बिजित्य यः प्राज्यगयच्छदुत्तरास्कुरूमकुप्यं वसु वासबोपभ:। 


से वल्कवासांसि तवाबुवा हरूकरोति भन्युं न कर्श 
घरंजयः |३५॥ 


. वताम्तशय्याकठिनीकृताकृती कंचाचितो विष्वशिवागजों 


गजौ। 
कर्थ त्वभेतों धृतिसंचनी यमौ विलोकयचुत्सहसे ले 
वाधितुम्‌ ॥३६॥ 


. विहाय झान्तिं नुप, धाम तत्युतः प्रसीद संघेह्िि वधाय 


विद्विषाम | 


ब्रजन्ति बात्रववधय निःस्पहा: शममन सिद्धि मतयो से 


भूभुतः॥॥4२॥ 


किशताअनीय | हे. श्ाकृत काल (२) धश्पू 


१५, 


१५. 


* 


१६ 


१८, 


१९. 


२०. 


“(यथ्थणि) आप जैसोंके सामने स्त्रीजनोंका कथन आज्ञा देने की तरह 
तिरस्कारसा (ही) है, तथापि नारीके रीतिमावक्ों हृटानेवाली 
मनकी' व्यथारयें मुज्ने कहतेकों प्रेशित कर रही हैं॥रट0॥ 


वे मूढ़बुद्धि पराजित होते हैं, जो कि मायावियोंके प्रति मायावी 
नहीं हंते। वैसे कवचहीव अंगवालोंके भीतर तीक्ष्ण वाणोंकी तरह 
हठ लोग घुसकर मारते हैं।।३०॥ 

अनुरक्त साधवोंवाले कुलाभिमानी तुमसे भिन्न कौत सा राजा (होगा 
जो) गृणोंमें अनु रक्त, पैतृक मनोरमा लक्ष्मीकों अपनी' बहू की तरह 
शत्रुओं हारा अपहरण करायेगा।॥३ १॥ 


, छाल चन्दन (लगाने) के अभ्यासी, रथोंपर चलनेवाला (आज!) 


घूछ-बूसरित, पर्वतीर्में पैदक भटकता यह सत्यवादी भीमसेम क्‍या 
आपके मनको दुखित नहीं करता ॥३४॥ 


इन्द्र-्तमान जिसने उत्तर-कुसुमोंकों जीतकर श्रेष्ठ धन प्रदान किया । 
वह घनरूजय आज तुम्हारे वल्कलू-बस्त्रोंकी छे चलते बया तुम्हें 
ऋकीधयुकत नहीं करता ॥ ३५॥ 


वन्य गजोंकी तरह वनभूमियोंमें सोतेसे कठोर देहवाले, चारों 
ओरसे उलझे केशोंवाले इन जुड़बों (मकुल-सहदेव )कों देखते तुम' 
कैसे बैये और संयमको हृठानेका उत्साह नहीं करते ॥ १६॥ 


थे 


है तृप, कृपया शान्ति छोड़ कगी ऐैनको दादुओंके वधके लिये फिर , 
अंगीकार करो। निस्पृष्ट मति छोग शभुगोंकों हरा झारितिस सिद्धि 
प्राप्त करते हैं, "जा नहीं ॥४शा। 





ड्श्दू चंस्कृत काव्यधारा [२१ भाशषि 


२१, अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्विराय पर्येषि सुखस्य 


साधनम्‌ । 

विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्म कार्मुक जठाथर: संजुहधीह 
पावकम्‌ ॥४४॥। 

-“सर्गः १ 


(३) हिमालय-बर्णेन्ु--- 

२२. अथ जयाय नु मेरुमहीभृतां रभसया नु दिगन्तदिदृक्षया। 
अभिययो स॒ हिमाचलमुच्छित॑ समुदितं सम विलंघयितु 
नभः ॥ ११ 
२३. तेपनमण्डलदी पितमेकतः सततनेशतमोबृतमन्यत: । 
हसितभिन्नतमिस्रचयं पुर: शिवमिवानुगतं गजचमेणा ॥२॥ 
२४. भूजगराजसितेन नभ:श्रिताः कबकराजिविराजितसानुना | 
समुदितं॑ निचयेत तडिदवती रूघयता शरदम्बुदसंह- 
तिम्‌ ॥४॥ 
२५. मणिमयूखचयांशुकभासुरा: सुरवधूपरिभुक्तलूतागृहाः। 
दर्धतम्‌च्चशिलान्तरगोपुरा: पुर इवोदितपुष्पवना भुव: ।५। 
२६. अविरतोज्झितवारिविपाण्ड्भिविरहितैरचिरद्युतितेजला । 
उदितिपक्षमिवारतनि:स्वने: पुथुनित्तम्बविकस्बिभिर- 
स्वुदे; ॥ ६) 
२७. देधतमाकरिभि: करिभि: क्षतेः समवतारसमेरसमैस्तटे:। 
विविधकामहिता महिताम्भस: स्फुट्सरोंजवना जबना 
। नदी: ॥७॥ 
२८, नवविनिद्रजपाकुसुमत्वियां ग्ुतिमतां मिकरेण महाश्मनाम्‌। 

विहितसांध्यमयूखसिव क्वचिन्नचितकांचनभित्तिषु 
" सानुषु ॥८॥॥ 


किशताजूमीय | ३. प्रतक्ृुत काल (२) १७ 


२१, यदि पराक्रम छोड़ चिरकाछू तक क्षमाकों ही सुखका साधन समझते 
ही, वो राज-विन्ह धनुषकों छोड़ जठाधारी हो यहां अग्निर्में होम 
करो” ॥।४४॥ 

_+सर्ग १ 
छन्द--डुतविलंबित 


३. हिमालय-चर्णल--- 


२२. तब' वह (अर्जुन) मेश्पर्वंतके जीतनेके लिये देशोंके देखने की' प्रबल 
इच्छासे, आकाश छांघतेके लिये मानों ऊपर उठे उन्नत हिमाचकछ 
सें गया ॥ १॥ 

श२३. (जो था) एक भागमें सूर्यमंडलसे प्रकाशित, दूसरी जगह रातके 

अन्धकारसे निरन्तर आचछादित, सामने अद्वह्यससे अस्धकार- 

समूह को नष्ट करते, गज-चर्म पहिने शंकरकी तरह ।॥शा। 
शेषनाग जैसे सफेद, गगनचुम्बी सुवर्णरेखाओंसे शोभित शिखर-बाले, 
विजडी सहित शरदुके मेष-समूहकी चीचा दिखाते शिखर समहोंसे 

समुझ्नत ॥४॥ 

२५. मणि-किरण-समूहरूपी वस्त्रोंसे प्रकाशमान, देवांगनाओं हारा सेवित 
लतागृहोंयुक्त, ऊँची शिलाओंरूपी पुर-ह्वारोंवाछी' ,उदित, फूले पुष्य 
युवत वनोंवाली भूसिको नगरसा धारण किये ।॥॥५॥ 

२६. भिरत्तर छोड़ते जलसे पीली विद्युतके वेजसे युक्त, गर्जनोंसे स्थूल 

नितम्बोंपर रूवकते मेघीं द्वारा मानो उगे पंखोंवाले ॥६॥ 

उन्चजातीय गजों द्वारा क्षत घाटोंपर समतलू-असमतलष तटों द्वारा, 

पूज्य जलवाली विविध' कामनाओंके योग्य, फूंके कमरूू-बनोंवाली' 
वेगवती नदियोंके धारक ॥७॥ ः 


र्४ 


र्छ 


२८, प्रकाशमान महा परगरोसे सगे फछे शैउहकूके पुप्पक्ी गास्तियाले, 
कहीं पर खबित , सुवर्ण-भिर्ति ओंगें सच्ध्याक्ी किएण 


. बनाये से ॥८॥ 
रछ 


ह्श्द 


२९ 


३०. 


मे. 


२५. 


२६. 


. संस्कृत काव्यवारा [ २३. भारति 


पथकदम्बकदम्बकराजितं ग्रथितमालतमालवनाकुंलम्‌ । 
लघुतुषारतुषारजलच्युत॑ धुतसदानसदाननदन्तिनम्‌ ॥९॥। 
ससुरचापमनेकमणिप्रभेरपपयोविशदं हिमपाण्ड्भि:। 
अविचल.. शिखररुपविश्नतं॑ ध्वनितसूचितमम्बुमुचां 

चयम्‌ ॥ १२॥ 
विकचवारिछुहू दत्त सरः सकलहंसगरण्ण शुचि मानसम। 
शिवमगात्मजया च इतेष्यया सकलहंसगर्ण शुधिमान- 

सम्‌ ॥ १३॥ 


. विततशीकरराशिशिरुच्छितेशपलरोधविवर्तिभिरम्बुभि: । 


दधतमुन्नतसानुसमुद्यता धृतसितव्यजनामिव जाह्न- 
बीमू ॥ १५॥। 


. रुचिरपल्‍लवपुष्पलतागुहेरपलसज्जरूजेजलराशिभिः । 


नयति संततमुत्सुकताभयं धृतिमतीरुपकान्तमपि स्त्रिय 
॥१९॥ 


- अखिलमिदभमुष्य गौरीगुरोस्त्रिभुववतमपि नेति मन्‍ये 


या तुलाम्‌ । 
अधिवसति सदा यदेते जनेरविदितविभवों भवानी- 
पति: ॥२१॥ 
कुररीगण: कृतरवस्तरव: कुसुमानता: सकमर्ू कमलम्‌। 
इह सिन्धवश्व वबरणावरणा: करिणां मुदे सनरूूदान- 
लदा: ।।२५॥ 
येन्ापविद्धयलिलः स्फुटनागसद्मा, 


'देवासरैरमतमंबनिधिमंमन्धे | 


व्यावतनरहिपतेरयमाहितांक 
खेँ व्यालिसलिव विभाति स मन्दरादरिः ॥३०॥॥ 


किराताजमीय ] हे, आकृत काल (२) ४१९ 


२५. 


३०. 


३१. 


३२, 


देश 


३४, 


३२५. 


३६, 


' दास और असरोंने जिरके हारा नाग-निदास अशिव-जल सागरसे 


गुच्छेवाले स्थूल कदम्बसे शोभित गुंथी' माठा जैसे तमालवनोंसे 
आकीर्ण, अल्प शीतकू हिमजरू बरसानेवाले, मद-युक्‍त सुमुख 
गजोंकी धारण किये ॥९॥ 


लाना मणि-प्रभायुक्त हिमर्वेत शिखरों, इ्रघनुष-सहित निर्जल- 
विशद, निरचक पर ध्वनि द्वारा सूचित मेघोंके समूहको धारण 
करते ॥१२॥ 


फूले कमलों और हंसों सहित निर्मेल मानस सरको धारण करते, 
ईर्ष्या किये पार्वतीके साथ कलहयुकत गणों सहित पवित्र मत वाले 
शिवको धारण किये।॥।१३॥। 


शिलाकी रोकसे छौट पड़े जछों द्वारा विस्तृत उड़ते फुहारपुंजों 
वाले, एवेत व्यजन सा उन्नत सानुओंपर बहती गंगाकों धारण 
किये ॥ १५॥। 


यह हिमालय रुचिर पल्लव-पुष्प-लतागृहोंबाला (अपने) शोभाव- 
भान सरोवरों द्वारा, कान्तके समीप धैयेवती स्वियोंको भी निरन्तर 
उत्सुक करता है॥१९॥ 


इस गौरीके पिता (हिमालय) की समानता सारा जिभुवन नहीं कर 
सकता, यह में मानता हूँ; क्योंकि छोक-अज्ञात-महिमावाले भवानी- 
पति सदा यहां निवास करते हैं।॥२१॥ 


यहां कुररियाँ शब्द करती, वृक्ष पूलोंरे शुके, जल कमलयुकत। 
व॒क्षावृत खस-सहित अश्ति-एत्तापहारिणी नदियाँ ग्जोंके: आमन्दके 
किये हैँ ॥२५॥॥ 

की 
अमृत धथा, उस बासाकि नागके छृपेटनेके चन्ूवाऊा, वही सरदर» 


5. 


गिरि'भाकाशफों फोड़ता सा दीखता है ३० 


डघ्‌७ 


३७. 


संस्कृत काव्यधारा [२३ भारवि 


अस्मिन्नगृह्मयत पिनाकभृता सलील- 
मावद्धवेपथु रधी रविकोचनाया: । 
विन्यस्तमंगलमहौपधिरोश्वराया:-- 
स्रस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणि:॥३३॥ 

“सर्गः ५ 


(४) जलकीड--- 


३८. 


पं 
न्लॉजि 


ह०. 


४३, 


अथ स्फुरल्मीनविधृतपंकजा विपंकतीरस्खलितोमिसंहृति: | 
पयोज्वगालुं कलूहंसनादिनी समाजुहावेब वधू: सुरा- 


पगा ॥२७॥ 

. प्रशास्तपर्माधिभव: शनेविवान्विलासिनीभ्य: परिमृष्ट- 
पकज: | 

द्दो भुजाल्म्बमिवात्तशीकरस्तरंगमालान्तरगोचरो 
$निल: ॥२८॥ 

गते: सहावे: कलहंसविक्रमं कलत्रभारैे: पुलिन॑ नित- 
म्विभि:। 

मुखे: सरोजातमि च दीर्घलोचने: सुरस्त्रिय: साम्यगुणाज्नि- 
ह रासिरे॥२९॥ 
विभिन्नपर्यन्तगमीनपंक्तय: पुरो विगाढ़ा सखिभिमरु- 
त्वतः। 

कंथचिंदाप: सुरसुन्दरीजन: सभीतिभिस्तत्थथमं प्रपे- 
दिरे ॥३०॥। 


« विगाढ़मात्रे. रमणीभिरम्मसि श्रयत्नसंवाहितपीब- 


भ् रोरमि: 
विभिद्यमाना विससार  सारसानुदस्य तीरेघष॒ तरंग- 
संहृति : ॥३ १॥ 


किशताजनीय] हे; आइतस कोल (२) ४२१ 


३७, थहां पित्ाकधारी (शिव) ने चकित-तयना, 
गौरीके मंगलक-महोौषधि-लगे काँपते, 
हाथको शिथिल सर्पके कंकणयुक्त, 
अपने हाथोंमें लीा-सहित अहण किया॥॥३३॥ 
“र्ग ५ 


४, जल-ओड़ा-वर्णन---- 


३८, तब चंचल मछलियों द्वाश कंपित, कमछोंबाली, पंकरहित तीरमें 
गिरती लहुरियोंवाली, कलहुंसोंसे निनादित गंगाने भायों देव- 
बन्धुओंकोीं जल-करीड़ा के लिए बुलाया ॥२७।॥॥ 


३९, प्रशान्त धूपकी बाधावाले पंकजको मींजते, फहार छिये, 
त्रंगमालाओंके मध्यमें स्थित धीरे बहते वायुने विक्ासिनियोंको 
, हस्तावलूम्ब दिया।२८॥ 


४०, अप्सराभोंने हाव-भावयुकत चेष्टाओं हारा कछहंंसोंकी छीलाको, 
नितम्बयुक्त पत्नियोंके भारोंसे तटकों, दीर्घछोचनवाले मुखों द्वारा 
और सरोजोंकों, समान गुणतासे निरस्त किया ॥२९॥ 

४१, सामने विभिन्न ओर जानेवाली मीन-पंक्तियों बाले जरूकों, 

सख्ियों सहित पहले प्रविष्ट भयभीत सुर-सुर्दरियोंने किसी तरह " 

अवगाहून किया ॥३०॥ ' पी ० सर 

प्रयत्नसे संचालित स्थूल जंधोंवाडी रमणियोंगे अबरगाहित जहमें . 

बिखर गई तरंग-पंकितियां शारयोका सक्ञाकार तोरपर पैक 

गई।रे शा. ह 


४२, 


कर 


डे 


४४, 


४५. 


छू. 


४७, 


४८, 


४९, 


प्‌ 9. 


संस्कृत काव्यधारा [२३. भारवि 


शझिलाघनैर्नाक्सदाम रःस्थलेबहनज्िवेशइव. वधूपयोधरे:। 
तटाभिनीतेन विभिन्ननीचिना रुपेव भेजे कलुषत्व- 
मस्भसा ॥३२॥ 

विधृतकेशा: परिलोलितखजः सुरांगनानां प्रविल॒ुप्त- 
हे चन्दना: । 
अतिप्रसंगाद्विहितागसो. मुहुः प्रकम्पमीयु: समया 
इवोर्मयः ॥३३॥ 

विपक्षच्ित्तोन्‍्मथना नखब्रणास्तिरोहिता विश्लममण्ड- 
नेन ये। 

हृतस्य शेषानिव कुंकुमस्यथ तान्विकत्थनीयान्दधुरन्यथा 
स्त्रिय: ॥ ३४॥ 

सरोजपत्रे नु विछीनबट्पदे विलोलदृष्टे: स्विदमू विलोचने। 
शिरोग्हा: स्विन्नतपक्ष्मसंततेहिरिफवृन्द॑ नु निदब्द- 
निरचलम ॥३५॥। 

अगूढ्हासस्फुटदन्तकेसरं मुख स्विदेतद्िकसब्चृ पंकजम्‌। 
इति प्रढीनां नलिनीवनें सखीं विदांबभूवु: सुचिरेण 
योषित: ॥३६॥ 

प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसंनिधावपाहितां वक्षसि पीवरस्तने | 
स्रजं न काचिट्रिजहा जलाविलां वसस्ति हि प्रेम्णि गुणा न 
वस्तुनि ॥३७॥॥ 

असंदाय॑ न्यस्तमुपान्तरक्ततां यदेव रोद्धू रमणीभिरंजनम । 
हतेज्पि तस्मिन्सलिलेन शुक्लुतां निरास रागो नयनेष 
ने श्रियम्‌॥३८॥॥ 

विपवलेखा 'त्तिरलक्तकाधरा निरंजनाक्षीरपि बिभ्वती 
थ्षियंम्‌ । 

निरीक्ष्य रामा वुवुधे नभरचरेरलंकृत तद्॒पुषैव मण्ड- 
नम ।।४०॥॥ 


किराताजबीय] ३. प्राकृत काल (२) ४२१३ 


४३, 


है. है| 


ड५्‌, 


हे दर 


४७, 


ढेर, 


* ्‌ छ 


स्वर्ग-वासियोंके शिला-तुल्य कठिन वक्षस्थलों, और अतिध्थूछ 
बधुओंके स्तनों द्वारा, तटपर ढकेले गये दूटी छहरोंवाले जलने माहों' 
ऋषधसे मलिनता धारण की ॥ ३ २५॥ ' 


केश उलझाने वाली माछा डुलाने, चन्दन मिटाने के अतिप्रसंग से, 
देवांगनाओंका अपराध किये सी तरंगें भय सहित बारबार कांप 
रही थीं॥२३॥ 

सोतोंके चित्तकों व्यधित करनेवाले नखक्षतको, सौन्दये-मण्डनकों, 
घुछ गये केसरके इकाघनीय अवशेषोंकी तरह स्तियोंने उलदे 
धारण किया ॥३४॥ 

चंचजनयनीके नेत्र मानों अमरों से छीव कमलपन्र हैँ 
झुके पलकों बालीके केश मानों मीरव नि३चल भवरोंके झुण्ड 
हैं॥३५॥ 


स्पष्ट हाससे प्रकठ दत्तरूपी केसरवाला' मुख नहीं, (बल्कि) फूछ 
कमल है। इस प्रकार कमलिनीवनमें छिपी सख्तीको' स्त्रियां देश्तक 
देखती रहीं ॥३६।। 


, किसी ललनाने प्रियकी गूंथी, सोतोंके स्थूल स्तनवाले वक्षस्थल पर 


रखी, जलसे मलित, मालाकों नहीं छोड़ा; क्योंकि गुण प्रेममें 
बसते हैं, वस्तुमें नहीं ॥३७॥॥ 

रमणियोंने जो अंजन डाला था, सो निस्संदय आंखके दोनों कोरोंपर 
लादढिया ऊगानेफे छिपे ही। उसके जलसे धुल जाते पर रागते भी 
।यनोकी सफेंदीकों हटाया, ने कि शोभाकों || ३८) 


. खौर बिना, अधरराग-रहित ओठोंवाछी,.. अंजनहील आंखोंवाली 


सोहती, ललनाओंको देखकर सुरोंनें उतके शरीरोंसे हीं आभूषण को .. 
मलंकृत जाना ४०१... 


डश४ 


५९. 


पर. 


रे. 


५६. 


५७७, 


संस्कृत काव्यवारा [२१३ भारति 


शुभावनना: साम्बुरुहेंषु भीरवों विलोलहाराश्वछेफन- 
न्‍ पंच्ितिषु। 
नितान्तगौयों हतकुंकुमेप्वशं॑ न लेभिरे ताः परभाग- 
मूर्मिष्‌ु ॥४२॥ 

हृदाम्भसि व्यस्तवधूकराहते रव॑ मुदंगध्वनिधी रमुज्ञति। 
मुह: स्तनेस्तालसमं समाददे मनोरमं नृत्यमिव प्रवेषितम्‌ 
॥४३॥) 

जिया हसदृशि: कमलानि सस्मितेरलंकृताम्बः प्रतिभागतै- 
सुख: । 

कृतानुकूल्या सुरराजयोषितां प्रसादसाफल्यमवाप जान्ह॒बी 
॥४४॥॥ 


४. परिस्फुरव्मीनविषट्टितोरव: सुरांगवास्त्रासविलोलदुष्टय: 


उपाययु: कम्पितपाणिपल्लवा: सखीजनस्यापि विछोकनी- 


यत्ताम्‌ ॥४५॥ 

भयादिवाशिरिष्य झषोहतेप्म्भसि प्रियं मुदा भन्दयतिस्म 
भानिनी । 

अकृत्रिमप्रेमरसाहितर्मचों हरसन्ति रामाः कृतकरपीहित: 
॥४६॥ 

तिरोहितान्तानि नितान्तगाकुलेरपां विभाहादलकी: प्रसा- 
रिपिः। 

भयुवेधूनां वदनानि तुल्यतां द्विरेफवुन्दान्तरिते: सरोरुहे: 
[४७॥ 


करो धुनाना नव पल्‍लबाकृती पयस्यगाधे किल जातसंभ्रमा । 
सखीषु निर्वाच्यमधाष्ट्यंदूषित॑ प्रियांगसंइलेषमवाप 
मसानिनी ॥४८।। 


फिशताजनीय | के आाकृत काल (२) शश्ा 


| 4 


५२. 


६ 


५४. 


६५ 


५७. 


सुमुल्दी चंचल-हारवाली अत्यंत गौरी भीरु स्त्रियों ने चंचल फन- 
पंक्तियोंवाली, क्रायुक्त फूल बहती लहरों में तृप्ति नहीं प्राप्त की । 
॥४२।। 


बहुओं के फैलाये हाथों द्वारा ताड़ित सरोवर के जल में मदंग सी 
गंभीर ध्वनि छोड़ने पर क्षण भर स्तनों ने ताल के साथ सनोरम 
नृत्यकी तरह कंपन शुरू किया ।।४३॥। 


अपनी शोभा-सहित मुस्कुराहट से कमलों परः हंसती, प्रतिबिबित 
गुबों द्वारा शोभित जलवाली, अनुकूल बनाई गंगा, देवराज की 
स्त्रियों की प्रसन्नता को पाने में सफल हुईं।॥४४।। 


चारों ओर डोलती मछलियों से प्षित जंघोंवाली, भय से चंचल 
नेबोंबाली, कांपते पाणिपल्लवोंवाली, वेवांगनायें अपनी सम्ियों 
के लिये भी दर्शनीय हो गई ॥४५॥ 


मछली द्वारा ताड़ित पानी में भयभीत मानिनी, मद से प्रिय को 
आलिंगन कर आनंदित करती थी; ललनायें अक्ृत्रिम प्रेमरस-युकत 
कृत्रिम चेष्ठाओं से भी मन हर लेती हैं ।।४६।। 


जल के अवगाहन से अत्यंत अस्त-व्यस्त बिखरी-फैली अलकों से ढंके 


छोरवबाले, बबुओं के मुख, मेघों में छिपे कमलो से माजूम होते थे ।।४७।॥॥ 


जगाध जल में भंवभीत ववपत्लव समान दोनों हाथ कंपाती मानिती 


ने सासियों के बीच कमनीस धप्टता से अयूपित प्रिय का जंग-भालि- 


भंग प्राष्स किया ॥॥४८।ै 


छ 
ल्‍्ध्ज 
नदी 
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८, प्रिय: सलीछं करवारिवारित: प्रवृद्धनिःइवासविकम्पित- 


स्तनः | 
सविश्नममाधूतकराग्रपल्छवो यथार्थतामाप विलासिनीजन: 
॥४९॥ 


, उदस्थ धैर्य दयितेन सादर प्रसादिताया: करवारिवारितम्‌ । 


मुख सिमीलझ्यन नतअुवः श्रियः सपत्नीवदनादिवाददे 
॥५०।। 


, निरंजने साधिविलोलिक दृशावयावक वेपथुरोष्टपल्लवम्‌ । 


नतश्रुवों भण्डयति सम विग्रहे वलिक्रिया चातिलक तदा- 
स्पदम्‌ ॥५२॥ 
| +सर्गः ८ 


(५) अलब्दिका-«- 


६१. 


६२. 


३. 


६४, 


छ५ 


रंजिता नु विविधास्तरुशैला नामितं नु गगन स्थगित नु। 
पूरितं नु विपमेष॒घरित्री संहृता नु ककुभस्तिसिरेण ॥ १५॥। 
राजिरागभलितवानि विकास पंकजानि रहयन्ति' विहाय। 
स्पष्टतारकमियाय नभ:श्रीवेस्तुमिच्छति निरापदि सर्व: 
॥१६॥ 
व्यानशें. शब्धरेण  विमुक्तकंतकीकुसुमकेंसरपाण्डु: । 
चूर्णभुप्टिरिव लम्भितकान्तिरवासवस्थ दिशमंशुसमूह: ।१७। 
उज्ञ्ती शुचसिवाश्‌ तमिस्नामन्तिक ब्रजति तारकराजे। 
विवप्रसादगुणमण्डनम्‌ हे रश्मिहासविशद मुखमेन्द्री ।१८॥ 
त्तीलनी रजनिरभे हिमगोरं शेलरुद्धवपुषः सितरहमे :। . 


: खे रराज निपतत्करजालं वारिधेः पयसि गांगमिवाम्भ: 


.॥१९।॥ 


किशवार्जुनीय ] ३. भाकृत काल (२) ४२७ 


भ्प, 


५६. 


६०. 


हा 


3४ 


६१. 


६४, 


६५. 


लीला से प्रिया के हाथ के जल द्वारा रोकी, बराबर सांस लेने से 
कंपित स्तवोंबाली, सुंदरता से हिंलते करपल्लवयुक्त विलासिनियों 
ने यथार्थता प्राप्त की ।।४९॥॥ 
प्रिय ने धर्म को हटा आदर-सहित प्रसन्न की हुई, झुकी भौंहोंवाजी 
(प्रिया) के अंजलि-जल से निवारित, मुंदे नयनवाले मुख को मानों 
सौत के मुंह से शोभा को ले लिया।॥५०॥॥ 
अंजत-२हित लोचन में तिरछी नजर सोहती थीं, बिना अधरराग 
के अधरपललव को कंपन सोहाता था, तिलक-रहित, उसके लजाट को 
रेखांकन मंडित करता था।।३६२॥। 

“सगे ८ 


. चाँदनी-रालू---- 


अंबकारने नाना वृक्षों और पर्वतोंकों अपने रंगसे रंग दिया, गगनकों 
ढंककर मानों झुका दिया। पृथ्वी को ऊंचे-नीचे स्थानोंमें भर दिया, 
दिशाओंको मानों बुप्त कर विया॥१५॥ 


« राजिके रंगसे मुरज्ञाये पंकत खिलना छोड़कर रह गये। आकाश 


स्पष्ट तारों से युवत हुआ। सभी निरापद स्थानमें रहना चाहते 
हैं १६।॥। 


. चन्द्र ढ्वारा फेंका केबड़े के फूलके केसर सा श्वेत किरण-समू हू मांतों 


बिक 


चूर्णमुष्टिसा पूर्व दिशा में व्याप्त हुआ ।॥॥१७॥ 

वह पूर्व दिशा! तारापतिके पास जाती, अंधकारकों विरह-शोककी' . 
तरह जल्दी छोड़तो, प्रसन्नता गृणरूपी मुंडनते युक्त, किरणोंके 
हाससे विशद मुख को धारण करती थी।॥हिया,.. 


बैल (उर्देयाचंल) में छिपे विवगले चख्रकी हिमवेत चांदती 


जब बंगाक परावाके 


गीलकगलसे आकाश) फीसी, समुद्के जप 


श्र कम कर "3 रह च्चां पा ५ जल फट 
मलगेकी करहू झोभा दे रही थी।॥28॥ 


चप्द 


६६, 
६७, 
६८. 


5९, 


छ१. 


छर्‌. 


७३- 
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वां निरुन्धदतिनीलूघनांभं ध्वान्तमुझतकरेण पुरस्तात्‌। 
क्षिप्पमाणमसितेतरभासा इंभुतेव करिचर्म चकासे ॥२०।। 
अच्तिकास्तिकगतेन्दुविसृप्ठे जिहातां जहति दीधितिजाले। 
निःसृतस्तिभिरभारनिरोधादुल्छवसन्तिव रराज दिगन्त:। २१ 
दीपयन्नथ सभः क्रिरणोघे: कुंकुभारणपयोधरगोर:। 
हेमकुम्भ इव पूर्वपयोधेरुन्ममज्ज शनकेस्तुहिनांशू: ॥२३॥ 
उद्गतेन्दुमवभिन्नतमिर्रा पश्यति सम रजनीमवितृप्त:। 
व्यंशुवास्फुटमुखीमतिजिद्यां ब्रीड्या नववधूमिव छोकः ॥२४।॥ 


. मे प्रसादमुचितं गमिता द्योर्नोद्धातं तिमिरमद्विवनेभ्य:। 


दिल मुखेपु च धाम विकीर्ण मूषितेव रजनी हिसभासा ॥२५॥ 
मानिनीजनविछोचनपातानुष्णवाष्पक लूषात्तिगृह णन्‌ । 
मन्दसन्दमुदित: प्रययौ ख॑ भीतभीत इव शीतमयूख: ॥२६॥ 
प्रेरित: शशधरेण करौष: संहतान्यपि नुनोद तमांसि। 
क्षीरसिस्धुरिव भल्दरभिन्न: कामनात्यविरलोच्च- 
तरूणि ॥२८॥ 
आतपे घृतिभता सहू वध्वा याभिनीविरहिणा विहगेन । 
सेहिरे न किरणा हिम्रबध्मेर्द:खिते मनसि सर्वमसह्यम्‌ ॥३०॥ 


' गन्धमुछतरज:कणवाही विक्षिपन्विकसतां कुमुदानास्‌। 


आदुधाव परिछीनविहंगा यामिनीमरुदपां 
वनराजी: ॥३ १॥ 
>सर्ग; ९ 


(६) पुृधिष्ठिरोवित:-+- 


७५. 


स लेशमुल्लंधितश्ञात्रवेंगित: कृती गिरां विस्तरतत्त्वसंग्रहः । 


अय॑ अमाणीकृतकालूसाधनः अ्रशान्तसंरम्भ इवाददे 


« पेंच: ॥२॥। 


किशताजुनीय] ३. प्राकृत काल (९) ४२९ 


६६, 


६७, 


हू, 


६६. 


७१, 


छ्र्‌. 


७३, 


जव, 


ली 


9४. 


आकाशको आच्छादित करते अतिनील घन जैसे अंबकार, चन्द्रमार्के 
उगते किरणों द्वारा, प्राची फेंका जाता, शंकरके द्वारा फेंके गज- 
चर्म सा प्रतीव होता था।॥२०॥ 

अत्यन्त समीप पहुंचे चन्द्रमा द्वारा छोड़े किरणोंके संकोच छोड़ने 
पर अंबकारके भार के हटने से निकली दिश्वायें सांस लेती सी सोहती 
थीं ।।२ १।। 

तब किरणों से आकाशको प्रकाशित करते केसरसे अरूण पयोव रय॒क्त 
गौरवर्ण हिमांशु,पूर्वसागरसे मानों सुवर्ण-कलशसा धीरे-बीरे अपर 
उठा ।।२१३१।। 

चन्द्रमावाली, पष्ट-अंधकारवाली रजनीकों, लोग अंशुक-रहित 
खुले मुल्दवाली, लज्जासे अति सकुचाती नवबधूकी तरह अतुष्त 
हो देख रहे थे ॥॥२४।॥। 


, चन्द्रमा द्वारा आकाशकों उचित स्वच्छता नहीं प्राप्त' हुई, पर्वत्ों- 


वनोंते तिमिर नहीं हटा, और दिशाओंमें तेज फैला, (जिससे) रजनी 
चन्द्र द्वारा अलंकृत ही हुई।॥२५॥ 
उष्ण अश्रूसे मल्रिन मालिनियोंके आंसुओंको स्वीकार करते, भयभीत 
सा हिंसांशू धीरे-धीरे उगकर आकाश प्राप्त हुआ॥२६।॥ 
चन्द्र द्वारा प्रेरित किरणोंते सबन अंधकारको भी, मन्दर से मथित 
क्षीरसागमर की तरह ऊंचे वृक्षोंवाले सघन बनोंसे दूर किया।।२८।। 
आतपमें बधूके साथ संतुष्ट रात्रि-विरही चकवा पक्षीने हिमांशकी . 
किरण नहीं सहन कीं---दुखित मनमें सब असह्य लगता है ।३०॥। 
रजकण वाहक फूलते कुमुदोंके गंव फेंकत तो यामिनीके वायुने सोये 
पक्षियोंबाली बनालियोंकों थोड़ा कंपित किया ॥॥३१॥॥ 

>जसर्ग' & 
युध्षिष्ठिरका गसभीर उद्गार--- । 
शत्रुकी सकल प्रकद चालोंकों जानेते वाणीणे विश्तारपूर्वक तत्व 
संग्रही अर्थसंक्षेप, कोलकी' प्रधान सावन साममेबाले प्रशांसयप्द 
युक्त युधिष्ठिर बोले ॥२॥॥ 
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, विविक्तवणभिरणा सूखश्रुति: अरसादयन्ती हृदयान्यपि 


द्विषाम्‌ । 
प्रवर्तते लाकृतपुण्यकर्मणां प्रसन्गम्भी रपदा सरस्वती ॥३॥ 
भवम्ति ते सभ्यतमा विपशिचितां मनोगत॑ वाचि निवेश- 


यन्ति ये। 
नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननैपुणा गभीरमर्थ कतिचित्मकाश- 
ताम्‌ ॥४॥ 


स्तुव॒न्ति गुर्वीमभिधेयसंप्द विशुद्धिमुक्ते रपरे विपश्चितः। 
प्राभल्भमात्मा धूरि धुर्य, वाम्मिनां वनेचरेणापि सता- 


घिरोपित: ॥६॥ 
विरोधि सिद्धेरिति कर्तुमुग्यतः स वारित: कि भवत्ता 
ने भूपति:। 
हिते नियोज्यः खलु भूतिमिच्छता सहार्थनाशेन चृपोउतु- 
जीविना ॥८॥ 
यदि प्रमाणीकृतमार्यचेष्टितं किमित्यदोषेण तिरस्कृता 
वयम्‌ । 

अयातधूर्बा परिवादगोचरं सतां हि वाणी गुणमेव 
| भाषते ॥ ११॥ 
८१. वनाश्रया: कस्य मृगाः परिग्रहा: शणोति यस्तास्रसभेन 
| | ' तस्य ते। 
प्रहीयतामत्र नृपेण मानिता न मानिता चास्ति भंवन्ति 
च श्रिय: ॥ १३॥ 


- ने वत्मे कस्मेचिदपि प्रदीयतामिति ब्तं मे विहित॑ महर्षिणा । 


जिधांसु रस्मान्निहतों भया मृगों ब्रजाभिरक्षा हि सता- 
ह मलंक्रिया ॥ १४॥। 


किशताजमीय | हे, भाकृत काल (२) ४३१९ 


७६, स्पष्टन्वर्णामिरणा, कर्णसूखा।, शत्रुओंके हृदयोंकों भी प्रसन्न करनेबाली 
स्पष्ट गम्भीर पदोंवाली वाणी न-पुण्यकर्माकी नहीं होती ।॥॥३॥। 


७७. ये विद्वानोंक बीच अति सभ्य हैं, जो मनके भीतरके अर्थकों वाणीमें 
प्रवेश कराते हैं। उनमें भी निपुण' कुछ (छोग) गम्भीर अर्थकों 
(वाणीसे) प्रकाशित करते है।।४॥ 


७५, हैं धुरंधर, कोई भारी अर्थरूपी संपत्ति को प्रश॑सते हैं, दूसरे विद्वान्‌ 
बचन की शुद्धताको, तुमने वनचर होते भी अपनेकों वागिमियोंमें 
अग्रणी साबित किया ॥।६।। 


७६, “सिद्धिका विरोधी है” यह सोच कर्म करवेके लिये उच्चत राजाको 
आपने क्यों नहीं रोका ? अभिवृद्धि-इच्छुक' अर्थ-नाश में सहभागी' 
नौकरको चाहिये कि राजाकों हितमें नियुक्त करे ॥८ा) 


८०, यदि श्रेष्ठोंको चरित्रकों माना, तो हम निर्दोष तिरस्कृत हुमे, इससे 
क्या ? निच्दामें कभी न प्रवृत्त सत्पुरुषोंकी वाणी गृणकों ही कहती 
है १ १।। हे 

वनमें रहनेवाले वे मृग किसकी प्रजा हैं, जो कि उन्हें बलपूर्वेक (पुरुष) 
भारंता है। नृपकों अभिमान छोड़ना चाहिये, जिसे ममता नहीं है, 
(उसकी ही) लक्ष्मियां होती हैं !॥११३॥। ' 


८ 


८२, “किसीको मौका नहीं दो” यह कण मंहुपि (व्यास) ने मेरे जिये विंहिंग 
किया। इसी कारण हिल गूगको मंने तारा, ज्लकी रुका फरला 
सत्पुरुषों की शोभा है।।?2४॥॥ 


संस्कृत काब्यधारा [२४ विश्ञास 


र्ड्ट्‌ 


ज्् 
ल् 
ल्च्ण 


2३. यदात्य काम भवता स याच्यतामिति क्षभ मेतदमल्पचेत- 
साम्‌। 
कृथ प्रसह्याहरणैषिणां प्रिया: परावनत्या मलिनीकृता 
थियः॥ १ ८।॥। 
. बर्य क्य वर्णाश्रमरक्षणो चिता: क्‍्व जातिहीना भृगजीवबि- 
तच्छिद:। 

सहापकृष्टर्महतां व संगत भवन्ति गोमायुसखा ने 
दन्तिम: ॥१५२॥ 
“>सेंगें; १४ 


(5 
कक च 


२४. विज्ञाखदत्त (५५० ई०) 
संस्कृतके ऐलिहासिक नाठकोंका एक अति सुन्दर ममूना “मुव्राशक्षस 
है, जिसके स्वविता विश्ञाखकत्त हैँ। विशालक्स सम्भवतः स्वर्ग सामन्स थे, 
और प्राकृत कालके अन्त समयमें उलरी भारतके किसी स्थासमें पेदा हुए 
थे ॥ इसके कालके बररेमें मतभेद है। कुछ विश्वात्‌ इग्हें कालिदास और चन्द- 
शुप्तका समकालीन भलते हैं, दूसरे नवीं शताब्दीमें खींचते हैं। 'मुद्राराक्षस 
की प्रस्तावनाके एक इलोकर्थें जिस चस्ग्रहणका उल्लेख है, उसे वाकोबीने 


भुद्राराक्षसम्‌ 

(१) फीमुदीसहोत्सवर्लिषेध:-«- 

(ततः प्रविशति कंचुकी ) 

१, कंचकी-- । 
रूपादीत्‌ विषयान्‌ निरूप्य करण: येरात्मलाभस्त्वया, 
लव्धस्तेष्नपि चक्षरादिष्र हताः स्वार्थावबोधक्रिया: | 
अंगानि प्रसर्भ त्यजन्ति पटतामाज्ञाविधेयानि में। 
च्यस्त मूध्ति पद॑ ते जरया, तृष्णे |! मुधा मा्यसि' ॥ १॥ 


सुख्आाए&र्म-+ कक न्तकथ+घ५ 2 +पमवमकमनलफर-- न, 


१. हादलबिकीडितम । 


मुप्राराक्षत् ] | २: भाकृत काल (२] ४३३ 


८३. उस राजा रो यथेच्छ आप मांगें” यह जो कहा, वह बुद्धिमानोंक लिये 
उचित नहीं। बलात्‌ हरनेके इच्छकोंकों दूसरेके सामने आुकनेसे 
मलिन हुई लक्षिमयां कैसे प्रिय हो सकती हैं॥१८॥। 

पो४, वर्ण-आश्रमके रक्षक कहां हम राजा और कहां मृगोंकों मारनंवाले 
नीच व्याबे। निकृष्टोंके साथ: उत्कृष्टोंकी संगति नहीं हो सकती, 
गज सियासोेंके मित्र नहीं होते ।॥२२॥। 

>सर्म १४ 


ए४. विशञाखदत्त (५५० ई०) 


२ दिसम्बर ८६० ६० का माना है, और इसके कारण उन्हें सी सबीका 
ठहराया है। 

“अ्व्राराक्षस के अतिरिक्त दिवीचनस््रभुप्ता नामक एक दूसरे नाधकफी 
भी रखता इन्होंने की थी, जिसका खण्डित अंदर मिलता है, और जिसमें 
समुद्रगुप्तके बाद रामगुप्तकों हटाकर चदगुप्तके गदह्दीपर बैठनेका उल्लेख 
है । 

भुद्राराक्षस 
१, कौमुदी महोत्तवका भिरषेध--- 
(कंचूकी प्रवेश करता है) 
१, कंबृकी-« 


रूप आदि विषयोंकों जिन इन्द्रियोंसे निरूपण करके तुमने आत्मलाम 

किया, उन नेत्र आदियें भी अपने अर्थके जाननेकी शक्ति तष्द हो ' 

गई। आज्ञा-वशव॑र्ती मेरे भय सहगा परदुताको' छोड रहे हैं, हे तृष्णे, 

जदाते तेरे सिरपर पैर रुल दिया, तू गवर्त बढ़ रही हैं ॥१॥ द 
श्द ै हा 


४ संस्कृत काव्यवारा [ २४. विजश्ञाख 


२. (परिक्रम्य आकाशे) भो भोः सुगांगप्रासादाधिकृता: 
पुरुषाए, सुगृहीतसामा देव: चन्द्रमुप्तो व: समाज्ञापयत्ति। 
यथा-- प्रवृत्तकोमुदीमहोत्सवरमणीयतर कुसुमपुरं अब- 
लोकयितुं इच्छामि, ततू संस्क्रियन्तामू अस्मदूर्शनयोग्या: 
सुगांगप्रासादस्य उपरि भूमय:” इति। तत्‌ कि चिरयन्ति 
भवन्तः ? (आकाशें आकरप्पे) कि ब्रूथ “आर्य ! किम्‌ अवि- 
दित एवायं वेवस्य चब्द्रगुप्तस्य कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध:” 
इति ? आः दैवोपहताः, किमनेत वः प्राणहरेण कथोद्घातेन ? 
शी ध् इंदानीमू -- 
आलिगस्तु गृहीतधूपसुरभीन्‌ स्तम्भान्‌ पिनद्धस्नज:, 
सम्पूर्णनदुमयूखसंहतिरुचा सच्चामराणां श्रिय:। 
सिहांकासनवारणाच्च सूचिरं संजातमू््छामिव, 
क्षिप्रं चन्दनवारिणा सकुसूमः सेकोष्नुगृहणातु गाम्‌ ॥२॥' 

३. (आकाशे) कि कथयन्ति भवन्तः ? “एते त्वरामहे” इति? 
भद्दा,, त्वरध्वमू, अयभागत एवं देव: चन्द्रगुप्त:।य एष:-- 
सूविश्रब्बेरंगं: पथिषु विषमेष्वप्यचलता, 
चिरं घुर्येगोढ़ा गुरुरपि भूवों याधस्यथ गुरुणा। 
धूरं तामेवोच्चेनेववयसि बोढुं व्यवसितो, 
भनस्वी दसम्यत्वात्‌ स्खछूति न च, दुःखं वहति चे॥३॥४ 
(निपथ्ये)। इत इतो देवः। । 

' (ततः प्रविशति राजा प्रतीहारी च) 

४. राजा--(स्वगतम) राज्य हि नाम 'राजधर्मानवृत्तिपर- 
तन्त्रस्थ भूपतेः मह॒दप्रीतिस्थानम्‌ | यत्त:-- 

परार्थानृप्ठाने जडयति नूप॑ स्वार्थपरता, 
परित्यकतान्यार्थी नियतमसथार्थ; क्षितिपति:। 
परांथेवचेत्‌ रवाधादर्भिमततरों, हच्त परवान, 
परायत्तः प्री: कथमिव रस बेल पुरुष: ॥४)॥ . 


१, हरिणी। २, शिखरिणी। 
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२. (परिक्रमा कर आकाशकी ओर) है हे सुगांग महलक अफसर- 
पुरुषों, सुमृहीतचाम महाराज चत्गुप्स तुम्हें आज्ञा देते हैं, कि “हो रहे 
इस कौमृदी महोत्सवर्से में पदलाक़ों अधिक रमणीय देखना चाहता 
हूँ, सो सुगांग-धासादफी ऊपरवाली मंजिलों को हमारे देखने 
लायक डोकठीक करो । सो आप क्यों देर कर रहे हैं? (आकाशकी 
ओर सुनकर ) क्या कहते हो--आर्य, क्या यह नहीं मालूम है, 
कि महाराज चद्धगुप्तके कौमुदी-सहोत्सवका निपेध हो गया है।! 
आह भाग्यके मारे, तुम्हारे इस प्राणहारक बात कहनेका क्‍या 
मतलब ? जल्दी, अब--घूप सुर्गध लिये माला बंधे स्तम्भोंका 
आलिगन पूर्ण-चन्द्रकी कान्तिवाले अच्छे चंबरोंकी शोभायें करें। 
सिहासनके धारणसे बहुत चिरसे मानों मूछित सी पृथिवीकों 
जल्दी कुसुम-सहित चन्दत्त-जलका अभिषेक अनुगृह्दीत करें।।२॥ 

३. (आकाशकी ओर) आप क्‍या कह रहे है---यह हम जल्दी कर रहे 
हैं?” भद्गजनो, जल्दी करो, यह महाराज चन्द्मगुप्त आ ही गये । 
जो कि यहु-- 
विषम सारगों में भी सुविदवस्त अंगोंसे न विचलित होते, इसके पिताने 
पृथिवीके भारी जूयेको चिरकाल तक वहूल किया, उसी बड़े जूयेकी 
जवानीमें उठानेके लिये उद्चत, मनसस्‍्वी (चन्द्रगुप्त) विनम्र होने 
से न खिन्च होता है, और न दुःखी ॥३॥। 

(पर्देमें) इधर-इधर महाराज (राजा और अंगरक्षक प्रवेश्ष करते 
हैं ।) ह | 

४, -राजा-- (अपने आपसे) 'राजधर्मके अनुव्नगें गदवश शृपतिको 
लिये राज्य तो सचमुच बड़ी अग्रिय बरतु है। वर्योकि-- 
पराये अर्थके करनेमें. स्वार्थणरता राजाकों निशतेंष्ट करती है, 
दुसरे अर्थोंकों छोड़ वह निदसभ ही गलत पृथ्रिदीपति हैं। शेप 
स्वार्धसे पराथे यदि अधिक पसन्द है, तो अह परवगा, पशावीन 
बह प्रीति-रसको कैसे, जान. सकता है।ड॥. .. 
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०. अपि चथा। दुराराध्या हि राजलक्ष्मी: आत्मवद्भिः अधि 
शजभिः। कुतः-- 
गीक्ष्णादुद्धि जते, मुदो परिभवत्तासान्न सन्तिष्ठते 
मूर्खान्‌ द्ेष्टि न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्वत्स्वपि। 
शरेभ्योप्प्पधिक विभेत्यपहसत्येकान्तभीरूसहों । 
श्रीर्व्धप्रसरेव वैशवनिता दुःखोपचर्या भृशम्‌ ।॥५॥ 

६. अन्यच्च। कृतककलहं झत्वा, स्वतन्त्रेण त्ववा कंचित्‌ 
काल व्यवहर्ततव्यमित्यायंपिदेश:। से च॑ कथमपि सया 
पातकम इवाभ्यूपगतः । अथवा शबवद आरयोपदेशसंस्क्रिय- 
माणमतय: सदा एवं अस्वतन्त्रा बबसू। कुतः ?-- 

हि रचयन्‌ साथ्वीं शिप्यः क्रियां व निवाय्यते 
व्यजति तु यदा मार्ग योहात्‌ तदा गुरुरंकुश 
विनयरुचयस्तस्मात्‌ सनन्‍्तः सर्देव निरकुशा 
परतरभतः स्वातन्ञ्येभूयों वयं हि पराह मुखा: ॥६॥* 
(प्रकाशम्‌) आये वेहीनरे, सुगांगप्रसादमार्ग आदेशय। 
कंचुकी--इत इतो देव:। 

७. राजा--[परिकरामति) । 
कंचुकी---( परिक्रम्य ) अय॑ सुगांगप्रासाद, शरनेंः आरो- 
ढुमहँति आर्य: । 

८. राजा--(नाद्येन आरुहाय दिशोष्वलोक्य) अहो, शरत्स- 

मय-सम्भूतशोभाविभूतीनां दिशां' जतिस्मणीयता ! 

कुतः ! 
शान: जानता मूताः सितजरूधरच्छेदपुलिना 
समच्तादाकीर्णा: कलूविरुचित्िि: सारसकुले:। 
चिता: चित्राकारेनिशिं विकचनक्षत्रकुमुद 
नभस्तः स्यन्दत्ते सरित इब दीर्घा दश दिल्वः ॥७॥॥ 
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२. खग्घरप)। २, बसन्ततिलका। ३. शिखरिणी । 
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५. और भी, संयमी राजाओं के लिये राजलक्ष्मीका सेवन दुष्कर है। 
बयोंकि (बह) उम्र पुरुष से उद्विग्न होती है, अपमानके डरसे कोमल 
के पास नहीं ठहरती, मू्खेसि द्ेष करती, अत्यन्त विद्वानोंकी भी 

मिक्का नहीं होती | शूरोंसे भी अधिक डरती है, विल्कुल डरपोकोंसे 
अही उपहास करती है, हाथ आई वेश्या स्त्री सी लक्ष्मी का सेवन 
बहुत दुष्कर है ।॥।५॥ 


६, और भी, बनावटी कलह करके कुछ काल तक स्वतन्त्र व्यवहार करना 
यह आय॑ चाणवय का उपदेश है। और उसे जैसे-कसे भी मैंने पापकी 
तरह स्वीकार किया। अथवा आरके उपदेशका अनतुकरण करनेकी 
मतिवाले हम सदा ही परतन्त्र हैं, क्योंकि--- 
इस दुनिया में अच्छा काम करते शिष्य को रोका नहीं जा सकता, 
जब मोहसे वह मार्गको छोड़ता है, तब गुर अंकुश (बनता) है। 
इसलिये विनयमें रुचिवाले संत सदा ही निरंकुश हैं। जतः 
हम स्वतंत्रता से बहुत ही दूर हैँ।र॥ 

(प्रकट) आर्य चैहीनरि, सुमांग-प्रासावका मार्ग बतलाइये। 
कंचुकी--इधर-इघर महाराज । । 


७. राजा--(परिक्रमा करता है) 
कंचुकी--- (परिक्रमा करके) यह सुगांग-प्रासाव है, आय धीरेसे 
चढ़े । 

८. राजा--(अभिनयपूर्वक चढ़कर, चारों ओर देखकर) भहो! 
शरत्काल द्वारा प्रदत्त गोभा-संपत्तिवाली दिज्ञायोंकी अधिरएषीयता। 


क्योंकि--- ह मी कई 
सफेद मेतरंशोंक संडबाती, चादों ओर मधुर शल्वाले सारयोंसे 


लम्बी, नदिप्रीं सो आकानसे दरसों दिज्ञार्मे बहु रही हैँ ।।७।॥ 
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ध्् 


९, अपि च-- 
अपामदतानां तिजमुपदिश्वन्त्या स्थितिपरद, 
द्धत्या शालीनामवनतिमुदारे सति फले। 
प्रमराणामग्र दरविषमिव हरच्त्या मदमहों 
कृत: दृत्स्नस्थायं विनय इब लोकस्य शारदा ॥८॥ 
१०, अपि च--- 
भर्तस्तथा करूषितां बहुवल्‍लभस्य, 
भाग कथ्थंचिदवतार्य तनूभवन्तीम्‌। 
सर्वात्मना रतिकथाचतुरब दूती: 
गंगा शरन्नयति सिन्धुपति प्रसन्चाम्‌ ॥९॥ 
(समत्तात्‌ नादयेल अवलोक्य) अये, कथ अभध्रवृत्त- 
कौमुदीमहोत्सवं कुसुमपुरं पश्यामि ? आये बेहीनरे, अथ त्वया 
अस्मद्रचनाद आघोषितः कुसुमपुरे कौमृदीमहोत्सवः ? 
कंचुकी--देव, अथ किमू। आधघोषितों देवस्थ आज्ञिया 
कुसमपुरे कौमृदीमहोत्सव:। 
राजा--आर्य, तदेव कि न परिगृहीतं अस्मद्रचन पौर- 
जनेच ? 
११. कंचकी--(कर्णों पिधाय) देव, शान्त पाप॑, शान्तं पाप॑, 
पृथिव्यां अस्खलितपूर्व देवस्थ शासने, कर्थ पौरेषु स्खलितु- 
भहंति 
. राजा--आर्य वैहीनरे, तत्‌ कथ्थ अप्रवुत्तकौसुदीमहो- 
त्सवं अधुना5पि कुसुमपुरं पश्यामि ? पश्य,--- 
त्तरस्वीयमानाः स्फूट्चतुरकथाकोविदेवेशनार््यों 
तालंकुर्वन्ति रथ्या: पृथुजधनभराक्रान्तिमन्देः प्रयाते:। 
अन्योन्य स्पद्धमाना ने व गह॒विभवे: स्वामिनों मकतशंका:, 
एके रत्रीभिर्भ जले विधभिस भिकषित पार्वणंपौरमुख्या:॥ १ ०) 


१. शिक्षरिमी। ३. प्रहर्णिगी।. ३. शाूल विक्रीडिततम्‌ । 


जषछ - 
प्र 
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8. और भी-- 


भंवराते जलोंको अपनी सर्यादाका उपदेश करती, उदार फल 
होवेपर धानोंके झुकनेकों धारती, मोरोंके उग्र शर विप जैसे 
मदको हरण करती, अहो, शरदूने इस सारे लोककों बितय (युक्त) 
सा कर दिया ।॥।5।। 


, और भी-- 


बहु पत्नीवाले स्वामी की जैसी कलूषित मार्ग पर किसी तरह छ्लीण 
होती, रतिकी कथामें सर्वथा चतुर दृतीसी, शरद्‌ स्वच्छ गंगाकों 
सामरके पास लें जा रही है॥६॥। 

(चारों ओर अभिनय के साथ देखकर ) अये, पटवाको कौमुदी-महों- 
त्सव-रहित देख रहा हूँ ? आये वैहीतरि, क्या हमारे वचनसे कुसुम- 
पुरमें तुमने कौमुदी-भहोत्सवकी घोषणा की ? 


« कंचुकी-- (दोनों कारनोंको' ढांककर) महाराज, ज्ञान्तं पाएं, शान्सं 


पाप (घोर अनर्थ), पृथिवीपर महाराजका शासन कभी बाधित 
नहीं हुआ, वह कैसे नागरिकोंमें बाधित हो सकता है? 


- राजा--आर्य बैहीनरि, तो अब भी कुसुमपुरको कौपदी-महोत्सवके | 


बिता क्‍यों देख रहा हूँ? देखो--- 
तो द्वारा, स्पष्ट कथा-कोविददों द्वारा छिवाई जाती वेश्यायें स्थूल 


'नितम्बके बोझसे मच्च गतिके साथ सड़कोंकों अलंकृत नहीं 


कर रही हैं। चागश्कोंके मुख्य गृह-दिभवरों एकदुपरेरों होड़ करते! 
बेपर्वाह स्वामी (अपनों) रिनियोक्ते साथ पीर्णमानली परी इंडि 
विधिका' सेवतः नहीं कर रहे ह।१०॥।. ता ; 


पट 
प् 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 
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कंच की--देव, एक्सेतत । 
सजा--किमेतत ? 
कंचकी---देव, अत इृदम्‌--- 


राजा--आर्थ, स्फूटमभिधीयताम | 
कंचकी--देव, प्रतिषिद्ध: कौमूदीमहोत्सवः। 
राजा--(सक्रोधम्‌ )। आः केन ? 


कंच की--न अतः परं अस्माभिदवों विज्ञापयितं शकक्‍यते। 
राजा--म खल आर्येग चाणवयेन अपहतः प्रेक्षकाणां 
अतिशयरमणीयः चक्षपी विषय: ? 

कंचकी---देव, कोहतयो जीवितुकामों देवस्थ शासन 
उल्लंघथिष्यिति 


राजा--झोणोत्तरे, उपवेष्टुं इच्छामि । 


. प्रतीहरी--देव, एतत्‌ सिंहासन, उपचिश्वतु देव:। . 


राजा--( नाट्येत उपविश्य) आर्य वेहीनरे, आर्यचाणकर्य॑ 

द्रप्टू इच्छामि । 

कंचुकी--यद्‌ आशापयति देव: (इति निष्करान्तः) 

(तत: प्रविशति आसनस्थ: स्वभवनगतः कोपानुविद्ध: 
चिन्ता नाठयन्‌ चाणक्य: ) 


(२) चाणक्य-प्रकृति :--+ 


श्ट 


चाणक्य-- (आत्मगतं) क्थ स्पद्धतें मया सह दुरात्मा 
राज्नसहतकः ? कुत: -- 

कृंतागा: कौटिल्यों भुजग इव निर्याय नगरात्‌, 

यथा नतदे हत्वा नृपतिमकरोत्‌ मौयेवषकूम । 

तथाहह मौर्यन्दो: श्रियमपहरामीति' कृतधी 

प्रभावं मद्वुद्धेरतिह्यितुमेष व्यवसित: ॥११॥ « - 
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१३. 


१४, 


१७. 


कंचुकी---महाराज, यह ऐसा ही है। 

राजा-न्यह क्‍या बात है? 

कंचुकी---महाराज, इसलिये यह--- 

राजा--शआर्य, 

'राजा--साफ कहिये। 

कंचुकी--महाराज, कौमुदी महोत्सवका मिषेध कर दिया है। 
राजा-- (क्रोध-पूर्वक) आह, किसने ? 


» कंचुकी--इससे आगे हम गहाराजके सामने अर्ज नहीं कर सकते । 
, राजा--आर्य चाणक्यने तो दर्शकोंकी आंखोंकों अति रमणीय दृश्यसे 


बंचित नहीं किया? 


. कंचुकी--महाराज, जोनेको इच्छावाला दूसरा कौस महाराजके 


शासन का उल्लंघत करेगा? 

राजा--ओ्रोषोत्तरा, बैठना चाहता हूँ। 

प्रतीह्री-यह सिंहासन है, महाराज बैठें। 
राजा--(अभिवयके साथ बैठकर ) भार बेहीनरि, आर्य चाणक्यको 
देखना चाहता हूँ। 

कंचुकी--जो आज्ञा देते हैं महाराज (यह कह चला गया) 
(कोप-सहित, चिन्ताका अभिनय करते भपने भवत्तमें आंसनपर स्थित 
चाणक्य प्रवेश करते हैं) 


२. चाणक्यका स्वभाव--- 


१८०, चाणक्य--(अपने आपसे) दुष्टात्मा राक्षस अभागा मेरे साथ 


क्या स्पर्धा करता है? क्योंकि-- 

सांपकी तरह नगरसे निकलकर कौटिल्यने, जैसे पापी नन्दकोीं मार- 
कर झौर्य शहफोी राजा बगाया। बे में भी गौर्म चम्दकी लध्णीकों 
हुखंगा, यह सोपकर नह गे रा बुद्धिक घभानसे बढ़वेकी एच्छासे प्रवत्ट- 
शील पे ॥९2॥ 
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१९. ( भ्रत्यक्षदद्‌ लक्ष्य बद्धवा ) राक्षस, राक्षस, विर- 
स्यतां अस्माद दुव्येवसितात। 
उत्सिक्त: कुसचिवदृष्टराज्यतन्त्रो, 
नन्‍्दोउसों ने भवति चन््रगुप्त एष:। 
चाणक्यस्त्वमपि च नैव केवल ते, 
साधर्प्य मदनक्ृते: प्रधानवेरम ॥१२॥ 
२०. (विचिन्त्य) अथवा, न अतिमात्र अस्मिन्‌ वस्तुनि मया 
सनः खंदयितव्यम्‌ । कुतः ? 
भद्भत्य: कि नाम पव्वेतसुतो व्याप्तः प्रतिष्ठान्तरे:, 
उद्युकक्‍ताधव नियोगसाधनविधो सिद्धार्थकाद्याः स्पशाः। 
कृत्वा सम्मति कंतवेन कलह मौयेन्दुना, राक्षस, 
भेत्स्यामि स्वमतेन, भेदकुशलो होष प्रतीप॑ द्विषः ५१३॥ 
२१. कंचुकी---(प्रविश्य) कष्टा खलू सेवा नाम ! 
कुत (+-- 
भेतव्यं तृपतेस्ततः सचिवतो राज्ञस्ततों बल्लभात्‌, 
अन्येभ्यरच वसन्ति येज्स्थ भवने लब्धप्रसादा विटा: ? 
देव्यादुत्मुखदशनापलपने: पिण्डाथमायस्थत:, 
सेवां लाघवकारिणी कृतल्रिय: स्थाने इववृत्ति विदु:'॥ १४॥ 
२२. (परिक्रम्य अवलोक्य च) इदं आर्यचाणक्यस्य गृहं, यावत्‌ 
प्रविशामि। (नाट्येन प्रविश्य अवलोक्य च) अहो, राजा- 
पिराजमन्त्रिणो गृहभूतिः, कुतः? 
उपलशकलमेतद भेदक॑ गोमयानां, 
बदुभिरुपहतातां वहिषां स्तोम एष:। 
शरणमर्पि ,समिद्भिः शष्यमाणाशिराभि 
विनमितपठलान्त दृश्यते जीरण॑कुड्यम ॥१५॥ 


(2९४०4 तल>+52र 





है, मालिनी।_ २. शिखरिणी। ३. चसम्ततिलका । 
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१६. (प्रत्यक्षकी तरह आकाशमें लक्ष्य बांधकर) राक्षस, राक्षस, झुक 


२०. 


२२. 


जा इस दुर्व्यवसायसे-- 

कुपंत्रियों द्वारा, राजतंत्रवाला वह गवित नन्‍्द यह चल्नगुप्त नहीं है, 
और नहीं तू चाणक्य ही हो सकता। केवल मेरे अनुकरणका मुख्य 
वर तेरी समानता है।।१२॥ 

(सोचकर) अथवा, इस बातसे सुझे मनको बहुत अधिक खिन्न नहीं 
करना चाहिये। क्योंकि--- 

छद्मवेषी मेरे नौकर पर्वत-पुत्र पर छा गये हैं, आज्ञा पूरी करेगें 
तत्पर सिद्धार्थक आदि गुप्तचर हैं। इस समय सौर्यचाद्रतत कलह करके 
में फोड़नेमें कुशल अपने मतसे शन्रु्ते उलदे राक्षसकों फोडेगा ।।१३।। 


. कंबुको--(भीतर प्रवेश कर) सेवा तो कठित है, क्योंकि--- 


राजासे डरना है फिर सचिवसे फिर राजाके प्रियजनसे भी 

भवनमें कृपापात्र जो दूसरे धूर्त बसते हैं, उनसे भी, और दीनतासे 
ऊपर मुंह करके देखने तथा अपलापोंसे दुकड़े के छिय्े कोशिक्ष करते, 
(आदसी को लिये) हलका बनानेवाली सेवाको विद्वान ठीक ही 


कुत्तेकी बृत्ति मानते हैं।।१४॥ 


(परिक्रमा करके और देख कर) यह आर्य चाणक्यक्रा गृह. है, सो 
प्रवेश करता हूँ। (अभिनयसे प्रवेश करके और देखकर) भरह्दा, 
राजाधिराजक मंत्रीके घरका वैभव; क्योंकि--+ | ' 
भोइडोंकों तोड़नेके लिये यह पत्थरका टुकड़ा, विद्यार्थियों द्वारा लाये 
कुशोंकी यह राशि । चर भी एन सुसाई जाती समिधाओंसे मरा, 


जीमे भीतें झकी छत्के छोरवाला दीसता है ।2५॥! 


४४ घंस्कृत काब्यधारश [२४. विश्वास 


२३, ततः स्थाने खल अस्य वृषलों देवश्चन्द्रगुप्त इति। 
कुत: १--- 
स्तुवंत्यश्वान्तास्था:  क्षितिपतिपभृतैरपि गुण, 
प्रवाच: कार्पप्याद यदवितथवाचोडपि कृतिन:। 
प्रभावस्तृष्णाया: स खलू सकल: स्यादितरथा, 
निरीहाणामीशस्तृणमिव तिरस्कारविषय: ॥ १६॥। 
२४. (विछोक्य समयम्‌ ) तदयम्‌ आर्यचाणक्यस्तिष्ठति--- 
यो बन्दमौयनुपयो: . परिभूय छोकं, 
अस्तोदयौ प्रतिदिशन्नविभिन्नकालस्‌ | 
पर्याथपालितहिसोप्णिम सर्वगामि 
धाम्ताइतिशाययति धाम सहस्रधाम्त: ॥|१७॥ 
(जानुम्यां भूमो निपत्य) जयति जयति आशखश्य॑:। 
चाणक्य:-- ( नादयेन अवलोक्य ) । वेहीवरे, कि ओगमन- 
प्रयोजनम्‌ ? | 
कंचुकी--आगरय प्रणतिसम्भ्रमसमृच्चलितभूमिपालमौलि- 
मणिशकलशिखापिशंगीकृतपादपदुमयुगल: पादपद्मयो: 
आर्य प्रणिपत्य देवः चद्धग॒प्तो विज्ञापयति, क्रियान्तरं 
अन्तरायं अच्तरेण आये द्रष्टू इच्छामि इति । 
» चोणक्य:--बृषलो मां द्॒ष्टू इच्छति ? बेहीनरे, 


खल्ल वृषबलस्य श्रवणमुपगतो5्यं मया कृत: कौमदीमहोत्सव 
प्रतिषेध: ? 


कंचुकी--आर्य, अथ किम्‌ ? 
चाणक्यः--(सक्रोधम्‌) आः ! केन कथितस ? 


न 
डी 


) 


ह 
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२३. 


इसलिये ठोक ही है, इनके लिये महाराज चन्रगुप्स शुद्र हैं। क्योंकि--- 
बिना थक मुखवाले अविद्यमान गुणों को भी लेकर राजाकी स्तुति 
करते मंह नहीं थकता, दीनताके कारण यथार्थ भाषपी सज्जन भी 
बावाल बन जाते हैँ, वह सब तृष्णाकी कारस्तानी है नहीं तो, 
सलिलोशियोंक लिये ईश्वर भी हेय है ।॥१६॥। 


(देखकर भयके साथ) सो यह आचार्य चाणक्य हैं-- 

जो लोॉकका तिरस्कार कर, नंद और मौर्य दोनों राजाओंका अस्त 
उदय एक ही समय कराते, अपने प्रकाशमें सूर्यके वारी-वारीसे गर्मी- 
सर्दी गिराते सर्वगामी प्रकाश से बढ़ जाते हैं।।॥१७।॥ 

(दोनों जातुओंकों भूमिपर रख) जय हो, जय हो' आये । 
चाणवय--(अभिनयसे अवलोकन कर) बैहीनरि, (तुम्हारे) आने 
का क्या प्रयोजन हैं? 


. कंचुकी--आये प्रणामके लिग्रे जल्दीसे चलित भूपालोंकी मुंकुद- 


मणियोंके खंडकी शिखाओंसे पीले हुये दोनों चरणकमलबाले महाराज 
चरँगुप्त आर्यके दोनों पैरोंमें प्रणाम करके जेर्जे करते हैं---दूसरे 
कामका अन्तराय न हो, तो आयेको मैं देखना चाहता हूँ। 


. चाणक्य--शूद्र मुझे देखता चाहता है? वेहीनरि, शूढ् के कासमें 


यह बात नहीं आईं, कि मैंने कौमुदी-महोत्सवका निषेध क्यों 
कर दिया * । मा हे 
कंबुकी--आर्य, और क्या ? ' गा 
चाणक्य--(क्रोध-सहित) आः, किसने कहां है 


४४५६ संस्कृत काब्यधार [५१४. विधास 


२७, कंचुकी--(भयय॑ नाटयित्वा) असीदतु आर्य:। स्वयमेव 

समांगप्रासादशिखरणगतेन देवेन अवलोकितं अप्रवृत्तकौमुदी 
भहोत्सवं कुसूमपुरम्‌। 

चाणक्य:--आ ज्ञातं, तिप्ठ तावद भवद्भि: एवं मदन्तरेण 
प्रोत्याहथ रोपितों वृषल:, कि अन्यत्‌ ? 

२८. कंचुकी--(सभयं तृष्णीं अधोमुखस्तिष्ठति ) । 
,चाणक्य:--अहो ! राजपरिजनस्थ चाणव्यस्थ उपरि 
विद्वेषपक्षपात: । अथ कव वृषल्: तिष्ठति ? 


२९. कंचुकी--(भयं नाटयन्‌) आर्य , सुगांगप्रसादगतेन  देवेन 
अहू आय्येपादमूल्ं प्रेषितः। हट 
चाणक्य:--(उत्थाय ) कंचु किन्‌, सुगांगप्रासादमार्ग देशय । 


(३) जउत्सव-निषेधकारणम्‌ 


३०. कंचुकी--इत इत आर्य:। (इति उभो परिक्रामतः) 
कंचुकी--अगे सुगांगप्रासाद:, शरने: आरोदुमहँति आये: । 


- प् 
नाच 


- चाणक्य:--(ताटयेन आरुह्म अवछोक्‍्य च्‌ सहर्ष आत्म- 
गतम्‌) अये, सिद्ासनमध्यास्ते वृषद:। साधु साधु--- 
नन्देवियुक्तमनपेक्षितराजवृत्ते: 
अध्यासितं च वृषलेन वृषेण राज्ञाम्‌। 
सिंहासन सदुद्पाथिवसंगत च, 
प्रीति परां प्रगणयन्ति गणा ममेते' || १८॥ 
साराटय) विजपतां वषल:। 


2, एड्चन्तशितिक्षा ! 
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२७. 


२६. 


कंचुकी-- (भय का अभिनय कर) दया करें आये, सुभांग-प्राध्षाव्के 
शिखरपर अवस्थित महाराजाने स्वयं कुसुमपुरको कौमूदी-महो- 
त्सव रहित देखा। 

चाणक्य---आ: समझा, तो ठहरो । आप लोगोंने ही मेरे बिना प्रोत्सा- 
हित कर शूद्र को रुष्ट किया, और क्या? 


. कंचुकी--- (भयभीत नीचे मुख किये चुप रहता है) 


चाणक्य---अहो, चाणक्यके ऊपर राजसेवकोंका द्वेषयुक्त पक्षपात ? 
तो शूद्र कहां है ? 
कंचुकी--(भयका अभिनय करके) आर्य, सुगांग-प्रासादपर स्थित 


महाराजने मुझे आर्यके चरणोंमें भेजा । 
चाणक्य-- (उठकर) कंचुकि, सुगांग-प्रासादका मार्ग बतलाओ। 


३. सत्सव-निर्षेधका कारण--- 


३०. 


३१. 


कंचुकी--इधर, इंधर आरये। (दोनों परिक्रमा करते हैं) 


जय, 


कंचुकी--यह सुगांग-प्रासाद है। जाये धीरे-धीरे चंढ़िये। 


चाणक्य-- ( अभिनयपूर्वक चढ़ और देखकर हर्षपूर्वक अपने आपसे ) । 
अगे, सिंहासत पर. आसीन है वृषल।  अच्छा-अच्छा-- 
राजाओंके कतेव्यसे बेप्वाहि नंदों हारा त्यकत, श्रेष्ठ राजा वृषल 
द्वारा अधिथित और योग्य राजा हँ पारा गया बह सिंहासन है, यह 
गुण मेरी परम अगन्नतां को पढ़ाने हैं।।॥७।। 


हक 
पु 


(पास जाकर) विपयी हो बृबल। 


डीडफ संस्कृत काव्यवारा (२४, विशज्ञाल् 


३२. राजा--(सिंहासनादुत्थाय चाणक्यस्य पादौ गृूहीत्वा) 
आय, चत्द्रगुप्त: प्रणमति। । 
चाणक्य:--(पाणों गुृहीत्वा) उतिष्ठोत्तिष्ठ वत्स, 

आ शेलेन्द्राब्छिलान्तस्खलितसुरघुनीशी करासरशीतात, 

आ तीराज्ेकरागस्फ्रितमणिझचों दक्षिणस्यार्णवस्थ। 
आगत्यागत्य भीतिप्रणतनृपशते: शश्वदेव क्रियच्तां 
चृढ्ारत्तांगगर्भासतव चरणयुगस्यांगूली रन्क्रभागा:: ॥१९॥ 

३३. राजा--आर्यप्रसादाद अनुभूयत एवंतत्‌ नाशास्यते। उप- 
बिद्यतु आर्य :। (इति उभो यथासनं उपविष्टौ) 
चाणक्य---वृषछ, किमर्थ वर्य आहूता: ? 

३४. राजा--आर्यस्य दशैनेन आत्मानं अनुग्राहयितुम्‌। 
चाणक्यः---( स्मितं क्षृत्वा) वृषछ, अलम अनेन प्रश्नयेण, ते 
निः्ग्रयोजनं अधिकारवन्त: प्रभुभिः आहयन्से, ततृप्रयोजनं 
अभिषघीयताम्‌ । 

३७. राजा--आर्य, कौमदीमहोत्सवप्रतिषेधस्थ कि फल आये: 
परदयति ? 
चाणक्य:--(स्मित॑ क्ृत्वा) वृषरू, उपालब्धुं तहि वर्य 
अह्ठिता: ! 
राजा--आरये, तन उपालब्धुम । 

३६. चाणक्य:---कि तहिं? 
राजा--विज्ञापयितुम । 
चाणक्य---वृषहू, यदि एवं तहि विज्ञापनीयानां अबर्य 
शिष्येण रुचयोउत्रोद्धव्या: । | 
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१. छगवरा ३. 
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३२, 


३३. 


३४, 


३४. 


है, 


शिष्यको अनेइय पालन करना 


राजा-- (सिहासनसे उठकर चाणक्यके दोनों पैरोंकों पकड़कर) । 
आये, चन्द्रगुप्त प्रणाम करता है। 
चाणक्य-- (दोनों हाथोंको पकड़कर) उठ, उठ बच्चें--- 
भहापबंतोंसे शिलाओं पर गिरी गंगाके फुहारोंसे शीतल 
अनेक रंगोंकी, चमकती मणियोंकी कांतिवाले दक्षिण सागरके तीर 
तकके आ-आकर भयसे प्रणत सेकड़ों-राजा सदा तेरे चरण यूगलोंकी 
अंगूलियोंके छिद्द-गायको अपने चूड़ारत्तकी किरणोंसे व्याप्त बनायें 
(१६९॥ 


राजा---आर्यकी कृपासे यह भोग ही किया जा रहा है, आर्य, 
बैठिये । 

(दोनों अपने अपने आसनपर बैठे) 

चाणक्य--वृषल, किसलिये हमें बुलाया ? 


राजा---आर्यके दर्शनसे अपनेको अनुगृहीत करनेके लिये। 
चाणक्य-- (मुस्कुराकर) वृषल, रहने दो तकल्‍लुफ, स्वासी, 
बिना प्रयोजन अधिकारियों को नहीं बुलाते | वही प्रयोजन कहिये। 


राजा--आये, कौमुदी-महोत्सवके निषेधर्मे क्या लाभ आप' देखते 
हैँ 

चाणक्य-- (मुस्कुराकर) तो बृपज, उलाहना देनेके लिग्रे हमें 
बुलाया है? 

राजा--आर्य, उलाहना देवेके लिये नहीं। 


चाणक्य--तो क्या 


| 
, राजा--विज्ञापन (अर्ज) #त्तेकों सिये। 
९ 
|] पा 


चाणक्य---वूषल, 


यह है, तो विद्यापनीयों (गुरूजनीं) की €चिका 


न्ध 
7 
री ४2 
न 


२९ 


७४०, 


जो 
्् 
साध 
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. 'राजा--आर्य, कः सन्देह: ? किन्तु न कदाचिंदफि आर्यस्य 


निष्प्रयोजना प्रवृत्ति: इति' अस्ति नः प्रस्नावकाश': । 
चाणक्य--वृषकरू, सम्यग्गृहीतवानसि मदाशयम्‌। ने हि 
प्रयोजन अनपेक्षमाण: स्वप्नेषपि चाणक्य: चेण्टते। 


, राजा--आर्य, अतएव मां प्रयोजनशुश्रूषा मुखर्यति । 


चाणक्य'--वपछ, श्यतां, इह खल अ्ंशास्त्रकारा 
जिविधां, सिद्धि उपवर्णयस्ति। तबयथा, राजायत्तां, सचि- 
वायत्ता उभयायत्ता व इति। तत सचिवायत्तसिद्धेर्भवत 
कि फलान्वेषणेन ? यतो वयमंव अन्न नियक्ता वेत्स्याम:। 


, राजा--(सकोप इव मुखं परिवत्तेयति) 


(ततौ नेपथ्ये वेतालिको पठत: ) 
एक! ,--- 
आकाश काश पृष्पच्छविभभिनवता भस्मता शुवलयन्ती 
शीतांशोरंणुजालेज॑छध्रमलिनां क्लिन्दती कृत्तिमेभीम्‌ । 
कापालीमुद्हन्ती ्नजमिव धवलां कोमुदीमित्यपूर्बा 
हासश्री राजहंसा हरतु तनुरिव क्लेशमेदी शरहः '॥२०॥) 


ग अपि चर ध 


प्रत्यग्रोन्मुषजिद्या क्षणमनभिमसी रत्नदीपप्रभाणाम, 
आत्मव्यापारगुर्वी जनितजलूलवा, जुम्भिते: सांगर्भंगे:। 
नागांक भोवतुसिच्छो: शयनमुरु फणान्वक्रवालोपधानं, 
निद्राच्छेदाभिताओ चिरमवतु हरेदृष्टिराकेकरा व: ॥२१॥ 


. हिलतीय:,--- 


सत्वोत्कषस्य धात्रा निधय इच कृता: केडपि कस्यापि हेतो:, 
जतारः स्वेन धास्ता सदसलिलमर्ना नागयथेश्वराणाम। 
दंष्ट्रीभंगं मुगाणामधिपतय इब व्यक्तंभानावलेपा:, 

नाज्ञाभंगं सहस्ते नृवर, नृपतयस्त्वादशा: सा्वेभौमा:।।२२।॥ 





है. छघर!।) २: परथ्मावक्त्रभ । 
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३७, 


३८, 


३४६. 


४0०, 


हैहै 
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राजा---आर्य, इसमें क्‍या सन्देह ? लेकिन कभी भी आर्य बिना 
प्रयोजन कोई काम नहीं करते, इसलिये हमें पूछने का अबकाश है । 
चाणगक्य--जूपल, मेरे अशिप्रायकों अच्छी तरह तुपने पकड़ा है। 
प्रपोजलकी बिना चाणव्य स्वप्तमें भी कोई काम नहीं करता। 
राजा--आर्य, इसीलिये प्रयोजन सुनतेकी मेरी इच्छा मुझसे बुलवा 
रही है। 

चाणक्य---वृपल, सुनिये, यहां शास्त्रकार तीन प्रकारकी सिद्धि बत- 
लाते हैं, जैसे:--राजाधीन, सचिव-अधीन ओर दोनों के अथ्रीन ।” 
तो सचिवाधीन सिद्धिके लाभ के बारेमें अच्येषणसे आपको क्‍या ? 
क्योंकि इसमें नियुक्त हमीं उसे जानेंगे। 


राजा--(कुपित सा हो' मुख फेर बेता है) 
(पर्देमं दो वैत्ालिक पाठ करते हैं) 
एक--- 


ढंकतेवाली भस्म द्वारा आकाशको, काशके फूलकी शोभा जैसी सफेद 
करती, चम्द्रकी किरणोंरों भेष द्वारा सलिन गज-चर्मकों भिगी' रही है, 
उजली' चांदनोको' शिरकी माला जैसी धारण करती, यह अपूर्त 
शंकरकी हास-शोभाकपों राजहसी तुम्हारे क्लेशकों हरे।॥२०॥ 
और भो-- 

अभिनव उद्घाटनसे तिरछी, क्षण भर रत्तदीगोंकी प्रभाओंके अस- 
स्मुख अपने कामसें मंथर, जलकण उपजाती अंग्र-भंगोंके व्यापारोंसे 
विशाल फणमंडलके तकियेवाले शेषतागकी शब्या छोड़नेके इच्छूक 
(विष्णु ) को निद्राके विच्छेदसे रक्तिम (तथा) कूंचित दृष्टि तुम्हारी 
स॒दा रक्षा' करे ।।२१॥। 

दूसरा--- प ] 

किसी भी हेत से किशीवो अह्वाने गद-जग छोड़ने गं> 
को अपने तेजरीं आीवदेनाजा, झाँगके | 

स्पष्ट अभिमाव, गर्बील ॥ृनोके सवा 
तेरे जैसे चक्रवर्ती राजा दाह सोड़नेत्ी गरह आज़ 
सह सकते ॥॥२२॥। 





अर 
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अधि च,-- 

भूषणाद्पभोगेन प्रमुभवति ने प्रभु: । 
परैरपरिभूताज्ञस्त्वमिव ग्रभुरुच्यतें ॥२३॥ 
चाणक्य:--(आकर्ष्य आत्मगतम्‌ ) प्रथम तावहिशिष्टबेवता- 
स्तुतिझपेण प्रवृत्त शरद्गृणप्रस्यापनं आश्ीर्वेचनम्‌, इढं 
अपरं॑ किमिति न अवधारयामि। (विचिन्त्य) आः: 
ज्ञातम्‌। राक्षसस्य अयं प्रयोग:। आः दुरात्मन्‌ 'राक्षस- 
हतक, दुश्यसे, जागरत्ति खलु कौटिल्य:। 

राजा--आरये वेहीवरे, दीयताम्‌ आशभ्यां वेतालिकाश्यां 
सुबर्णशतसहस्रम्‌ । 

कंचुकी--यदू आज्ञापयति देवः। (इंति उत्थाय परिक्रा- 
भति) | 

चाणक्य:-- (सक्रोधम्‌ ) वैहीनरे, तिष्ठ तिष्ठ, न गन्तव्यम्‌ | 
वृषल, कि अयमस्थाने एवं महान्‌ अर्थोत्सिर्गे: क्रियतें ? 
राजा--आर्थेग एवं सर्वतो निरुद्धवेष्टाप्रसरस्थ मम 
बच्चन इंच राज्यं, ते राज्यमिव। 

चाणक्य:--वृषछू, स्वयं अनभियुक्‍तानां राज़ां एते 
दोषा भवन्ति। तद्‌ यदि न सहसे, तदा स्वयमेंव अभि- 
धज्यस्त | 

राजा--एत वर्य स्वकंम्मणि अभियज्यामहे। 
साणक्यः--प्रियं तल, वयभपि सवकम्मंणि अभियुज्यामहे। 
राजा--यदि एवं, तहिं कौमुदीमहोत्सव्रतिषेधस्य प्रयो 
जन श्ोतुं इच्छामि। 

चाणक्य:--बृषल,. कौसुदीमहोत्सवानुष्ठानस्य कि प्रयो 
जन इति अहमपि श्रोतुं इच्छामि। । 
राजा--अथर्म तावत्‌ ममाज्ञाव्याघातः। .. 


मवाराक्षस ] ३ भाकृत काल (२) ४३ 


॥.3. 
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४६. 


और भी-+- 

भूषण आविके उपभोगसे (कोई) प्रभु नहीं होता । तेरी तरह जिसकी 
आज्ञा की सरे तिरस्कृत नहीं कर सकते, बही प्रभु कहा जा सकता 
है ॥२३१।। 

चाणक्य---(सुतकर अपने आपसे) पहले (इलोक्ें) तो विशेष 
देवताकी स्तृतिक रूपमें वर्तमान शरदूके गृणको बतलाते आशीर्वाद है । 
यह दूसरा क्‍या है, यह नहीं समझ पाया। (सोचकर) ओ समझा। 
राक्षतफ्रा यह काम है। आः, दुष्ट अभागे राक्षस, तू देखेगा कि 
कौटिल्य जागरूक है। 

राजा--आर्य वै्वीनरि, इन दोनों बैतालिकोंको सौ हजार सुवर्ण 
(मुहर) दे दीजिये। 

क॑चुकी--जों महाराज आज्ञा देते हैं। (उठकर परिक्रमा करता है) 


चाणक्य--(क्रोध-सहित) वैहीनरि, ठहर, ठहर न जा। बृबल, 
क्‍यों अनुचित स्थानमें इतने भारी धनका व्यय किया जा रहा है? 
राजा--आर्य द्वारा इस प्रकार सब तरफसे कामोंकों करनेसे रोके 
गये मेरे लिये राज्य, राज्य जैसा नहीं बल्कि बन्धन जैसा है । 


चाणक्य--वृषल, ये अयोग्य राजाओंकें अपने दोष हैं । तो यदि तुम 
नहीं बर्दाइत करते, तो स्वर्य ही अभियोजन (आज्ञा) करो। 
राजा--यह (लीजिये) हम अपने काममें अभियोजल करते हैं। 


चाणक्य---यहू हमें बहुत पसन्द है, हम भी काममें अभियोजन करेंगे। 
राजा--अगर ऐसा है, तो कौमुदी-भहोत्सवक निर्षधका प्रयोजन 
सुनना भाहता | 
चाणक्य--वृषल, कौमुदी-भहोत्सवके अनुष्ठानका' क्‍या प्रयोजन हैं, 
यह में भी सुनना चाहता हूै। 


' राजा--पहले तो मेरी आज्ञाकां भंग हुआ। 


दर्द 


दा, 


संस्कृत काव्यथारा [१४ बिश्ाख 


णिक्य:--वुपछ, मभाषि खलू त्वदाज्ञाव्याघात एव 
कौमदीमहोत्सवम्रतिपेधस्य प्रथम प्रयोजनमिति। कुत 
अम्भोधीतां वमालप्रभवकिसलयश्यामवेलावननाम्‌, 
आ पारेम्यशबतुर्णा चदुलतिमिकुलक्षोमितान्तर्जजानाम। 
मालेवाज्ञा सपुप्पा नतनपतिशतेरुछ्मते या शिरोभि 
सा मययेव स्खलन्ती प्रथयति विनयालंक्वत॑ ते प्रभत्वम! ।।२४॥। 


, राजा--अथ अपरमपि प्रयोजन यत्‌ तच्छोतु इच्छामि। 


चाणक्य;:---तदपि कथयामि ? 
राजा--कथूयताम्‌ । 


, चाणक्यः--शोणीत्तरे, शोणोत्तरें, महचनात कायस्थ 


अचलदत ब्रृहि, यत्‌ भद्रभटप्रभुतीनां लेख्यपत्र तत्तावत्‌ 
दीवतां इंति। 

प्रतीहारी--यदार्य आज्ञापयति इति। (निष्कम्य पुन: 
प्रविश्य) आये, इदं पत्रम्‌। 

चीणक्स:---गुद्दीत्वा। वृषछ, श्रयताम । 
राजा--दत्तावधानो5स्मि । 


, चाणक्य:--वाचयति । स्वस्ति, सुमहीतनाभधेयस्य देवस्य 


चन्द्राप्तस्य सहोत्यायिनां प्रधानपुरुषाणाम्‌। तब प्रथर्म 
ताबद गजाध्यक्षों भव्रभ्नट:, अश्वाध्यक्ष: पुरुषदत्त:, महाप्रती- 
हारस्य चर्द्रभानोर्भागिनेयों हिंगुरातः, देवस्प स्वजनगन्धी 
महाराजो बलगुप्त;, देवस्येव कुमारसेवको 'राजसेन:, सेना- , 
पतें: सिहवलदत्तस्थ कनीयान्‌ श्लाता भागुरायण:, मालव- 
राजपुत्रों रोहिताक्ष,, क्षत्रणणमृख्यतमों विजयवर्मा इंति 
(आत्मगतम्‌) एते वर्य देवस्य कारय्यें अवहिताः सम इति। 


(प्रकाशम्‌ ) एतावद एतत्‌ पत्रमृ। 


राजा--आर्य, एतेषां अपरागहेतुन्‌ थोतुं इच्छोमि। 


अपर चर+- हर अतपा-अप- फर जात -पा०७०४०जपत+, 
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चाणवय--बूपल, ते री आज्ञाका भंग ही कौमुदी-महोत्सवर्क निषेधका 
मेरा प्रथम प्रयोजन है। 

वरयोंकि--- 

तमालमें उत्पन्न पत्तोंसे श्याम तटके वर्ोवाले, चंचल महामत्स्यों 
द्वारा क्षोभित, भीतर जजयुकत चारों समुद्रोके पार तठके प्रणत 
सैकड़ों दूपति (अपने) सिरों पर जिस आज्ञाकों पुष्यमालाकी तरह 
रखते हैं। सो (आज्ञा) मेरे ही ऊपर गिरती तेरे विनय-भूषित 
प्रभुताकों प्रस्यापितः करती है ।॥॥२४।॥ 

राजा--और दूसरा भी प्रयोजन सुनना चाहता हूँ। 
चाणक्य--उसे भी कहूँ? 

राजा--कहिये । 

चाणक्य--शोणोत्त रा शोणोत्तरा, मेरे वचनसे कायश्य अचलवसको 
कह, कि भवद्रभ८ आदि का जो लेख्यपत्र है, उसे दोजिये। 
प्रतोह्मरो--जों आये आज्ञा देते हैं। (निकलकर फिर प्रवेश 
करके ) । आर्य, यह पत्र है। 


चाणक्य--(लेकर) वृषल, सुनिये। 


राजा--म्ावधान हूं । 

सचाणक्य--बांचता है। स्वस्ति, सुगृहीत नामवाले महाराज च्रगुप्त 
के साथ उठने-बठने वाले प्रवानपुरषोंकी यहांसे हटकर सलयकंतुके 
आश्चितों की संख्याका लेख्यपत्र | वहां पहले गजाध्यक्ष भश्नभट 
अश्वाध्पक्ष पुरएपदत्त, महाप्रतीहार जच्धभानुका भांजा हिंगुरात, 
मसहाराजका स्वजन-प्रम्बन्धी महाराज बलगुप्त, देवका ही कुमार- 
सेवक शजसेव, सेवापति सिहबलदतका छोठा, भाई भागुरायण, 
सालव-राजकुमार रोहिताक्ष, क्षत्रियस्तमूहका सबसे बड़ा, मुखिया 
विजयवर्सा । (अगने आपसे ) यह इस देव के कार्य में लगे है।। (प्रकट) 
इतना है यह । 

राजा--आये, इनके विरकक्‍्त (बासी) होनेंका कारण सुनना चाहता 
है । का 


४४५ 


५१: 


संस्कृत काव्यधारा [२४, विश्ञाख 


चाणक्य:--वघछू, श्रूयताम्‌ । अन्न थी एतो गजाध्यक्षा- 
द्वाध्यक्षों भद्रभटपुरषदत्तनामानों, एतों खल स्नीमथ- 
भुगयाशीली, हस्त्यश्वावेक्षणे अनभियुकती, इंति स्वाधिका- 
राभ्यां अवरोप्य मया स्वजीवनमात्रे णेव स्थापितौ इति अप- 
रक्त, गत्वा स्वेन स्वेन च अधिकारेण व्यवस्थाप्य भमल्यकेतु 
आश्चिती। यो एती हिंगुरातबलगुप्ती, तो अपि अत्यन्त- 
लब्धप्रकृती, द्त धनम अबहु मन्यमानों, तत्र बहु लभ्यते 
इति मरूयकेतूं आश्रितौ। योडषपि असौ भवतः कुमार- 
सेबको राजसेन:, सो5पि तब प्रसादात्‌ अतिमात्नं कोष- 
हस्त्यइवं सहसा एवं सुमहदेश्वय्येमवाप्य पुनरुच्छेदंकया 
अपकरम्य मछ्यकेतुं आश्रित:। योउयमपर: सेनापते: सिंह- 
वलूदत्तस्य कनीयान्‌ भ्रात्ता भाग रायण:, असौ अपि तत्र काछे 
पर्वतकेन सह समृत्यन्नसौहादे: तत्पीत्या च “पिता मे चाण- 
बयेन घातित:” इति रहसि त्रासबित्वा, भलयकेत्‌ अपवाहि- 
तवानू, ततो भवत्पथ्यकारिष्‌ चन्दतदासप्रभतिष सिग- 
हामाणष्‌ स्वदोषाशंकया अपक्रम्य मलयकेतंभाश्रितः, तेनापि 
असो मम अनेन प्राणा: परिरक्षिता इति कृतज्ञतां अनुरुध्य- 
भारत पंतृक॑ व परिचय, आत्मनोज्नस्तरं अमात्यपर्द 
प्राहित:। यो तौ रोहिताक्षविजयवर्स्माणी, तौ अत्यन्त- 
भानित्वात्‌ स्वदायादेम्य:ः त्वयों दीयभानं बहुसम्मान असह- 
भानों, मलयकेत आश्रितौ। इत्येषां अपरागहेतव:। 


« राणा--आय, एवं एतेष्‌ परिज्ञातापरागहेतुष अपि क्षिप्र« 


मं कस्मात न प्रतिविहितम आर्येण ? 
पाणक्य:--वृषरू, ते पारित प्रतिविधातुम्‌ । 


बुद्ग राक्षस] हे. आकृत काल (२) ४५७ 


५१. 


१२. 


चाणक्य--वू पल, सूनिये । यहां जो यह गजोंके अध्यक्ष और घोड़ोंके 
अध्यक्ष भ्रंभट और पुरुषदत्त हैं, यह स्त्री-गद्य और मृगयाकी प्रेमी 
हैं, हाथी-घोडोकी (सेना) की देखनेके अयोग्य हैं। इसलिये अधिका रोंसे 
वंचित कर उन्हें अपने जीवन मात्रके साथ मैंने रख दिया, इसलिये 
यह विरक्‍्त हो जाकर (वहां) अपने-अपने अधिकार पर आहूढ़ हो 
भजयकेतुफे आश्रित हो गये। जो यह हिंगुरात और बलगुण्त हैँ, 
ये भो बहुत लोभी स्वभावक हैं, यहां दिये जाते, धनकों बहुत न मानकर 
वहां बहुत मिलेगा, यह सोच मलयकेतुके आश्रित हो गये । और जो 
यह आपका कुमारसेवक राजसेन है, वह भी आपकी क्ृपासे बहुत 
अधिक कोश-हाथी-घोड़ेसहित भारी एेंश्वर्यकों एकाएक पाकर 
उनके उच्छेदर्क डर॒से भागकर मलयकेतुके आश्रित हो गया। जो 
यह दूसरा सेवापति सिहबलदत्तका छोटा भाई भागुरायण है, यह 
भी वहां समयपर पर्वंतकर्के साथ मित्रता करके उसकी प्रीति और 
“तेरे पिताको चाणवयने मरवाया” यह कह एकान्तर्में हराकर 
मलयकेतुका विरोधी बचा) इसलिये आपके. अहित करनेवाले 
चंदनदास' आदिके पकड़े जानेपर यह अपने अपराधके (खुलनेके) 
भयसे भागकर मलयकेतुके आश्वित हो गया। उसने भी, “इसने 
मेरे प्राणोंकी रक्षा की” यह सोच कृतज्ञताके अनुरोधसे और पैतृक 
परिचय का रुपाल कर अपने बाद अमात्यका पद प्रदान किया। 
जो वे रोहिताक्ष और विजयवर्मा हूँ, वे अपने दायादोंकों तुम्हारे द्वारा 
बहुत सम्मान दिये जानेकी न सहन कर अत्यन्त अभिमानी होनेके 
कारण मलग्रकेतुके आश्वित हो गये। यहू है इनके विरागका 
कारण । | 


'राजा--आर्य, इस प्रकार इनके विरागके हेतुओंके जान लेनेपर भी 


जल्दी ही क्‍यों नहीं आर्यने प्रतिविधान -किया ? 
खाणक्स-+-वृषल, प्रतिविधान नहीं कर सका। 


फ््क्ध 


परे. 


संस्कृत काव्यघारा [२४, बिशारस 


राजा--कि अकौशलात्‌, उत प्रयोजनापेक्षितया ? 
चाणक्य:--कर्थ अकौशल भविष्यति, नियत प्रयोजना- 
पेक्षितया । 

राजा--तत्‌ अप्रतिविधानप्रयोजन इदानीं श्रोतुमिच्छामि | 
चाणक्म:--बुषल, श्रूयतां अवधायंताच । 
राजा--उभयप्रपि क्रियते, कथ्यताम्‌ । 


५४. चाणक्ग:--वुषठ, इह खल विरक्‍तानां प्रकृतीनां ह्विविधे 


प्रतिविधानम्‌, तद्‌ यथा, अनग्रहो निग्रहहुव इति। अनुग्रह: 
तावत्‌ आक्षिप्ताधिकारयो: भद्रभठपुरुषदत्तयों: पुन: अधि- 
कारारोपणं एवं। अधिकारइव पुनः तादुशेषु व्यसनदोषातू 
अनभियक्‍तेषु पुतः आरोप्यमाण: सकलस्य एवं राज्यरय मूल 
हस्त्यय्वं अवसादयेत्‌ । हिंगुरातवलगुप्तयो: - अत्यन्तलुब्ध- 
प्रकृतिकयों: सकलराज्यसम्प्रदानेनापि अपरितुष्यतो: अनु- 
ग्रह: क्थ कर्तू शक्यः ? राजसेनभागुरायणयोस्तु स्वधन- 
प्राणनाशभीतयो: कुतोध्तुग्रहस्य अवकाश: ? रोहिताक्षविज- 
यवर्म्मणोरषि दायादमानप्रदानपीडितयो: मानमपि अप- 
भान॑ भन्यभानयों: अत्यन्तमानिनों: कीदृशोडनुग्रहः प्रीति 
जनयिष्यतीत्ति परिहृतः पूर्व: पक्ष, उत्तरोष्पषि खरु वर्य 
अचिरात्‌ अधिगतननदैश्वर्या: सहोत्थायिनं प्रधानपुरुषबर्ग 
उग्मेण दण्डेन पीडयन्तो, नन्दकुलानुखतानां प्रकृतीनां अवि- 
इवास्या भवाभ:, इत्यत: परिहत एवं । तत्‌ एबमनुगहीतास्म- 
दभृत्यपक्षो राक्षसोपदेशश्रवणप्रवणों महीयता म्लेच्छराज- 
बलेव परिवृतः, पितृवधाम्षितः पर्वतकपुनत्नों मल्यकेतुः 


-अस्मान्‌ अभियोक्‍तुं उद्चत इति, सोध्य व्यायामकालो न 


उत्सवकाल इति। अतो दुर्गसंस्कारे आरख्धव्ये कि कौमुदी- 
महोत्सवेन ? इति प्रतिषिद्धि : । । 


मुद्रशक्षत्त ३. प्राकृत काल (२) हर 


५३, 


पथ, 


, स्लैेच्छ राजा की ४ 
', भलप्रकेतु हमसे र 


राजा--क्या अकौशलके कारण, या किसी मतलबसे। 
चाशब्य--अकौशल (अनिषुणता) केसे, निश्चय भतलवबसे ही। 
राजा---अवब प्रतिविधात ने करमेका मतलब सुनना चाहता हूं । 
चाणक्य--वुषल, सूत्तिये और मनमें करिये। 

राजा--दोनों करता हूं, कहिये। 


चाणक्य--बूष ल, बागी प्रजाओंका दो प्रकारसे प्रतिविधान होता' है, 
जैसे कि, अनुग्रह और चिग्नह (दण्ड) से । अनुग्रह तो है छिते अधिकार 
वाले भद्बमट और पुरएंषदलकों फिरसे अधिकारपर स्थापित करना 
ही। व्यक्षकक्त दोषके कारण ऐसे अयोग्योंको अधिकार पर पुमरः 
स्थापित किये जाने पर सारे राज्य की जड़ हाथी-घोड़ेका (की सेना 
का) नाश करते । और अत्यन्त लोभी प्रकृतिवाले, सारा राज्य देनेपर 
भी न संतुष्ट होनेंवाले हिंगुरात और बलगुप्त पर कसे अनुप्रह किया 
जा सकता है? अपने धत और प्राणके नाशसे भयभीत राजसेन और 
भागूरायणपर अनुग्रह के छिये अवसर कहां ? दायादोंकों मान देवेसे 
पीड़ित, मानकों भी अपमान भाननेवाले अत्यन्त अभिमानी रोहिताक्ष 
और विजयवर्मा के मन में भी अनुग्रह कैसे (विदवास) पैदा करेगा'। 
इस प्रकार पहला पक्ष छोड़ देवा पड़ा । दूसरा पक्ष (निग्रह)--हमने' 
हान ही' में मच्दके ऐश्वर्यकों पाया है, उसके साथ उच्चत हुये प्रधान 
पुरुषोंकों कठोर दण्ड द्वारा पीड़ित करते पर नन्‍्दकुल-भक्त प्रजाओंका 
विश्वास हम पर नहीं रहता, इसलिये उसे भी छोड़ दिया । इस प्रकार 
अनुगूहीत हुये हमारे भृत्य लोग राक्षमकी बाते माननेके इच्छक 







सत्यवका गठ़ीं। शहकी सख्म्यद मैं छगमेक्रे यश दा 
का क्‍या काम, दीजिये में (उसका) चिप दिमा। 


कु 


संस्कृत काव्यधारा [२१४ लिशास 


, राजा--आर्ये, बहु प्रष्टव्यमत्र । 

चाणक्य:--वृषछ,विश्वव्य॑ पुच्छ, मम्रापि बहू वारुयेयं अबच। 

राजा--एप पृच्छामि। 

चाणक्य:--अहमपि एप कथयामि। 

राजा--योउयं अस्माकमस्य सर्वेस्येव अनर्थस्थ हेतुर्मलय- 

केतु:, स कस्मात्‌ आर्येण अपक्राभन्‌ उपेक्षित: ? 

» वोणक्य:--वृषलू, मलूयकेतो: अपक्रमणानुपेक्षणे दृ॒थी गति: 

च स्थात, अनुगहयेत चिगुह्येतः वा। जअनुग्रहे पूर्वप्रतिश्नुतत 

राज्याडं प्रतिपाद्येत । निग्नहे तावत्‌ पर्वतको5स्माभिः व्यापा- 

दित इति कृंतघूनताया: स्वयं हस्तो दत्त: स्यातृ। प्रतिश्रु- 

तादेराज्यप्रतिपादनेडपि पर्वेतकविनाशः केवल कृतधनता- 

मात्रफलः स्यात्‌ इति मलूयकेतु: अपक्रामन्‌ उपेक्षित:। 

* राजा--अत्र तावदेवं राक्षस: पुनः इहव अन्तर्नगरे वर्त- 

भान आर्येण उपेक्षित:, इत्यत्न किमृत्तरं आर्यस्य ? 

* जाणक्य:--राक्षसोईषपि खल निजस्वामिति स्थिरानरा- 

गित्वातू सुचिरमेव अब सहवासाच्च शीलज्ञानां नन्‍्दानर- 

क्तानां प्रक्ृतीनां अत्यन्तं विश्वास्य:, प्रज्ञापुरुषकाराभ्यां 

उपंतः, सहायसम्पदा युक्त, कोषबलूवानिहैव अस्तर्नगरे 
वर्तमानों महात्तं खल अन्तःकोप॑ उत्पादयेत्‌। दूरीक्षतस्तु, 

वाह्मकाप उत्पादयन्नपि ने दुःखसाध्यौँ भविष्यति इत्यतो- 

अपक्रामन उपेक्षित: । 

राजा--तत्‌ किमर्थ इहस्थ एवं उपाये: न उपकान्तः ? 

चाणय:--अथ कथ्थ अपकान्तों भविष्यति? ननू उपाये 

एवं असो हृद्येशय: शंकुरिव उद्धत्य दूरीकृत:। दृरीकरणस्य 

च उक्ते प्रयोजनम । ह 

राजा--आर्य, कस्माहिक्र्य न गृहीतः ? 


भुद्राराक्षत] ३. प्राकृत काल (२) ४९ 


घै 


४५. 


४७. 


प्रूष, 


५९, 


राजा--आर्ये, अभी बहुत पूछता है। 

चाणक्य--वैषल, निश्शेक पूछो, मुझे भी अभी बहुत कहना' है। 
राजा--यह छो में पूछता हूं। 

चाणक्य--यह लो मैं भी कहता हूँ। 

राजा--हमारे इत सभी अनयों का कारण जो झलमकेतु है, क्यों 
आर्यनें उसके बाहर जाने की उपेक्षा की ? 

चाणक्य--बुषल, समलयकेतुके बाहर जानेकी उपेक्षा न करनेपर दो' 
ही बातें होतीं, उसपर अनुग्रह किया जाता या निम्नह। अनुग्रहू करने- 
पर पहलेके वचनके अनुसार आधा राज्य देना पड़ता, निम्नह्‌ 
(दण्ड) करनेपर हमने पर्वतवाकों मारा, इस कृतध्तताके (लांछव) 
को खद अपने ऊपर लेना पड़ता। वचन दिये आधा राज्य प्रदान 
करने पर भी पर्ववकका नाश करना, केवल क्ृतध्नता होती, इसलिये 
हमने मलयकेतुके बाहर जाने की उपेक्षा की। 

राजा--यहां तो (खैर) यह है। पर फिर यहीं भीतर नगरमें मौजूद 
राक्षस की आर्यने क्‍यों उपेक्षा की। इसके बारे में आरयका क्‍या 
उत्तर है? द 

चाणक्य---अपने स्वासी (नन्‍्द राजा) का दृढ़ भवत होने से बहुत समयसे 
ही यहीं साथ रहनेके कारण 'राक्षत (उनके) शीलसे परिचित 
नंद-भकत प्रजाओंका अत्यंत' विश्वसनीय है) प्रजा और पौरुषसें, 
मित्र और सम्पत्तिसे युक्त, कोशसे बलवान्‌ वह यहीं चग़रके भीतर 
रहता भीतरसें भारी क्षोभ पैदा करता निकाल बाहर करने पर 
बाहरसे क्षोभ पैदा करते भी दुष्साध्य होता, यह सोच बाहर जाते 


, उसकी' मैंने उपेक्षा की। 


राजा---तो क्‍यों नहीं यहां उसके “रहते. रहतें उपाय किया ? 
?' निश्यय पाये 


तकर दूर किया । और 


बाणबग---फिर वह बाहर फैसे तसया ही 
पी हृदय हे कांटेकी परह मे उदे 
र करवेका प्रयोजन मेंपे जदला दिया। 
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श्र. 


संस्कृत काब्यधारा [शव विशास 


चाणक्य:--बूपल, राक्षस: खलू असो विक्रम्य निमुह्यमाण: 
स्वयं वा विनश्येत्‌, युप्महलानि वा विनाशयेत्‌। एवं सति 
उभयवापि दोपः। परश्य,-- 

स हि भूगममियततों सद्यपेयाद्‌ विनाश, 

सन्‌ बृपल, वियुक्‍तस्तादुशेनापि पुंसा। 

अथ तब वलम्‌ख्यान्‌ वाशयेत्‌, सापि पी 

नवगज इव तस्मात सोथ्भ्युपायेविनेय: ॥२५॥ 

राजा--न शक्तुमों व आर्यस््य वाचा वाचम्‌ अतिक्षयितुं, 
सब्वथा अमात्यराक्षस एवं अन्न प्रशस्यतरः:। 

चाणक्य:-- (सक्रोधम्‌) ते भवान्‌ इति वाक्यशेष:। मा 
तावतू एवम्‌ । भो बृषलत, तेन कि क्ृतम्‌ ? 


राजा--यदि न ज्ञायते, तदा श्रुयताम्‌ । तेन खल महात्मना, 
लब्बायां पुरि यावदिच्छमृषितं, कृत्वा पद नो गले 
व्याघातों जयबोषणादियपु वलावस्मद्वलानां कृतः। 

अत्यर्थ ब्िपुले: सुनीतिविभवे: सम्मोहमापादिता, 
विश्वास्थेष्दपि विश्वसन्ति भतयों ने स्वेष बरगेष न: ।॥॥२६॥ 
चाणवय:--[ विहृस्य) वृषछू, एतत्‌ कृत॑ राक्षसेन | 


राजा--भथ किम्‌। एतत्‌ कृत॑ अमात्यराक्षसेन। 
चागक्यः--वूषल, मया पुनज्ञातिं, नन्द्रमिव भवन्तं उद्धत्य 
भवानिव भूतले भलयकेतु: अधिराज्यं आरोपित: । 
राजा--अ्ं उपालश्य ? आर्य, देवेन इदं अनुष्ठितं, कि 


' अन्न आर्यस्य ? 
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१. सालियी। २. शाईल निकीडितस्‌ । 
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' राजा--रहने दें पलाहना। जार, देवने ऐसा दि 


चाणक्य--जूघल, पराक्रम करके पकड़कर दंडित करनेपर राक्षस 
खुद नष्ट होता, या तुम्हारी स्ेनाक्ी नष्ट करता। ऐसा होना 
दोनों ही प्रकारसे बुरा है। देखी-- 

अत्यन्त आक्रान्त हो यदि वह नष्ट होता, तो बुपत्, वैसे पुरुषसे 
वंचित होते। अगर तुम्हारी सेना्क मुखियोंकों वह नष्ट करता, 
तो वह हामि भी नये फंसाये हाथी सी होती, इसलिये उसे युक्तिसे 
विनीत करना है ॥२५।। 


राज।--हम आर्यको बातरों पार नहीं पा सकते, सब तरह से (देखते) 
अम्ात्य राक्षस ही अधिक प्रशंसनीय है। 

चाणक्य-- (कोपके साथ ) आप नहीं, यह बाकी वाक्य भी कहों। 
ऐसा नहीं । वृषल, उसने क्या किया ? 


« राजा--यदि नहीं मालूम है, तो सुनियें। उस महात्माने+- 


पुरीपर अधिकार होते समय . इच्छातुप्तार बसे रह हमारे, कंठपर 
पैर रखकर जय घोषणा आदियें हमारी सेनाओं को जबर्दस्ती बाघा 
दी.। (उसने) अपने विपुलतीति-वेभवसे अत्यधिक भ्रम पैदा किया, 
बुद्धियां विश्वसनीयों पर भी विश्वास करती हैं, (पर) हमारे अपने 
वर्ग पर नहीं ।।२६।। ह 

चाणक्य-- (हँसकर) वृषल, यह किया राक्षसने ? . . 


राजा--और क्या? यह किया अमात्य राक्षसने। 
चाणक्य-«चुषल, मैने तो समझा, सच्दकी तरह आपका उच्छेद कर * 
आपकी तरह उसने भलयकैजका पृष्नीवचर रा््यारेटण। झाणबा। 


८ 








बया है? 


ड्दूढड 


दू 
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संस्कृत काव्यधारा [२४ विशाल 


चाणवय--हे मत्सरित्‌, 

आरुहब या रुढ़कोपस्फुरणविषमिताग्रांगुलीमुकतचूड़ा, 
लोकप्रत्यक्षमुगओं सकलरिपुकुलोच्छेददीर्घा प्रतिशाम्‌। 
केनान्येनावलिप्ता नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वरास्ते, 

नन्दा: पर्यायभूता: पशव इवब हता: पश्यतों राक्षसस्य' ।२७॥ 


ढ अपि चें ! ७२250 


गुध्रैराबद्धचक्त वियति चलतया दीर्घनिष्कम्पपक्षेः, 
धूमर्ध्वस्ताकेभासां सघनमिव दिशां भण्डल दर्शायन्त:। 
नन्दानां नन्दयस्त: पितृवननिलयान्‌ प्राणिनः पद्म, चैतान्‌, 
निर्वान्त्यग्मापि नैते सुतबहलुवसावाहिनों हृव्यवाहा: ॥२८॥ 
राजा--अन्येनैव इदं अनुष्ठितम्‌। 

चाणक्यः---आ!ः केन ? 


राजा--नन्‍्दकुलविद्वेषिणा देवेन । 
चाणक्य:---दैवं अविद्वांस: प्रमाणयन्ति। 
राजा--विद्रांसोईपि अविकत्थना भवन्ति । 
ताणक्य:--(सकोर्ध नाट्येन) वृषरू, भृत्यमिव मां 
आरोदूं इच्छसि ? 
शिखा मोक्‍तुं बद्धामपि पुतरयं धावति करः, 

(भूमों पादप्रहारं कृत्वा) । 
प्रतिज्ञामारोढुं पुतरपि चलत्येष चरण:। 
प्रणाशान्रन्दानां प्रशममृपयात॑ं त्वमंधुना, 
परीतः कालेत, ज्वऊयसि पुनः क्रोचवहनम्‌ ॥२९॥. , 


अनिल सम अल“ कि साथ उस ५+>:-फप व ताप इक 


१, खग्घधरा। २. वसन्ततिलका। , रे, शिखरिणी। 
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चाणक्य---है डाही-- 

बढ़े क्रोश्के फड़फड़ानेसे टेढ़ी अग॒नी अंगुलियों द्वारा खली शिखावाली 
सारे रिपुओंके छेदसे लम्बी, लोगोंके सामने कठोर प्रतिज्ञा के ऊपर 
आडछूढ़ होकर राक्षसके देखते देखते नौ करोड़ द्र॒व्यके स्वामी 
अभिमान्ती नवनन्द किसके द्वारा पंक्ितबद्ध पशुओंकी तरह मारे 
गये ॥॥२७।॥। 


और भी-- । 

लम्बे निश्चल पंखोंवाले गिद्धों द्वारा (अपनी) गतिसे आकाशर्मे 
बंध चक्र, धूमों द्वारा सूर्यके ध्वस्त प्रकाशवाली दिशाओोंकों मेघयुक्त 
सी दिखलाती नन्‍दोंके पितृव॒तर्क घरोंवाले प्राणियोंकों आनंद्वित करती, 
देख, बहुत वहती चर्बीकोीं वहन करनेव्राली ये अग्तियों अब भी नहीं 
बुक्ष रही हैं।।२८।॥। 

राजा->दूसरे ने ही यह किया। 

चाणवक्य--आह, किसने ? ४ 


राजा--तत्दकुलपर ढेष रखनेवाले देव ने। 
चाणक्य--चैवको मूर्ख प्रमाण मानते हैं। 
राजा--विद्वान्‌ू गाल बजाने वाले नहीं होते। 


चाणक्य--[ क्रोध का अभिनय करते) बृषछू, वृषक्त, भृत्य की तरह 
मेरे ऊपर चढ़ना चाहता है | 
बंधी हुई शिखा को फिर छोड़नेके किये यह हाथ दौड़ रहा है, 
(भूमिपर पैर पटककर) ' 
ग्रतिज्ञापप आहूढ़ होनेकी लिये यह चरण फिर चल रहा है। 

कि नाइसे मार हो गई कफोधाउिनकों काले तू अत्र पुनः 





६९. 


७९१, 


संस्फूस काव्यधारा (२४, विज्ञाल 


, राजा-- (सावेगं स्वगतम्‌) अये, तत्‌ कथ्थं सत्यमेव कुपित 


आर्य: ? तथाहि,-- 
संरम्भस्पन्दियक्ष्मक्षरदमरूजलक्षामयापि, 
भ्रुभंगोद्भेदधूम॑ ज्वलितिमिव पुत्र: पिंगया नेत्रभासा। 
भन्ये, रुद्रस्य रौद्र रसममिनयतस्ताण्डवे संस्मरन्‍्त्या 
संजातोदग्रकम्पं कथमपि धरया धारित: पादघातः! ।|३०॥ 
चाणक्य:--- (कृतक कोप॑ संहृत्य) वृषर, वृषल, अल 

रोत्तरेण ? यदि अस्मत्तो वरीयानु्‌ राक्षसो5वगम्यते, तस्माद्‌ 
इंदं शस्त्र तस्मे दीयतां इति । (शस्त्रमुत्मुज्य उत्थाय च 
प्रत्यक्षवत्‌ आकाश लक्ष्यं बद्धवा स्वगतम) । राक्षस,राक्षस, 
एप एवं भवतः कौटिल्यबुद्धिविजिगीषोर्बुद्धे: प्रकर्ष;--- 
चाणक्यतः स्खलितभक्तिमहं सुखेन, 
जेप्यामि मौयेमिति सम्प्रति यः प्रयुक्तः। 
भेंद:, किलेष भवता सकल: स एव, 
सम्पत्स्यते, शठ, तवेव हि दृषणाय' ॥॥३१॥। 

(इति निष्क्रान्तः) । 


. राजा--आये वेहीनरे, अद्य प्रभुति अनादुत्य चाणक्य चन्ध- 


गुप्त: स्वथमेव राज्यकार्याणि करिष्यतीति गहीतार्था: पक्र- 
तयः क्रियताम । 


कंचुकी--- ( स्वगतम्‌ ) कथ निरुपपद एवं चाणक्यों' ने 'आर्थ- 
चाणक्य' इति। सत्यमेव हतोडधिकार:, अथवा न खल अज् 
वस्तुनि देव॑ दोषेण अवगन्तुं अर्हमि--- 

स्‌ दोष: सचिवस्येव, यदसत्‌ कुरुते नपः। 

याति यच्तु: प्रमादेन गजो ब्यालत्ववाच्यताम ॥३२॥॥ 
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सरधरा,  वसंतलिका 


मुद्दाशक्षस | ३. आाक्ृत काल (२) ४६७ 


६८ 
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राजा--(आबेगके साथ अपने आपसे) अये, तो क्या सचमुच ही 
आर्य कुषित हो गये ? वयोकि--- 

कोपसे फड़कनेवाली पलछकोंसे बहते निर्मल जलके प्रक्षालनसे छोटी 
हुई भी पीछी नेत्र-किरणों द्वारा, भूकुटी ताननेस उठे धूमवाले 
फिरसे मानों जले, मानता हूं तांडवर्में रौद्ररसके अभिनय करते रुद्रका' 
स्मरण करती, उठे हुये भारी कंपतवाले पद के प्रह्मरकों पृथिवीने 
जैसे-तैसे धारण किया ॥३०।। 


, चाणक्य--(बनावटी कोप हृठाकर) बृषल, वृष, रहने दो 


उत्तरके उत्तको। यदि हमसे बड़ा राक्षसको समझते हो, तो इस 
हथियारको उसे दे दो'। (हथियार छोड़कर और उठकर प्रत्यक्षकी 
तरह आकाझमें लक्ष्य करके अपने आपसे ) राक्षस, राक्षस, कौटिल्यकी 
बुद्धि जीतनेकी इच्छुक आपकी बुद्धिका यही बड़प्पन है--- 
चाणव्यसे हूटी भक्तिवाले मौयको अब मैं आसानीसे जीतूंगा, 
(सोच) इस समय जो तुमने फूट डाछी, वहूं सब निरचय ही शठ, 
तैरे ही दूषण के लिये होगा ।।३१॥। 

(निकल गगे)) 


. राजा--आरय, वैहीनरि, आजसे चाणक्यकी पर्वाह न करें, चतस्रप्त  ' 


स्वयं ही डाज्यवंग काग-काज करेगा, यह प्रजाकों समझा वो । 


कंचुकी---( अपने आपसे) क्या बिता उपाधि के ही चाणक्य “आर्य 
चाणवय” नहीं। हन्त, सचसुचर ही अधिकार खतम हुआ, अथर्चा 
इस बातमें राजामें दोष देखना अच्छा नहीं है। 

वह मंत्रीका ही दोष है, जो कि राजा असद्‌ आचरण करता है।' 
हाथीवानूके प्रमादसे गज दुष्ट कहलाता है।हरा। 


३, 


छढ, 


संस्कृत काव्यघारा [२४. विश 


. राजा--आरय, कि विचारयसि ? 


कंचुकी--देव, त किचिद्‌ विचारयामि, किन्तु एतद विज्ञा- 
पयामि, दिष्ट्या देव इदानीं देव: संवृत्त इति। 
राजा--(आत्मगतम्‌ ) एवं अस्मासू गृहचरमाणपु स्वकार्य- 
सिद्चिकामः सकामो भवतु आये:। (प्रकाशम्‌) शोणोत्तरे, 
अनेन शुप्ककलद्ेन शिरोबंदना मां बाबते, तत्‌ शयनगहं 
आदेशय । 
प्रतीह्ाारी---एतु एतु महाराज:। 
राजा--( आसनात्‌ उत्थाय आत्मगतम्‌ )--- 
आयजियेव मम छंघितगौरवस्य, 
बुद्धि: प्रवेप्ट्मवर्नेविवर प्रवृत्ता । 
ये सत्यमेव न गुरूनू प्रतिसानयस्ति, 
तेषां कथ्थ नु हृदय ने भिनत्ति छज्जा ॥३३॥ 

(इति निष्कान्ता: सबे ) 

“अंक: ३ 


भुद्राशक्षस | ३. प्राकृत काल (२) डद्दूप्‌ 


प्र, 


9३, 


७४. 


राजा--आर्य, क्‍या सोचते हो? 
कंचुकी--देव, कुछ नहीं सोचता, केवछ इतना ही अर्ज करता हूँ, 
खुशी है, कि देव अब देव (राजा) हो गये। 


राजा-- (अपने आपसे) इस प्रकार हमारे (कार्यभार) ग्रहण करने 
पर अपने कार्य की सिद्धिकी कामनावालछे आर्य सफल होवें । (प्रकट )' 
शोणोततरा, इस सूखी करूह के कारण सिरकी पीड़ा मुझे दुःख दे 
रही है, सो शयनगृहको बताओं। 
प्रतिहारी--आयें, आयें, महाराज । 
राजा--(आसनसे उठकर अपने आपसे) 
आजके तिरस्कारसे ही मान्रों गौरव-उल्लंघन करनेवाली मेरी बुद्धि, 
पृथिवीके छेदमें प्रवेश करनेको प्रवृत्त हुई। सच॑भुच्च ही जो मुरुओंको 
नहीं सम्मानित करते, उनके हृदयको लज्जा तोड़ क्यों नहीं देती ।॥३३॥॥ 
(सब चले गये )। 
-“अंक ३ 
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अपंश (१) 
(पूर्वकाल ५५०-७०० ई०) 
सुबस्धु (५६० ई०) 
दंडी (५८० ई०) 
भेट्टि (६१० ई०) 
बिज्जा ( | ) 
बाण (६२० ई०) 
हर्षवर्धन (६०७०-४७ ६०) 
भयूर (६२० ई०) 
अभरक् (६७० ६०) 
भर्तृहरि ( ठ) ) 
शीला भदारिका ( » ) 
माधव (दछण ई०). 
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४, अपभझंश (५५०-१२०० 8०) 
|| २ ) पुर्ब-काल [एूएु०--७० ए हु ० ) 


बाणने भाषाकनि ईशानका उत्लेख ग्राकृत कबिसे शिन्न किया हैं, 
जिससे साफ है, कि वाणके समय लोक-भाषा प्राकृतसे भिन्न थी। इस कालकी 
भाषाका नाम अपकश था। यद्यपि अपकंश इंब्दका प्रयोग भाषाके 
लौरपर पतंजलि (१५० ई० पु०) से भी किया है, लेकिन बह बहू संस्कृतसे 
अध्ट उच्चारण रखनेवाजी भाषाओंको अप कहा गधा है। पतंजलिके 
समयकी बहु भाषा पालि थी। विशेष कालकी भिश्न-भिन्च भाषाओंके 
सामूहिक नामके तोर्पर अपक्वश शब्दका प्रयोग बाणके बादसे हुआ 
हैँ, जब कि प्राकृतका स्थान दूसरी भाषाने लिया। ईशान इसी 
भापाके कवि थे। उनका मास पीछे अपभा श-कबियोंकों भी भालूस था, 
लेकिन उनकी कोई कृति हमारे पास तक नहीं पहुंची । 

अपझा ग-कालने हमें सुबन्धु, दण्डी और वाण जैसे महान गद्यकार 
कवि प्रदान किये, जो बतलाता है, कि अब लोग गद्यकी महिमाकों मामने 
लगे थे। अफसोस हैँ, स्वर्य भपश्यश भाषामें ऐसे गद्य चहों मिलते। 
अपचाश् भाषा एक ऐसी भाषा है, जो उच्चारणमें प्राकृतका पुरा अनुप्तरण 
वारती है, लेकित व्याकरणमों कवउजी के अत्यन्त नजदीक हूँ। यहां में 
' क्रेबल उस अपझा शके बारेभें कह रहा हैं, जो कि साहित्यके झूपमें सुरक्षित 
है, और जो उस समयके सबसे बड्डे राजनीतिक ओर सांसक्ृतिक केन्द्र 
कान्यकुब्जकी भाषा थी + व्यक्तरणके दूर होनेके कारण अब प्राकृतक्षी तरह 
संस्कृत-उच्चारणोंके परिवर्ततसे भाषाका समझना आसान नहीं था । 
इसलिए कक्िताके सभी रफ्तिक और पारखणी अब संस्कृत कविताका आनंद 
नहीं ले सकते थे, और न उसके ऊपर अपनी राय देकर प्रभाव डाल सकते 
थे। इस प्रकार अन्न संस्कृत कवि इन बहुलंख्यक्ष अधिकारियोंसे वंचित 
हो गये। संस्कृत कविताक्ा अब बही आनंद ले सकते थे, जिमहोंने संस्कृत' 


बासबदला | ड. अपकश्षंश काल (१) ४७३ 


व्याकरण और साहित्यके अध्ययनर्भ काफी समय लगाया हों। उनहींके 
बाह-बाह करनेपर कवि सफल हो सकता था, राजकवि और बरबारी कचि 
बनकर सुखी जीवन बिता सकता था। कविताको अब बहुल सीमित लोगोंमें 
स्वीक्षत होनेका अवसर रह गया और उसके लिये वही कसौटी थे। परिणाम 
यहु हुआ, कि अपरा शकालसें विजण्टसे क्लिष्टतर भाषाशं लिखमेकी होड़ 
ला गई, जिन अलंकारोंको परिभधित और चर्मादित रखकर सुन्दर काव्य 
पचा जाता था, उनकी भरमारकों अब गुण समझा जाने लगा। कवि लोगोंका 
सारा ध्यान शब्दालंकारों और अर्थालंकारोंकों इंढ़ इंढ़कर सजानेमें लग 
गया। उन्हें यह रूयपाल नहीं रहा, कि कालिदासकी सफलतासें उनकी 
भाषाकी सरलताका हाथ कम नहीं है । 


इस कालकी एक विशेषता है कुछ हत्री कव्ित्रियोंकी कृतियोंका हुमारे 
पास तक आना। दूसरे कालोंसें भी बहु रही होंगी, किन्तु उनकी कविताके 
अबशेष हमें इसी कालके मिलते हैं। जहां इस कालके पुरुष कवियोंने शब्दा- 
डम्बरपर बहुत जोर दिया, वहां स्त्री कविन्रियां इस बोषसे मुक्त हूँ । विज्जा; 
शीला भट्टा रिकाके गद्य बचे सु्ठर हैं) गोवर्धन और हपेदर्धनकी कविताओंयें 
भी प्रसाव गुण है, जेकिन, दंग अपपाद ही कहना चाहिये, पर्थोकि इरा कालके 
सभी महाकवि प्रसाद गुणकों कविताका दृषण मानते थे। यद्यपि भट्टिकी 
तरह सबने व्याक्रण-काव्य बसानेंका प्रयास नहीं किया, किन्तु झुकाव 
उसी तरफ था, और श्री ह्ने तो अपनी कविता द्वारा दर्कतकों भी 
घिखलानेकी कोछिदा की है। 


डछड संस्कृत काव्यधारा [२४. घु्ंध 
हर सबत्त (५६४३४) 


सुबस्घु भ्राकृत और जप बान्कालोंकी सन्धिमे पेदा हुए थे। इस कालका 
पूर्व भाग काव्यकी दुृष्धिसे बड़ा समूद् €। ईसी सथय वण्डी, धाण जेले 
महान सह्यकाब्य-स्थम्रिता तथा भदूटि, हे, मयूर, भर्वृहरि, असरुक, माध, 
भवभूति, भट्टमारायण, भुराशि अँसे कवि और नाटककार पेढ् हुए ॥ 

जहाँ तक उपलब्ध कृतियोंका सम्बन्ध है, संस्कृतके गध्ध कंब्रियोंशं 
युबन्ध सबसे पुराने हैं। बण्छी, बाण उसकी परस्यशाकी आगे ले बलते हैं। 
सुबन्धुकी कुलिका मास बासवदता” हें, इस वासबदत्ताका बत्सराज 
उबयनको प्ियतमा अवन्तिराजपुत्री वासबंदतासे कोई सस्त्रन्ध नहीं है। 


बासवदसा 
(१) भास्ताबिकर्सू--- 
१. कंस्बदरसद्शमखिल भुवनतलं यत्प्रम्नादतः: कबय:। 
| पश्यस्लि सूक्ष्ममतय: सा जयति सरस्वती देवी ॥!१॥ 
» भवत्ति सुभगत्वमधिक विस्तारितपरगूणस्य सुअनस्य | 
बहति विकाशितकुमुदो हिगुणरुचि हिमकरोद्योत: |५॥ 
३. विपधरतोः्प्यतिविपम: खछ इति न मृषा वदन्ति विद्वांस: । 
यदय नकुलद्वेपी सकुलड्ेपी पुनः पिल्ुनः ॥६॥ 

४. दस्त इब भूतिमलिनों यथा यथा रंबयति खक: सुजनम्‌। 
दर्षणमिव त॑ कुरुते तथा तथा भिर्मलच्छायम्‌ ॥९%॥ 

७. सा रसवत्ता विहता नवका विलूसन्ति चरति नो कंक:। 
सरसीब कीत्तिशेप॑ गतवति भूवि विक्रमादित्ये ॥| १०॥। 


६. अविदितगुणाधपि सत्कविभणितिः कर्णेषु बमति मधुधाराम्‌ 
अनधिगतपरिमला5ऊपि हि हरति दु्श भालतीमाछा॥११॥ 


न 
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२५. सुबन्धु (५६० ई०) 


सुबस्धु 'स्थायवातिक रचयिला उचद्योचकरके बाद हुए। कौनसे प्रदेशमें पेदा 
हुए, आदिके बारेमें कुछ पता नहीं लबता। बहुत सम्भव है, वह मध्यदेश 
(हिल्दी प्रदेश) के तिवासी थे। विक्रमादित्य (गुप्तबंशी) के कोर्तिशेष 
रहनेका इन्हें बहुत अफस्तोस था, क्योंकि इन्हें घिक्रभावित्य जैसा गुणप्राहुक 
कहीं नहीं भिला। सुबन्धुके समगसे जार सौ बष पहुले भी गदछ्यकी नई छठा 
आरभ्म हो गई थी, यह रुब्रदाभा (१६०-१७० ई० ) के गिरमारबवाले शिला- 
लेखसे पता लगता है। वापने भद॒दार हरिशचणके गद्यवन्थक्षी तारीफ को 
हैं, जो अब उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः वह सुबन्धुसे भी पहले हुए थे। 


दारसचंद्चाः 
१, अश्लाधना--- 

१. जिसकी क्ृषपासे हाथमें स्थित बैरके समान सादे भुवनको, 
सूक्ष्ममति कबि देखते है, उस सरस्वती देवीकी जय हो ॥१॥ 

२. दूसरेके गणोंकों फैलानेवाले सज्जनका सौभाग्य अधिक होता है। 
कुमुदकों विकसित करनेवाले चस्द्रमाकी रोशनी की रुचि दुगुनी होती 
है ।।५॥ 

३. बिद्वान झूठ नहीं कहते; कि खल सांपसे भी अधिक विपम है। 
क्योंकि सांप नकुछका द्वेंषी है, तो चुगरू सुकुलका।।६॥ 

४. राख से मलिन हाथकी तरह खल जैसे-जैसे सञज्जनको अपमानित करता 

है, दर्पणकी तरह वह' वैसे ही वैसे उसे निर्मल-आकारका' बनाता 
है ॥९॥ 











प्‌ एपियोपर 
ज्ञा सष्ट हो गई, छ शा) 
प्र्र राका पाल सही जावगा।।२०॥। 
६. पाक्षाओं ठी| भी रात्तामिी याणी वायमें 
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संस्क्षस काव्यधारा ।२४. सुबंध 
सरस्वतीदलवस्प्रमादथ्चने खबस्ध: सजनेवनस्थ: | 
प्रत्यक्षरइ्लेपमयप्रवन्ध रिन्यासवबेदग्ध्यनिधिरनिंवन्धम्‌ ॥ १ ३॥ 
नायवाः कन्दर्पकेतु:---- 


अभदभूतपूर्व: सर्वोर्वीपतिचक्रवारुचू डामणिश्रेणी गी णकोण 
कपणनिर्मलीकृतचरणनखमणिर्न सिह इब दर्शितह्विरण्य- 


'कशषिपक्षेत्रदानविस्मय:, कृष्ण इब कृतवसुदेवतर्पेणों, वाराण 


इव सोकयंसमासादिसधरणिमण्डछ: ... महानायकों राजा 
चिन्तीमणिना् । यत्र च शासति घरणिमण्डल छलनिग्रह 
प्रयोगो वादेपु, नास्तिकता चावकिपु, कण्टकयोंगो नियोगेपु 
परीवादों बीणासु, खलसंयोग: शालिपु, हिजिहवसंगुृही 
तिराहितुण्डिकेयु, करच्छेद: क्ल॒प्तकरप्रहणेषु, नेत्रोत्पाटन 
मुतीर्ना, द्विजराजविरूद्धता पंकजानां, सार्वभौभयोगों 
दिगगजस्य, अग्नितुलाशद्धि: सुवर्णानां, सूचीभेदों मणीनां 
शूलभंगों युवतिप्रसवे, दुःशासनदर्शनं भारते, करपत्रदारणं 
जलजानाम्‌ । 


, तेस्थ थे पारिजात इत्राश्वितनन्दनः, हिमालय इंव जतित- 


शिव:, मन्दर इंव भोगिभोगांकित:, केछास इब महेश्व- 
रोपभूवतकीटदि:, मधू रिव नातारामानन्दकर:, क्षी रोदमथनो- 
झतमन्दर इव मुखरितभुवततः, रागरज्जुरिवोल्लासितरतिः, 
इंशानभूतिसंचय इव सद्य्योच्छलितः:, शरन्मेघ इवावदातब 
हृदयों विष्णु पदावरूम्बी च, पार्थे इब समरसाहसोचितः, 
कंस इव कुबल्यापीडभूपित:, ताक्ष्य इव विनता5नम्दकर;: 
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७, सरस्वतीके दिये बरके प्रसादवाले, सज्जनोंके एक मात्र बंधु सुबंधुने 
प्रतिअक्षर इलेप-सहित भ्रबंध-रचना-चातुरीकी निधिसमाव (इस) 
ग्रंथ को रचा ।॥।१३॥ 

४, तायक कन्द्पेकेलु-- 

प. अभूतपूर्व सारे पृथिवीपतियोंक सुंदर चूड़ामणिरूपी कसौटीकं कोनेके 
घर्षणने निर्मेल किये चरण-नलखरूपी मणियोंवाला, नर्रसहकी तरह 
हिरण्यकशिपु-क्षेत्रके दानका विस्मय दिखानेवाले, क्ृप्णकी तरह 
वसुदेबको तृप्त किये, नारायणकी तरह आसानीसे पृथ्चिवीमंडलको 
प्राप्त किये,. . .अच॑ंचल भी महानायक चिन्तामणि नामक राजा 
हुगे। जिसके पृथिवीमंडलके शासत करते समय छल और निग्नहका 
प्रयोग झास्त्रार्थो्में होता, नास्तिकता चार्वाकोंमरें, कंटकका संयोग 
नियोगों (आज्ञाओं) में, परिबाद (निंदा) का वीणाओंमें, खल (खल, 
खलिहान) का संयोग धानोंमें, दो जीम. (सांप) का संग्रह सपेरों 
के पास, कर (टेक्स) का छेद विहित करोंके लेनेमें, नेत्र उखाड़ना 
(उधाडइ़ना) मुनियोका, द्विजराज (चन्द्र) से विरोध कमलोंका, 
सारी भूमिसे योग दिगाजका, अग्वि और तुलाकी शुद्धि सृवर्णोंकी, 
सूची (सुई) से छेदना मणियोंका, शूलकी पीड़ा तरुणियोंके प्रसवमें, 
वुःशासनका दर्शन महाभारतमें, करपत्र (आरा, करमसे पत्र) 
द्वारा विदारण कंमलोंका था।... । 

ह९, पारिजातकी तरह नन्दन (बन) में आश्रित, हिमालयकी तरह शिव 
(मंगल) का उत्पादक, मम्दरकी तरह भोगी (सर्पों के) भोग (फण ) 
से चिह्नित, कैलासकी तरह महेश्वर से उपभुकत कोटि (शिखर या 
उत्कर्ष) वाला, मधुकी तरह नाना रामाओोकों, आनंदंदायक, क्षीर 
सागरके मथनकों तैयार (खड़े) भव्दरकी तरह भुवतकों मुखश्ति 

'  करनेवाला, .रागको 'रस्सीकी तरह रतिका उल्लासक, शंक्रकी 
विभूतिक संचयकी तरह, संध्यात्षि एण, गरदके पेषकी तरह उज्ज्वल ' 
हृबयवाला और विष्णुपद (क्ाकान) का अवनस्यो, अुतकी 


आप 


तरह समर साहस में योग, कडकाी पार कुवेदबापाड़ 








जद 
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सूमुखतत्दतइक, विष्णुटिव कोडीकृतत॒तसुट, थास्तनव इस 
स्ववद्ास्थापितकाल्थर्म:, कोसवव्यूह इंब सुणर्माध्रिप्कित:, 
जलूधरससव इवब विससतस्वासि्विारात्रासितराजमण्डलू:, 
सुवाहरति रामातन्दी, समदृप्टिरिप भहेंदबर:, मुक्ताभय्ो5- 


ध्यलस्यभध्य:, बंशप्रदीपो-उप्यक्षतदशस्तनयोउभूत्कन्दप- 
केलुर्ताम | 


येत व चल्देणेव सकलकलाकुलग्रहेण, शर्वरीतिहारिणा, 
दल्तिकरबण, अ्रसाधिताशेन विछोकिता,, जलूधय इच 
परामृद्धिमवापु: । 


स्वप्ने वासबदसा-देशेनम्‌---- 


अथ स कदाचिदवसन्नायां यामवत्यां दिधवलकालक्षेपण- 
कमांसपिण्ड इव, निशायमुनाफेनपुंज इव, मेनकास्वमा- 
जनधवलशिलाशकल इंव, मधुच्छत्रच्छायमण्डलोदरे, 
परश्चिमाचलोपधानसुखनिषण्णशिरसो राजतताठंकचक इव, 
इयामश्यामाया:, शेषसबुभाजि चषक इव विभावरीबध्वा:, 
अपरजलूधिपयसि शंखकात्तिकामुक इव मज्जति कुमु- 
दिनीतायके, शिशिरहिमशीकरकर्दमितकुमुद्मध्यवद्धच रणेषृ 
पट्चरणेषु, कलछप्रकापपरागबोधितचकिताभिसारिकासु 
सारिकास्‌ , प्रवृद्धाध्ययनकर्मठेषु, वंट्घू विभासरागमुख रका- 
पंटिकजनोपगीयमानकाब्यकथासु रथ्यासू, विजयपताकासिव 
मकरध्वजस्थ, आजिभूमिभिव मदतस्यथ, संकेतभूमिमिव 
छावण्यस्य, विहारस्थली मिव सौन्दर्यस्य, एकायतनशालामिव 
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(कमल, शिरोभूषा) से भूपित, गहइकी तरह विनता (नसज्न) 
का आनंदकर ओर सुमुख चंदन (पुत्र), विषण्णकी तरह व्यापक 
सुन्दर तन, भीष्यकी तरह अपने बशमें काल (नृत्यु) धर्मको किग्रे 
कौरबोंके व्यूहकी तरह सुशर्मा (सुचय) द्वारा अधिप्ठित, वर्षाक्े 
समब्रसी तरह अधिक निर्मल, जलबादासे संत्रासित राज ![हंस) 
मंइजवाला, सूबाहुकी तरह राम, (रामा, सुन्दर्री) का आनंद दायक 
सम दृष्टि (यूग्म आंखों वाला) भी महेश्वर, मुक्तामय भी अचंचल 
मध्य (हृदय) वाला, वंश (वांस) का प्रदीप भी अक्षत दह्य (दक्षा) 
वाला, (राजा चिन्तामणि) का कन्दर्वकेतु नामक पूृत्र था। 


, और जिसके द्वारा चरद्र हारा सारी कलाओंक ग्रहणसे श्वरीति 


(शंकरकी रोति) मनोहर, दलित कुमुद (धूर्त) वाले, स्वायत्त 
किये आशा (विशा) वाले (उसके) द्वारा देखे जाते, समुद्रकी तरह 
उललसित गोत्र (जल) वाले, दूरवधित जीवनवाले, ग्रसन्न-हृदय 
संतजतों ने परमऋद्धि को प्राप्त किया ।. . . 


स्वप्नमें वासवदसा दर्शास--- 


तब वह एकबार भिनसारमें (जब कि) कुमुदिनीपति ( (चंद्र), दहीकी 
तरह इवेत,कालरूपी क्षपणक (साधु,नाशक ) के मांसपिड सा, निशारूपी 


' जमनाके फेनपुंज सा, मेनकार्के सार्जनके लिये निजी इबेत शिलाखंड 


सा, मधुछत्र से आंकाझमें गर्भित अस्ताचजके तकियेके साथ सुखसे 
बैठे सिरवाला, रूपेकी लड़ागीके चक्र सा, सांवली-सांवली राजिरूपी 
वधूके बचे मद्यवाले प्यालेसा होते, पश्चिम (विशारूपी) समुद्रर्क 
'जल़में बंखको कान्ति (ढूंढते) का इच्छुक सा हो रहा था, (जबकि): 
शिशिरकी भोसकी फुहारोंसे गीले कुमु दके भीतर भंवर बंधे त्रणोंवाले 
थे, कोमल कथनरूपी परागसे जंगाई चकित अभिमस्ारिका सी ' 
मेनायें, जगकर अध्य भिड्ें मे छात्रों, द्रिष्ाश (विद्वाग) ' 


हगी समय) 








रागसे याच्कजन गइकी पर दाब्य-:थाये 
कामदेवकी विजय “वा काट सो, 7 ! लायण्य को पंकंत 
भूमिसी, सौंदर्यकी विहारइमली थी, यौनाग्यकी एक सात निवास- 


म््कि 
| 
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सौभाग्यस्थ, उत्पत्तिस्थानमिव कान्‍्ते:, स्तम्भनचूर्णमिव 
इच्ियाणाम, आकर्यणसस्वसिद्धेभिव सनसः, चक्षुवेन्धत- 
महोंपधिसितव मन्मथेखजालछित:, त्रिभुवनविछोभनसुप्टिमिब 
प्रजापते:, अप्टादशवर्षदेक्षीयां कन्यामपश्यत्‌ स्वप्न । 


- अथ ता प्रीतिविस्फारितेत चक्षुपा पिबन्निव जनितेष्यंयेव 


निद्रया चिरसेवितया स मुमुचे। अथ प्रबुद्धस्तु विषमरसीय 
दुर्जेजव्चसीय निमग्लमात्मानमवधारयितु न शशाक । तथा 
हि--निर्लक्षमाकाशतले आलिभनार्थ प्रसारितबाहुयुगलः, 
“फब्येहि प्रियतम, मागच्छ, मा गउ्छे 'ति दिक्षु विदिक्षु च 
विलिखितामिव, उत्कीर्णामिव, चक्षुषि मिखातामिव हृदये 
प्रियतमामाजुहाब । ततस्तत्रेव दग्यातऊू निलीनो निषिद्धा- 
शपपरिजनों दत्तकपाट: परिहृतताम्बूछादिसकलोपभोगरस्तें 
दिवसमनयत्‌। तथब निश्वामपि स्वप्नसमागमेच्छया कथ- 
मप्यत्तेषीतू। अथ तस्य प्रियसखों मकरन्दो भाम कथमपि 
लब्धप्रवेशदर्शन:,.. कन्दर्पस्तायकप्रह्म रपरवर्श कब्दर्पकेतु- 
मुवाच-- 

“सखे, किमिक्मसाम्प्रतमसाधुजनोजचितमब्वानमाशितो5- 
सि। तवेतच्चरितमालोक्य वितकंदोलासु निवसन्ति सन्‍्तः। 
खला: पूनस्त्वदनुचितमनिष्टमाचरन्ति | अनिष्टोदमावन- 
रसोत्तर हि भवति खलहृदबम्‌। को नामाउस्य तत्वनिरू- 
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शाला, काब्तिके उत्पत्तिस्थान सी, इन्द्रियोंके स्तम्भन करनेवाले 
चूर्णसी, मनके आकर्षण-मन्त्रकी सिद्धि सी, कामदेवरूपी इच्ध-जालिक 
की नजर बांधनेवाली महोपधिसी, त्रिभुवनकों लोभनंवाली ब्रह्माकी 
सृष्टि सी, अठारह वर्षकी कन्या को स्वप्तमें देखा। 


तब खुद हो आंखें फाड़ पीते हुयेसे, चिरसेवित ईर्ष्यालु निद्वासे बहू 
मानों युक्त हो गया। तब जगकर मानों विषके सरोवरमें दुर्जन- 
वचन में डबा हुआ सा वह अपनेकों थाम न सका। और अलख 
आकाशमें आलिगनके लिये दोनों बाहोंको फैलाये : आ, आ प्रिय- 
तमा, मत जा, मत जा, बोलते दिशाओं और विविज्ञाओंमें प्रियतमाकों 
विलिखित सी, आंख़में उत्कीर्ण सी, हृदयमें जड़ी सी (जानकर) 
पुकारने लगा। तब वहीं शैग्याके ऊपर लेटा सारे परिजनोंकों हटा 
किवाड़ देकर ताम्बूल आदि सारे उपभोगोंकी छोड़ उसने वह दिन 
बिताया। उसी तरह रात भी स्वप्न-समागमकी इच्छासे किसी 
तरह बिताई। तब उसका प्रिय मित्र मकरूद जैसे-जीसे घरके 
भीतर प्रवेश और दश्ेत पाकर कामदेव वाणोंके प्रहार के पराधीन 
कंदर्पकेतुंसे बोला-- 


“मित्र, क्यों इस अनृचित, असाधजनोंके योग्य मार्गपर चल रहे हो? 
तुम्हारे इस आचरणको देखकर संतजन संदेहक हिडोलेमें झूल रहे 
हैं, और खल तुम्हारे लिये अनुचित और जनिष्ट हरकत कर रहे हैं । 
खलोंका हृदय अभिष्ट के उदभावनमें रस लेता है, इसकी वास्त- 


(इस पर) कामदेव के वाणोंको प्रहारंसे विवश कंदर्पकेतूने किसी तरह 


' अन्द अक्षरोंमें कहा-- 


ञ्फ 


डर 


१४, 
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१६. 


संस्कृत वागध्यधाश [२४ सुझंध 


“बियस्य, वितिशिय भतमसत्युवभाकुछा भवत्यस्थावधजन- 
खितबसि: | नायमपर्देशकाज: । पच्यन्त इब मंझानि | 
कृष्यन्स इबे खियाणि । भिव्वस्त इंत सर्माणि । निस्सरन्‍्तीय 
प्राणा:। उल्मूव्यन्त इंव विवेका:। नप्टेब स्मृति:। अक्षता 
तदकमनया कथया । यदि त्व॑ सहपांसुक्रीडासभदू:खसुखो5- 
सि, तत्मया सममागस्थताभि त्युक्‍स्वा परिजनालक्षित एवं 
तेन सह पुराआ्िजेंगाम |... 


बविन्ध्यो नाम गिरिरुश्यत--- 

यश्च॒प्रवृद्धगुल्मतया रोगीव दृश्यमानवहुधातुविकार:, 
साधुश्वि सानुग्रहप्रचारप्रकटितमहिमा, मीमांसान्याय इब 
पिहितदिगम्बरदर्शन: | यशच हरिवंशरिव पुष्कराक्षप्रादु- 
भविरमणीये, राशिभिरिव भीमगकरकुलीरमिथुनसंगतै:, 
करणैरिव शकुनितामरभद्ववालबकुलोपेतै:, देवखातेरुपशो- 
भितान्तः। यहश्च छनन्‍्दोविचितिरिव कुसुमविचित्राभि:, वंश- 
पंत्रपतिताभि:, पुष्पिताआशि:, प्रहषिणीभि: शिखरिणी- 
भिलंताभिदशितानेकवृत्तविलास:। 


0. 


कस लपुर-सजकन्धा बासवदसा+न न 


अस्ति मच्दरमिरिशृगेरिव प्रशस्तसुधाधवले: बृहत्कथालम्ब- 
रिव झालभंजिकोपशोभितैः, वृत्तिरिव समाणवकक्रीडिते:, 
करियूथरिव समत्तवारणै:, सुप्रीवसेन्येरिव सगवाक्षें, बलि- 


बासबदला ] ड, अपक्षेश काल (१) दे दे 


“पत्र, दितिकी तरह घतमन्यू (इच्ध या सो कोधों) से समाकुण' 
ती है, हमार जे लोगों की चित्तवृत्ति । यह उपदेशका समय नहीं । 
परे अंप जल रहे हैं, जीवन तिकाणेय या रहे हैं, हृदय फट सा रहा 
है, प्रण लिकल से रहें हे, विवेक उत्पूलित से हो रहे हैं, स्मृति नष्ठसी' 
हो रढी है । थो अब यह बाव रहने दा । यदि तुम वचपतत से साथ 
धलखेलनेक समयसे दुख-सुखके साथी हो, तो मेरे साथ, चलो, यह 
कह परिजनोतिी छिप कर वह उसके साथ नगरसे निकत पड़ा ।. , 


, [आर्य विख््य पर्वत दिस्लाई पड़ा)-- 


जो बढ़ो हुई झाड़ियोंगे रोगोंवा वहुतसी धातुओं (सोना-चांदी या 
बात-पित्त आदि) को विकारोंकी दिखाता, साधुकी तरह सामुप्रह 
(मिखरपर ग्रहोंक या अनुग्रह सहित) प्रचारस (अपनी) महिमा 
प्रकट करता, मीमांसाशाह्न्की तरह दिगम्बर (आकाश या जैंन ) 
दर्शन को ढंके था। जो ह॒श्विज्ञों को तरह पृष्कराक्ष (कमल-तयन 
या हंस) के प्रादुभविसे रसणीय, राशियोंकी तरह मीच-मकर-ककेट- 
मिथुन (मछली, सगर, केकड़ाके जोड़ों) से संयुबत, करणों (तिथि 
आदि) की तरह पक्षी चागवल्‍ली, तरुण मौलसरीसे युवत्र, अमानुष- 
निर्मित सरीबरों हारा भीतर से शोभित था। ओर जो छत्वीविचिति 
(छंद ग्रंय) की तरह कुसुमोंसे विचित्र (कुसुमविचित्रा) बांसके पत्ते 
पर गिरे (वंशस्थ ) पृष्पिताग्र, प्रथिताओ (छंद या फले अग्रभाग), 
प्रहर्षणी (एक छंद या हपेकारक ) , शिख रिणी (छंद या शिखरवाली ) 
लताओंसे अनेक प्रकारके बृत्तों (छंदों या बातों) की शोभाकों 
दिखला रहा था। 


४. पटनाकी शजकुसारी वासवदला-- . 
१६. मन्दर पर्वतकी चोदियोंकी तरह प्रशस्त चूनेसे श्वेत, बहत्कथा 


(ग्रंथ) के छम्बों (सर्गों) की त्तरह शाऊुभंजिकाओं - (पुतलियों )) 
से शोभित, वृत्तों (छंदों या वंतेमान) की तरह छात्रोंकी क्रीड़ावाज़े, ' 
गज-समहोंकी तरह मत्तगर्जों सहित, गुत्रीयक्की स्ेताओंकी तरह 
गवाक्षों (जंगलों या उस सागके बावर गेभापति) ते बुक्‍त, वर 


संल्कृत काव्यघारा [१४. घुबंगु 
भवनेरिव सुतलूसल्निवेशेंट, वेशममिरंद्भासितम्‌। धनदेना- 
एि प्रचेतसा, गोपालेनापि रामेण, प्रियंवदेनापि पृष्पकेतुमा, 
भरतेनापि लक्ष्मणेन, तिथिपरेणाप्यतिथिसत्कारप्रवर्णेन, 
असंख्येतापि संख्यावता, अमर्भभेदिनाइपि बीरतरेण । अपति- 
तेनापि तानासवासक्तेन, सुदर्शनेवाप्यचक्रेण, अजातमदे- 
नापि सुप्रतीकेन, हंसेनाप्यपक्षपातिना, अविदितस्नेहक्षये 
णापि कुलप्रदीपेत, अग्रन्‍्थिनापि वंशपोतेन, अग्रहेणापि 
काव्यजीवज्ञेन, निदाघदिवसेनेव वृषवर्धितरुचिता, माघ- 
व्रिमदिवसेनेव तपस्यारम्भिणा, नभस्वतेव सत्पथगा- 
मित्रा, विवस्वतेव गोपतिना, महेरेश्वणेव चस्द्र दधता 
निवासिजतेनानुगतम्‌ । घतापगमेनेव दर्शितखण्डा भ्रेण, बेला 
तटेनेव प्रवालमण्डनेन, गजेन्द्रणेव'ः पलल्‍्छववर्धितरुचिना, 
कोकिलेनेव परपुप्टेन, अमरेणेव कुसुमेषुलालितेन, जलौक- 


सेव रक्‍्ताकृष्टिनिपुणेन, महानट्बाहुनेव बद्धभुजंगांकेस, 


' शझडेनेव विछासिहृदयतापकारिणा, बन्धकेवेव शूछाना- 


मुपरिगतेव. वेश्याजनेनाधिप्ठितं. कुसुमपुरं. नाम. 


नगरम्‌ ।.. 


मंदता | ४. अपक्रंश काल (१) डदप्‌ 


(राजा या बलि कर्म) के भवनोंकी तरह सुतछू (पाताल) या सुखर 
भूधरा के स्थानोंवाले गृहों से चमचमाता (वहु नगर) था। 
(उसके) निवासी धनद (कुबेर या धन देनेदाले) प्रचेतत (वरुण 
या समझदार), गोपालके साथ रामसे, प्रियवादीके साथ प्रृप्पकेतु 
(फूल और ध्वजा या कामदेव) से, भरतके साथ लक्ष्मणसे भी, 
तिभिवाले भी अतिथि (सत्कार)लसरायण, असंख्य भी संख्यायुकत' 
(ज्ञानी), बिता मर्म भेदें भी अतिवीर, न गिरे भी नावा आसव 
(मच ) में आसकक्‍्त, सुदर्शन (चक्र या देखनेसें सुन्दर) भी अचक्त 
(अकंपठ) , अनुत्पन्न मदवाले भी सुप्रतीक (सुन्दर अंग या देवगज ) , 
हुंस भी अपक्षपाती (बिना पंख उड़नेवाले या न-पक्षपाती ), अज्ञात 
स्वेह (प्रेम या तेंछ) की हानिसे भी कुल-प्रदीप, ब्रिना ग्रंथिके भी 
बंशके पोत (बच्चे या छोटे बांस), ग्रह न होते भी काव्य (कविता 
या शुक्र) तथा जीव (बृहस्पति या जीव या कास) के ज्ञाता, 
गर्मकि दिनकी तरह वृष (वृपराशि या धर्म) की रुचि ( तेज 
वर्धक ), माघके विराम-दिवसकी तरह तपस्या करनेवाले, वायुकी' 
वरह सत्पुरुषों (या नक्षत्रों) के पथ पर जानेंवाले, सुयेकी तरह 
गोपति (किरणोंके या गरायोंके स्वामी), महेश्वरकी तरह चन्दन (या 
सुबर्ण) धारण करनेवाले थे। जिस कुसुमपुर की निवासिनी वेश्यायें 
थीं बादलके हटनेसे दिखलाई देते भेघ-खंडोंसी, समद्रवे किलारेकी 
तरह प्रबाल (मेँगे) के मंडतवाली, देवांगनाओंकी तरह इन्द्राणीकी 
परिचर्यार्म अतुर,. , .गजेद्धकी तरह पह्लवसें रुचि (या पल्लवसे' 
कान्ति) बढ़ाये, कोयछकी तरह परपुप्ट (इसरेसे, पोषित था परम 
पोषणयुक्त ), भंवरकी तरह कुसुमेषु (कामदेव या फूलोंमें) छालित, 
(या जलूगृहोंकी तरह) रबते (रुधिर 
निपुण, . . . महातठ (बड़े न थां शंकर के) यह 
(साँप था छंपट) वाली, गरुड़की तरह विछारि 
करनतेवाली बुध की तरह शुलपर चड़ी। 








हि द् द्दू 


५ 


१८, 


संच्कूल व्टाध्यधारय। [२५- समंध 


प्रचण्डप्रतिपक्षलक्ष्मीकेश-पाशकुसू मभालामोंदसुरभितंकर- 
कमलक:, प्रशस्तकदार इतर. वहुआान्यकायसम्गादक:, 
पार्थ इंच सुभव्रास्वितः सभीमसेसश्व, कृष्ण इबा सत्य- 
भामोपेत: सबरूब्च, आंगारशेखरों सलाम राजा प्रति- 
वसतिस्म । यो बलभितू, पावकः, धर्मराटू, निऋति: 
प्रचेता सदागति: धवद:, शंकर इत्यप्टमूतिरप्यनप्ट- 
सूतिः । 


तस्य चाभूदेवंविधस्य राशी महिर्ष/दिः्गजमदरेखेबा- 
नन्दितालिंगणा, पार्वतीव सुकुमारश चच्धलेखाऊंकृता च 
बतराजिरिव.. तवसालिकोद्भासिता सचित्रका च, 
अप्सरः:संहतिरिब संहतसुकेशी सुमंजुधोषा थे, सर्वान्तः- 
प्रप्रधानभता अनंगवती वाम।  तयोहच मध्यमो- 
पाले वयसि वर्तमानयो: कथमपि देवबशात जिभुवनन- 
विलोभनीयाकृति:, पुलोमतनयेव नम्दितसहखनेत्रा, मेर- 
गिरिमेखलेव सुजातझूपा, दारबनिशेव उल्लसत्तारका, 
सत्परिषदिव अच्चिव्रद्विजपेंवितभूषिता, राक्षसकुललक्ष्मी रिव 
भाल्यवत्सुकेशशोभिता  तनयाउभूद्‌ बासवदता नाम। अथ 
सा रावणभुजवत इव उल्लसितग्रोत्रे, विन्थ्याचल इब 


. मदनालंक्ते, पारावार इव संजातलावण्ये, नन्‍्दवन इव 


सदाकल्पतरूणामभिनन्दिते, पवन इंब सुभनोहरे, परिणाम- 
मुक्यात्यपि यौवने परिणयपराझमुखी तस्थौं । 


भासवदसा ] ड. अपक्रंश काल (१) श्र 


[| १७. 


शुंगारशेंखर राजा बसता था (जोकि) था, प्रचंड शत्रुकी लक्ष्मीके 
केशोंकी कुसुममालाकी यसुगंधसे सुगंधित करकसलबाला, प्रशंसनीय 
क्यारीकी तरह बहुत बान्य और कार्यका संपादक, अर्जुनकी तरह 
सभद्वा (या भद्वजनों से )यूक्त और भी मसेन (भयानक सेना) से युक्त, 
कृष्णकी तरह सत्यभामा (या सत्यके प्रकाश ) से जौर वल(जवित या 
बलराम) से युक्त, जो दात्रुओका नाशक (या इच्ध ), पावक (पवित्र), 
धर्मराज, निरुपद्रव (या विकपाल), शंकर (या कल्याण-कारी ) 
होनेगे अप्टमूति भी अ-नवष्ट (या नहीं आठ) मूलिवाला था।. . , 


, उस राजाकी पटरानी अनंगवती थी, (जोकि ) दिग्गजोंकी मद-रेखा सी 


आनंदित अलिगणों (सखियों या पअ्रमरों) वाली, पार्वतीकी तरह 
सुकुपार और चन्धलेखा (सुन्दर कार्मिकेय या चत्रलेघा हार) से 
शोभित; वचपंक्तिकी तरह नवमालिका (एक फल या नर्व।न माला ) 
से उद्भासित और चिंत्रक (तिलक या वृक्ष विशेष )-झहित, अप्स- 
राओंकी तरह सबने सुकेशी (सुकेशी अप्परा) से यूवत, मंजूघोधा 
(मंजुधाधयिणी या संजुबोष। अध्मरा) युक्त । उन दोनोंके जवानीके 
अच्त होते समय दैववश कैते ही वानवदतता नामक पूत्री पैदा हुई 
(जो कि थी) विमुवतको लुभानेवाली आकृतिसे शवीकी तरह सह 
नेत्र (इन्द्र या हजारों आंखों) की आनंदित करतेवाली, मेशुपतकी' 
मेखलाकी तरह सुजातरूपा (सुन्दर उत्तन्न रूप या सुच्दर सुवर्ण वाली ), 
शरदुकालकी रात्रि की तरह तारा (पुतली या नक्षत्रों) को उल्लसित 
करनेबाली, संत-परियद्की तरह छिद्र (दोप)-रहित द्विजंसि 
भूषित, राक्षसकुलकी लक्ष्मीको' तरह गाल्यवान्‌ (या भालावाले) 
सुकेदा (या सुन्दर केश ) वालोंस शोभित । वह पूरी उझणाई में, (जो-कि 

) रावणके मुज-बनमें टल्‍्लसिंत हुये गोत्र (परव॑नों 
बाली, विध्याचलकी तरह भदन (था उसे गायक 
सागरको तरह बायण्य (गुदारता या छाहपन )- 
तरह सदा पह्गतद (य पू्यर गरणों ) मे शविददित, पवनझों तरह 
सुमनोहर, नी जिधाह-विगुस भी |. . . 





संग्कृत काव्यधारा [२४६ सुथोधु 


, सा च क्षणने केंकशः समवलोक्थ विखतहृदया सती तस्मात 


कर्णीस्थादबततार । अथ तस्थामंव रात्रों सा स्वप्ने, वालिन- 

सिवांगदोपद्यो भिलस्पर्धाग्ह लक्ष्मीसरस्वत्यो: विभुवन- 

विलोभनीयक्ृसिं कंजिन्वान ददर्श । 
कन्दर्पकेलु-सोदर्य-विरह व्यका[-+ 


, से चिन्‍्तामणिनास्नों राज्षस्ततयः कन्दर्पफेतु रिति स्वप्ण एवं 


तन्नामादिकमशणोत्त | अनन्तरम्‌ “अहो प्रजापते रूप- 
निर्माणकीशलम्‌ ! मन्ये, स्वस्यैव नेपुण्यस्यैकत्र दर्शनो- 
त्युकमससा वे सा जगत्वबसमवायिरूपपरमाणुनादाय विर- 
चितोज्यमिति, अन्यथा कथविमास्य कान्तिविशेष ईदुशों 
भवति । वृर्थेबर दमयन्‍्ती सलूस्य कृते वतवासवेशसमवाप, 
मुबबेन्दूुमती महिष्यप्यजानुरागिणी बभूव । विफलमेंब 
दुष्यन्तस्थ कूते दुर्वाससः शापमनुवभूव शकुन्तछा । 
निरर्थकमेव मदनमंजरी नरबाहनदत्तं चकमे। निष्कारण- 
मेंव उस्गारिमतिजितरम्भा रमश्भा नठकूवरमभचीकमत्‌ | 
व्यर्थभेव धूमोर्णा स्वयं स्वयंवरार्थमागतेपु देवगणेषू 
धर्मराजमाचकांक्ष । निष्प्रयोजनमेव ऋद्धिर्गत्ववपक्षेपु कुबे र- 
माससाद। जअहेतुकमेंत्र पुलोमतनया देवेन्द्रासकतचित्ता 
वभूव ।” इति वहुविधय॑ चिन्तयंती, बिरह सुर्मुरभध्यमाधि- 
रूढेव, मदनदावार्लिशिखाकवलितेव, वसच्तकालाग्वि- 
गृहीतेव, दक्षिणमारुतरुद्रपावकग्रस्तेव, उन्‍्मादपाताछगुह 
प्रविष्टेव, शून्यकरणग्रामेव वर्तमाना, हृदये विलिखित- 
मिव, उत्की्णमिव, प्रत्युप्तमिव, कीलितमिव, निगलित- 
मिव, वजलेपघटितमिव, अस्थिपंजरप्रविष्टमिव, भर्मा- 
स्त्रस्थितमिव, मज्जारसशवल्ितमिव, प्राणपरीतमिव, 
अन्तरात्मानमधिप्ठितमिव, रुधिराशये द्रवी भूतमिव, पछल- 


'प्षविभकतमिव, कन्दर्षकेतुं मत्यमाना,. उन्मत्तेव, अन्धेष, 


बाक्षयदत्ता] ४. अपभ्रंश काश (१) हद 


१६९, ([ स्वयवंर सभास ) वह क्षण भर एक-एककों देखकर विखत हृदय हो 


मंचेसे उत्तर गई। तब उसी रात में उसने स्वप्नमें वालिकी तरह 
अंगद (या भूषण) से उपशल्योभित , , ,लक्ष्गी और सरस्वतीकी 
स्पर्धा गृह, तनों लोकोकों लुभानेवात्री आक्ृतिवाले किसी तरुणकों 
देखा । 


५, कन्द्यकेतुशा सोदर्य और विरदु-द्यथा-- 


म््छ 


चित्तामणि नामक राजाफा पृत्र कन्दर्षकेतु है, यह भी स्वप्नमें 
ही उसने उसके नाम आदिको सुना, फिर (प्ोचलें लगी) “४ 
त्रह्माके झूप-निर्माणकी नियुणता ! में समझती हूं, अपनी निपृण्णताकों 
एक जगह दिखलानेके लिये उत्युक ब्रह्मामे तीनों जगतके उपादान 
रूपके प्रमाणुओंको लेकर इसे बनाया, नहीं तो कैसे इसकी विशेष 


 कान्ति होती ? व्यर्थ ही दमयच्तीने तलके लिये वतवासकी पीड़ा 


सही। व्यर्थ ही पटरानी इच्चुमती भी अजकी अनुरागिनी हुई। 
व्यर्थ ही शकुन्तलावे दुःप्यन्तके लिये दुर्वास्ता्क ज्ञापकों भोगा।' निर- 
थक ही मवनमंजरी नरवाहनदलपर आसक्त हुई। अकारण ही अपने 
उसकी गरिमासे रंभा (केले) को जीतनवाली रंभाने तलकूबरकों 
प्यार किया। व्यर्थ ही धर्मोणाने स्वर्थंवरके लिये आये देवगणोंगें 
स्वयं धर्मराजसे प्रेम किया। निष्प्रयोजत ही ऋद्धिने गंवर्वों-में 
कुत्रेरकों प्राप्त किया। बिना हेतु ही पुलोगकी पुत्री (दर्री) 
देवेन्द्र पर आसक्त हुईं।” इस तरह बहुत. प्रकारसे स्रोचती 
वह विरहके भौर (को आग) में पड़ी, मदनरूपी दावानलको 
ज्वालासे ग्रसित सी, वसंतकालकी अग्निमें पकड़ी सी, दविखिनी 
हवारूपी भयंकर पावकसे प्रस्त सी, उस्मादरुपी भुईबरेमें 


' प्रविष्ट सी, सुन्न इन्द्रियोवाली सी हुई। उसने हुदयमें  कंदप- . 





केतुको जठित गा, शस्को्ण सा, लाचित सा, कीलित थी, हझ् सा. 





3 हु 5 सना ग्ग दई रद 
जअागीनधआतत्त तक ६ [दाताागयर सादा का, | धरा, 


बज -+ जे शक 


, धुल गया सा, मसांसम मिल गया का अ्म्णा । जौर बह उसमना था, 





पक 
के 
हक 


रे. 
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वधिरेव, मूकेव, शुस्येब, निरस्तेन्द्रियग्रासेव, मूर्च्छा- 
गुहीतेव, अहम्रस्तेव, सोवनसागरतरलवरंगपरम्परापरि- 
गतेब, रागरज्जभिः परिवारितेव, कन्दर्षकुसुमबाण: 
कीछितेव, शंगारभाववाविपरसघूर्णितेव, रूपपरिभावना- 
इल्यकीलितेव, मख्यानिद्यपहतजीवितेव भवन्ती, हा 
प्रिये सख्यनंगलेखे, वितर हृदय मे पाणियद्म, दूःसहो 
विरहसन्ताप: । सूस्धे मदनमंजरि, सिचांगानि चन्दन- 
वारिणा। सरले वसन्‍्तसेने, संवृूण केशपाशम्‌। तरले 
तरंगवति, विकिरांगेपु कैतकधूलिम्‌। बासे मदतमालिति, 
कलय वलथ॑ शेवालूकलापेन | चपले चित्रलेखे, चित्रपटे 
विलिख खिलचोरं जनम्‌। भामिनि विलासवतति, विश्षिपा- 
बयवेपू मुक्‍ताचूर्णतिकरम्‌ । रागिणि रागछेखे, स्थगय 
नछिवीदलछनित्रयेत पयोधरनारम्‌ । सुकान्ते काम्तिमति, 
भत्द मन्दसपत््य वाप्पविन्दूनू । यूथिकालकृते यूथिके, 
संचारय नलिनीदलतालबुत्तेंनाद्रवातान । एड्ि भगवति 
निद्रे, अनुगृद्राण माँ । धिक्‌ इन्द्रियेरपरे, किमिति 
लोचनमयान्येत्न न हृतान्येगानि विधिता । भगवन्‌ 
कुसुमायूव, तवायमंजलिः, अनुवशों भव भाववति ,भादुशे 
जतनें। भलयानिल, बह यथेप्टं, अपगता मम प्राणा: 
इति बहुविर्ध भाषभाणा वासवदत्ता सखीजतेन सम॑ 
संमुमूच्छे। 


अथ तस्यास्तमालक्िका नाभ शारिका तत्प्रियसखीभि: 
संम॑ समाछोच्य कन्दर्पेकेतोर्भावमाकलूयितु प्रेषिता । 
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२१. 


अम्बी सी, बहुरी सी, गूगी सो, सूती सी, सारे इन्द्रिपोंके बिया सी, 
मूछित सी, भूत पकड़ी सी, यौचन-मागरके चंचल तरंगोंमें लीन सी, 
रामरूपी रस्सीसे वेष्ठित सी, कंदर्पके पुप्प-चाणोंसे जई। सी, श्यृंगार- 
भावताक विपरससे घूमते सिरवालों सी,, (तरुणक ) रूपके सोचने- 
झूपी शल्यसे कीलित सी, मलबामिल द्वारा जोवन हरी जाती सी 
सखियोंसे कहने लगी-- हि प्रिय सखी अनंगलेखा, मेरी छातीपर 
अपने पाणियंकजको रख, विरहका संताप दुस्सहु हो रहा है। मुग्धा 
मदतमंजरी, चंदनजलसे अंग्रकों भिगो। भोली बसंतसेना, (मेरे) 
केशोंफो बांध । चंचल तरंगबती, अंगमें केबड़ेके केसरकों बिल्लेर । 
सुन्दरी मदतमालिती, सेंबारका कंकण बना। चपला चित्रलिश्ा, 
(मेरे) चित्तवोरकोीं चित्रपटपर लिख । भामिगी विलासबती, 
अवयबोंमें मोतोके चूर्ण डाल । रागमिनों रागलंखा, कमलिनीके पत्रींसे 
स्तनोंकों ढांक हे। सुन्दर वांतिबाली कांतिमती, घीरे-धीरे (मेरे) 
आंशुओंक बूंदोंकों हटा । जूहोसे अनंक्ृत यूथिका, कमलिनींकी पत्रके 
पंखेसे भीगी भीगी हवा चला । भगवती, निद्रा आओ, गेरे ऊपर अनुग्रह 
करो। दूसरी इच्द्रियोंकों धिक्कार। ब्रह्माने क्यों अंग्रेकी लोचतमय 


नहीं वाया ? हे भगवान्‌ कामदेव, तुम्हारे लिये यह हाथ जोंडती 


' हैं, भाववाले मेरे जैसे जनपर घनुकूल होओ। हैं मलयवायु, . यंधेष्ट 


बहों, मेरे प्राण जा रहे है। (फिर) बह मक्ित्र दी गई। 
तब उद्चकी तमालिका सागफ़ों मंद्ाकी प्रिय गरियोंवे ललाई करते 


कंदर्केतुका समाचार जाम्येके लिए भेजा।, .. 
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(६) जाधबदतता-भवले--- 

२२, अब सहर्ष समुत्थाय मकररस्ता तमालिकामाहुय 
विदितकताल्तामकरोत्‌। सा यु तस्मे कृतप्रगामा ता 
पत्रकामपानथत्‌ । अथ मसकरूदसलामादाय पत्रिकां 
विख्लरस्थ स्वयमेयाबाचबत । 
प्रत्यक्षद्भावाप्यस्थिग्हृदया हि काशिती भवति । 
स्वप्नानुभूतभावा दृढ़यलि न प्रत्ययं भुबलि:॥ 

१. तज्छ त्वा कन्दर्पकेतु रमृतार्णवनिमस्तसिव, सवर्निस्दानामु- 
परिवर्तेमानमिवात्मान मन्यमानों मन्दे मन्दमृत्याय 
प्रसारितवाहुयुगलस्तमालिकामालिलिंग । अथ तयेव सार्ध 
समासीन:-- कि करोति, कि बदति, कथमास्ते” 
इत्यादि सकल वासवदत्तावत्तान्तमपृच्छत्‌ । त॑ च दिवसें 
तनेबातिवाहय तस्मात्यदेशात्तया सहोच्चचाल ससहृ- 
ट्कल्दर्पकेतु: । अर्रल्तिरे भगवालपि मरीचिमालछी वृत्तान्त- 
मम कथयितु्िव मध्यमं लोकमवततार।... 

शड, ततः कऋ्मेण व विघटमानदलपुटकुमुदकाववकोशमकरबन्दन 
विच्दुसन्दोहगानद् निः््यच्दास्वादमुदितमधुकरकुलकलस्त- 
मुखरितदिगन्ते, चन्द्रिकापानभरालसचको रकामिनीभि- 
रभिनस्दितागमने,.. सुरतभरपरिश्रमखिद्रपुलिन्दराज- 
सुन्दरीस्वेदगलकणिकापहारिणि प्रवाति सायस्तने तनी* 
थधसि. सिशानिश्वासनिरभे नभस्वति, कन्दर्पकेतुस्तमालि- 
लिकामकरन्दसहायों वासवदत्तानगरमयासीत्‌। 

२८. अध स प्रविश्य कटकंकदेश विनिरभितं, अभ्रंछिहरशिख- 
रेण, सुधाधवेन एकान्तरनिविष्टकनकमुक्ताभरकत्त- 
पद्मरामच्छलेन, वासवदततादशंनाथंमवस्थितदंवतागणेनेंब 
सालवलूयेत परिगतं, अनिछोल्लासिताभिनेभस्तरुकुसम- 


ल्ध् 
बह 
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हू, बासबदसानी भवससें--- 


श्र, 


श्३. 


४, 


२४. 





आकाशनलचस्थी 


हर्षकं साथ उठकर मकरंदते तमालिकाकों बुलाकर सब कृत्तास्तसे 
परिचित कराया। उससे प्रणास कर उसके लिये लाई चिट्ठी सामने 
रक्‍खी। तब मकरंदने चिटुठी लेकर खोलकर स्वयं पढ़ा--- 
“ज्ावोंको प्रत्यक्ष देख भी कामिनी अस्थिर हृदयवाली होती' है। 
स्वप्नमें भावोंकी अनुभव करनेवाली युवतीका विश्वास दृढ़ नहीं 
हो सकता ।” 


यह सुन अमृतसागरमें डूबें से, सभी आवंदोंके ऊपर अपनेको अब- 
स्थित मानते से कंदर्पकेतुने धीरे-धीरे उठकर दोनों हाथोंको फैला 
तमालिकाकों आलिगत किया। फिर साथ बैठकर---वह क्‍या 
करती है, क्या बोलती है, कंसे है” इत्यादि कहते बासवदत्ताके सभी 
वृत्तान्त पूछे। वह दिन वहीं विताकर उसीके साथ उस अदेशसे 
अपने मित्र कंदर्पकेतुकी लिये चला। इसी बीच भगवान्‌ सूर्य भी 
इस वृत्तान्तकों भातों कहनेके लिये पुधिवीलोकसे नीचे उतरे।, , 


तब कंदर्पकेतु, तमालिका और मकरंदके साथ वासबदत्ताके नगरमें 
शामकों गया, जब कि क्रमश: खिलते पत्रपुटवाले कुमुद-वनके 
कोझोंसे मकरन्दर्क विन्दुओंके घनें क्षरण और आस्वादसे' मुदित 
अ्रमरोंके मृदुल शब्दोंसे दिशायें मुखरित थीं, चांदतीके पानके भारसे 
अलस चकोरियाँ जिसके आगमनको अभिनंदित कर रही थीं, परि- 
श्रमसे खिन्च. शबरराजसुन्दरीके स्वेद जलकणोंकों हुटाता 
रात्रिक अतिक्षीण स्वासकी तरह सायंकालका वायु बह रहा था। 





(सगरमें ) प्रतेश वार कार्तिकेय-नल्य प्रभाग्माले कंद्षकेतुने राज- 
धातीके एक गार्चपर विमिय. वरयल्दच ता, जिक्षपात कि 





' रबजाबभोंकों सरह, साल 


शोभाकी तजित कर 


हाप्जि 
डा 


(७ 
२७. 


+िसमनी, 
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दि] 


मंजरीमशिरिब त्जयन्तीभिरिव गगनपुरश्षियं पताकामि- 
स्पश्नोभमानं, निधानशिव कोॉतुकस्य, जआस्थानमितर 
छुंगारस्य, कुलगृूहसिव सकलद्िप्रयाणां, मंकेतस्थानमिव 
सौन्दर्यस्य, वासबदलाभवन दवर्श।, . .. . . 
प्रमपपेशला: प्रमदानामशाणछापकथा: शृण्बनू कछ्र्पकेतु- 
मंकरन्देव सह तद्भवन प्राविशत । 


बातबदता-सौदर्पमू---- 


अकरोच्च मनसि--अहों भूवनातिशायि सोन्दर्यमृ । 
अहों श्युंगारकछाकौश लम | तथा हचय॑ तत्कालछीलावह- 
लविभलमालबीदशनकान्तिदन्तिदत्तघटितो मण्डपोड्सावपि 
कनकशलाकाविनिर्मितयन्त्रपंजरसंयत: कीडाशुक: इत्यावि- 
परिचिल्तयन्‌, प्रविश्य, व्याकरणेनेव सरकक्‍तपादेन, महा- 
भारतेनेव सुपरवंणा, रामायणेनेव सुन्दरकाण्डचारुणा, जंघा- 
युगलेन विराजमानां, छत्दोविचितिसिव आजमानतनु- 
मध्यां, नक्षत्राविद्यासिव गणनीयहस्तश्रव्णां, न्‍्यायस्थिति- 
मिवोद्यतकरस्वरूपां, बौद्धसंगतिरिबालंकारभूषितां, उप- 
नियदर्भिवानन्दसेकमुद्द्योतयन्ती, द्विजकुछस्थितिसिव च्षारु- 
चरणां, विव्ध्यगिरिश्षियमिव सुनितम्बां, तारामिव गुरु- 
कलब्रतयोपशोभितां,  शतकोटियष्टिमिव (६ सुष्टिग्राहय- 
मब्यां, प्रियंगुश्यामासखी मित्र प्रियदर्शनां, ब्रह्मदतमहिषी- 
मिव सोमग्रभां, दिग्गजकरेणुकामिवानुपर्मां, रेवामिव 
नर्मदां, वेलामिव तमालपत्रप्रसाधितां, अश्वतरकन्यामिव 
भदालसा, वासवदत्ता ददशे।... 
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दर 
हर 


मो पताकाआओंस ते था। जो कोदककों चिध्ि शा शुगाररस्पका 
इग्यार था सारी शोभाजंक कुला[ह सा, सॉद्यका संकरेत-स्थान सा 
था 

महिलाअंकि गेय-सनोहर बालापको सुनते कंदर्षक्रेत मकरंदर्क 
साथ उसे भससणे प्रविष्द हुआ। 


७. बासबदसाका सौंदर्प---+ 
२७. कनदर्पफतुके सनमें हुआ--अहों भुवसमें सबसे वढ़कर (यह) 


सींदर्य |! अहो शंगार कलाका कौशल ! जैसे मालब्िकाशोंके 
तत्काल लीजामय विरल विमल दांतोंकों कांतिबाले गजदंतंसे 
गढ़। यह मंडप है, यह भी सूवर्ण शलाकाओंके बने पिजरेमें रखा 
पालतू तंता” इत्यादि यह सोचते प्रथेश कर उसने व्याकरणकी तरह 
रक्‍तपाद (लाल चरण यथा तेत्त रक्‍त॑ सूत्र) के साथ, महाभारतकी 
तरह सुन्दर पर्व (या ग्रंथि) के साथ, रामायणकी तरह धुन्दरकाण्ड 
(या मनोहर नाल) से सूचारु दोनों जांघोंके साथ विराजमान वास« 
दत्ताकों देखा । (वह थी) छनन्‍्दोीविचिति (अंथ) की तरह तनुमध्या 
(छंद या क्षीण कटि) हो शोभती, नक्षत्रविद्याकी तरह हस्त और 
श्रवण (नक्षत्र या हाथ और कान) से गणनीय (श्रेष्ठ), च्याय' 
(शास्त्र) की स्थितिकी तरह उद्योत्कर (नैयायिक या प्रकाशक ) 
स्वरूपवाली, बौद्ध संगतिकी तरह अलंकार (आभूषण या सूत्रालंकार )' 
ते विभूषित, उपतिषद्‌ की तरह एक भआनंदको उद्योतित करती, 
द्विज (पक्षी या ब्राह्मण) के कुलकी मर्यादाकी तरह सुन्दर चरणों 
(या चरण सूत्र) वालौ, विध्य पर्वतकी शोभाकी तरूह सुन्दर नितम्ब 
(या पर्वत निम्तदेश ) वाली, ताराकी तरह गहपत्मी (बहुत परिजनों) 
उपशोजित, बेल की यष्टिकी तरह मुट्झेमें कमर आ जानेवाली, 
प्रियंगुश्यासा (कंगृसी इयामा सखी) भियद्रर्शना (नाम था सुन्दर 
रजनी) बअह्ाउसक गहियीकी तरह सोमप्रभा. (या अद्धमाकी' 
है), दिशा ककोी हविनियोँवी ररद अनुफ्णा (था सपया 
गजरगेदठ् नंद (चद 
तरह. तमाल-पत्रोंसे सजाई गई, अइस 
(रानी या मदसे झलस) |: 













तर 
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(८) कि कशरणीपसू->- 

४५८. अथ तां प्रीतिविस्फारितेन चक्षपषा पिबत: कन्दर्षकेतो- 
जंहार चेतनां मूर्च्छ । तमपि पश्यन्ती वासबदत्ता 
मुमृच्छे । अथ मकरन्दसखीजनप्रयत्नाल्‍लब्धसंज्ञावेताबे- 
कासनमल्ंचऋतु: । अथ वासवदत्ताया: प्राणेश्योडपि 
गरीयसी सर्वविश्वम्भपात्रं ककावती नाम सखी कर्दर्प- 
केतुमवाच ... आर्यपुत्र, तायं॑ विख्रम्भकथानामवसर: | 
अतो लघृतरमेबाभिधीयते । त्वत्कृते यापनया वेदना$- 
नुभूता, सा यदि नभः पत्रायते, सागरो मेलानन्दायते, 
ब्रह्मा लिपिकरायते, भुजगपतिवा कथकायते तदा मिकपि 
कथमप्यनेकर्यगसहस्ररभिलिख्यते कथ्यते वा । त्वयापि 
राज्यमुज्कितं कि बहुना आत्मा संकटे समारोपित 
एब। एषाउञस्मत्स्वामिदुहिता प्रभातायां हर्वर्या यौवना- 
तिक्रमदोपशंकिना पित्रा हठेन विद्याधरचकवर्तिनों 
विजयकेतो: पुत्राय पुष्पकेतवे पाणिग्रहणेन दातब्येति 
निश्चिता। अनया चार्ययाधस्माभिः सह सम्मब्ध्यालौ- 
चितं--- अद्य यदि त॑ जनमादाय नागच्छति तमालिका, 
तदावश्यमेवाश्रयाश आश्रय्रितव्य” इति । सुकृतवशाच्च 
महाभाग: समागत: । तदत्र यत्‌ साम्प्रतं तत्र भवानेव 
प्रमाणम्‌” इत्युक्वय विरराम।... 

(९) पलायससू-- । 

२९. अथ कबन्दर्षकंतुर्भीतभीत इब, प्रणयानन्दामृतसागरलहरी- 
भिराप्छुत इव, भूवनत्रयराज्याभिषिक्त इव, वासवदत्तया 
सह सम्मत््य, मकरन्द वातान्वेषणाथ तत्रेब नगरे 
नियुज्य, भूजंगेतेव खदागत्यभिमुखेव, सरित्पतिनेव शुक्ति- 
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श्प, 


+ 


क्या करता चाहिए-- 

प्रेम से आंखें फाड़ कर उसे पीते कब्दर्षकेतुकी चेतनाको मृछतने हुर 
लिया। वासबदत्ता भी उसे देख मूछित हो गई। तब मकरंद और 
सखियोंके प्रयत्नर्स होशर्भ आये दोनों एक आतन पर चिराजमाल 
हुये । बासवदत्ताकी प्राणसे भी बढ़कर सारे विश्वासोंकी पात्र 
कलावती नतामको सखीने कंदर्पकेतुसे कहा-- आर्यपुत्र, इत्मीनानके 
साथ वात करने को' अवसर नहीं है, इसलिये बहुत संक्षेपर्तें ही कहती! 
हूँ तुम्हारे लिये इसने जो वेदना सही, उसे, यदि आकाझ पत्र हो जाये, 
सागर दवात बन जाये, ब़ह्मया लिपिकर हो जाये,.शेंप कथा कहनेवाले 
हू जायें, तब (उसमें से) कुछ मुश्किलसे अवेक हजार युगमें लिखी 
था कही जा सकती है। तुमने भी अपना राज छोड़ा । अधिक क्‍या, 
अपनेको संकेटमें भी डाला। इस हमारी ह्वामिपुृत्री को यौवन 
बोल जानेके दोषसें डरतें पिताने हुठकर बिद्या-परोकि राजा 
विजयकेतुफे पुत्र पृष्पकेतुके साथ पाणिश्रहवण करके कल जबरे देतेका' 
निशरुचय किया है। इस आर्याने हमारे साथ पताह करके चिश्चय 
किया था-- आज यदि उस जनकों लेकर तमालिका हहीं आती, 
तो अवश्य मैं अग्विका ही आश्रय लूंगी ।” पुण्यवश सहाभाग (यहां) 
आ गये। सो यहां जो उचित हो, उसके वारेमें आप ही प्रमाण हैं ।” 
यह कहकर वह चूप हो गई।. . . ' । 
पिलीयसूननक 


« तब प्रेमरूपी आजंदर्क अमृतसागरकी लहरोंमें डूवेसें, तीयों लोकके 


राज्यपर अभिषिकत हुये से कंदर्पकेतु वासवदत्ताके साथे उसके सलाह 

करके भवारच्दकों पता. लेनें के लिये उसी नगरमें निभुक्त करके, मनो- 

जब नामक घोड़े पर नगरसे निकल पढहा। (वह चोश) शज॑यकी 

तरह गतिमें सदा अभिमुख (सीधे) साधरक्ती तरह शुनिद 
३१२ 
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शोमितेन,  विन्ध्यविपिनेनेव श्रीवृक्षठांछितेन, हंसेनेंव 
मानसगलिता, अरण्येनेव गण्डशोंभितेत, वनस्पतिनेत 
स्कन्थशोभितेन, वर्जेणेवेद्धायूबेन, मंनोजवबनाम्ता तुरगेण 
तथा सह नगराह्निजेगाभ।... 


(१०) आत्मघात-निश्चय:--- 


३०. जलनिधि अपश्यत्‌, अचिन्त्यच्च (कंदर्पकेतु:)--- अहो में 
कृतापकारेणापि विधिनोपकृतिरेव कृताट, यदयय लोचन- 
गोचरतां नीत: समुद्र:। तदत्न देहसुत्सुज्य प्रियाविरहाग्नि 
लिवर्षियामि । यद्यप्यनातुरस्य देहत्यागों न विहितस्तथापि 
कार्य :। न खलू सर्व: सबे कार्यमेव करोति। असारे 
संसारे कंन कि वाम न कृतम्‌ ? तथाहि--गुरुदारहरणं 
द्विजराजो5करोत्‌ । पुरूरवा ब्राह्मणधनतुष्णया विननाह । 
नहुपः परकलूत्रदोहदी भुजंगतामयासीत्‌ | ययातिर्विहित- 
क्राह्मणीपाणिग्रहण: पपात। सुच्ुम्न: स्त्रीमय एवाभवत्‌। 
सोमकस्य प्रस्याता जगति जन्तुबधनिर्धणता | पुरुकुत्स: 
कुत्सित एबाभवत्‌। कुबलयाश्वोउश्वरतकन्यामपि जगाम। 
तृग: कृकलछासतामगमत्‌ | नल: कलिताउभिभूत:। संवरणों 
मित्रदु हितारि विक्छवतामगात्‌ । दशरथोः्पीष्टरामोन्मादेस 
मृत्युमवाप । कातेबीयों गोब्राह्मणपीडया पंचत्वमयासीतू । 
बन्तनुरतिव्यसनाहिललकाप। युधिष्ठिर: समरकश्षिरसि सत्य- 
मृत्सस्र्ज । तदित्थ॑ नास्त्येव' जगत्यकलंकः कोडपि | 
तदहमपि देहमृत्सुजामि ।... 
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१०. 


३०. 


या भंवरियों) से शोभित, विध्याचलकक दनकी तरह श्रीवृक्ष (पीपल 
या घोड़ोंकी विद्येष भंवरी) से लांछित, हंसकी तरह मानस (मान- 
सरोवर) की ओर गन (या मनके वेग) वाला, अरण्यकी तरह 
गंड (गंदा या गंदा) से शोभित, वनस्पतिकी तरह स्कन्च (कब्धे 
या बड़ी डाली ) से अलंकृत, वज्ञ की तरह इच्रायुब (इन्द्रका हथियार 
या सील नेत्रवाला) 


अत्महत्याकी तेयारी--- 


जल्लनिधिको देख (कंदर्पकेतु) सोचने लगा-- अहो, अपकार 
करते भी विधिने मेरा उपकार ही किया, जो कि इस समुद्रको लोचन*« 
गोचर बनाया । सो में यहां देह छोड़ प्रियाके विरहकी अग्नि बशझ्ाऊंगा । 
यद्यपि निरोगके लिये देहत्याग (शास्त्रमें) विहित नहीं है, ती भी बह 
करणीय (ही) हैं। सभी करणीय ही नहीं करते । असार 
संसारमें किसने क्‍या नहीं किया ? --गुरुपत्तीका हरण द्विजोंके 
राजा (बन्द्र) ने किया, पुरूरवा ब्राह्मणके धतकी तृष्णा करके सष्ट 
हुआ। नहुष दूसरेकी पत्नोका इच्छुक हो अजगर वना। ययाति 
ब्राह्मणीका पाणिग्रहण करके पतित हुआ। सुझुस्त स्त्री बन गया। 
प्राणि-अधमें सोमककी निर्देयता संसार में प्रसिद्ध है। पुण्कुत्स' 
निदित ही हुआ। कुबलयाश्व, अह्बतर (नागराज) की कन्याके 
पास गया। नृग गिरगिट हुआ। नल कल्निसे अभिमूत हुआ। 
संबरण मित्रकी कन्यापर-विकल हुआ। दह्ारथ भी प्रिंप रागके लिखें 
पागल हो मृत्युक्रो, प्राप्त हुआ। कातेंवीर्य गो-व्राद्मणक्ती पंड़ाऊ 
कारण सरा। झब्तबुंने अधिव्यपंतक्तो ब।ए्ण बिलाग किया। शुधि 

पिदरने युद्धक्षेत्रमें सत्यको. छोड़ दिया। एस प्रकार समार्गें को 
कलंकरहित नहीं. है। सो हैं नी जरीरत्याग कऊंगरा।. . , 


गो 


कछछ 


३१. 


झ२. 


संस्कृत काव्यधारा [२४६ सुबंधु 


ततः कृतस्तानादिसकलक्ृत्यों जलनिधिजलूमवतरितुमा- 
रेभे शरीरत्यागाय । 

अथ सानग्रहेंषु ग्राहेपू, निर्मत्सरेषु मत्स्येपु, अभिच्छेष 
कच्छमेपु, अक्रेपु नक्केषु, अभयंकरेंषु मकरेषु, अमारेपु 
शिशुमारेपु आकाशसरस्वती क्षमृदचरत-- आर्य 
कन्दर्षकेतों, पुनरपि तब प्रियया संगतिभेविष्यत्यचिरेण। 
तहिरम मरणव्यवसायात्‌” इति। सोड्पषि तदुपश्चत्य 
भरणारम्भाद्विराम ।. ततः प्रियासमागमाशया 
दरीरस्थितिहेतुमशर्न चिर्कॉपु: कच्छोपान्तवनं जगाम। 
अथ॒ इतस्ततः परिभ्रमनू, फलमूलादिता वने वर्तयन्‌, 
कियन्तं कार तिनाय कन्दर्पकेतु:। 


(११) वासबदला-समागसः--- 


रै३े. 


मु, 


शरत्समयारम्भे विजुम्भमाणे कन्दर्षकेतुरितस्तत: परि- 
अमन्‌ कांचिच्छिलापुत्रिकां “मम प्रियानुकारिणी”ति करेण 
पस्परश। अथ सा स्पृष्टमात्रेव शिलाभावमुत्सुज्य वास- 
बदत्तास्वरूपं प्रपेदे। तामवलोबय कन्दर्पकेतुरमृतार्णवसग्न 
इवसुचिरमाछिग्य “प्रिये बासवदते, किमेतत्‌”, इति 
प्रपच्छ । 

सा तु दीर्घमुष्णं च निःशवस्य प्रत्युवाच--- आर्यपुत्र, 
अपुण्याया मन्द्भाग्याया मम कते महाभागों भवान्‌ उत्सुष्ठ- 
राज्य एकाकी परिस्रमन्‌ प्राकुतजन इंव अवाद्ममनसगोचरं 
दुःखमनुबभूव। उपवासादिना तृषातुरे भवति निद्वाश्नान्ते 
प्रथम प्रबुद्धाएई “भवतः: फलमूलादिकमाहरिष्यामी 'सि 
विचिन्त्य फलाइन्वेषणाय वरेश्यच्छम्‌। 
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३१, 


३२. 


स्ताम आदि सारे कृत्योंकों करके (अब) वह शरीरत्यागके लिये 
समूद्रजल में उतरने लगा। 

जब कि ग्राह अनुग्रहमुदत थे, मत्त्य मत्सर (ईर्ष्या) रहित थे, कज्छप 
इच्छाहीन थे, नक्र (नाके) क्रूरता रहित थे, मकर न-भयंकर थे, शिशु 
मार मारने वाले नहीं थे; ऐसे समय आकाशवाणी हुई- आये कंदर्पकेतु, 
प्रियाके साथ जल्दी ही फिर तुम्हारा मिलन होगा।। सो मरनेकी 
कोशिश न करो ।” उसे सुनकर उसने मरनेका ख्याल छोड़ दिया। 
तव वह प्रियाके मिलनेकी आशासे शरीर-रक्षाके लिये भोजन करने की 
इच्छासें तटके पासवाले वनमें गया। फल-सूल आदिये वनमें जीवव- 
यापव करते इधर-उधर घूमते कंदर्पकेतुनें कितना हो समव 
बविताया ।, , 


११, घासबदलासे भेंट--«« 


३३. 


'अनुभव किये। औप पवार आदि 


शरद ऋतुके आरंभ होते समय कब्दर्षकेतुने इधर-उधर घूमते 
किसी पत्थ रकी पुतलीको 'मिरी प्रिया जैसी है” सोच हाथसे छू दिया | 
छू माच से उसने शिलाहूपकों छोड़कर वासवदत्ताका स्वरूप प्राप्त 
कर लिया। उसे देखकर अमृतसागरमें मिमग्तकी तरह कदर्षकेतुने 
देश तक आलियन करके प्ृछा--प्रियें वासवदत्ता, यह क्‍या?! 


४. उसने देर तंक गर्म उप्तास लेकर उत्तर विया--“आर्यपृत्र, सुझ्न 


पापिती अमागिती के लिये आप महाभागवे राज्य छोह गायारण 





| 
हूँ उमममक छूने “९. ८ 
धाय का पदर्फी 
४ 


जमकर में आपके ये फताजाओ लाऊ यह 


तलाशकों लिये बनसें गई। 
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३५. अथ क्षण तम्गल्सान्तरितं सेनानिवंशं दप्ट्वा किमये 
समालेपणाय तातस्थ व्यह: लमायातः। आहोस्विदार्थ' 
पुत्रस्येति चिन्तयन्ती मां चारकथितोंदस्तो दरात्किशतसेना- 
प्रतिधविति' सम। ततो:त्यः किरातसना|पतिस्तादश एवं 
तथाभतया सेनयाउन्बितों मंगयां गतः शोठपि सच्छ त्या 
धावति सम | 

२६. अनन्तरं चिन्तितं मया-- यद्यहमायपृत्राय कथयामि, तदा 
से एकाक्ये भिरेव हन्तव्यों थयामि तदेभिरह घात- 
नीयेति चिन्ताक्षण एवं एदामिपलुव्ययोरिव ग॒श्नयोः 
तथोर्यूद्रमासीत्‌ । ततः प्रवृत्तशरासारदुदिनस्थगितदिनकर- 
किरण, रणकर्मविशारदद्विरदकर्दूरोन्क्षिप्तक्षिप्त- 
खडगवरसूभटाहिलप्यमाणविद्याधरविश्षमे,. समरदर्शन- 
संचरदनेकनभश्चरचारणरचितचक्रवाले, अरच्चासभट- 
खडगखण्डितह्विपदसमाप्तपिशाचिकाकर्णछ्खल्यभरणे, कौतु 


काक्ृष्ठजनक्नतवदननास्दी के, कान्दिशीकर्भीरणि, 
प्रस्कक्षणछीबजने,.. रघोद्यतजितकाशिनि_ रणखजे, 
श्ुगालिकाशगालप्रार्थनीयेप्वामिषपिण्डेप्विव,... जिह्मग- 


दष्टेप्विव, शिवरदृर्भगेष्विव, घरीरेप्वतास्थां कलयच्त:, 
सम॑ द्विपतां घनु्षां च जीवाकर्षणं योधाइचत्रु:।. , 

३७. अनन्तरं ना नारायण इब करिचिब्नरकच्छेदथकार्पीत्‌। 
कश्चिह्रोद्धसिद्धान्त इव॒क्षपितश्रुतिवत्ननवर्शनो3भवत्‌ । 
कश्चित्क्षणक इब  कटावृतविग्रहोई्भवत्‌ । कश्चिदाशं- 
कितोरुभंग: सुयोधत इब पयसि विवेश। कश्चित्सरा- 
पद्चिज इव पपात। कश्चित्‌ झरतल्पगतों भीष्म इब 
गतायुश्चिरं श्वसब्चासीतृ। कह्चित्कर्ण इब विकलबी- 
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३५. 


 घुस्त गया। कोई शरद: 


उसी क्षण वृक्षों-झाड़ियोंसे छिपे एक छावनीकों देखकर मैं सोचने 
लगी -- क्या यहां मुझे ढूंढ़तेके लिये वापूकी अथवा आर्यपुत्रकी 
सेनायें आ गई ?/. ., गुप्तवररं बात सुतकर दर्से किरात 
सेवापति मेरे पीछे दौड़ा । दूसरा किरात सेचापति भी वैसी ही सेनाके 
साथ शिकार को आया था। वह भी बात सुनकर दौड़ा। 


, इम्क बाद मैने सोचा “यदि में आर्यपृत्रकों कहती हूं, वो वह अकेले 


(लड़ते) इतके द्वारा मारे जायेंगे । त कहूँ, तो इसके द्वारा मैं मारी 
जाऊंगी”। गरे ऐसा सोचते समय ही एक मांस-खंडके लोभी दो गिद्धों 
की तरह उनके बीच युद्ध हुआ।. . . (वह युद्ध-क्षेत्र था) चलते 
वाणोंकी बदलीसे ढंकी सूर्यकिरणोंबाला, रणकर्मोें विशारद हाथि- 
योंके संडों द्वारा दूर फेंके गये खड्गधारी सैनिकोंसे आलिगित होते 
विद्याधरके सौंदर्यवाला, देखनेके लिये संचार करते अनेक आकाह- 
चारी चारणोंसे संचित चक्रवालबाला, सुरूर भठोंके चलते खड़णसे 
खंडित हाथीक पदसे बताये पिश्ञाचीके ओखली कर्णाभूषणवाला, 

कोनुऋसे आक्रुष्ट जवोंको मृंहसे मिकले, शब्दोंबाला, पलायन करे- 


। बाले भोरुओंवाला, गिरे कायर जनोंबाला, रणोच्रत जयशालियों- 


बाला। वहां (वह) युद्ध, गीदड़ और गांवड़ोंके प्रसत्द मांसपिडीकी 
तरह, सांपसे डसोंकी तरह, रकतसे अर्सुन्दरकी तरह, अपने शरीरोंकी 
पर्वाह न करते शत्रुओं और धनुवोंके जीव (वा प्रत्यंचा) का आकर्षण 
करतेके साथ हुआ।. . . ' 


- बादसें नाशयणकी दरह किसोने मरक (राक्षस या नरपुंह) का छेद 


किया। औद्ध-सिद्धान्त को तरह कोई नण्ट-शुति-वचन-दर्शत (कान 
जीभ आंख के बिता या वेद-बचनक विरोधी दर्शंनबाला) हुआ। 


, कोई जैब साधुकी तरह कट (शव या चटाई से ढंके शरीरवाला ) 


हुआ, कोई जंघाके तोड़वेकी आंवावाले दर्वोषिनक्ी तरह गातीयें 







पे 
डा 


कोई दरदव्यागर रब थो 
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कृतसर्वाग: गविनमोश्षमकरोंत्‌। करिचिद्राधव इब रावण 
बधमकरोंतू। ततो बिध्वस्तध्वजपट पतत्पत्ताक ब्युतचा- 
पचामरापी्ड स्खलत्खड्गं तत्सममस्तमुभयं सिथों जगास 
हनन॑ सैन्यम । | 

३८. ततश्च यस्याथमः, तेन मुनिनवा पुप्पादिकमादायागतेन 
योगद्शा प्रतिपन्नवृत्तान्तेन त्वत्कृते मममायमाथमों भग्त 
इति कुपितेन 'शिलामयी पुत्रिका भव' इति शप्ताउस्म्यहम्‌। 
ततः क्षणेनेवेंय बराकी बहुदुखमनुभव। तीत्यनुग्रह्मदाये- 
पुञ्र॒करणया चस सुनिर्याध्यमात आर्यपुत्रहस्तस्पर्शावधिकं 
शापमकरोत्‌ |. , , ५ 

३९. ततः कन्दर्पकेतु: श्रुतवृत्तान्तेंन समागतेंन मकरन्देन तया 
वासवदत्तया च सम॑ स्वपुरं गत्वा हृदयामिलषितानि सुर- 
2408 सुखानि ताभ्यां सहानुभवन्‌ कालमनेके 
ननाय। 


२६- दण्डी (५८० ई०) 


बण्डीका समय घुबस्यु बीए वाणके बीचमें छठी सदीका अन्त है। यह 
बक्षिणके रहुनेवाले थे। इसकी तीन कुतियोर्मे एक अवन्लिसुखरी कथा 
से पता लगता है, कि हवके प्रपित्तमहु दाघोवर भारणिके चित्र थे, जिशके कारण 
भारबिको ५०० ई० के पहले होगा जाधहिए। अवच्तिसुन्दरीके अधिरिवत 
“पशाकुमारखरिता जोर काब्याद्श/ इसकी अन्य उपलब्ध कृतियां हैं। 
“काव्यादओं अलंफारका बहुत ही सरल और युच्दर प्रग्य है। इसके गु्णोंसे 
आुब्ध ट्ीकर सिम्यती जाथामें इसका जनधाव हुला, जो! जाज थी अलंकार» 
शाह पदुनेवालेंके लिए बमिवाएँ पाठ्य शम्य है । सिव्वत्े मध्यदके 
“काय्यवकाश की भी तालपोधी इस पंक्ितयोंके लेशक ने देखी थी। जान 
यड़ता हूँ, उत्तसे बण्डीकी कृति सुनत्रोध तथा अच्छी जान पड़ी, इसीलिए 


बासबदसा [ ४. अपनंश कास (१) है ०३, 


यार या बल) छोड़ा, किसीने रामकी तरह रावण (शत्रु) का वध 
किया। पताकायें गिराते चाप ओर चमरके जाभूषणकों ऋ्युत 
करते, खड्॒गकों (हाथ से) छोड़ते सैनिक मारे गये। 

८. तब पुष्प आदि लेकर छौटी मुझे उम्त आश्रम्क मुचिते विव्य दृष्टिसे 
(लव) बृत्तान्त जान कर-- तेरे कारण मेरा यद्ट आश्रम नष्ट हुआ 
कहते कुपित हो तू शिल्लामयी पुतली हो जा” कह सुझ शाप 
दिया । तब क्षण भरमें ही, “वेचारी बहुत दु:ख अनुभव कर रही है, 
सोच अनुग्रहसे आरयपृत्र पर (भों) कहणा करके याचना करनेपर, 
उन्होंने आर्यपुजके हायके स्परश्शकी अवधि उस् शापकों कर दी।” 


न] 


३६. तब कंदपेकेतुका वृत्तान्त सुनकर आये सकरन्द और वासबदसाके 
साथ उसने अपने पुरमें जाकर उन दोनोंके साथ हृदयक लिये प्रिय 
देवलोक-दुर्लभ सुखयोंको अतुमब करते काल विताया। ' 


२६. बण्डी (५८० ई०). 


उसीका अनुधाद किया गया। “दहाकुसारचरित" बहुत ही संजा हुआ गछ- 
काब्य है, जो किसमी ही बातोंसें सुबन्ध और वाणसे भी अधिक आकर्षक 
है। दण्डीने “छत्दोविचितिके माससे एक छत्वतान्थ भी लिखा था, जो 
अब प्रध्य रहीं है। कारपरिच्छेद” नामक एक और पस्यक्ों भी इसका 
बताया बतलाया जाता है। लेकिन, वष्डीकी सर्वश्षेष्ठ कृति “दशफुमार- 
चरिता ही है। कालिदास एभनकों, गाश प्चगाम्मी् गया हासे 
जाते, है, तो बण्बीकों पद-०विप्क, अशिलीए सरीद: 

बशकुपारचरित हू. अमर ५ 
बण्डीफी कृति वहीं माया रा, 
मिलता हूं । 






३०६ संस्कृच काव्यधारा [२६. दंडी 


दशकुभारथरितस्‌ 
(१) कुमाराबां जम्ध थियोगइच-- 
अस्ति सम्मस्तनगरीनिकायमाणा दशश्वदंगण्यपृण्यविस्तारि- 
समणिगणादिवस्तुआलब्याख्यातरत्ताकरमाहात्मया मगध- 
देशशेखरीथनता प्रष्प्रती नाम नगरी। तत्र वीरभटात्त- 
रंगनुरंगकुंजरमकरभीषणसकलरिपुगणकटकजलनिधिभथन- 
मंदरायमाणसमददंडभजदण्ड:,. प्रंदरपरांगणवनविहरण- 
प्शयणगीर्बाणलरणगणिकागणजेंगीयसानयाउइतिमानया घर- 
दिल्‍्दुकुन्दधनला ग्नीहारसृणाल्म रालसु रगजनी रक्षी रगिरि 
शाहहासकीठासकादइनीकाशमर्त्या कीर्त्याउभितः सरभित:, 
स्बलकिशिखरा संचिससत्तसल्नाकरबेलासेखावरकापयितथर- 
णीरमणीसाभाग्यभागभाग्यवान्‌ विरधितारातिसंतापेन प्रता- 
पेन सतततलिनवियन्मष्यहंसों राजहंसों ताम घनदर्पकन्दर्प- 
सोन्दर्यसोडयहुथनिरबच्यल्पों भपों वभव। सस्य वसगती 
नाम सूमती छीछावतीकुलशेखरभमणी रमंणी वभूव | 
विजितामरपुरे पृष्पपुरे निव्बता सानस्तशोगलाछिता 
वसुमती वसुमतीब सगधराजेनव यथासूखमच्वभावि। 
तस्थ रोज्ा:. परमविधेया. धर्मपाकृपद्मोदभव्धित- 
वर्भवामधंथा बीरधिपणाव्धीरितविवधाचार्य पिचार्यकार्य- 
साहित्य: कलामात्यास्थयोडभवन। तेषों. सितवर्ण 
समतिसत्यवर्माणो,. धर्मपालस्थ समस्वससिन्नकामपाला 
पश्मोद्भवस्थ सश्वतस््वोदभवाविति तनया: समभवन। 
 तेंपू धर्मशील: सत्यवर्सा संसारासारतां बृद्ध्वा तीथधे- 
यात्राभिराषी  देशास्तरसगमत्‌। विटवंटवारसारीपरायणों 
दुविनीत: कामपालों जनकाग्रजन्मनों: शाससमतिक्रम्य 
भव बश्याम। रात्योदभवो5पि वाणिज्यतिपेशतया पारा- 
रावारतरणम्करोत्‌। इतरे सम्त्रिसूनवः पुरंदपुरातिथिषु 
पितृप्‌ यथापूर्वमन्वतिप्ठन्‌। 


धर 


बशकुमार)] ४. अपक्षंश काल (१) भू०७ 


साध 


हक ॥ 


बशकुमार्चरित 
कुमारोंका जन्म और वियोग-- 


, सारी तगरियोंकी कसौटी सी, सदा अगिनित पष्पों में फैलाई मणि 


भह आवि बस्तुओं से रत्नाकरकी बड़ाई प्रकट करने वाली, मगध- 
जैस देश के शिरसी पृष्पपुरी (पटना) नामक नगरी हैं। वहां राजहंस 
नामक भूष थे, जो कि वीर सैनिकों की उत्तरंगों से थुक्‍त तुरंग- 
गजरूपी मकरोंसे भीषण सारे रिपुगणोंके स्षेगाू्यी सागरके मथबके 
लिए मन्दर जैसे उद्ृण्ड भुज-दण्डवाले, जिनकी कीतति वगर- 
उपवनम बिहरनेवाल देवोंक्र तरुण गणिकारों गाती थीं; (कीत्ति 


जो) अति सम्मानयुक्‍त शरदूके चर्द्र्सी कुन्दवन, कपूर, ओंस, मृणाल 


हंस, ऐरावत, तीर, क्षीर, शंकरक, अद्ृह्यम, कैलान या, काशक समान 
उज्ज्बल, सारी दिशाओंमें व्याप्दड, उसमे चारों तरफ सूगंधित । 
(राजा वो) स्वर्ग-शिखरके हखिर रत्वोके रत्याक्रकों तट- 
जबलाप घिरो पृथित्रीकृपी रमणीक सोभाग्यके भागस भाग्मवास्‌, 

शत संतापक्क प्रवापसे सदा आकाशकोे मध्यम स्थिस हंस 
(पर्स) के घमान, . तथा भारों अभिमानसे कामदेयर्क सोख्र्यके 
सड़ाइर मनोहर निर्मल रूपवाले थे। उत्तको रमणी वसुमती थीं, जो 
[मति, सुख्रियोंक कुलओं चूड़ासणि थीं।भमरपुरका जोतनंवाले' 
पृष्व-पुर गगरमें निवास' करते मगवराजके साथ अनंत भोगोंसे 
लालित बसुमताने बथुमती (पृथित्री) का तरह भगधराजक साथ 
प्रधेव्छ सुल्न-भोग किया।, , . द 


. राजाके अनेक आज्ञाकारों, धीर, बद्धिमें वृहस्पतिकी हरानेवाले, 


विनारकार्यवाले भर्मपाल, पद्मोद्भव, सितबसी नामक तास खान- 
दानी मंत्री थे। उनमें सितवर्माके पुत्र थे सुमतिवर्सा और सत्यवर्मा, 
प्पालके सुसन्‍्त्र, सुसित्र और कामपाल, गद्मोझ्धूवर्क सुलुत और 
रसत्मोद्भव। उनसें धर्मात्मा सत्यवर्सा संसारकों कअमार समझ 
नतार्थणवालों इच्छासे देशान्यर चेला गया ।,भंडओं, वऱों, 

पर्स हं ग | सवमपाल पिता और बड़े, भाईकी 
लगा। रत्तोछूव भी 








प््ण्ड संस्कृत काब्यधारा [२१६, ढंडी 


३. एकदा हिले: सहस्मन्विषुरोहिते: सभायां सिहासनासीनो 
गुणेरहीनी (सजा) ललाटतटन्यस्तांजलिता द्वारपालेन 
व्यज्ञापि-- देव, देवदर्शनलालसभानस: कोडपि देवेन 
विरच्याचनाहों यतिद्वारदेशमध्यास्ते” इति। तदनुजञातेव 
तेस से संयमी नुपामीपमानायि। भूपतिरायान्तं त॑ 
विछोक्य सम्म्जाततदीयगूढ़चरभावों नेिखिछुणनचरनिकर 
विलृज्य सन्त्रिजनसमेत: प्रणतमेने॑ मच्दहासमभाषत 
--+ नन्‌ तापस, देश सापदेश अ्रमस्मवास्तत्र तबत्र भवद- 
भिन्नात॑ कथयतु” इति। 

४. तेनाभाषि भूममणवल्तिना प्रॉजलिना-- दिव, शिरसि 
देवस्थाज्ञामादायेत॑ लिदपिं वेश स्वीकृत्य मालवेन्धनगरं 
प्रविध्य तत्र गृढ़तरं वर्तेमानस्तस्थ राज्ञ: समस्तमुदन्तजातं 
विदित्वा अ्त्यागसस्‌। मानी मानसार: स्वसेनिकायुष्म- 
त्तान्तराये संपराये भवत: पराजयमनुभूय वेलक्ष्यलक्ष्य- 
हृदयों वीतदयों महाकालनिवासिनं कालीविलासिनमनइवरं 
महेश्वर समाराध्य. तप:प्रभावसंतुप्टादस्मादेकवी रारा- 
निध्यी भयदां गदां छब्ध्वात्मानमप्रतिभर्ट मन्यमानों 
महाभिमानों भवन्‍्तभ्भियोंक्‍तुमुधुंकते। ततः पर देव स्वयं 
एवं प्रमाणम्‌” इति। 

(२) अवन्तिसुन्दरी-प्रेस-«- । 

५. जथ, . ,मथुकरकलकण्ठानां काकीकलकलेसव दिकचक 
वाचालयस्‌, मानिवीमानसोत्कक्िक्रमुपलयन्‌,  साकच्द- 
सिल्दुवारशइतानोककिशुकतिदत्ककेषु._ कलिकामुपपांदयन्‌ 
मसदनसहोत्सवाय रसिकरनांसि समुल्कासयतस्‌ू वसच्तसभंयः 
समाजगाम। तस्मिन्नतिरमणीये काछे<वन्तिसुन्दरी नाम 
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३. 


जय 


एक बार सुहृत-मित्र-पुरोहितों सहित ग्रुणोंगे युक्त राजा सभामें 
भिद्ाश्षतपर बेठे थे, उसी समय ललाटके ऊपर हाथ जोड़कर 
द्वारपालनें राजासे अर्ज कौ--दिव, देव द्वारा पूजनीय 
कोई यति महाराजकें दर्शनकी लालसाणे आकर द्वारपर खड़े 
हैं ।” तब अनुज्ञा मिलनेपर वह उस संयमीकों राजाके समीप ले 
आया। भाते हुये उसे देखकर उसके गुप्तचर होनेको अच्छी तरह 
जान सारे अनुचरोंकों हटाकर मंत्रीजनों के साथ (बैठे) राजा 
प्रणाम करते उस यतिसे मंद हासकोे साथ बोले-- तो तपस्वी, 
भेस बदले (ताता) देशोंमे घूमते आपने जहां-जहां जो कुछ 
देखा, उसे कहो ।” 


. पृथिवी-अ्रमणके बलीते' हाथ जोड़कर कहा--दिव, महाराजकी 


आज्ञाकों सिरपर धारणकर यतियोंक इस मिवोप भेसकों स्वीकार 
कर (मैंने) सालवराजकें नगरमें प्रवेश किया। वहां. बहुत गुप्त 
रहते राजाक सारे बृत्तान्तोंको जानकर में लौटा हूं। अभिमानी 
मानसारने अपने गैनिकोंको मरवा, युद्धमें आपसे पराजित होकर 
लज्जित-हृदय (पर) निर्देय हो महाच्‌ काल तक रहनेबाले कानी- 
विलासी (शंकर) की आराधना की। तपके प्रभावसे संतुष्ट शंकर 
ने उसे बड़े वीर शन्रुओंकी हतत करनेवाली एक भयंकर गदा 
ग्रदान की। जिस से अपनेको बझत्रुद्दीन समझ बड़े अभिमाचसे 

वह्ठ आपके साथ लड़नेकी तैयारी कर रहा है। इसके बाद देव ही 
जानें ।! 


अवन्तिसुन्दरी प्रेस--- 


- वंसस्त का समय आ गया |.. .अंमरोंके मधुर कंठोंकी शहनाईका' 


कलरव दिज्ञाओंकों वाचालित कर रहा था, गानिनियोंकें मनको 

















उत्कंजिति कर रह्य भा। बड़ गावंद, शिदना ॥। 
पताश क्षोपर इंगल्यां गैंडो करे दाशशबंका बानी 


बार रड्ा भा। एसता अतिरवणा 


मंस्छुत क्ावयधारा (२६. दंडी 


मसानसारनन्दिनी प्रियवयस्थया बालच्ल्िकिया सह 
तनगरोपान्तरम्योद्याने विह्ारोत्कण्ठया पौरसुन्दरीसभवाय- 
समन्विता कस्यचिब्चुतपोलकस्य छायागीतले सेकततले 
गन्धकसमहरिद्राक्षतत्रीनाम्व रा दिनानाविधेन परिमल- 
द्रव्यनिकरेंण मनोभवमर्चयन्ती रेमे। तत्र रतिप्रतिकृति- 
भवन्तिसुन्दरीं द्रप्ट्आम: काम इंव वसन्तसहाय: पुष्पोद 
अवसमन्वितों राजवाहनस्तदुपव् प्रतिश्य तब तम्न 
मलयमाझुताग्दोलितशाखानिरन्तरसमृद्भिन्नकिसलय - 
कुसमफलसमुल्लसितेपु रसालतरुषु कोकिलकी रालिकुल- 
मधकराणासालापानू.. श्ावंश्रावं . . . चक्रवाककलूरव्या- 
कुलविमलशीतलसलिलललितानि सरांसि दर्शदश्शम- 
सन्दलीलया ललनासमीपमवाप। 


. वालचन्द्रिकया “निःशंकमित आगम्यताम्‌” इति हस्तसंज्ञया 


समाहृतों तिजतेजोनिर्जितपुरुहुतों राजवाहवम: कुदझ्योदर्या 
अवन्तिसुन्दर्या अन्तिकं समाजगाम। , , .सा मूतिमतीय 
लक्ष्मीमालिवेशकन्यका. स्वेनेवाराध्यमानं संकल्पितवर- 
प्रदातायाविभेत॑ मूतिमत्त॑ मन्‍्मथमिव तमालोक्य सन्द- 
भारतानदोलछिता छतेव मदनावेशवत्ती चकस्पे। तदनु 
क्रीडाविश्वम्भाचिवृत्तलज्जया कानि कान्यपि भावान्तराणि 
व्यक्षत] लिलनाजन सूजता विधात्रा नूनमेंषा 
घणाक्षरन्यायेन निर्मिता। नो चेदव्जभ्रेबंविधनिर्माण- 
निपुणो यदि स्यात्ताहि तत्समानकावण्यामन्यां तरुणीं कि 
न करोति” इति सविस्मयानरागं विलोकयतस्तस्थ समक्ष॑ 
स्थातुं लज्जिता सती किचित्सखीजनान्तरितगात्रा 
तच्यनाभिमुल: किचिदाकुंचितेरे चितश्रलतैरपांगवी क्षिततै- 


, रात्ममः कुरंगस्यथानायमानलछावर्ण्य राजवाहन॑ विलोक« 


भष्त्यतिष्यत । 
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डी 


' से. अपने हृरितक ले 


कालमें मानसारकी पृत्री अवस्तिसुच्दरी धगती भिय-सखी बाललखिका' 
और नगरकी मन्दरियों्क साथ नगरके छोग्पर अवस्थित रमणीय 
उद्यानमें बिहारकी लालसासे गई। वहाँ किसी अमोलेकी छायासे शीतल 
बालुका तल्षपर गब्ब-कुसुम-हल्दी-अक्षत-रेक्षरणी वस्च अ्दि नाना 
प्रकारक सुगंधित द्वव्योंसे कामदेवकों पूजा करती रमण करने लगी । 
रतिकों मति सी अवंतिसुन्दरीको देखनेकी इच्छासें मित्र-वसन्त 
सहित कामदेवकी तरह पुष्पोदभवर्क्त साथ राजवाहुनने उस बतमें 
प्रवेश किया । वह जहां-तहां मलयवायुसे हिलती शाखाओंपर 
लगातार फूटते नवपल्लव-पुप्प-फल्लोंसे उल्लेंसित आमके वृक्षोंपर 
कोयल, तोता, भंवरोंके आलापोंकों सुनते-सुनते . . . चकवोंके कल- 
रबसे आकुल तिर्मल शीतल जलोंसे ललित सरोवरोंकों देखते-देखते 
लोलाके साथ ललनाओंके समीप पहुंचे । 


. बेखौफइधर आइये” बालचंद्रिका के हा वके इस इशारेसे बुलाये जाने 


पर जपने तेजसे इन्द्रकों पराजित किये राजबाहुत पतली कमरवाली 
अवन्तिसुन्दरीके पास पहुंचे। . . . वह साकार लक्ष्मी सी मालवेशवरकी 
कन्या इच्छित बर प्रदानके लिये पूज जाते साकार प्रकट हुये मन्मथकी 
तरह उन्हें देखकर मंद वायूसे हिलाई लताकी तरह कामके आवेशसे 
कंप उठी। फिर खेलके ख्यालसे लज्जा छोड़ कौन-कौनमे दूसरे 
हाव-भाव , किये। “ललनाओंकों बनाते समय विधाताने अवश्य 
इसे घणाक्षर स्यायत्रे ततावया होगा। गहीं तो बकि बच्या देसियोंफे 
सिमणिमें निपुण हीद।, सो उग्तके समान सा ्र हित] 
क्यों नहीं बनाता 
कुमार उम्तकी को- देखने लः 





दर [ज्जिय 
हो उसने संप्तियोंद्रा आइये शरोरफों कुछ छिगा लिया। फिर 
नयनों के अभिमख कुछ पिरक्ठी घ्ि नत 





रहीं 


श्श्र संस्कृत काव्यधारा [२६. दंडी 


७. सोषषि तस्यास्तदोत्यादितभावरक्तानां सामग्रया लब्ध 
बलूस्येव विपमशरस्य शरव्यायमानमानसो बभूव। 
सा मनसीत्यमचिन्तयत्‌ृ--- अनन्यसाधा रणसौोन्दय्यणानेन 
कस्यां पुरि भाग्यवतीनां तरुणीनां लोचनोत्सवः क्रियते ? 
पुत्ररत्मेताम ता पुरूध्रीणां पुत्रवतीनां सीमन्तिनीनां का घाम 
सीमन्तमौक्तिकीक्रियतें ”? कास्य देवी ? किमत्रागभन- 
कारणमस्य ? मन्‍्मथों सामपहसितनिजलावण्पमेन 
वेल्ोयकन्ती मसूययेवातिसात्र सथ्ननश्चिनाम . सान्वयं 
करोति। कि करोमि ? कथमय ज्ञातव्य:” इति। 

४. ततो बालचन्द्रिका तयोरन्तरंगवृत्ति भावविवेकेर््नत्वा 
कास्तासभाजसंन्रिथौं राजनन्दनोदन्तस्य सम्बगाख्यानमनु- 
चितमिति छोकसाधारणैबक्यिरभाषत-- भर्तदारिके, 
अय॑ सकलकलागप्रवीणों देवतासानिध्यकरण आहवनिपुणों 
भूसरकुमारों मणिमंत्रौपधिज्ञ परिचर्याहों भवत्या, 
पूज्यताम्‌इति।  त॒दाकर्ण्य॑ निजमनोरथमनुवदन्त्या 
बालचचब्द्रिकया संतुष्टात्तरंगा तरंगावली भनन्‍्दानिलेनेव 
संकल्पजेनाकुलीकृता राजकन्या जितमारं कुमार समु- 
चितासनासीन॑ विधाय सखीहस्तेव शस्तेन गन्धकुसूमा- 
क्षतघनसा रताम्बूलादिनावाजातिवस्तुनिचयेनपूर्जा  तस्मै 
कारयामास |. . , 

९. तस्मिन्नवसरे मालवेन्द्रमहिषी परिजनपरिवृता दुहितृ- 
केलिविलोकनाय त॑ देशमवाप। बालचन्द्रिका तुतां दूसतो 
विलोक्य रहस्यनिर्भेदभिया (भीता) |. . . मानसारमहिषी 
सखीसमेताया  दुहितुर्वानाविधीा विहारलीलामनुभवन्ती . 
क्षणं स्थित्वा, . . निजागारममनायोश्ुक्‍ता बभूव । मातरमनु- 
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०-०“ ममम न भानसारकों सर्न॑ 
अलतक सव्॒त छझर घबहद ... . भसारकफा दाने 


उस समय उसका मत उसके किये हाव-भावक रस-पामग्रीसे शक्ति 
पा कामदेवक बाणका लक्ष्य हो गया। राजकन्याने मनमें सोचा- 
“अपने इस अनन्य-साधारण सॉौंदयंसे किस नगरकी भाग्यशालिनी 
तरुणियोंके लोचनोंको यह आनंदित करता होगा ? पृत्रवती पत्लियों- 
में कौन इस पुत्ररत्नसे अपनी कंशोंकी मृक्ता बनाती होगी ” इसकी 
देवी (पत्नी) कौन होगी ? इसके यहां आनेका क्‍या कारण है ? 
अपने लावण्यके उपहास-कर्त्ता इसकी ओर देखती मुझे मन्मथ ईर्ष्यासि 
अत्यधिक मथन करता अपने तामको सार्थक कर रहा है। क्या करूं ? 
कैपे यह जानू?” 


. बालबब्धिकाने इंगितोंसे उनके भीतरी भाबोंको जानकर (भी), 


स्त्रो-समाजक पास राजकुमारके वृत्तान्तकों अच्छी तरह बतलाना 
अनुचित होगा, यह सोच साधारण वाक्यमे कहा---सर्तद्ारिके 
(स्वामिपूत्री )) यह सकलकला-चतुर, देवताके आवाहन करनेमें 
निपृण, मणि-मन्त्र-औप धिके ज्ञाता पूजनीय ब्राह्मण-कुमार हैं। आप 
(इसकी) पूजा करें।” अपने मनोरथको दोहराती वालचंदरिकासे 
वह (बात) सुबकर वह मनमें संतुष्ट हुईैं। और मंद वायु« 
द्वारा तरंगावली मी हो कामदेव से व्याकुलित राजकस्पाने 
कामबेबके जीतनेवाले कृमारकी उचित आसनपर बैठा कर ससियोंकी 
हावसे बढ़िया गंबकुसुम-अक्षत-चन्दन-तास्यूल आदि ताना प्रकारकी 
वस्तुओंसे पूजा कराई।....... 


. उसी समय परिजनोंसे घिरी झालवेलकी रामी' वेटीकी कीड़ा देखनेके 






से 2 व सर्द का दनरस हट 
लिये उस रघाएगे आई। बाजनंद्रिका द्वुरस हे 


] 





| तता 4कारसी विदाश्-जविलाओंका मजा सेती क्षा भर उहर 
पुत्र की नाना पकारकी वद्ार-ीशाओशा मजा लेती क्षत भर ठहर 


कै 


५१४ 


चंखास काव्यधारा (२६, इंढी 


गच्छत्त्यवस्तिसुन्दरी “राजहंसकुछतिछूक, बिहारवांछया 
कंछीवने मदन्तिकमासतं भवन्तमकाण्ड एवं विसृज्य भया 
समुचितमिति जनन्यनुगसनं क्रियतें, तदतेत भवन्मनो- 
रागोपत्यथा मा भूत इति मशलमिव कुमारमुद्दिश्य 
समुचितालापकलापं वदन्ती पुत्र: पुतः परिवृत्तदीतननयता 
बदत॑ विलोकयल्ती निजमन्दिरमगांतू 


१०, तर. हृवदयवल्लभकथाप्रसंगे. बालरचन्द्रिकाकथिततद- 


न्वयनामधेया. मनन्‍्मथबाणपतनव्याकुलमानसा विरह- 
वेदनया दिने दिने बहुलपक्षशशिकलेव क्षामक्षामा 
5हारादिसकर्ल व्यापारं परिहत्य रहस्यमन्दिरे मलब- 
जरसक्षाल्तिपललवकुसुमकल्पिततल्पतलावर्तितनुलता 

बभूव। तंत्र तथाविधावस्थामन्‌भवन्ती मनन्‍्मथानलसंतप्तां 
सुकुमारी कुमारी विरीक्ष्य खिन्नों वयस्यागण: कांचन- 
कुछूसंधितानि हरिचन्दनोशीरधनसारमिलितानि तद- 
भिषेककल्पितानि सलिछानि विसतन्तुमयानि वासांसि' 
च नलिनीदलमयानि तालवृन्ताति च संतापहरणानि 


' बढ़नि संपाध तस्था: शरीरमशिशिरयत्‌ |. , .बाल- 


चमन्द्रिका मनोजज्वसावस्थापरमकाप्ठां गतां कोमछांगीं 


: ता राजवाहनकावण्याधीवमानसामनन्यशरणाभवेक्ष्यात्मन्य- 


चिन्तयतुृ--- कुमार: सत्वरमानेतव्यों मया। नो चेदेनां 
स्मरणीयां गति नेष्यति मीनकेतन:। तत्रोद्यानें कुमारयों- 
रच्योन्यावकोकनवेछायामसभसायकः. सम॑ मुक्तसायको-' 
अमृत । तस्मात्कुमारावयनं सुकरम्‌” इति। 
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कर जानेके लिये तैयार हुईं। माताका अनृगमन कारती अवन्ति- 
नुखरीने हंसके बहाने कुमारकों लक्ष्य करके “राजहूँस-कुलतिलका, 
विहारकी इच्छासे क्रोौड़ा-वनमें मेरे पास आये आपका अश्यमयर हूं। 
छोड़कर मेरा जाता उचित नहीं है। में मालाका अनुगमन कर रही 
हैं, इससे आपको अपना मनोराग दूसरा नहीं करना चाहिये ।” इस 
तरह उचित बातें कहतो, फिर-फिर घूमते दीन नयनोंसे कुमारके 
मृखको देखती वह अपने महल को चली गई। 


वहां हृदयबललभकों वातके प्रसंगमें बालचंद्रिकानें कुमारक कुल, 
तामको बतलाबा। इस पर कामदेव बाणके अहारसे व्याकुल- 
मन हो, विरह-वेदनासे कृष्णपक्षक चस्द्रभाकी कलाकी तरह दिन-दिन 
दुबली होती, आहार आदि सारे कामको छोड़कर एकान्त महलमें 
चन्दनरसमें प्रक्षालित पल्‍लवकुसुमोंसे रचित शब्यापर छटपटाती' 
पड़ गई। वहां उस अवस्थाकों अनुभव करती, कामार्निसे संत्तप्त 
सुकुमारी कुमारीकों देखकर सख़ियाँ खिन्न हो उसके सिचन के लिये 
तेयार किये सुवर्भकलशमें रखें हरिचन्दन-खज्-कपुर-मिश्चित 
जलों, ताप हरणके लिये कमलनालक तन्तुके बने वस्त्रों, कमलिनी- 
पतश्नक् बने पंखोंकों बहुत सा बनाकर उसके दरीरकों घीतल करने , 
लगीं।. . . बाल-चब्िकाने उस कोमलांगीकों कामज्यरकी चरस 
अवस्थाकों प्राप्त और राजवाहनके सौंदर्यके अधीन-मनवाली, 
अनन्यशरणा देखकर अपने मनमें सोचा--- मुझे कुमारकों जंह्दी 
लाना चाहिये । नहीं तो कामदेव इसे स्पृति-शेष गतिकों पहुंचा देखा ! 


उद्यानमें रोनों के पररम८ अवलोद्रत करने दंग फागरेवन मुझ 


' ही समय (देनी पर)वाण छोड़ा, इदधलिये हु बारका जाना तुकर है 
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११. ततो<वन्तिसुन्दरी रक्षणाय समयोचितकरणीयचतुर॑ 
सखीगण्ं नियुज्य सा राजकुमारमन्दिरमवाप।. . . 
राजवाहन: प्राणेश्वरीम्‌ दिदशय सह पुप्पोद्मवेत्र संलपन्ना- 
गतां प्रियवयस्थामालोक्य पादपमूलमन्वेषणीया लछतेव 
बालचन्द्रिका5गतेति संतुप्टमता निटिलतटमण्डनीभवद- 
म्वृुजकोरकाकृतिछसदंजलिपुटां. इतो निषीद” इति 
निदिप्टसमुचितासनासीनामवन्तिसुन्दरीप्रेपितं. सकरपूरं 
ताम्बूलं विनयेव ददतीं तां कान्‍्तावृत्तान्तमपृथ्छत्‌ | तया 
सबिनयमभाणि--- दिव,_ क्रीडावनें भवदवलछोकनकाल- 
मारस्य मन्मथ-मथ्यमाना पुष्पतल्पादिषु. तापशमनभल- 
भमाना वामनेनेवोन्नततरुफमलभ्यं त्वदुरः:स्थलालिंगन- 
सौख्यं स्मरान्धतया लिप्सु: सा स्वयमेव पत्रिकामालिख्य 
वल्लभायेनामर्पय इति मां नियुक्तवती” इति। राज 
कुमारः पत्रिका तामादाय पपाठ-- 

सुभग कुसुमसू कुमारं जगदनवद्यं विलोक्य ते रूपम्‌। 
भम मानसमभिल्‍ष ति त्वं चित्त कु तथा मृदुलम्‌ ॥ इति। 

१२. इति पठित्वा सादरभभाषत--सखि, छायावन्मामनु- 
वर्तमानस्य पुप्पोद्भवस्य वललभा त्वमेव तस्या मृगीदुशों 
बहिश्वराः: प्राणा इब वर्तेसे। त्वच्चातुर्यमस्यां क्रियाया 
मालवालमभूत्‌ू। तदखिल करिष्यामि।. . ै 

(१) साधु लस्कर!-- 

१३. नगरमाविशजन्नेव चोपलम्य लोकवादाल्लव्धंसमुद्धपूर्ण 

' पुरमित्यर्थानां मह्वरत्व॑ ते प्रदर््य प्रकृतिस्थानमू- 
न्विधास्यत्कर्णीसुतप्रहिते पथि भतिमकरवम्‌। अनुप्रविध्य . ' 
च चूतसभाभक्षधूतें: समगंसि। तेषां ' च पंचविशति- 
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“तब अवन्तिसुन्दरीकी देखभालक लिये समयानुसार काम करनेमें 
चतर सखियोंकी नियुक्त कर बह राजकुमारक घरपर पहुंची । 
प्रषणेश्वरीके बारेसें (ही) पुष्पोदभवर्क साथ राजवाहन बात कर 
रहा था। प्रियसलखीकों आई देखकर पादमूलके अन्येपणीय लतासी 
वालचंद्रिका आ गई सोच, मनमें संतुष्ट हुआ। ललाट-सटपर आमून 
पण बनते कमलकलीके आकारबवाले शोभायमान अंजलिपुटको ललाडह़ 
पर भूषण बनते देख, “यहां बैठो”, कह दिखलाकर उचित आसनपर 
बेडाया। अवन्तिसुन्दरीके भेजे कपूर-सह्ित ताम्बूलको विनयपूर्वक 
देतो हुई, उससे कुमारने कान्‍्ताका' बृत्तान्त पूछा । उससे विनय 
पूर्वक कहा--- देव, क्रीड़ोद्यानमें आपको देखनेके समयसे ही वह 
मन्मधसे सथित हो रही है। पुष्प शय्याओंपर तापको शान्त होते न 
देख, वौनेके समान ऊंचे वृक्षके अलम्य फलकों न पा उसने मुझे 
भेजा है। कामान्था होतेंसे तुम्हारे वक्षको आशलिगनके सुखकों 
पानेकी इच्छुक उसने स्वयं ही प्रियतम को इसे अपित करना, कह 
पत्रिका लिखकर मेरे हाथों भेजी ।” राजकुमारणने पत्रिकाको लेकर 
बांचा-+- 

नर कुसूम से सुकुमार, संसार में निर्दोष, तुम्हारे रूपको देखकर, 
मेरा मन अभिलाप कर रहा है, तुम (भी) अपने चित्तकों वैसा 
हो मृदुल करो ।। 
पढ़कर कुमारने आदरपर्वेक कहा-- सख्ि, छायाकी तरह मेरा 
अनुगमन करनेवाले पृष्पीदभवकी प्रिया तू ही उस मृगनयंभीकी 
बाहरी प्राणसी है। तेरी चतुराई इस कार्यल्ताकी थात्रा' बनी हुई 

। सी में सब कहूंगा। 


भलाभानुस चोर--- 


. बगरमें प्रविष्ट होते ही दिडदस्तियोंगे लोभियों और घनियोंगे वगद 


पूर्ण है, बहू जानकर अर्थ का 
बतानेकी इ्छासे पद्ार्य | 
मैंतें इरादा किया। में जूंडेकी गजाएों प्रवेश कर चुंबक धुर्तन्षि 


ट5 
लत हा मे अका ४7. कान क्र 
गर्ज छा स्ब्ड़ गम क्रातरद 





सागर असनेशा 


प्तुश्झ 


चंच्छत काब्यधारा [२६ बड़ी 


प्रकारासु सर्वासु बूताशयास्‌ कछासु कौशलूमक्षभृम्ति- 
हस्तादिषु चात्यन्तदुर्पलक्ष्याणि कूटकर्माणि तम्मूछानि 
पावलेपान्यधिक्षेपववन।नि जीवितनिरपेक्षाणि संरम्भ- 
विदेष्टितानि . . . . चान्यानि चानुभवन्न तृप्तिमध्यगच्छम्‌। 
. -  - (एकदा) प्रतिकितवस्तु निर्देहल्लिव ऋघताम्रया दूभा 
भामभिवीक्ष्--“शिक्षयसि रे, दूतवर्त्त हासबव्याजेन ? 
आस्तामयभशिक्षितों वराक:। त्वयेव तावहिचक्षणेन 
देविष्यामि” इति द्यूताध्यक्षानुमत्या व्यत्ययजत्‌॥। मया 
'जतश्चासा षोडशसहस्राणि दीनाराणाम। तदर्घ 
सभिकाय सम्येम्यश्च दत्वाउ्घी स्वीकृत्योदतिष्ठम 
उपदतिष्टेंश्व तत्र गतानां हषगर्भा: प्रशंसालापा:। 
प्रा्थयमानसभिकानू रोधाच्च._ तदगारेख्त्युदारमध्यवहार- 
विधिमकर॒वबस्‌। यन्मूलश्च में दुरोदरावतार: स में 
विभदेकी नाम विश्वास्यतरं द्वितीय हृदयमासीत्‌ । 
तन्मुखेन च सारतः कर्मतः शीछतश्च सकलमेव नगर- 
भवधार्य धूर्जटिकण्ठकत्माषकालतसे तमसि नीलनिवस- 
नार्थोदक्परिदह्वितो बद्धतीक्षणकीक्षेयक: , , , , गत्वा 


. कस्यचिल्लुब्धेश्वरस्य गुहे संधि छित्वा सूक्ष्मच्छिद्रालक्षिता- 


त 


त्तगू हप्रवृत्तिस्व्ययों निजगृहमिवानुप्रविश्य नीवीं सा 
रमहतीमादाय निरगाम्‌ । | 

नीलनी रदनिकरपीवरतमो निविडितायाँ राजवीध्यां 
झठिति शतहृदासंपातमिव क्षणमालोकमलक्षयम्‌ | अथासों 
नगरदेवतेव नगरमोषरोषिता नि:संवाधवेलायां निःसृता 
संनिकृष्ठा का्िदुन्मिषद्भूषणा युवतिराविरासीतू। 
'कासि वासु, क्य यासि ? ” इति सदयसुक्ता चासंगदु- 
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मिला । उसकी पचीस प्रकारकी राभी जूआ-सम्बन्धी कलाओं में चतुराई, 
जूपेक्ष सार-हाथ आदि में, और अत्यन्त दुर्लक्ष्य कूट कामों में, उसके 
कारण होवनेवारली साभिमान निन्‍दा वचतों, प्राणोंकी पर्वाह किये बिना 
साइसकार्यो , , .और दूसरी (बातों) ,का तजर्बा करके में तुप्त 
नहीं हुआ |. . .एक बार मेरा विरोधी जुआड़ी ऋोधसे अपनी लाल 
हुई आंखोंसे जलाता सा मुझे देखकर “क्यों रे, परिहासके बहाने तू 
जूयेका कायदा सिखलाता है रहने दे इस अशिक्षित वेचारेको | तुझ 
चतुरवो ही साथ में जूआ खेलूंगा” कहते जूयेके अध्यक्षकी अनुमतिसे 
मेरे साथ भिड़ गया। मैंने उससे सोलह हजार दीनार जीते । उसका 
आधा धूताध्यक्ष (सभिक) और जुआड़्ियोंमे बाँट, आधा लेकर जब 
में उठ खड़ा हुआ, तो वहां अवस्थित लोगोंके भी हर्पयुक्त प्रशंसा- 
वचन मेरे प्रति उठ खड़े हुये। अधिक अनुरागसे प्रार्थवा करनेपर 
सभिकके घरतें मैंने अत्यंत बढ़िया भोजन किया । जिस आदमी के 
मुकाबिलेमें जूयेमें मैं उतरा था, वह विमर्दक मेरा' अत्यंत विश्वसनीय 
दूसरा हृदय सा बत्त गया । उसके मुंहसे सारे नगरके बारे में सार-कर्म« 
शीलसे जानकर, शंक रके कंठकी कालिमा जैसे अधिक काले, अन्यकार 
में नोले वस्त्रकी जांधिया पहने तेज छुरा बांधे... जाकर मैंने किसी 
परम बोभीके घरमें सेंध काटी और सूक्ष्म छिद्रसे दिखाई देती गृहके 
भीतर चीजोंको जान बिता बाठिनाईके अपने घरकी तरह प्रवेश कर 
बहुत धनवाली निधि के में बाहर निकला । 


मीले मेब-समूह जैसे स्थूल अन्धकारसे बुप सड़कपर (पहुंच) तुरन्त 
बिजलीके गिरतेकी तरह मैंने क्षण मर रोशनी देखी। मानों संगर 
देवताकी तरह नगरकी चोरीसे रुष्ट हो, सुनसानकी बेलामें शिकल 


: चमकते भूषणवाली कोई युंवती पास आ प्रकट हुईं। “सुच्दरी:. 


ते कौन है, कहां जाती है ? ” इस तरह उजागर पूछतेपर बह भगसे 
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गदभगादीतू-- आय, पुर्यस्थासर्यवर्य: कुबेरदत्तनामा 
वसति। अस्म्यहं तस्य कत्या। मां जातमात्रां धनमिन्र- 
नाम्नेप्वत्यायेव. करस्मचिदिभ्यकुमारायान्वजानाद भार्या 
में पिता। स पूनरस्मिन्नत्यूदारतया पित्रोरन्ते वित्तैनिजे: 
क्रील्वेबार्थिवर्गाद दारिद्र्य दरिद्रति सत्यथोदारक इति न 
प्रीतछोकाधिरोपितापरइल्यध्यनामनि वरयत्येव तस्मिन्मां 
तरुणीभूतामथन इति विदित्वार्थपतिनाम्ते.. कस्मै- 
चिदितरस्मे यथार्थवास्ते सार्थवाहाय दित्सति में पिता। 
तदमंगलसद्य किल प्रभाते भावीति ज्ञात्वा प्रागेव प्रिय- 
तमदत्तसंकेता वंचितस्वजना. निर्गत्यावाल्याभ्यस्तेत 
वर्तम्मना मन्‍्मथाभिसरा तदगारमभिसरामि, तन्‍्मां मुंच। 
गृहाणतद्‌ भाण्ड” इत्युन्मूच्य महाभपितवती। 


. देयमानश्चाहमब्रवम्‌ू-- एहि. साध्वि, . त्वाँ नयेय॑ 


त्वत्प्रियावसथम्‌ ” इति त्रिचतुराणि पदान्युदचलम। 
आपतच्च दीपिकालोकपरिल्प्यमाततिमिरसारं यष्दि- 
कृपाणवाणि नागरिकवलमनलल्‍पम्‌। दुष्ट्वेव प्रवेपमानां 
कन्यकाभवदसू-- मद्“ें, मा भैषी:। अस्त्ययमसिद्धितीयो 
में बाहु:। अपि तु मृदुरयमुपायस्त्वदपेक्षया चितित:। 
शययह भावितविषवेगविक्रिय: । त्वयाप्यसी वाच्याः 
निश्षि वयमिमां पुरीं प्रविष्ठा;। दप्टड्व ममैष नायकों 
वर्वीकिरेणामुप्मिन्सभागृूहकोणे। यदि व: कश्चिन्मंत्रवित्‌ 
कृपाल: स॑ एसमुज्जीवयत्मम प्राणानाहरेदनाथाया: 
इति। स्रापि बाला गत्यच्तराभावाद्‌ भयगद्गदस्वरा 
बाप्पदुदिनाक्षी वद्धवेपथु: कृथंकथमपि गत्वा मदुक्त- 
भच्वतिप्ठत्‌। अशयिधि चाह भावितविषविक्रियः । 
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गदगद होकर बोली-- आर्य, इस पुरीमे वेश्यश्रंष्ठ कुबेरक्च रहते 
हे तकी कन्या हूं। जन्मते ही मुझे यहींके क्निन्न नामक 
एक धरनिक-क्रुमारकी पत्नी बनाता मेरे पितासे मात लिया। किल्तु 

बह मान्यापके मरनेपर अति उद्ारताके कारण अपने धनसे याचकों 
क्री दरिद्रता खरीदकर दरिद्र हो गया । तब प्रसन्न लोगों द्वारा दिये 
गये “उद्ारक” इस दूसरे इलाघ्य तामवालेकों वरण करनेकी इच्छा 
रखती भी मुझ तरुणीको उस निर्धतकों न दे अर्थपति वामका एक दूपरे 
यथार्थ नामवाले सार्थचाहकों मेरा पिता देना चाहता है। यह 
अमंगल आज सबेरे होनेवाला है, यह जानकर पहले ही प्रियतमके 
दिये संकेतक अनुसार स्वजनोंकों छोड़ घरसे निकलकर वचपनमे ही 
परिचित मार्ग द्वारा मन्मथका अतृगमन करती प्रिय के घर जा 
रही हूं। सो मुझे छोड़ दो। इस धनको ले लो।” यहू कहकर 
उसने खोलकर आभूषण मुझे दें दिये। 


तब दयाई हो---आ साध्थि, तुझे तेरे प्रियर्क घर ले चलता 'हूं ।” 
यह कह मैं तीन चार पग चला। इसी समय सशाकूके आलोक 
अन्धकारकों लुप्त करती लाठी-तलवार हाथमें लिये नागरिकोंकी 
भारी सेवा आ गई। देखते ही कांपती उस कन्यासे मैंने कहा-- 
“प्रद्वे, डर मत । तलवारक साथ यह मेरी भुजा (मौजूद) है.। वी 
भी तेरे कारण मैंने मह मृदु उपाय सोचा है। में विप-विकारका 


'अभिनय करते लेट जाता हूं, तु इनसे कहना--शतकों हम इस 


गरीमें आये। उस सभागह के कोने पर मेरे इन हु्वाभीकों 
सॉपने काट लिया। यदि आपमेंसे कोई दयालु सस्च जानने . 
वाला ही, तो उज्जीवित करके मझ् अनाभाके प्राषोकी : 
लौटा दे ।” उस तालाने और उपाय ने हीनेसे भयते गद्गद्‌ स्वरथाली, ह 
आंसुओंका 'गयत शाह बढ्धाती, कॉतती जेगेंटद भी मेरे बहें 


१६ 
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तेष कब्चित्तरेस्ताभिमातनी मां निर्वण्य संद्रातंत्रमंत्र- 


ध्यानादिभिश्वोपक्रस्याकृताथ: "गत एबायं कालदप्ट:। 
तथाहि स्तव्थव्यावरमंगं, रुझ्ा दोटि:, बझान्ता एवोप्मा। 
गुचाउल वासु। इ्वॉउरिनलिसात्करिप्याम:, को5तिवत्तेंत 
देव इति सहुंतरे: प्रायात्‌ । 

उत्थितस्चाहमुदारकाय ता नीत्वा5ब्रवम-- अहंमस्मि 
को$पि तस्कर: | त्वदगतेनेब चेतसा सहायभूतेत त्वामिमाम- 
भिसरन्तीमन्तरोपलभ्य कृपया त्वत्समीपमनैषम। भूषण- 
मिदमस्था:” इत्यंशपटलपाटिध्वास्तजाल तदष्यपितवान। 
उदारकस्तु तदादाय सलज्जं च सहर्ष च ससंभ्रमं च माम- 
भाषत-- आये, त्वयेवेयमस्यां निशि प्रिया मे दता, वावपु- 
नर्ममापहता | तथा हि न जाने वक्‍त त्वत्कमंतददूभुतमिति 
न ते स्वच्ीलमदुमुतवत्पतिभाति। नेवभस्येनापि कृंत- 
पूर्व॑सिति प्रतिमियतेव वस्तुशक्तिः। न हि त्व्यन्यदीया 
लोभादय: | त्वयाद्य साथुतोन्मीलितेति तत्प्रायस्त्वत्यूवावि- 
दानेभ्यों न रोचते। दृष्टमिदानीमोदार्यस्थ स्वरूपमिति 
त्वदाशयमत्तनुमान्य न यूक्‍तों निश्चय: । त्वयामुना सुदसेन' 
क्रीतोध्यं दासजन इत्यसारमतिगरीयसा क्रीणासीति स ते 
प्रशाधिक्षेप:। .प्रियादानस्य श्रतिदानमिद्द शरीरमभिति तद- 
छाभे निधनोन्मुखमिदभपि त्वयेव दत्तम। अथवेतावदतन्र 
प्राप्तरूपम। अद्यप्रभति भ्तंव्योध्य॑ दासजनः “ इति मम 
पादयोरपतत्‌ । 
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मुताबिक किया। और मैं विप-विकारका अभिनय करते लेट गया । 
उतमेंसे कोई मंत्रज्ञ-अभिमानरों मुझे देखकर मृद्रा-तन्व-मन्त-म्यान 
आदिका उपयोग करके निष्कल हो “कालने डसा है, यह चल वसा 
क्योंकि, इसके शरीरते कालिमा पकड़ ली है, दृष्टि निश्चे८्ट, [ शरीर 
की) गर्मी भी शांत है। सुन्दरी, शोक करना वेकार है, कल हम 
इसे अग्निसात्‌ करेंगे। दैवको कौन रोक सकता है ” कह दृसरोंके 
साथ चला गया। 


- उठकर उसे छद्घरकके पास ले जाकर में बोला-- मैं एक चोर हूं । 


तुम्हारे ऊपर लगे (अपने ) चित्तहूपी स्हायताके साथ तुम्हारे पास 
अभिसार करती बीचमें पाकर मेँ कृपासे इसे तुम्हारे पास लाया 
हूँ। यह इसके भूषण' हैं,” और कपड़ों की तहसे अन्धकार-जालकों' 
फाडतें आभूषणकों दे दिया। उदारकने उसे लेकर लज्जा और 
हपओ साथ आइचर्यस मुझसे कहा-- आर्य, तुमने ही इस रातमें 
मरी प्रिया दी, (पर) मेरी वाणीका अपहरण कर लिया। तुम्हारे 
ऐसे अद्भुत केक बारेमें क्या कहूं, यह समझ नहीं पाता । तुम्हारा 
आचरण जदभुत ही नहीं प्रतीत होता, बल्कि दूसरे किप्तीने भी 
पहले कभी ऐसा नहीं किया। हरेक वस्तुकी अपनी लिजी शर्क्ति 


' हीती है। तुम्हारे भीतर दूसरों जैसे लोभ आदि नहीं हैं। तुमने 


बिन) चप्ठ होगेबाला (ही) थ 


आज साथुताका उद्घाटन किया। यह पहलेंक किये गये सुचरितोंक 
समान नहीं है। मेने इस वक्‍त उदारताक रवरूपको देखा । इसलिये ' 
बुम्हारी वात को मानकर निश्चय करना ठीक नहीं है। तुमसे 
सुकर्ससे इस वासजनकों, सुझ जैसे निस्सार बुद्धिवालेंकों बड़े, 


हि 


>' ई ० हब बट 8 ह.. ५० 
ह#। विशाक दे। बंका प्रालदान हैं 


' दामपर खरीदा, यह (कहना) तुम्हारी प्रशाका अपमात्त नहीं ' 





यहां इतना ही कहना उचित है, फि अवने इस दाराः 
करता” यह कहुकर बह मेहे पहोर्य तार पडा! 
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१७. उत्थाप्य चेनम्रसोपश्लिप्याभाषिषि-- भिद्ठ, काश ते 
प्रतिपत्ति:/ इति। सोउ्स्यधत्त-- न शकक्‍्तोमि चैतामत्र 
पित्रो स्‍्नभ्यलुज्ञयोपयम्य जीवितुम्‌। अतो्स्यामेव याभि- 
न्‍्यां देशमिम जिहासासि, को वाहम्‌, यथा त्वमाज्ञापयसि” 
इति। 


ल्‍ा 
छ्चि 


अथ मयोवतम्‌-- अस्त्वेतत्‌ । स्वदेशो देशान्तरमिति नेय॑ 
गणना विदमग्धस्य पुरुपस्य । कितु वालूयमनत्पसौकुमार्या । 
कप्टा: प्रत्यवायभूयिप्ठाश्च कान्तारपथा:। शैथिल्यमिव 
किचित्पज्ञासत्वयो रनर्थनेदृद्ञोन देशत्यागेन संभाव्यते । 
तत्पद्वानया सुखभिहेव वस्तव्यम्‌ । एहि, नयावैचां स्वमवा- 
वास इति 


अर 
नये 


. अविचारानुमतेन तेन सद्य एवनां तदगृहमुपनीय तबैबाप- 
सर्पभूतया तत्र मुद्भाण्डावशेषमचोरयाव । 


२०. ततो निप्पत्य क्वचिन्मुपितक निधाय समुच्चछन्तो तागरिक- 
सम्पाते भार्गपार्रशायिनं कंचिस्मत्तवारणमुपरिपुरुषमाक- 
प्याध्यारोहाव । प्रेवेयप्रोतपावयुगलेत' च मयोत्याप्यभान 
एवं पातिताधोरणपृथुलोरः:स्थलपरिणत: . पुरीतल्‍्लता- 
परीतदबन्तकाण्ड: सन रक्षिककल्भाहिणोत्‌ । अध्वंसयाव 
चामुनेवार्थथतिभवनम्‌ । अपवाह्म च क्वचन जी्णंयिने 
शाखाग्राहिकया चावातराब । स्वगृहगतों च स्नातो 
शयतमध्यशिश्वियाव ।... 

५ --उत्तरपीठिका, उच्छवासः २ 
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१७, 


4६. 


म्र०. 


उसे उठा छातीसे लगाकर मैंने कहा--भद्ग, अब तुम्हें क्या करना 
है 977 

उससे कहा-- माता-पिताकी अनुमतिक बिना इसके साथ व्याह 
करके में यहां नहीं रह सकता, इसलिये इसी रात इस देशकों 
छोड़ देता चाहता हुं। पर में कया हूं, जैसी तुम आज्ञा दो।” 


, मेने कहा-- रहने दो इस (बात) को। अपना देश और परदेश 


यह चतुर पुरुष नहीं गिवता, किन्तु, यह बाला अत्यन्त सुकुमारी 
है । जंगलके रास्ते कप्टकर और बहुत संकटापन्न होते हैं । अनर्थकर 
देश-परित्यागसे तुम्हारी बुद्धि और साहसकी कुछ श्षिथिलताका 
पता लगता है। सो इसके साथ सुखसे यहीं रहो। आओ इसे 
इसके घर ले चलते हैं।” 


बिना विचार किये ही सहमत कर तुरन्त उसे, हमने उसके घर 
पहुंचाया, फिर उसीको भेदिया बना मिट्टीके बरतन भर छोड़कर 
हम दोनोंने (उस घरका) सब कुछ चुरा लिया। 


तब (वहां से) तिकलकर किसी जगह चोरीक धनकों रखकर चलते 
हुये नागरिकोंकी भीड़में (हो), रास्तेकी बगलमें सोये फीलवानकों 


हटाकर एक मस्त हाथीपर हम दोनों चढ़ गये । गर्दनकी रघ्सीमें फंसाये 


अपने दोनों पै रोंसे मेरे द्वारा उंठाये जानेपर नीचे गिराये हाथीवानूके 
मोर वक्षेस्थल पर तिरछे दन्तके प्रह्मरसे आंतरसे लिपठे दांतोंवाले 


' शजने रक्षियोंकी सेताको ध्वस्त कर द्िया। उगी गजों हा दोनोंगे 


नि. मे 
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ल्‍पछ 
नदी 
कै 
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ब्प्ज्ड् 


(४) पुछ्चिता अधाताजता--- 
२१. अहं च गत्वा श्रावस्तीमध्वश्षान्तों वाहयोद्याने छतामण्डपे 
शथितों5स्मि | इंसरवप्रवो धितस्वोत्थाय कामपि वबवणितनप- 
रमखरास्यां चरणाष्यां मदब्तकमफपसरन्ती यवतीमद्राक्षम। 
सात्वागत्य स्वहस्तवतिनि चित्रपटे लिखित मत्सद॒दं कमपि 
पुंरूप॑ मां वे पर्यायेण निवे्णयन्ती सविस्मयं सवितर्क सहर्ष 
च क्षणमवातिष्ठत्‌ । मयापि तत्र चित्रपटे मत्सादश्यं पश्यता 
लद॒दप्टिचेप्टितमनाकस्मिक॑ मन्यमानेन  नन सर्वसाधा- 
रणो5्यं रमणीय: पुण्यारामभमिभाग: किसिति चिरस्थिति 
बलेशोपनभयते । ननपवेष्टव्यम्‌” इत्यभिहिता । 
२२. सा सस्मितं “अनगहीतास्मि” इति न्‍्यपीदत । 


२३. संकथा व देशवार्तानुविद्धा काचनावयोरभत्‌। कथासं- 
श्रिता च सा देशातिथिरसि, दृश्यन्ते च तेड्प्वश्रास्तानीव 
गात्राणि। यदि न दोषों मद्गहेड्य विश्वमितुमनुग्रह: क्रिय- 
ता” इत्यशंसत । 

२४. अहं च “अयि मण्धे, नेपध दोष:, गण एवं” इति तदनमार्गे- 
गाशी तदुगहे राजाहँण स्तानभोंजनादिनोपचरितः, सख॑ 
मिषण्ण रहसि पर्यपच्छये--- महाभाग,  दिगमन्‍्तराणि' 
अमता कंच्चिदस्ति किचिददभत॑ भवतोपलब्धम्‌” इति। 
ममाभवच्मन्सि महदिदमाशास्पदम । एपा खल निखिल- 
परि्जिनसंबाधासलक्षिताया। सखी राजदारिकाया:। चित्र- 
पठे चास्मिन्नपि तदुपरि विरचितसितबिताने ह्॒भ्यतलम्‌ 
तदगतं च प्रकामविस्तीर्ण शरदभ्रपटलपाण्डर शयनं, तद- 
धिशायित्ती च निद्रालोढलोचना ममंवेय प्रतिकृतिः। अतों 
तृतमनंगेन सापि सखीनिब॑न्धपृष्ठविक्रियानिमित्ता चातु- 
यणतद्रपनिस णिसेत्र समर्थमत्तर दत्तवती। रूपसंवादाज्च 
संदयादनया पृष्ठो भिन्‍्यामस्यां: संशय यथोनभवकणथने न 
डूति जातनिश्चयोज्व्बम । 
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डे 


२१ 


श्र. 
, फिर हम दोनोंके बीच देशक सम्बन्धमें कुछ बात हुईं। बातके सिल- 


नो 
ल््ण 


२४, 


बेदी बाधाव हो गई--- 

पे श्रावस्ती जाकर रास्तेका धका नगरके वाहरवाले उच्चानमें लता- 
मंडपर्क भीतर सोया था । हंझशकं! आवाजस जगकर मैंने सवझुम्‌ 
करते सूपूर सहित चरणोंवार्ली पास आती किसी युबतीकों देखा। 
आकर अपने हाथमें रक्खे चित्रपटमें लिखित मेरे समात किसी पुरुष- 
आकृति और मुन्ने अच्छी तरह देखती आइचर्य-वितर्क-हर्षके साथ 
क्षण भर वह खड़ी रही। मैंने भी चित्रपटसें मेरे सादुइयकों देख 
उसके देखने को आकस्मिक न समझकर कहा-- क्यों, यह पवित्र 
आरामका रमणीय भूभाग तो सार्वजनिक चीज है, फिर क्यों देर 
तक खड़े रहनेके क्लेशकों सह रही हो, बैठ जाओ ना।” 
मस्कुराते हुये-- अनुगृहीता हूं” कह बह बैठ गई। 


सिलेमें उसने कहा-- तुम हमारे देशके अतिथि हो । तुम्हारा शरीर 
यात्रासे थका सा दिखाई पड़ता है। अगर दोष न हो, तो आज मेरे 
घरमें विश्राम करनेका अनुग्नह करें।” 

मै---अयि मुख्धे, यह दोप नहीं, गुण ही है” कह उसके पीछेयीछे 
उसके धर गया। वहां राजसी स्तान-भ्ोजन आदि सेवन करके 
सुखपुर्वक बैठने पर एकान्तमें उसने मुझसे पूछा-- महाभाग, दिलद्याओं 
में घूमते हुये कौत कौत अद्भुत वस्तु आपते पाई ?” मेरे मनमे 
हुआ- यहू बड़ी (शुभ) आशाकी बात है। यह राजकस्याके 
सारे परिजनोंमें देखी-सूनी सखी हैं। इंच चित्रपटमें भी ऊपर सफेद 
चंदवा लगे महलकी छत और उसके भीतर काफी विस्तीर्ण झरदूके 
मेबोंसी उजली शब्या, और उसपर सोती तिद्गा-विल्ीत सेनोंवाली 
पेरी ही यह छवि है। इसलिये निश्चय ही कामदेवने उस. राजकन्याकों 
भी वेसी ही अबस्थामें पहुंचा दिया है। असह्ा कार्मज्वरकी पीखासे' 





गशयन 
क़्व्क 


केंधतमा इनक नशज्यवत्ता तीड ने 


लदां के 





भए्छ 


ल्प् 
दी 
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संस्कृत काब्यधारा [२६- दंडी 


“भद्रे, देहि चित्रपर्टं/ इति। सा ल्वर्पितवती मद्धस्ते। 
पुतस्तमादाय तामपि व्याजनुप्तामुल्लसन्मदनरागविहवर्छां 
वल्लभां तजत्नवाभिलिख्य “काचिदेवंभूला युवतिरीददस्य 
पुंसः पाइ्वेशायिन्यरण्यानीप्रसुप्तेत मयोपलूब्धा किलेष 
स्वप्म:” इत्यालपं च | 


;. हृष्टया तु तया विस्तरतः पृष्टः सर्वभेव वृत्तान्तमकथयम्‌ | 


असीो तू सख्या मचिभित्तान्यवस्थान्तराण्यवर्णयत्‌ । तदा- 
कर्ण्य थे “यदि तव सख्या मदनग्रहोन्म्ख मानस, गमय 
कानिचिदह्ाति। कमपि कन्यापुरे निराशंकनिवासकारण- 
मुपायमारचय्यागभशिष्यामि” इति कथंचिदेनामभ्युप- 
भय्य गत्वा तदेव खर्वेट वृद्धविटेव समगंसि । ससं भ्रम सो5पि 
विश्वमय्य तथब स्तानभीजनादि कारयित्वा रहस्यमपु- 
च्छत्‌-- आर्य, कस्य हेतोरचिरेणव प्रत्यागतो5सि'' 

प्रत्मवादिषमेनं--“स्थान एवाहमार्येगास्मि पृष्ठ:। 
श्रुवताम्‌ | अस्ति हि श्रावस्ती नाम नगरी | तस्या: पतिरपर 
इव धर्मपुत्रों धर्मवर्धनो नाम शाजा। तस्य दुहविता प्रत्यादेश 
इब श्षिय:, प्राणा इंव कुसू मधन्वनः, सोकुमार्य विडम्बिततव- 
मालिका नवमालिका नाम कन्यका। सा मया समापत्ति- 
दूष्टा कामनाशचपंक्तिधिव कंटाक्षम्रार्ला मम भर्माणि 
व्यकिरत्‌। तच्छल्योद्धरणाक्षमश्च धन्वन्तरिसद्शस्त्वदूते 
नेतरो5स्ति वेच्च इति प्रत्यागतो5स्मि । तत्यसीद कंचिदुपाय 
माचरितुम्‌। अयमहं परिवर्तितस्त्रीवेषस्ते कन्या नाम भवेयम्‌। 


' अनगतरूच भया त्वमपगस्य धर्मासनग्त धर्मंवर्धन वक्ष्यसि-- 


मभेयमेकीब दुहिता ) अनुगतश्च से जातमानत्रायां त्वस्यां 
जनन्यस्या: प्रेस्थिता | माता च पिता च भूत्वाहमेव व्यव- 


बदाकुभार | ४, अपश्रश काल (१) २९ 


श्प 


९ ४,९ 


शत 
ड्् 


पढ्रे, (जरा) चित्रपटकों दो तो ।” उससे उसे मेरे हाथमें दे दिया 
फिर उसे लेकर बहाना बता उल्लखित मदनके रागसे विकल सोई 
हु बह्लमभाफों भी वहीं चित्रित कर मैंने कहा--भिंने एक एसी 
पृवरतीको ऐसे पुदयकी वगलमें लेटी जंगलमें निद्चित पाया। यहे 
स्वप्त था । 


.. पछतेपर हथित होकर विस्तारक साथ मैने सारे वृत्तान्तकों कह दिया । 


उसने (भी) मेरे कारण अपनी सखीकी हुईं शवस्थाकों बतलाया। 
उसको सुनकर मेने कहा, “यदि तेरी सस्रीका मन मेरे ऊपर अनग्रह 
फरना चाहता है, तो कुछ दिव (ऐसे ही) बितावे। में कन्याके 
अस्तपरमें निःशंक निवासके लिये उपाय करके आऊंगा।” हू 
प्रकार किसी तरह उसे समझा-बुझाकर में उसी वणिकृपथपर जा वृद्ध 
बेह्याभिलापीसे जा कर मिला। उसने भी विश्राम करा वैसे ही 
स्तात-भोजनादि कराकर एका्तमें मुझसे पूछा-- आर्य, किस कारण 
बड़ी जल्दी लौट आये ? ” 


७. भेगें जवाब दिया-- ठीक ही आर्यने पुछा। सनिये, श्रावस्ती नामक 
रे ०] 


नगरी है। उसका पति दूसरा धर्मपृत्र (_धिष्ठिर) धर्मवर्धन नामक 
राजा है। उसकी दुह्धिता लक्ष्मीका प्रत्याख्यान थी, कामदेवके 

णोंसी, सुकुमारतामें सवमालिका (चमेली) को दूर फेकनेवाली 
नवसालिका तामक है । उससे अकस्मात्‌ देखे जानेपर कामके वाणोंकी 
पांवीर्की तरह कटाक्षोंकी माला मेरे हृदय पर फेंकी। उस शल्यकों 
निकालनेमें असमर्थ हो 'घन्वन्तरिं समान तुम्हारे बिना दूसरा वैच्य 
नहीं है. यह सोचकर लौट कर आया हूं । सो कृपा करके कोई 
उपाय करें। में स्त्रीभेस बवलकर तुम्हारी कन्या बनता हूँ । 
मेरे पीछेनीछे तुम चलकंट धर्मातनपर बैठे धर्मवर्भतरों कहना-- 


4 | ३-3 क हम सम्मते ० कक. मम मन गाता भर अं 
. मेरी यह एक ही इृद्धिता हे । पन्‍्मते ही इसकी सात्ता मर गई । 


श 


मेंने ही माता और पिया हे।दार इसका पालतयोपग किया 
हैं. ६ 
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संस्कृत काव्यधारा [२१६, बंडी 


ब्ेयम्‌ । एतदर्थमेव विद्यामय शुल्कमजितुं गतोउभूदवन्ति- 
नगरीमुज्जयिनीमस्मद्वैवाह्मकुछज: कोडपि विप्रदारक: । 
तस्मे चेयमनुमता दातुमितरस्म ने योग्या । तरुणीभूता 
चेयम्‌ । स च विलम्बितः | तेत तभानीय पाणिमस्या आाह- 
ग्रित्वा तस्मित्‌ स्थस्तभारः संच्यसिप्ये । दुरभिरक्षतया तु 
दुहित॒णां मुक्तथैशवानां, विशेषतश्चामातृकाणां इह 
देव मातृपितृस्थानीयं प्रजानामापन्नश रणमागतो5स्मि । यदि 
बुद्ध ब्राह्मममधीतिनमगतिमतिधिं न मामनुग्राहयपक्षे गण- 
यत्यादिराजचरितध्ुर्यों देव, सेषा भवद्भुजतरुच्छायाम- 
खण्डितचारित्रा तावदध्यास्तां यावदस्या: पाणिग्राहक- 
भानयेयम्‌ इति । 

स एवमुक्‍तो तियतमभिमनायमान: स्वदुहितृसंनिधी मां वास- 
गिप्यति। गतस्तु भवानागामिनि मासि फाल्णुणे फल्गुणी- 
पूत्तरासु राजान्तःपुरजनस्य तीर्थयात्रोत्सवी भविष्यति। 
तीर्थस्थानात्प्राच्यां दिशि गोरुतान्तरमतिक्रम्य, वानीर- 
वलयमध्यवर्तिनि कात्तिकेयगृहे करतलगतेन' शुक्लांवरयुग- 
लेन स्थास्यसि । स खल्वहमनभिशंक एवंतावन्तं काले सहा- 
भिविहृत्य राजकन्यया भूयस्तस्मिन्नुत्सवे । पुनस्त्वदुपहुते 
वाससी परिधायापनीतदारिकावेषो जामाता नाप भूत्वा 
त्वामेबानुगच्छेयमू । नृुपात्मजा तु मामितस्ततोन्विष्या- 
नासादयन्ती' “तया विना न भोक्ष्यें” इति रुदन्त्येवावरोधने 
स्थास्यसि । तसच्मूछे च महति कोलाहले, ऋन्‍्दत्सु परिजनेषु, 
रद्रत्सय, सखीजनेपू, शोचत्सु पौरजनेषु, किकतव्यतामढ़े 
सामात्ये पाथिवे, . त्वमास्थानीमेत्य मां स्थापयित्वा 
वक्ष्यसि- 


ा 


दकुशार | ४. अपकश काल (१) (३१ 


लिये ही विद्यारूपी कन्या-शुल्क अजित करनेके लिये हमारे विवाह 
करने योग्य कुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण कुमार अवन्ती देशकी मगरी 
उज्जयिवीमें गया । उसे इसे देनेंका बचन दे दूसरेको देता ठीक नहीं 
है । यह अब तरुणी हो गई है, ओर वह विलम्ब कर रहा है। इसलिये 
उसे लाकर इसका पाणिग्रहण करा उसके ऊपर भार छो ३ भें संन्धास 
लेना चाहता हूं। शैशव छोड़ (आगे बढ़ी) विशेषकर बिता 
माताकी लड़कियोंकी रक्षा कठिन है, यह सोच प्रजाके माता-पिता 
जैसे महाराजकों जानकर मैं शरणमें आया हूं । यदि इस वेदपाठी' 
निरवलम्ब अतिथि बृद्ध ब्राह्मयकको, मनुके चरित्रको धारण 
करनेवाले महाराज आप अनुग्रहन्योग्य समझते हैँ, तो यह (मेरी 
कन्या ) आपके भुजरूपी वृक्षकी छायामें अखंडित-वरित्रवाली हो तब 
तक रहे, जब तक कि मैं इसके पाणिग्रहण करनेवालेको ले आता हूं ।” 


- वह ऐसा कहनेपर निश्चय ही मुझे अपनी लड़कीक पास.रहनेके 


लिये भेजेगा । आगामी फागुन मासकी उत्त राफाल्यूती सक्षत्र्में राजाकी 
अन्त :पुरिकाओंका तीर्थ-मेला होगा। तीर्थ (चदीके घाट) से पूर्व 
दिश्ामें एक गव्यूति (दो कोस) दुर बेंतकी लताके बीच स्थित 
कार्तिकेयके मन्दिरमें दो सफेद वस्ण हाथमें लेकर तुम रहना। 
इतने समय तक निर्भय हो राजकन्याके साथ विहार करके, उन्त मेले 
में गंगा-जल-विहारमें कन्याओंके लगी रहते समय, मैं डूबकर तुम्हारे 
पास आ ऊपर उठूंगा। फिर तुम्हारे लाये दोनों वस्त्रोंकों पहचकर 
कन्याके भेसकों छोड़ पागाद बगभार तुम्हारे पीछेसीछे चलूँगा। 
राजकन्या मेरे लिये इधर-उधर हूंढुकर मुझे भे पा-- उसको बिना 
खाना नहीं खाऊंगी कहती कब्त:पुरने रोतों रहेगा। उम्तके कारण 
महान्‌ कोलाहल होगा, एरिजनीमें कदम मचंया, रोगेंगी, 
पुरवासी शोक करेंगे, अवात-स्हिल राजा किआलब्यत्रिू्र हो 
जायेगा, उस समय तुम दरबारगें पहुंचकर मुझे रानते रखकर 





' कहना 
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संस्कृत काव्यधारा [२६ दंडी' 


बेब, से एप में जामाता तवाहेति श्रीभुजाराधनम | अधीती 
चअलतृप्वास्तायेपु, गृहीती पटस्व॑ंगेपु, आन्वीक्षिकीविचक्षण 
चतु:षप्टिकलागमप्रयोगचतुर:, विशेषेण गजरथतुरंगतन््र- 
वित्‌ इव्वसनास्व्रकर्मणि गदायुद्धे च निरुषमः, पुराणेति 
हासकुशलः, कर्ता काव्यनाटकाख्यायिकानाम्‌, वेत्ता सोपि 
निपदोउर्थशास्त्रस्थ, निर्मेत्सरो गुणेषु, विश्रम्भी सुहृत्सु, 
गकक्‍तः, संविभागशीलः, श्रुत॒धर: गतस्मयश्च | नास्य 
दोपभणीयांसमप्युपछभे । न च गुणेष्वविद्यमानम्‌ । तन्माद- 
दृशस्य बाह्रणमात्रस्य न छभ्य एवं सम्बन्धी । दुहित- 
रमस्मे समरपप्य॑ वार्धकोचितमन्त्यमाश्रमं संक्रमेयं, यदि 
देव: साधू मन्यत” इति। 

से इृदमार्कण्य वैवर्ण्याक्रान्तवक्त्र:ः परमुपगतों बेलक्ष्यमार- 
प्स्यतेज्नुतुमनित्यतादिसंकीतेनेनात्रभवन्तं मन्त्रिभि: 
सह। त्वं तु तेपामदत्तश्नोत्रों मुक्तकण्ठ॑ रुदित्वा चिरस्य 
बाष्पाकुण्ठकण्ठः काष्ठान्याहत्यारितं संधुक्ष्य राजमन्दिर- 
द्वारे चिताधिरोहणायोपक्रमिष्यते । स तावदेब त्वत्पाद- 
योनिंपत्य समागत्य चरपतिरजूने रथस्त्वामुपच्छन्य दुहि- 
तरं मह॒यं दत्वा मद्योग्यतासमाराधितः समस्तभेव राज्य- 
भार सयि समपगिष्यति। सोथ्यमभ्युपायोअनुष्ठेयो यदि 
तुभ्यं रोचतें इति। 


« स्ो5पि पदुविधनामग्रणी रसक्षदश्यस्तकपटप्रपंच: पाॉचाल- 


शर्मा यथोक्‍तमम्यधिक च निपुणमुपक्रात्तवानू। आसीच्च 

मम समीहितानामहीनकारूसिद्धि:। जन्वभव॑ च मधुकर इव 

तवमलिकामाइसूमचसम्‌ । ि 
बच्ू']्छ0 उछण ५ 
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२६, “देव, यह मेंरा दामाद आपके श्रीभुजकी पूजाक योग्य है । चारों वेदोंकी 


३०. 


पढ़े, छहों अंगोंको ग्रहण क्रिये, न्यायश्ञास्त्रमें विचक्षण, चौंसठ 
कलाओंके प्रथोगमें चतुर, विशेषकर गज-रथ-त रंगकी, शास्त्रोंका 
बेसा, वाण-हथियारके काममें, गदा-सद्धमें अनुपम, पराण-इतिहासमें 
कुशल, काव्य-ताटक-आाख्यायिकाका रचयिता, रहस्य-सहित क्षर्थ- 
शास्त्रका वेता, गृणोंसें ईप्या ने करनेवाला, मित्रोका भक्त, मसथुर- 
भाषी, बॉँटकर भोग करतेवाला, तीब स्मृतिवाला, गर्ब-रहित तरुण 
हैं। इसमें मैं अणमात्र भी दोप नहीं पाता, न गणोंमें से किसीको 
अविद्यमान। सो मेरे जैसे (साधनहीन ) केवल ब्राह्मण मात्र व्यक्तिकों 
गेसा सम्बन्धी प्राग्य नहीं हो सकता । इसे अपनी कन्या समपित कर 
बढ़ापेके लिये उचित चौथे अन्तिम आश्रम (संन्यास) में चला जाना 
चाहता हूं, यदि महाराज इसे ठीक मानते हैं। 


फिर यह सुनकर फोक पड़े मुंह से वह अत्यन्त लज्जित हो संसारकी 
अनित्यता आदि कहकर मंत्रियों सहित तुम्हें समझानकी कोशिश 
करेंगरा। फिर तुम उन्तकी बातों पर कान न दें मुक्तक्ठ देश्तक 
राकर आंसुओंक मारे बैठ गये गलेवाले हो, राजमह॒लके फाटकपर 
काप्ठ जमा कर आग जला चितापर वेठनेंका प्रयत्त करता । तब 
अमात्यों सहित राजा अवदय तुम्हारे पैरोंसे गिरकर घन से तुम्हें 
सान्त्वना दे, मुझे अपनी लड़की दे, मेरी योग्यतास प्रसन्न हो सारे 
राज्यके भारकों मेरे ऊपर सम्रपित करेंगा। यह उपाय करना है 
अगर तुम्हें पसन्द हो। 

उस धूर्त-श्रेप् पंचालशमाकों अनेक बार कपट-अपंच करतेका अभ्यास 
था। मैंने जैसा कहा, उससे भी अधिक अच्छी तरह उसने. किया । 
थोड़े ही कालमें मेरे मनोरथ सिद्ध हो गये। अंवरेंकी तरह वबमा- 
लिका (चमेली) के ताजे फू्लोका मैंने उपभोग विभा। 


की की 72 280 


भद4द 


संस्कृत काव्यधारा [२६. दंडी 


(५) राजनीति:-- 


दर. 


हे. 


दिव्यं हि. चक्षुर्भूतभवद्भविष्यत्सु व्यवहिंतविप्रक्नष्ठादियु 
च विपयेपु शास्त्र नामाप्रतिहतवृत्ति। तेंच हीव: सतो- 
र्यायतविज्ञालयोलोचिनयोरन्ध एवं जस्तुरभथदर्शने- 
प्वसामर्थ्यात्‌। अतो विहाय वाहबविद्यास्वभिषंगमागमय 
दण्डलीति' कुलविद्यामू । तदर्थावृष्ठानन चाबर्जितशक्ति 
पिद्धिरस्खलितशासन: 'शाधि चिरसुदधिमेखलासुर्बीम'इति। 
एतदाकर्ण्य स्थान एवं गुशभिरनुशिष्टम। तथा कियते/ 
इत्यन्त:पुरमविद्यत्‌। ता च वार्ता पार्थिवेन प्रमदासंनिधों 
प्रसंगेनोदीरितामुपत्तिशम्य समीपोपविष्टरिचत्तानवृत्ति- 
कुदलः प्रसाववित्तो गीतनृत्यवाद्यादिष्वसाहबो वाहब- 
नारीपरायण: पदुरयंत्रितमुखो वहुभंगिविशारद: परम- 
मन्विषणपर: परिहासयिता परिवादरुचिः पैशुन्यपण्डित 
सचिवमण्डछादप्यृत्तोचहारी सकलदुनंयोपाध्याय: काम- 
तंत्रकर्णधार: कुमारसेवकों विहारभद्रों नाम स्मितपूर्व 
व्यज्ञापपतू--- 

“देव, देवानुग्रहेण यदि कश्िचिद्‌ भाजन॑ भवत्ति विभूते:, 
तमकस्मादुच्चावचेशपप्रछोभने: कदर्थयस्त: स्वार्थ साध- 
यन्ति धूर्ता:। तथाहि केचित्पैयः किल लब्यैरभ्युदया- 
तिशयराग्ामुत्पाद्य, मुण्डयित्वा शिरः, बद्ध्वा दर्भरज्जुभि:, 
अजिनेनाच्छाद्य, नवनीतेवोपलिप्य, अनशन च शाययित्वा 
सर्वेस्व॑ स्वीकरिष्यन्ति | तेभ्योषपि घोरतरा: पाषण्डित: 
पुत्रदारबरी रजीवितान्यपि मोचयन्ति। यदि करिचित्पटुजाती- 
यो नास्ये सृगतृष्णिकायें हस्तगत॑ त्यक्तुमिच्छेत्‌ । तमन्ये 
प्रिवार्याहू 
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च्् 
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शजनीतिं---- 


३२. भूत और भविष्यत्‌ कालमें दूर और तजदीकके विषयों अव्याहत- 


गति रखनेवाला शास्त्र दिव्यचक्षु है। उसके बिना दीर्तज विश्ञाल 
लोचनोंकी रहते भी पदार्थके दर्शनमें असमर्थ होनसे प्राणी अन्ध ही 
है । इसलिये बाहरी विपयों में आसक्ति छोड़ कुलकी विद्या दण्डनीति 
(राजनीति) को सीखो। उसकी बातोंके प्रयोग द्वारा अपनेमें 
शत्रित सिद्ध कर स्थायी शासनवाले बन-समुद्रमेखला पृथिवीका 
शासन चिरकालतक करो। 

यह सुनकर “गुरुजनने ठीक ही शिक्षा दी, में वैसा ही कछूंगा ।--- 
कह बह अन्तःपुरमें चला गया। प्रसंगवश स्व्रियोंके पास यह बात 
राजाने कही। उसे सुनकर पासमें बैठे आाज्ञाकारितामें कुशल, 
कृपासे धत्ती बसे, गीत-तृत्य-वाद्य आदि से अवंचित, बाहरी वारियोंमें 
लंपट, चलुर, मुंहफट, बहु व्यंग-चतुर, दूसरेके हृदयका पता लगाने 
में तत्पर, हंसानेवाला, दूसरेकी निदार्में रुचि रखनंबाला, चुगली 
करनेमें पण्डित, मंत्रियोंसे भी रिश्वत लेनेवाला, सारे दुराचारोंको 
पढ़ानेवाला, कामझास्त्रका कर्णधार, (राजाका) विह्सधद्र नामक 
सेवक कुमार-अवस्थासे साथ रहता मुस्कुराकर अर्ज क़रने लगा। 
“देव, देवकी कृपासे यदि कोई वैभवका पात्र होता है, तो धूर्त उसे 
अकस्मात्‌ नाना प्रकारके प्रलोभवोंसे दूषित करके अपना मतलब 


गांठते हैं। जैसे--कोई मरकर मिलनेवाले भारी अभ्युदयोंकी 


शासे सिर मुंडाकर कुश-रस्सी बांध, मृगचर्मसे (तन) हांक, 
मक्खनसे शरीर चुपड़ और अनशनकोे लिये लेटवाकर सर्वस्व हर. 
लेते हूँ। उनसे भी बड़े घोर पाखंडी पुत्र-स्थी-शरीर-पॉ्णीको सी 
छोन लेते हैं। यदि कोई होशियार : (आदमी) इस मृगतृष्णाके लिये 
हाथके धनको नहीं छोड़ता चाहता, तो 'उसे दुसरेधर कर कहते ' 
हैं--- ह हे 


ब्श्य 


88 | 
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एकासपि काकिणीं कार्पापणलक्षमापादयेम, शस्त्रादते 
सर्वशत्न्‌ घातयेस, एकशरीरिणमपि भर्त्य चक्रवर्तिनं 
विदधीमहि, यद्यस्मदुद्दिप्टेन भागणाचर्यत'” इति । सर 
पुनरिमाच्प्रत्याह--- 


. कोंञसों मार्ग: इति। पुनरिमे ब्रवते---/ननु चतल्नो राज- 


विद्यास्त्रयी वार्ताउन्‍्वीक्षिकी दण्डती तिरिति । तासु तिख्नस्त्र- 
यीवार्तान्वीक्षिक्यों भहत्यों मन्दफलाश्च, तास्तावदास- 
ताम्‌ । अधीष्व तावदू्‌ दण्डनीतिमू । इयमिदानीमाचार्य- 
विष्णुगुप्तेन मौर्यार्थ बड़भि: इछोकसहस्रे: संक्षिप्ता। सैवे- 
यमधीत्य सम्यगनुप्ठीयमाना यथोक्‍तकर्मक्षमा” इति | स 
“तथा इत्यधीते, शुणोति च, तचरेव जरां गच्छति। तत्तु 
किल शास्त्र शास्त्रास्तरानुवन्धि सर्वेमेव वाहुमयभविदित्वा 
न तत्त्वतो5धिगंस्यले, भवतु काछेन बहुनाल्पेन वा तदर्था- 
घिगति:, अश्विगतशास्त्रेण चादावेव पुत्रदारभपि न विश्वा- 
स्थम्‌ | जात्मकुक्षेरपि इते तण्डुलैरियद्भिरियानोदन: संप- 
यतें, इयत ओदनस्थ पाकायैतावंदित्धनं पर्याप्तमिति 
मानोस्मानपूर्वक देयम्‌ | उत्थितेत च्‌ राज्ञा क्षलिताक्षालितें 
मुखे मुष्टिमर्धमुष्टिं वाभ्यन्तरीकृत्य कृत्स्मभायव्ययजात- 
मह्तन: प्रथमेउप्टमें वा भागे श्रोतव्यम्‌। शृण्बतत एवास्थ 
द्विगुणमपहरन्ति तेथ्ध्यक्षध्र्ताइचत्वारिशत चाणकयोपदि- 
प्टानाहुरणोपायान्सहलधात्मबुद्धयेव ते विकल्पग्ितार:। 

द्वितीयेपन्योन्य विवदमानानां जनानामाक्रोशाद्‌ दह्यमानकर्ण: 
कष्ट जीवति | तबवापि प्राइविवाकादयः स्वेच्छया जयपरा- 
जयो विदधाना:, पपेनाकीर्त्या च्‌ भर्तारमात्मनव्चार्थे- 
योजियन्ति । तृतीये स्वातुं भोकतुं च रूमते । भुक्तस्थ याव- 


बदाकुमार] ४. अपकंद काल (१) ५३७ 
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“एक काकिणी (बीस कौड़ी) को भी हम लाख कार्पापण बना सकते 
है, हृथियारक बिता सभी शन्रुओंकी मार सकते हैं । अकेले तनवाले 
मर्दको चक्रवर्ती बना सकते हैं, यदि हमारे बतलाये भार्गपर [ बहू.) 
चल्ले इनके बारेंमें पूछना है-- 

वह कौन सा मार्ग है ?” फिर वह कहते हँ-- “चार राजविद्यायें 
हैं ता, त्र्यी! (तीनों बेब), वार्ता (अर्थकर शिक्ष्प), आन्वीक्षिकी 
(तर्कभास्त्र) और दंडनीति (राजनीति)। उनमेंसे तीन प 
(त्रयी, वार्ता और आन्वीक्षिकी) बड़ी पर कम फल' देनेवाली हैं । 
उन्हें रहने दो । राजनीति पढ़ो | इसे आचार्य विष्णुगुप्त (चाणक्न) 

मौर्य (चन्गुप्त) के लिये छ हजार इलोकॉ्मे संक्षिप्त कर दिया है । 
मो यही अव्ययत करके अच्छी तरह अनुप्ठान किये जाने पर कहेके अनु- 
सार काम कर सकती है।” आदमी ठीक है” कहकर पढ़ता और 
युनता हैं। (पढ़ते पढ़ते) वह बूढ़ा हो! जाता है। वह झास्ब तो' 
दूसरे शास्त्रोंसे सम्बन्ध रखता है, सारे ही वारुमय (साहित्य) 
को विना जाने उसे ठीक तौरसे नहीं समझा जा सकता । मान लो 
कम था अधिक समय में उसने उसके अर्थकों समझ लिया। (राज- 
नीति) शास्त्रके जानकार को प्रारम्भ ही में पुत्र-स्त्रीपर भी विश्वास 
नहीं करता चाहिये। अपने पेटकी लिये भी बनायें जाते इतने चावलेसे' 
इतना भात तैयार होता है, इतने भातके पकाचेके लिये इतना ईंघन 
कार्फी हैं, इस' तरह साप-तोलकर चीज देनी चाहिये। (सबेरे) 
उठकर राजाको मुंह धोगे थ्रा बिना घोये मृदठी-आध-पमुठ्ठी पेटके 
भीतर करके दिनके पहले या आठवें भागमें सारे आय-व्ययकों 
सुनता चाहिये। इसके सुनते-सुनते भी वे धूत॑ अध्यक्ष (विभाग- 
अध्यक्ष ) दूना भार लेते हैं। वह (ती) चाणक्यक्रे'ं बतलाये चालीस 
अपहरणके उपायोंकोीं शमी बृद्धिगे हजार गत | 
छ्सर (भाग) में पहम्मर लाड़तेंतायोें भारी 


. कान जलते बेचारा राजा जीऊा है। वहा म। भाइविदाक 






आदि स्वेच्छासे ' जय-पराणव छाराये, स्वानीकों पान 3 


डे 


' साथ और अपनेकों धनके साथ जोड़ देते हैं। तृतीय (भागमें) 
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दन्धःपरिणामस्तावदस्य विप्षयं न शाम्यत्येव । चतुर्थ 
हिस्ण्यप्रतिग्रहाय हस्तं प्रसारबन्नेवोत्तिप्ठति । पंचरमे 
मस्त्रचित्तया महान्तमायासमनुभवत्ति । तत्रापि मसन्त्रिणो 
भध्यस्था इवान्योत्यं मिथ: संभूय दोपगुणों दूतचारवाक्यानि 
गक्यागक्यतां देशकालकार्यावसस्‍थादच स्वेच्छुया विपरिवर्त- 
यन्‍्तः, स्वपरमित्रमण्डलान्युवजीवन्ति । वाहब्याभ्यन्तरांश्व 
कोपान्‌ गढ़मुत्पाद्य प्रकाश प्रशमयन्त इंव स्वामिनमवद्यभ- 
वगृ ह्लन्ति । पप्टे स्वेरविहारो मन्त्रों वा सेव्य: । सोड्स्यैता- 
वान्स्वैरविहार्कालो यस्य तिम्रस्त्रिपादोत्तरा नाडिकाः । 
सप्तम चतुरंगवलप्रत्यवेक्षणप्रयास: | अष्टमेउस्य सेनापति- 
सखस्य विक्रमचिन्तावलेश:। 


पुनरुपास्थेव संध्यां, प्रथमे राजिभागे गृढ़पुरुषा द्रष्टव्या: । 
तन्मुखेन चातिनृशंसा: शस्त्राग्निस्सप्रणिप्योप्नुष्ठेया:। 
ठ्ितीये भोजनानन्तरं श्रोत्रिय इब स्वाध्यायमारभेत। 
तृतीये वृर्यधोषेण संविष्टरचतुर्थपंचमो शयीत किल । 
कथमिवास्याजस्रचिन्तायासविज्लेलमनसो वराकस्य 
निद्रासुखमुपनमेत्‌ । पुतः पष्ठे शास्त्रचिस्ताकार्यचिस्ता- 
रम्भ: । सप्तमे तु मन्त्रगहों दृताभिप्रेषणानि व । दूताश्व 
नामोभयत्र प्रियाख्यानार्थान्वितशुल्कवाधवर्त्मति 
वाणिज्यया गर्धयन्त:, कार्यमविद्यमानमपि लेशेनोत्पाद्या- 
नवरतं अ्रमच्ति। अष्टमे पुरोहितादयोभ्येत्यैनमाहु :-- 


जरा 


, पास आकर राजाते अदूते 


दशकुमार | ४. अपजअंध काल (१) रेप 


इतान-मोजनका समय मिलता है। खाया भोजन जब तक पचता नहीं 
तब तक उसके मनसे विपका भय शान्त नहीं होता । चतुर्थ (भागमें) 
सुवर्ण-म्रहणके लिये हाथ फैलाये उठ खड़ा होता है। पंचम 
(भागमें) मंत्रणाकों चिन्तासे भारी परिश्रमका अनुभव करता है। 
वहां भो मध्यस्थकी तरह पररपर मिलकर दोप-गु्णों, दूतों, 
गुप्तचरोंके वावयोंकों, संभव-असंभवकों और देश-काल-कार्य की 
अवस्थाओंकों, मनमाना उलटते मंत्री लोग एक दूसरेके मिन्रोंका 
लाभ करते हैं; ग्रप्तरीतिसें राज्यक भीतर और बाहर उपद्रव पैदा 
कर. बाहरसे शान्त करते हुये से बेबस बना स्वामीको हाथमें कर लेते 
हैं। छठे (भाग) में स्वेच्छापूर्वक बिद्वार या मंत्रणा को जा सकती 
हैं। सो उस (राजाका) इतना ही स्वेच्छास बिहार करनंका काल 
है। जो आधार पहुर (तोन पाव अधिक तीन सनांडिका) काछू 
है। सातवें (अंश) में चतुरंग सेना निरोक्षणका प्रयास करना है । 
आठवें में सेनापति सहित सैनिक तैयारी सम्बन्धी चिन्ताका कलेदश 
उठाना है। ह 


. फिर सन्ध्या की उपासना करनी ही है। रातक पहले भागमें पप्त- 


चरोंको देखना है। उनके हारा हथियार-आग-विपदान जैसे अत्यर 

सृशंस काम कराने हैं। रातके द्वितीय (भाग) में भोजनके बाद 
बेदपाठोको तरहू स्वाध्याय आरम्भ करें। तृतीय भाग में बाय 
घोषके साथ लेटकर चौधे-पांचवें में सोवे । निरन्तर चिन्ताक कष्टसे' 
विह्वुल इसे बेचारेकों कैसे निद्रा-सुख मिलेगा ? फिर छठे भागमें 
धास्व-चिल्तनकी कार्यकों चित्ता शुरू होगी।. रातके सातवें भागमें 
तो सलाह लेनी और दूतोंको भेजना है । दूत भी तो. दोनो और भीरीं 
बातें कटने से पाये धनकों, वल्कती बावासे रहित रासेमें वाणिज्य ' 
द्वारा बढ़ाते 
करके कभातार शअ्मण करत रहते हैँ। आठवें भापमें पुरोाटित थादि 


“ आए भधिश्वयान या (को थी जरा से उपाय विद्येपात 
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३९. अशद्य दुष्ठों दुःस्वप्त:। दुस्था: भ्रहा:। शकुनानि चाशु- 
भानि | झान्तयः क्रियन्ताम्‌ । सर्वेमस्तु सोवर्णमेव होम- 
साधनम्‌ । एवं सत्ति कर्म गृुणवद्‌ भवति। ब्रह्मकल्पा इसे 
ब्राह्मणा:। कृतमेभिः स्वस्त्थयनं कल्माणतरं भवति। ते 
चामी कप्टदारिद्रया वह्नपत्या यज्वानों वीयवन्त- 
इचाआप्यप्राप्तप्रतिग्रहा : । दर्त॑ चेभ्य: स्व्यमायुप्यमरि- 
प्टनाशनं व भवति” इति बहु बहु दापयित्वा तन्मुखेन 
स्वयमृपांशू भक्षयन्ति । तदेवमहनिंशमविहितसूखलेश- 
मायासवहुलभविरलकदर्थव॑ च नयतो न तन्नास्थास्तां चक्त- 
वर्तिता, स्वमण्डलमात्रमपि दूरारध्यं भवेत्‌। शास्त्रज्लसमा- 
ज्ञातों हि यदू ददाति, यन्मानयति, बत्प्रियं ब्रवीति, तत्सवे- 
मतिसंधातुसित्यविर्वास: । अविश्वासता हि जन्मभूमिर- 
लक्ष्य्याः । यावता च नयेत्र बिना न लोकयांत्रा स छोक 
एवं सिद्ध: तात्र शास्त्रेणार्थ: | स्तनंधयो5पि हि तैस्तेरुपायै: 
स्तनपान जननया छिप्सते। 

“>उत्तर ० उ० ८ 


(६) राजपत्रिका---- 


२९. एुप्पपुराद्राज्ञों राणहंसस्याज्ञापप्मादाय सभागता राज- 

... पुरुषा; प्रणब्य राजवाहन व्यजिज्ञपत्‌--स्वामिन्‌ ! 
एतज्जनकस्य राजहंसस्याज्ञापत्रं, गृहचतां।” इत्याकर्प्प 
समुत्थाय भूयोभूय: सादर प्रंणम्थ सदसि तदाज्ञापत्र- 
मग्रहीतू । शिरसि चाधाय तत उत्तायेत्कीर्प राजा 
राजवाहनः सर्वेषां शुण्वतामेब्रावाचयतु-- 


दशबुमार] ४. अपझ्श काल (१) है ९ 


न 
5५ 


“आज धरकारने दृःस्वप्त देखा । (आपके ग्रह बुर ) स्थानमें है । अशुभ 
संगुन हैं। इतकी शान्ति करनी चाहिग्रे। होभक॑ बारे सावन गोवके 
होने चाहिये । ऐसा करनेसे कर्स फलदायक हं।ता है। ब्राह्मण ब्रह्मा 
के समान है। इनके द्वारा किया गया स्वस्तिबाचन बहुत कल्याण- 
कारी होता है। ये वरिद्वताका कप्ट उठाते बहुसल्तान यज्ञकर्ता 
म्यतवाले होते भी जर्मी दान नहीं पाये हैं। इनको दिया दास 
स्वगोपषियोगी, दीबथुक्रारी, अभिप्ठ-माशक होता हैं।” यह कह्ठ 
बहुत सा धन दिलवाकर उसमें में स्वय॑ गुप्तकूपसे खाते हैं। सो इस 
प्रकार रात-दिन जरा भी सूद्ध पाये बिता, बहुत कप्टयाला, बने 
मतो रथ भंगों वाला हो रात-दिन बिताते अनी तिको, राजाकों चक्रवतिता 
मिलती, तो दूर अपने मंडल मात्रकी प्रतिरक्षा भी मुश्कित हो जाती 
है। शास्त्रज्ञतामें ख्याति प्राप्त हो बह जो देता है, जो मानता हैं, 
जो मधुर बोलता है, श्रो सव वंचनाके लिये। अविश्वास दरिद्रताकी 
जन्मभूमि है। नीतिके बिता लोक-ब्यवहार नहीं होता (पर) 
वह तो लोक पिद्ध है, वहां श्ास्तवका कोई प्रयोजन नहीं। वुब- 
मुहा बच्चा भी जैसे-लैसे उपायोंसें जननीके स्तनपानकों पानेकी 
इंच्छ। करता है। 
“उतर उ० छऊ ' 


६. राजाकी चिट्ठी--- 


रै९. 


पुप्पुरसे राजा राजहंसके आज्ञापत्रकों लेकर आये राजपुरुपोंने 
प्रणाम करके राजबाहुतपे अर्जे किया--- स्वामिनृ, यह पिश्ता (राज- 
हँस) का आज्ञापच्र ग्रहण कीजिये । यह सुन उठकर सभा में ब/र- 


' बार आदप्पर्वक प्रगाम' कर आंज्ञापनत्रकों प्रहण किया, और प्िरपर' 


रख उससे उतारकर खोलकर राजा 'राजवाहतनें सबको सुनाते 
इस प्रकार उसे वांचा-- 


४३. 
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स्वस्ति थी: पृप्पपुशराजधान्या: श्री राजहंसभूपतिश्वम्पा- 
तगरीमधिवसतों राजवाहनप्रमुखात्‌ कुमारान 
आशास्याज्ञापत्र प्रेपयति । यथा यूयम्रितों भाभामन्त्य 
प्रणम्थ प्रस्थिता: पश्चि कस्मिश्चिद्‌ बनोद्देश उपशिवालय॑ 
स्कत्धावारमवस्थाप्य स्थिता: । तत्र राजवाहनं शिवपूजार्थ 
निशि शिवालये स्थित प्रातरनुपलभ्यावश्चिष्टा: सबेडपि 
कुमारा: सहेव राजवाहनेन राजहंसं प्रण॑ंस्यामी न चेत्पा- 
णांस्त्यक्याम' इति प्रतिज्ञाय सन्‍्य॑ परावर्त्य राजवाहन- 
मन्वेष्टूं पृथक्प्रस्थिता: एतं भवद्बृत्तान्तं ततः प्रत्या- 
वृत्तातां सेनिकातां मुखादाकर्ण्यासहचदु:खोदन्वति 
मग्नमानसावुभावहं युप्मज्जननी च। 

वामदेवाश्रमं गत्वेतद्‌ वृत्तात॑ तद्विंदितं विधाय प्राण परित्यागं 
कुब॑ इति निश्चित्य तदाश्रममुपगतो त॑ मुनि प्रणम्थ 
यावत्स्थितो तावदेव तेन जिकालवेदिता मुनिना विदित- 
मेवास्मन्मनी पितम्‌ । निरचयमवबुद्ध्य प्रावोचि-- राजन 
प्रथममेबेतत्सवें युष्म्मनीषितं विज्ञानबलादशायि । येदेते 
त्वत्कुमारा राजाबाहननि्िसे कियन्तमनेहसमापदमासाद्य 
भाग्योदयादसाधारणेन विक्रेण.. विहितदिग्विजया: 
प्रभूतानि राज्यान्यूपलभ्य षोड्शाब्दान्ते विजयिन॑ राजवाहनं 
पुरस्कृत्य प्रत्येत्य तव वसुमत्याश्व पादानभिवाद्य भवदाज्ञा- 
विधायिनों भविष्यन्ति । अतस्तन्तिमत्तं किमपि साहस. 
ते विधेयम्‌' इति। तदाकर्ण्य तत्परत्ययाद्धैयमवलम्व्यादय- 

प्रभुत्यहूं देवी च प्राणानधारयाव | इंदानिभासब्वर्तिच्यवधौं 
वामदेवाश्र्मं, गत्वा विज्ञप्ति: क्ृता-«-स्वामिन्‌ ! 
तदुक्तावधि:. पूर्णप्रायों भवति, हल्मगृल्िगहयागगारि 


वश्कुम्ार डे. अपन्ंश काल (१) प४) 


४०. स्वस्ति श्री, पुरुषपुर राजधानीसे श्री राजहंस भूषति चम्पा नगरीमें 


४१, 


बसते राजवाहत आदि कुमारोंकों आशज्ीर्वाद्द दे आज्ञायन प्ेजते 
हैं। क्योंकि, तुम सब यहांसे बिना पूछे मुझे प्रणाम करके प्रस्थान 
कर रास्तेमें क्रिसी वनस्थानमें शिवालयको पास छावनी डाले रहे। 
वहां शिवालयमें रातके वक्‍त शिवपृजनके लिये गये राजबाहवकों 
सबेरे व पाकर वार्क! सारे कुमारोंने भी 'राजवाहनके साथ ही राज- 
हँसकों प्रणाम करेंगे, नहीं तो प्राणोंकों छोड़ेगे' यह प्रतिज्ञा करके 
सेनाको लौठा राजवाहनको ढूंढ़नेके लिये अलग-अलग प्रस्थान किया । 
आपके इस वृत्तान्तकों वहां से लौटे सैनिकोंके मुंहसे सूतकर मेरी 
और तुम्हारी मां का मन असह्य दुःख-सागरमें मग्न हुआ ।” 

घामदेवके आश्रममें जाकर इस वृत्तान्तकों उन्हें ज्ञात करा हम 
प्राण त्याग करेंगे! यह निरुचय कर हम दोनों उस आशथममें जा, 
मुत्रिको प्रणाम कर खड़े हुये। तभी उस त्रिकालज्ञ मुनिने हमारे 
मनकी बातकों जात लिया, और (हमारे) मिदचयकों समझकर 
कहा---राजनू, आपके इस सारे मसतोभावकों (दिव्य). ज्ञानक 
बलसे मैंने पहले ही जान लिया । यह (लोग) तुम्हारे कुमार, राजवाहनके 
लिये कितने ही समय तक आफत उठायेंगे। फिर भाग्यवश असा- 
धारण पराक्रमसें दिग्विजय कर बहुत से राज्य प्राप्त कर मोलहवें 
वर्षक अल्तमें विजयी राजवाहइनकों आगे किये लौटकर तुम्हारे और 
वसुमतीके चरणोंका अभिवादन करके आपके आज्ञाकारी होंगे। 
अतः उनके लिये कोई साहस नहीं करना चाहिये ।' सो सुतकर 


' उस पर विश्वास करके धैर्य शवलंबन कर आज तक में और देवीने 


प्राण धारण किया। जप अवधिके नजतीक शार्नें।५ वामदेवेके ' 
आश्रममें जाकर हमने अर्ज की--- स्वामिन्‌ आपकी कही अवधि 


' करीब करीब पूर्ण हो रही है। उनका समाचार तो आप ' जानते 


ज्रूहद संस्कृत काब्यधारा [२७५ भरट्टि 


विज्ञायता इति.. श्रुत्प्ा मुनिरवदत्‌--राजनू राज- 
वाहनप्रमुखा: सर्वेषि कुमारा अनेकानदुर्जयांशन्रन्विजित् 
दिग्विजय विधाय भूवलयं वच्नीकृत्य चम्पायामेकत्र स्थिता: 
तवाज्ञापत्रमादाय तदावयनाम्र प्रेप्यन्तां शीघ्रमेव सेवका' 
इति मुनिवचनमाकणष्ये भवदाकारणायाज्ापत्र प्रेषित- 
मस्ति । अतः पर चेत्क्षणमप्रि यूं विलम्ब॑विधास्यथ 
तत मां वसुमती व मातरं कथावशपषरावव श्रोष्य्थेति 
ज्ञात्वा पानीयमपि पथ्ि भूत्वा पेयम्‌ इति । 
““कथोपसंहार: 


२७. भट्ट (६१० ई०) 


भटिद स्वामी या बत्सभदिद गुजरातके मिवासी तथा बलभीके राजा 
श्रीधरसेनके वरबारी कवि थे। बलभीरमें श्रीधरसेन घार हुए। श्रीधरसेन 
हिततीयने भट्ट नामके किसी विद्वासकों कुछ भूमि दान दी थी, सम्भन है यह 
बही भदिद हों। भदिकी एक ही कृति हमें मिलती हे, जिसका मूल नाम 
“राबणवर्धा था, लेकित बहू कविके नाभपर ही अधिक प्रसिद्ध है। यह 
सहाकाब्य २० सर्गों और ३६२४ बइलोको्मे समाप्त हुआ है। इस काव्यमें 


रावणवध 
(१) रामजन्मू--- 
१. अभून्‌ नूपो विविधसखः परन्तपः श्रुतास्वितों दशरथ 
ह इत्युदाहुत: । 
'गृणैवर भुवनहितच्छलेन य॑ सनातन: पितरमुपागभत्‌ 
स्वयम्‌ ॥१॥ 


भ्रष्टि | ४. अपलेदश काल (१) प््द्पू 


हो हैं। सुतकर मुनि ने वहा--राजनू, राजवाहन आदि सारे 
कुमार अनेक दुर्जव सत्रुआंकों जीवेकर दिग्विजय के भूमंडलकों 
बरह्चपमें कर के अम्याए एकत्र मोजूद हैँ । अपना आजावत्र उन्हें वुलानेक 
लिये जल्दों सेवकों द्वारा भेजो । मूनिर्क इस बचनकी सुनकर आप 
लोगेकि बुलानेके लिये (यह) आज्ञापत्र भेजा है। इसके बाद अगर 
क्षण भर भी तुम विज्लम्ब करोगे, तो मुझे और माता वसमतीका' 
कथाशेष ही सुतोगे, यह जानकर पाती भी रास्ते पर (आऊरूढ़) 
होकर ही पीता । 

““केथाका उपसंदार 


२७, भदिद | ६१० रू ७ ) 


अपने सारे व्याकरण-जझ्ञानका समावेश करना चाहा हैँ, जिसके कारण यहु 
काव्य महीं, बल्कि व्याकरणके प्रयोगोंका ग्रस्थ बन गया और उसी दुष्टिसे 
लोग अधिकतर इसे पढ़ते भी हैं। व्याकरण चल्षुवालोंके लिए दीपतुल्य 
होते भी इसका यह अर्थ नहीं है, कि इससें काव्यके गुणोंका बिल्कुल 
भभ्षाव है। रामायणके कई पात्रोंकी उक्तियाँ इसमें बड़ी ही सुन्दर और 
सजीव देखनेसें आती हैं । | 


भटद्टिकाब्य 
१. राम-जत्म-- 


१. देवताओंक सित्र एण्म 'तपस्यी घेद् ददाश्थ मांगे प्रशिद्धं राणा 
.. हुमें। गुणोंसें था जि्हें ऐिता दवाहर सतानन पुझुय स्वयं लोक 
हितके. बहुने आने ॥१! 
हि, 


क्र डा द्व 


तह 


संस्कृत काव्यधारा [२७- भट्ठि 
सोउव्यष्ट बेदांस्चिदशानयष्ट पितृनपारीत्‌ु सभगंस्त 


बन्धून । 
व्यजेप्ट षड़्वर्गमरंस्ततीतों समूलघातं न्यवधीदरीश्च |।२॥ 


. वसूति तोय चतवद्‌ व्यकारीतू सहाउजसन गोचरनिदा- 


धध्यवात्सीत । 
न ज्यम्बकादन्यमुपास्थितापओसों यशांसि सर्वेषुभुतां 
निरास्थत्‌ ॥३॥ 


. पुण्यो महाब्रह्मसम्‌हजुप्ट: सन्तपेणों नाकसदां 
पु दावहासम्‌ हज 


वरेण्य: । 
जज्वाल लोकस्थितये स राजा यथाड्ष्वरें वल्लिरभि- 
प्रणीत:॥४॥ 


, से पृण्यकीति: झतमन्युकल्पों महेन्द्रकोकप्रतिमां 


समुद्धया । 
अध्यास्त सबर्तुसुखामयोध्यामध्यासितां. ब्रह्माभिरि- 
डबोधघे: ॥५॥ 


- निर्माणदक्षस्थ समीहितेषु सीमेव पद्मासवकौशलस्य । 


. ऊध्बेस्फ्रदत्नगभस्तिभिर्या स्थिताइवहस्येव पुर 


ए 


मघोनः ॥६॥ 
सद्रत्वमुवताफलवञर्माजि विचित्रधातूति सकाननानि। 
सत्रीभियुतान्यप्सरसामिवोधेमरों:. शरांसीव गुृहाणि 

यस्याम्‌ ॥छ॥। 


» अन्तर्निविष्टोज्ज्वलस्नभासों गवाक्षजालैरभिनिष्पतन्त्य: 


हिमाह्विटंकादिव. भान्ति यस्यां गंगरछम्बुपातप्रतिमा 
गुहेभ्य: ॥८॥ 


भष्टि] ४. अपक्रश काल (१) प्र 


डरने वेदोंकी पढ़ा, देवताओंकों पूजा, पितरोंक्री तृप्त किया, वंधु- 
ओंको सम्मानित किया। रागादि छ वर्गको जोता, नीतियें रति की, 


५७ 


गौर जड़से गत्रुओंका वध किया।।२।। 


, मेव जैसे जलको वैसे धतको बांटा, इन्द्रबो साथ (एक) आसनपर बैठे । 


शंकर छोड़ उन्होंने किंसीकी भक्ति नहीं की, सारे बाणधारियोंके 
गंशको नप्ट कर दिया।।३॥। 


पण्णात्मा महाब्राह्मणोंके समूहसे यकत हो देवताओंके अति उत्तम 
तृप्तिकारक, वह राजा लोककी स्थिलिके लिये, (वैसे )प्रज्वलित हुणे 
जैसे यज्ञमं ले जाथा गया अग्नि ॥४॥। 


. बह इन्द्र समान पृण्प-यद्षवाले, जाती ब्राह्मणों द्वारा निवासित 
के थ 


सारे ऋतुओंमे सुखद, समृद्धिमें इद्धल्ञोकके समास अयोध्यामें रहते 
थे ।।५॥। 


. जो अयोध्या निर्माण-चतुर ब्रह्माके कौशलकी अभिलापाजोंकी सीमा 


सी, ऊपर चमकती रत्व-किरणोंसी मानो इन्द्रपुरका उपहास करते 
अवस्थित थी।॥।६॥। 


» जिस अयोध्याके घर सच्चे-रत्तन मोती-होरायुकत, विचित्र' धातुओं 


और उपबन सहित, अप्सराओंक समूहों जैसी ही स्वियोंसे युक्त 
मुमेंसके शिक्षर जैसे थे ।।७।। ' 


, जहां गहोंके भीतर रवकखे उज्ज्वल रत्वोंकी किरणें गवाक्षों द्वारा 


मिकलती, हिमाखल-शिस'रसे गंगाजलवों पात सी शोभा ' देती 
थीं ।।८॥| 


प्रह्टः प्रस्द्वाल वावपथारा [ ४२७. भेंट 


2, पर्म्यासु काम्राउथशसस्करीयू सतोसू छोकेडबिगतासु काले 
विद्यास॒ विद्वानिव सोध्भिरेभे पत्नीपु. राजा 
निपततमास।५॥ 
१०. पृत्रीयता तेस बराज्गनाशिरानायि विद्वान्‌ ऋवुप्‌ कियाबान्‌ । 
विपत्तिमज्ञानगतिर्मनस्वी सान्‍यो मुत्तिः स्यमां 
पुस्मृप्यश्वुग- ।१ ०॥ 
११. ऐहिष्ट त॑ कारयितु क्ृताउ5त्मा ऋतु तृप: पुत्रफल मुनीनद्रम्‌। 
शाता55शयस्तस्य ततों व्यतानीत्‌ स॒ कर्मठ: कर्म सुता5- 
नुबन्धम्‌ | ११॥ 
१२. रक्षांसि बेदी परितों निरास्थदंगान्ययाक्षीदभित: प्रधानम्‌ । 
झंषाण्यहोषीत्‌ सुतसम्पदेच;वरं वरेण्यों तृपते रमार्गीत्‌ ॥ १२॥ 
१३. निष्ठां गते दत्रिमसभ्यतोषे विहित्रिसे कर्मणि राजपत्य:। 
प्राशु्तोच्छिष्टमुदारबंश्या स्तिस्न: प्रसोतुं चतुरः सुपुत्नान। १३। 
१४. कौसल्ययाञ्सावि सुखेव राम: प्रावकेकयीतो भरतस्तोज्मूत्‌ 
प्रासोष्ट शत्रुष्नमुदा रचेष्टमेका सुसित्रा सह लक्ष्मणेन।। १४॥ 
-+अरकीर्णकाण्डम, सर्ग: ? 
(२) प्रात:- 
१५, अथाञ्स्तमासेदुषि मन्दकास्ती पुष्यक्षयेणेव निधौ कलानाम । 
.. समाललूम्ब रिपु्मित्रकत्प: पद्म: प्रह्मस: कुमुदैविषाद: ॥ १॥ 
१६. दूर समारुहय दिव: पतन्त॑ भृगोरिवेन्दुं बिहितोंपकारस्‌ । 
बद्धाओतुरागोष्नुपपात तूर्ण तारागण: सम्भृतशुभ्रकी र्ति: ॥२॥। 


भट्टि है. अपसांश काल (१) पड 


५ 


, बह राजा वर्मयकता काम-्अर्थ-यश-करी, लोक-सम्मानिता, कालमें 


प्राप्त तीन उत्तेम पत्नियों, विद्याओंमं विद्वान की तरह रमण 
करता था ॥६।। 


, बशंगनाओंसे पंत्रकों कामना करते उसने यज्ञमे कमिष्ट विद्वान 


विपाक-नि्सित ज्ञानमें गति रखनेवाले, मनस्वी माननीय, झ्ूंगी 
ऋषिको अपने पुरमे बुलवाया।१०॥। 

राजाने उत्त संग्मी मसुलींद्रसे पृत्रफलवाले यज्ञकों करानेकी इच्छा 
(प्रकट) की। भाव जानकर 'उत्त कर्मठ मुनिते पृत्र-सम्बन्धी 
कर्मझों उसके लिये कराया ।॥११॥ 

समबेदोक चारों ओर राक्षप्तोंका निराकरण किया, प्रधान यज्ञके 
बारों ओर अंगों (यज्न) का यजन कराया। पृत्र-प्राप्लिके लिये श्रेष्ठ 
आहुतियां डाली और श्रेष्ठ मुचिने नृपतिके लिये वर भांगा ॥१२॥। 
दानपात्र ब्राह्मणोंक तुप्ट होने, विहित कर्म समाप्त होने पर 
उच्चनंशी लोनों राजपत्नियोंने यज्ञरोपकतों मक्षण किया, चार 
सुन्दर पूत्रोंकोीं पैदा करनेके लिये ॥॥१३॥ 


च्म 


४. कौसस्याने पहले सुखसे रामको जन्म दिया, फिर केक्रेयीस भरत हुये । 


अकेसी सुभिन्नातें लक्ष्मण-सहिलत उदार-चरेप्टावाले शंवृष्तकों जल्म 
दिया ॥2४।। 
>सर्ग १ 


ग 


गातावर्णव---- 


४. तब कलानिधि (चंद्रमा) के मंदकांति हो, पृण्यक्षय, जवकी तरह 


अस्तायलपर जातेनर, झवओं जीर सित्रोंके समान कऋमश: कसलोंने 
प्रद्ञाम शौर कोइयोन' वियाद ग्रोप्ल' किया ?!|[ 






दिन 
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तारागण भी गिरे ॥०। 


१५९. 


२१. 


२९. 


२३. 


संस्कृत काव्यधारा [२७ भि 


क्व ते कटाक्षा: कद विलासबन्ति प्रोक्तानि वा तानि ममेतति 

भत्वा। 

लंकांइगनानामवबोधकाले तुछामनारुह्य॒गतोउस्त- 

मिन्दू: ॥ | 

मानेत तत्पेप्वय्थामुखीना भिथ्याप्रस॒प्तेगेमितत्रियामा:। 
स्त्रीभिरनिशाउतिक्रमविल्वलाभिदृप्टेडपि दोपे पतयोव्तु- 

नीता: ॥४॥ 

ईर्प्पा विरूण्णा: स्थिरवद्धमूछा भिरस्तनिःशेपशभप्रताना:। 

आप्यायिता नेत्रजलप्रसेकः प्रेमद्रमा: संरुरुहु: प्रिया- 
णाम्‌ ॥५॥। 


. ततः समाशंकितविश्रयोग: पुऑर्नवीभूतरसोडवितृष्ण: । 


स्मरस्य सन्त पुनरुक्‍तभाव॑ नाउध्वर्तमानस्य विवेद लोक: ६ 
शशांकनाथा5पगमेन धूज्ां मूच्छाएरीतामिव निर्विवेकाम । 
ततः सखीब प्रथिताउनुरागा प्रावोधवद्‌ था भध्राउ्ुण- 

श्री: ॥ १ ६॥ 
अवीततुप्णोष्थ परस्परेण क्षणादिवाधब्यातनिशाबवसान: | 
दुःखेत लोक: परवानिवाज्गात्‌ समुत्सुकः स्वप्लनिकेत - 

नेभ्य: ॥ १७॥ 


, तालेन सम्पादितसाम्यश्ञोभ शुभावउवधान स्वरबद्धरागम्‌। 


पर्देसेताउ्थ' नृप्मच्दिरेषु प्रातजंगुर्भभछबततरुण्यः ॥१९॥ 


: दुरुत्तरे पंक इवान्धकारे मग्न॑ जगत्सन्ततरश्मिरज्जु:। 


प्रनंप्टमूतिप्रविभागमुथ्चत्‌ प्रत्युज्जहारेब ततो विवस्वान्‌ ॥२८ 
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१७. कहां वे कटाक्ष, कहां वे मेरे ललित बचन हैं, यह सोचकर, 
लंकाकी स्त्रियोंके जागतेके समय, सच्देह पर आहडूढ़ हुये बिना 
चत्रमा अस्त हो गया ।।३॥। 


, निशाके बीतनेसे विह्वल स्त्रियों द्वारा दोप देखनेपर भी माल 


ल्ख््े 
रॉ 


करके शंय्यापर उलटा मूख किये झूठी निद्वा्ये रात बिताये पत्ति 
मताये गये ।।४॥। 

९, प्रियवमाओंकी ईप्यासि व्याधित स्थिरबद्धमूल सारे शुभ हास 
आदि विस्तारोंसे वंचित, प्रेमरूपी वृक्ष आंसुओोके सेचनसे तपित 
हो बढ़े ।॥५॥। 

२०. तब वियोगकी आशंका करवेवाले पुनः सगे उत्पन्न रसयुक्‍त 
अभिलापी लोगोंने दोहराते, कामदेवके भी पुनरुवतभावकों नहीं 
जाना ॥६।। 

२१. रात्रिक बीतनेसे अछित, विवेक-रहित से धमिल घलोककी, अरुणकी 
मधुर शोभाने बड़े अनुरागवाली सखीकी तरह जगाया ॥१६।॥। 


न 


२२. तब एक दृसरेसे अतुप्त हुये, मानों क्षण भरमें तिशाकी समाप्ति होगी 
समझनेंवाले, लोग दुःखसे परवशकी तरह उत्सुक हो' शमनगरहोंसे 
निकले ॥॥१७॥। 

राजमहलोंमें प्रत:काल तरुणियोंने तालसे समता और झोमा सम्पा- 
दित किये। शुभ एकामग्रतायुकत सार्थक स्वरथुक्त मंगल' रागकों 
पदोंके साथ गाया ॥१68॥ . श 


रद 


२४. तब दुस्तर पंक जैसे: अच्धकारमें मग्त, आकारक मेदसे नप्द हुमे, 
फैले रविमिख्वी रस्सीवाले सूर्सने उपकर जगत्‌की निकाला ॥२०। . 


प्र संस्कृत काव्यथारा [२७ भहि 


०] 


१५, पीतोौप्ठरागणि हतांश्जनानि भास्वन्ति लोलेरलकेर्मुख्ानि। 
प्रात: कृताउर्थानि यथा विरेजुस्तथा न पूर्वेशुरलकृतानि ॥२१ 
| “संग: १६३ 


का 


(३) विभीषण-बविलाप:-- 
२६. ब्यइनुते सम ततः शोको नाभिसम्बन्धसम्भवः। 
विभीषणमसावुच्चे रोदिति सम दशाननम ॥ १॥ 
२७. भूमो शेते दशग्रीवों महाहेशयनोचितः। 
तेक्षी। चिह्नक मां च त में वाचं प्रयच्छति ॥२॥। 
. विपाकोष्य॑ दश्ग्रीव, संदुष्टोड्नागतो मया। 
त्वं तेताइशिदितः पथ्यं कि कोपं न नियच्छति ॥॥३॥ 
२९. भजत्ति विपदस्तूृर्णमतिकामन्ति सस्पद:। 
तान्मदान्नावतिप्ठन्ते ये मते न्‍्यायवादिनाम्‌ ॥४॥ 
३०. अपध्यमायतोी लोभादाभनन्त्यनुजीविन: । 
प्रियं झणोति अस्तेम्यस्तमृच्छन्ति न सम्पदः ॥५॥॥ 
३१. द्वेष्टि प्रायो गृणेम्यों यन्न च स्निह्यति कस्यचित्‌ । 
बेरायते मह॒दूभिवच शीयते वृद्धिमातपि ॥९॥ 
३२. सेमाब्वसिमि केनाहूं केथं प्राणिमि दुर्गत:। 
लोकत्रयपतिर्श्राता यस्य मे स्वपिति क्षितों ॥१०॥ 
३३. अहो जागति कुच्छेषु देव॑ यह्ुलभिज्जित:। 
लुठयस्ति भूमो क्लिद्न्ति बान्धवा में स्वपच्ति च ॥११॥ 
३४. शिवा: कुप्णल्ति' मांसौनि भूमि: पिवति शोणितम्‌ । 
'. दञ्षग्रीवसन्ताभीनां समदन्त्यामिषं खा: ॥१२॥ 


ल्‍च 
प्‌ 
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ने 
४०. 


२६. 


रछ. 


३३१. 


३२. 
हेड 


३४, 


पीछे ओप्ट रंगवाले अंजब पुछे चंचल अलकोंसे चमकले कुतार्थ 
मुख प्रातः जैसे शोभा दे रहे थे, बेसे पूर्व दिन में अलंकृत भी नहीं 
शोभा देते थे ॥२१॥ 

++सर्ग ११ 


विभीषणका बिलाप>>- 
तब सहोदर सम्बन्धी जोक विभीषणको व्याप्त हुआ, और बह 
राखणक लिये फूट-फूट कर रोने लगा ॥१।। 


महार्थ शब्यापर सोलेवाला दशातलल सूमिपर सो रहा है। वह 
मुझ विह्नलकों देखता है और न मुझे उत्तर देता हैं ।।२॥ 


. है दह्मग्रीव, मेंने इंस उचित परिणामकों देखा था। उसे तझे कहा 


(भी), पर तूने कोपपर भाद्रो नियंत्रण नहीं किया ॥३॥। 


. जो मंदक कारण उचिल वक्‍लाओंकी सम्मति नहीं मानते, उन्हें 


विपत्तियां जल्दी ही आ पक्रड़ती और सम्पत्तियां छोड़ जाती 

हैं ।॥४॥ 

शविष्यमें अपथ्य होनेबाली ब्रालकों सेवक लोभवश कहते हैं। 

उनसे जो प्रिय बात सुनता है, उसे सम्पदा लहीं प्राप्त होती ।५॥। 

चुंकि प्राय: गणोंसे ठप करता है और किसीसे स्वेह नहीं करता 
हानींके साथ बेर करता है, इससे (उसकी) सर्माद्षि भी नष्द' 

हो जाती है ॥॥९।। 

दुर्गतिको प्राप्त में कियसे ढारस वांधूं, केसे जिऊं, जब कि मेरा 

तीन-लोक पति भाई पृथिवोंपर सो रहा है।१०॥। 

अंहो संकटोंमें देव जग रहा है, जो कि इन्द्रके विजेता मेरे वान्यव ' 
मिप्र लोटे सो रहे हैं ।।११॥। 2900 ०० मे 

सियारियां मांस खार ही हैं, पुथ्थिवी झोणित पी रही हैं। बशानमके 

बस्धओीक आमियकों पक्षी खा रहे हैं ।१२।। ही 


तर दे 


३६. 
३७. 
३८. 


३९. 


४४३. 
हा, 
है 4 रा 


४६. 


संस्कृत काव्यथारा [२७. भहि 


. येन पृतकतों सुष्नि स्थीयते सम महाउहके 


तथ्यापी छजितों देवादूबांक्षे: शिरसि छोयते॥१३॥ 
त्वमजानब्विदं राजन्नीडिप सम स्वविक्रमम्‌ । 

दातुं नेच्छसि सीर्ता सम विषयाणां च नेशिषे ॥१५॥ 

विज॑क्षति निःभंकों मखप्‌ मधवानसों। 

प्रवाति स्वेच्छया वायरदगच्छति च भास्कर: ॥१९॥ 
धनानामीशते यक्षों यमौ दाम्यति राक्षसान्‌ । 

तनोति वशण: परागमिन्दुनोंदीयते5घुना ॥२०॥ 
शाम्यत्युतुसमाहारस्तपस्यन्ति. वनौकसः। 

तो नमस्थस्ति ते वन्धून्‌ वरिवस्यस्ति नामराः ॥२१॥ 


- श्रीनिष्कुष्यति रूुंकायां विरज्यन्ति समृद्धय:। 


न वेद तन्न यस्यास्ति मुते व्वयि विपयय: ॥२२॥ 


. शर्म शर्म नभस्वस्तः पुनन्ति परितों जगत । 


उज्जिहीषे महाराज, त्वं प्रशान्तो व कि पुनः ॥॥२७॥ 


, प्रोर्णोत्ति ग्ोकश्चित्त में मत्व॑ संशाम्यतीव में | 


प्रमाष्टि दुःखमालोक मृंचाम्यूर्ज त्ववा विना॥॥२८॥ 
रोदिस्यताथमात्मानं बन्धतवा रहितस्त्वया। 

प्रमाण नोपकाराणामवगच्छामि यस्य ते ॥|३ ०।। 
त्वयापरि नाथ रहिताः कार्याणि तनुमों वयम्‌। 

कुर्मह्च जीविते ब््धि घिक तप्णां कृतनाशिनीम ।॥३२॥) 
तृणदि देहमात्मीय॑ त्व॑ वा न ददासि चेत्‌। 
द्राधयन्ति हि में. शोक स्मर्ययाणा गुणास्तव ॥३३॥ 


अन्तःपुराणि पौलस्त्यं, पॉराश्च भुशदु:खिताः । 


संश्वुत्य स्माभिधावन्ति हत॑ रामेण संयुगे |३७॥ 
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३५४. जो महायुद्धमें इच्दधरक॑ सिर॒पर खड़ा होवा था, उस मेचनादकक सिरपर 
दैवक कारण कौते बैठ हैं।१३॥। 

३६. है राजन, इसे बिना जाने तुम अपने यराक्रमकी तारीफ करते थे । 
सीताकों नहीं देना चाहते थे, और विपयोपर काब चहीं कर पाये 
थे ॥१५॥। 

३७. (अब)वह इच्ध निश्शंक हो यज्ञोंमें हवि-भक्षण कर रहा है, वायु 
स्वेच्छा-पूर्वकं बह रहा है और सूर्य उग रहा है ॥॥१९॥। 

इं८. कुबेर ध्तोंपर अधिकार कर रहा है, यम राक्षमोंक्रा दमन कर रहा 
है। वह्ण पाशको फैला रहा है, अब चद्धमा उग रहा हैं ।॥२०॥। 

३६. ऋतुयें थान्‍्त हो रही हैं, बतवासी तपस्या कर रहे हैं। (अब) तेरे 
बच्चुओंकी अमर न नमस्कार करेंगे, न पूजेंगे ॥२१॥। 

४०, लंकापर थी क्रुढ् है, समृद्धियां विश्वत हैं। इसे तुमने नहीं जाना, 
जिसका तेरे बिना उलठा हो रहा है।।२२॥। 

४१. वायु शान्तिपूर्तक चारों ओर जगत्‌को पत्रित्र कर रहे हैं। है महाराज, 
क्या प्रश्ान्त हो फिर तुम नहीं उठोगे ।॥२७)) 

'४२. शोक मेरे खितकरो ढांक रहा हैं, मेरी हिम्मत ठंडी ही रही है। दु:ख 
प्रकाशकों पोछ रहा है, तेरे बिता में बलको छोड़ रहा हूं ।॥२८।। 

४३, तुझ वस्तु बिता में अपने अनाथ होनेके लिये शी रहा हुं। जिस 
तर किये उपकारोंकी सीमा में नहीं जानता ।।३०॥। 

४४, तेरे बिना भी क्‍या हम कार्योकों फैलायेंगे ? जीनेको इच्छा करेंगे ? 
कृतघ्ता तृष्णाकों धिककार है ३९ ह 

४४. यदि तुम उत्तर नहीं देते, तो में अपने शरीरकों मार दूंगा। 
याद आते तेरे गृण मेरे शोककों बढ़ा रहे हैं।8३!) 


४६, युद्धमें राम द्वारा रावणक मारे जातेकी दाल प्तकार अनाथश्माएं 


और पुरवासी अत्यन्त दुःखित हो दीड़ रह थे ॥॥६७॥। 


प्र्पर्द्ू संस्कृत काव्यधारा [ २५, बिज्या 


४७. मूघ॑जानू सम विलुंचन्ति क्रोशन्ति स्मातिविद्वलम्‌ | 
अधीयन्त्यूपकाराणां मुहुर्मुहु: प्रमत्यू च ॥३८॥ 
४८. रावणस्य तमस्ति सम पौराः सास्रा रुदन्ति च। 
भाषेत सम ततो रासों बच: पौलस्त्यमाकुलम्‌ ॥|३९॥ 
४९. दावु: स्थातुद्धिपां मूध्नि यब्टुस्तपंयितुः पितृन्‌। 
युद्धाभग्नाविपन्नस्थ कि दशास्यस्य शोचसि ।॥।४०॥ 
५०. बोभवीति न सम्मोहो व्यसने सम भवादशाम । 
कि न पश्यसि सर्वोच्यं जनस्त्वामवलम्बते ॥।४१॥ 
५१. त्वमहेसि भआातुरनत्तराणि कर्तू जनस्यास्य च शोकभंगम्‌। 
घुर्ये. विपच्चे त्वयि राज्यभारों मज्जत्यनूढ: 
क्षणदाचरेन्द्र” ॥४२॥ 
““सर्ग: १८ 


२८, बिज्जा (विद्या ६१० ई० ) 


संस्कृतमें स्न्रियोंने भी कविता की थो, और कुछ कविताओंफे देखनेसे 
मालूम होता हूँ कि वह पुरुषोंसि पीछे नहीं थी । पर, उमके थोड़ेह्रीसे ममूने 
सुभाषित प्रच्चोंमें सुरक्षित हैं। कलकत! विश्वविद्यालयके डा० यतीखचिभल 
चौधरीने संस्कृत पीएव्सिस” (संस्कृत कंबयित्रियाँ) में कितनियोंकी रख- 
ताओंकी संगृहीत किया है, जिसमें बिझ्जा था बिज्जिकाके भी बद्च हें। 


स्फूर-संग्रहः 
(१) चाटुकारिता-- 


१. भूषालछा: शशि-भास्करान्वयभवा: के नाम नासादिता, 
भर्तारें पुनरेकमेव हि भुवस्त्वां देव मंन्यामहे । 


स्फुड] ४. अपन्रंश कान (१) ४४७ 


४७, ने बालोंको तोचते थे, अति विल्वुलसाणं क्रदन करने थे। बार- 
बार स्वामोके उपकारों को अत्यन्त झोकसे याद करते थे ॥३८॥। 

४८. अक्षूमत पुरवासी राजणफो नमस्कार करते रो रहें थे । तब 
व्याकुल विभोषणग् रामने यह बात कहीं ॥३६।॥। 

48. दाता, सनुओंके सिर्पर खड़े होनेवाले, पिलरोंक्री पूजा और तर्पण 
करनेवाले, युद्धमें अखण्डित अविपदृश्रस्त रावणक लिये तुम क्‍यों 
शोक करत हो ॥।४०॥ 

४०, आप जैसोंकों दुःखमें अधिक मोह नहीं करना चाहिये। क्‍या नहीं 
देखते, ये सब लोग तुम्हारे सहारे है ।॥४१॥ 

४१. तुमको भाईकी अन्‍्त्येष्टि और इस नोगोंका शोकभंग करना 
चाहिये। है राक्षसेश्वर, धुरंधर तुम्हारे विपद्यक्‍त होनेपर बिना 
बहन होता राज्य का भार डूब जायेगा” ॥॥४२॥। 

जसर्ग श्य 


२८, बिज्जा (विद्या ६१० ई०) 


डा० चौधरीने इसका समय ईसाकी सश्तवी सदीके आरापात माना है ॥ 
किसी-फिसीका कहता है कि यह किसी राजा चन्द्रादित्यकी पत्नी विणय- 
भददारिका थीं। इसके बारेसें यह भी महाहुर है कि दण्डीने सरस्वत्तीकों 
जब सर्वशुक्ला कहा, तो विधाने उसका प्रतिप्गद वारते हुए दाह मीलकमल 
सी दयामा सुझ्त विज्लिकाक्ी जाने बिना ही दण्डीने सरम्बदीको' सधशवता 
कहा, अर्थात सिद्या अपने समयकी द्वितीय सरस्वती थी । 





स्फुंट संग्रह 
१. ऋापल्सी--- ह 


स्ंशों कौनसे राजा नहीं पाये, प- 





१. (उसने) चत्र- कौ 
हैं, पृथिवीन तुम्हीका एक स्वामी पाया, जिसने 


प्रपूछ संस्कृत काव्यथारा [२८ बिज्जा 


येनांगं परिमृष्य कुल्तलमथाक्ृप्य व्युदस्याउथ्यते, 
चोहू ग्राप्प च मध्य-देशमधुना कांच्यां कर: पातितः ॥ १॥४' 
(२) खंड्स:-- 
२. यश्ञ-पृत्रं देव त्वदर्सि-लतिकाउसूत समरें, 
समीरस्तद्धूछी - पटल - पट - राशि विकिरति। 
शिवा गायस्त्यूच्चेनेंटति च कवन्धावलिरभूदू, 
अरादीरनां मोक्ष सपदि भव-बन्ध-व्यतिकरात्‌ ॥२॥ 
(३) कवि-अर्शसता---- 
३. नीलछोत्पछू-दक-इयामा विज्जकां मामजानता। 
बुर्थव दण्डिना प्रोक्‍्ता सर्व-शक्छा सरस्वती ॥३॥ 


(४) प्रास्या--- 

४. मंचे रोमांचितांगी रति-मृदित-तनों: कर्कटी-वाटिकार्यों, 
कान्तस्यांगे प्रमोदादर्भय-भुज-परिष्वक्त-कण्ठे निलीता । 
पादेन प्रेंखयन्ती सुखरयति मुहुः पामरी फेरवाणां, 
राजावज्रास-हेतोर्व॑ ति-शिखर-लता-लरूम्बिनीं कम्बु- 

मालछाम्‌ ॥८॥ 
(५) विरहिणी-- 

५. देबेत प्रथम जितोईसि शशभुल्लेखाभूताअनस्तरं, 
बुद्धेनोदत-बुद्धिता समर ततः कास्तेन पान्थेन में । 
त्यक्वा तानू वत हंसि मामतिक्षशां बारामनाथां स्त्रियं, 
धिक्‌ त्वां घिक्‌ तवे पौरुषं धिगृद्य धिक्‍कार्मुक धिक्‌ 

शरान्‌ ॥९॥ 





१. धार्डूलविक्रीडितम्‌ । २. शिखरिणों । ३. अनुष्दुप्‌ 
४. छचरा। ः 


कि 


जा 


४. अपज्श काल (१) प्र 


कुंतलकी छोन, विस्तृत चोल देशकों हरा, अब मध्यवेशकों 
छेकर काँचीक ऊपर हाथ डाल रहा है ॥१॥ 


खड़गकी प्रदंसा--- 


: हें इंव, समरमें तुम्हारों खड़ग-लतासे यश्रूपी पुत्र पैदा हुआ, वायु 


उसके धूलियों रूपी वस्त्रकों राशिको फैलाता है । शियारियां 
ऊंचे गातो हैं, शिरहीन धड़ नाचते हैं, संसारक वन्धनसे शत्रुओं-- 
का मोक्ष तुरंत हो गया ।।२॥ 

कबिकी प्रशंसा-+- 


नीलकमलक पत्रोंसी श्यामा मुझ विज्जिकाकों जाते बिना, ष्छीने' 
ब्यर्थ ही सरस्वतीकों पूरा सफंद कहा ॥३॥। 


शासीण स्थी-- 


, केबाड़ीके खेतमें मचान पर रति-मदित-शरीरवाली, पतिके झरीरफ्र 


निर्मम भुजासे आलिगित-कंठवाली, रोमांचित अंगयुकत लेदी, 
पैर पीटती ग्रामीण। रातकों गीवड़ोंकों डराने लिये, घिरी शिक्षर-« 
लतासे लटकती' बंखोंकी मालाकों बार-बार बजा रही' है ।८।ा 


विरहिणी-- 


है कामदेव, पहले देव चन्रशेखर द्वारा तू जीता गया, फिर विशाल , 
बुद्धिवाले बुद्ध ढोरा, तब मेरे बटोही कास्त हारा | उन्हें छोड़कर हाय 
मज्न अनाया अतिदर्नेल बाला सती की तु सार रहां है। तझे घिएकार, , 





पूछ मंस्फूत काउग्रजाश (२८, बिज्णा 


(६) पशिक-काशिनी--- 
६. मेधेव्योश संबाम्बुभिवेसुमती विद्युल्लताभिदिशों, 
धाराभिर्गगर्न बनलातनि डुटजे: पुरेवता तिम्नगाः। 
एक। घानावितु वियोग-विधुरां दीनां बराकीं स्त्रिय॑, 
प्रावुट-काल हताश, वर्णय कृत॑ मिथ्या किमाडम्बरम्‌ ।| १०॥* 
(७) दुषिति:-+- 
७. जनयति जननाथ दृष्टिरेषा, 
तव चवनीतल-परोरू्हाभिरामा। 
प्रणयिषु सुसमाश्षितेषु लक्ष्मी- 
भरियु व भंगमनंगसंगनासु ॥। १२॥* 


(८) प्रोषित-भतुकोक्ति:---- 


८. विज्ञप्तिरेषा मम जीव-बन्धो, 
लत्रेव नेया दिवसा: कियन्तः। 
संप्रत्ययोग्य-स्थितिरेष देश:, 
करा हिर्माशोरपि तापयन्ति ॥ १५४४ 

[९) तडागान्योक्ति:-- 

५. मादद्दिग्गज-दान-लिप्त-करट-प्रक्षालन-क्षो भिता, 
व्योम्त: सीम्नि विचेरुरप्रतिहता यस्थोर्मयों तिर्मला:। 
कष्ट भाग्य-विपयंगेण सरसः कल्पान्तर-स्थाय्रिनस्‌, 
तस्याप्येक-बक-अ्चार-कल्‌षं कालेन जातें जलम्‌ ॥१८॥* 


सनक पमाखमतफक प&बाप ७3.५५ चना ब्पमब३७३3१ ०० 


१. क्ाईलविक्नीडिलस्‌। २,पुष्पिताग्रा। ३, उपजाति:। ४. हरिणी। 


स्फुट] डे. अपक्षंद्र काल (१) नह 


[० 


्् 


. जिसकी निर्मल लहरें, मत्त-दिम्गजक्े मंद्गें लिप्न कगो्ोंर्के, शोनेसे 


बडोहीकी पत्ती-«- 


. मेघोंसे आकाश ढंक गया, नये जलसे धरती, विजलीसे दिश्ायें, 


धाराओंसे गगन, कुटजोंसे बन, धाराओंसे नदियां (इक आईं) । 
जूक वियोग-पीड़ित दीन बंचारी स्त्रीकों मारतेक लिये, हें अभागे 
वर्षावाल, तूने (इतना) मिथ्या आडम्बर क्‍यों किया ?॥8०॥ 


खितवसू-« 


है राजन, तुम्हारी ववीन नीलकमलसी सुस्दर यहू दृष्टि, आश्रित 


प्रणयी जमोंमें लक्ष्मीकों शत्रुओंसे नाझको, और स्लत्रियोंमें कामकों 
उत्पन्न करती हैं ।।१२॥ 


पश्देशीकी परमीका संवाद---- 


. है जीवनबन्धु, मेरी यहु विनती है, कि तुम कुछ दिन (और) वहीं 


बिताओं। इस समय यह देश रहने योग्य नहीं है, क्‍योंकि चर्द्रमाकी 
फिरणें भी यहां ताप दे रही' हैं।।१५॥। 


अध्योकित--- 


हि 


क्षोभित हो, अप्रतिहृत आकाशकी दीया वफ विशर पद हैं, 
के रहनेवाले उस सरोवरका भी जज्न, हां कप्ट, उलदे भाग्यके 
कारण, काल पा (आज) एक बगलेके चलवेसे मलिन होने लायक 
हो गया। ॥]१५॥। की 
३६ हे 


त्रष्पान्ल 


पद्र संस्कृत काब्यधारा [ २८. सिष्लः 


(१०) देवोयालस्भ--- 

१०, प्रियसखि, विपद्-दण्ड-ब्रान्त-्प्रपात-परम्परा- 
परिचय-चले चिन्ता-लक्के मिधाय विधि: खलः। 
मुदर्खिब बलात्‌ पिण्डीकृत्य प्रगल्म-कुलालूबद 
अमयति मनो नो जानीम: किमत्र करिष्यति ॥१०९॥ 

११, विरम विफलायासादस्माद दुरध्यवसायतों 
बिपदि मह॒ता धेये-अंश यदी क्षितुमीहसे। 
अधि जड-बिधे कत्पापाय-व्यपेत-निज-कमा:, 
कुल-शिखराणि: क्षुद्रा नेते न वा जल-राशय: ॥२०॥ 

(११) उलखल-नगीति:--- 

१२. विलास-मसृणोल्लसन्मुसछ-लछोल-दो:-कन्दली-, 
परस्पर-परिस्खलद्‌-वलय-निःस्वनोद्बन्बुरा: । 
लसन्ति कल-हुंकृति-प्रसभ-कम्पितोर:-स्थल-, 
चुटदू-गमक-संकुला: कलूम-कण्डनी-गीतय: ॥२ १॥* 

(१२) चेस्पक:--+- 

१३. केनापि चअम्पक-तरो बत, रोपितोउसि, 
कुग्राम-्पामर-जनान्तिक-वाटिकायाम्‌ । 
यत्र प्ररढ़-तव-शाक-विवृद्ध-लोंभाद्‌, 
मो भग्न-वाट-घटनोचित-पल्लबवो5उसि ॥२२॥ 

(६३) तह: 

१४, सच्छाय फल-भार-नम्न-शिखरं सर्वाति-शान्ति-प्रद॑ 
त्वामालोक्य सु-भूरुहं खलु वर्य मार्ग विहायाउशता:। 


_अमम-कवामापमपतपरयक ऋषा-७ १९५, 


९. पृथ्यी, २. वसम्ततिलका, ३. शार्दजविकीडितम, ४. आर्थो, 
पं, हरिणी | 





शफुड | ४. अपका शा काल (१) ६३ 


१०, वैबकी उलाहुभा--- 

१०. हैं प्रिय स्ि, विपद्छी डंडेके छोरके लगातार गिरतेसे परिचयने 
चिल्ताके चत्रकरमें चंचल मतको रखकर, छोठ कुम्हार द्वारा जब- 
देस्ता पिड बनाई मिट्रोकोी तरह घुमाता दुप्ट विधाता, जाने यहां क्या 
करनेवाला है ।१8॥। 

११. वियदूरें बड़ोंके वये टूटतेक्ी जो देखना चाहता है, तो तू इस विफल 
परिक्षमवाली बुरी कोशिशसे रुक जा। है जड़ दैव, यह प्रसयके 
(महा) ताशमें भी अपने स्वभ्ावमें अविचल, कुल-पर्वत हैं, क्षुद्ग 
जनशाजि नहीं है।।२०॥॥ 

११, ओखलल-गीति-- 

2०. लीला-स्वेहयुदत उठते मूसलसे चंचल बाहुकपी कंदलीके द्वारा 
परस्पर गिरतों चूड़ियोंकी खतखनसे सुन्दर मधुर हुकारके साथ, 
जोरमसे कंपित वक्षस्वलसे दूठते, तालक संहित घान कूटसेकी गीतें 
शोभा दे रही हैं।२१॥ 

९२. चेम्पक-+- 

१३, है चम्पा बृश्ष, द्वाय किसोने तुम्हें कुग्रामके पामर जनोंकेी पास, 
आदशिरी बारीगें रोप दिया, जहांपर उसे हुवे तये सागकी वृद्धिके 
लोभने, दूंटी बारीकों ठीक करनेके लिये उपयुक्त तुम्हारा पललच 
(माया गया) है।॥र२।' 

१४. पैर-++« ह ह 

१४. अच्छे छायांदार फदके भारत तूने भिखरवाते श़बगे शधिक झांखि- 





दंग रास्ता छोडवार आ बगे। यदि दुम्हार! 


प्रद, सुवक्ष, तुम्हें दंखकर हू 


फ््दूड संस्कृत काव्यथारा [ ९८ विषजा! 


अच्तस्ते यदि कोटरोदर-चलदू-व्यालावछी-विस्फुरदू- 
वक्‍्त्रोदान्त-विपानका तिभयदं धन्यस्तदानीं भवान्‌ ॥२३॥ 
(१४) सुर्योदय-बर्णेलमु-- 
१५, उच्निद्र-कोकनद-रेणु-पिशंगितांगा 
गायन्ति मंजू मधूपा गृह-दीधिकासु। 
एतच्चकास्ति च रवेनंव-बन्धु-जीव- 
पुष्पच्छदाभमृदयाचरू-चुम्वि बिम्वम्‌ ॥२४॥। 


(१५) वर्षा--- 
१६. सोतसाहा नव-वारि-भार-ग्रवो मुंचत्तु नाद॑ घता:, 
वाता वान्तु कदम्व-रेणु-शवला नुत्यस्त्वमी वहिण:। 
भग्नां कान्त-वियोग-दुःख-जलूथधौ दीनां विछोवर्यांगनां, 
विद्यत्‌ प्रस्फ्रसि त्वमप्यकरुणा स्त्रीत्वेषपि तुल्येइसति ॥२५॥ 
१७. अस्थिरमनेक-रागं गुण-रहितं तित्य-वक्र-दुष्प्रापम्‌ । 
प्रावृपि सुरेन्द्र-चाप॑ विभाव्यते युवति-चित्तमिव ॥२६।॥ 
१८. भलित-हुत-भुग-धूप-श्यामेदिशों भलिता घनने- 
रविरल-तुणे: श्यामा भूमिनंवोद्गत-कंदले : । 
सुरत-सुभगो नून॑ काछः स एवं समागतो:, 
' मरण-शरणा यस्मिश्नेते भवसन्ति वियोगिन: ॥२७॥ 
'(१६) वसस्ते:--- 
१९. किशुक-कलिकास्तर्गतमिन्दु-कला-स्पधि केसर भाति। 
. रक्‍त-निच्रीकक-पिहितं घनुरिव जतु-मुद्वितं वितनों: ॥॥२८॥ 


इफूट | ४. अपनंदश काल (१) प्र्द्पू 


भीतरी छूप, कोटरके गर्भमें चलते सांपोंके लहलहाते मुखोंसे 
उगले विप-ज्वाला के कारण अति भयत्रद है, तो आप कन्य हैं ।२३। 


१४, सूर्योदिय-वर्णल--- 

१५. फूले कमलकी धूलिसे पीले अंगवाले मंबरें घरकी दीवियोंमें मधुर 
गास करते हैं। नवीन अडहुल फूलके पत्र सा चमकनेबाला, उदया- 
चलको चूमतेवाला यह सूर्यभंडल चमफ रहा है ।।२४।। 

* 9५. वर्षा 

१६. (भले ही) नवीन जलके भारसे भारी उत्माह-सहित भेध (अपना) 

गाद छोड़े । कदंवको वेसरसे लिप्त वायु बह़े, मोर नाचनें। हैं 
विद्युत्‌, पवि-वियोगरूपी दुःख-सागरुमें दूवी दोल अंगनाकों देखकर 
जात कौंदती है, तो तू मेरे समान स्त्री होतेंपर भी निष्छर 

है ।।२५।। ह 

, अस्यिर साला रंगयुक्त, गुण-रहित्र नित्य कुछिल जौर लभ, (यह) 

वर्षाकालका इख्रबनुप युवतीके लित्तसा दीखता है।॥॥२६॥ 

१८, अस्निके मलित घूथें जैसे से श्याम बादलों द्वारा दिशायें मलिन हैं, सये 
निकले कंदवाले धर्े तुणोंसे शूमि श्यास है। रस लिये सचमुच 
वही सुन्दर काल आ गया है, जिसमें वियोगी को लिये मरण (हो) 


जि 
फ्ि 


शरण होता है।॥।२७।। 


१६, वसस्त--- जा 
, देंसूकी कल्लीबों भीगर रिधत प्याचलाओे साथ दो लगानेवाला' 


श्द३ 
नल 


केसर शोभा देता है। झानो साख बेंवीयें छित्त जाम मुद्रित 
कामदेवका धनृष है॥र२८॥। 


पद घंग्फुद काब्यरथारा [२९ बाश्‌ 
२९. धाण (६२० ३०) 


बाण बर्दशाल आशय जिला (बिहार) मे सोभ गयीं सहिने तत्पर 
अवरिवत भीतिहूदफे निबायी थे। संस्कृत अयक्ाण् इसकी उलियोंकि सपने 
अपने घरण उत्कर्पपद पहुँचा । बाण हर्वबर्धन शोजादित्य (६०७-४७ 
ई०)के बरबारी कथि थे। यह एंद बड़े समृद्ध कुलमें पैदा हुए ये, जिसके कारण 
चादकाशितिरों मिषुण नहीं हो सकते थे। इसके व्यव्तित्वका पता “हु 
खरिता और “कादम्बरी'से मिलता है। शायद इसकी तरहकी प्रकृतिके 
और आहठ्य कुलमें उत्पन्न हुए दुसरे संस्कृतके कवि क्षेमेत्र थे। क्षेमेद्रने 
बहुत लिखा, उनके “वशावतारकाध्य/से पता लगता है, कि उनमें ठकताली 
कथि बसनेकी भी प्रतिभा थी। वाण अपनी' 'कादम्वरी को पूरा नहीं कर 
सके, जिसे उनके पुत्र भूषण भद्ठने समाप्त किया। उपरोक्त दो श्रेष्ठ 


१ , हथ-चरितस्‌ 
(१) प्रास्ताविकशू-- 
१. उच्छवासान्तेष्प्यखिन्नास्ते येपां बबत्रे सरस्वती। 
कथमाख्यायिकाकारा न ते वच्चा: कवीशवरश: ।।१०॥ 
२. कंवीनामंगलद्‌ दर्पो नून॑ वासवदत्तया। 
बाक्तयेव पाण्डपुत्रार्णा भतया कर्णगोचरम्‌ ॥११॥ 
३. पदबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवर्णकम्रस्थिति:। 
भद्ग रहरिचन्द्स्थ गद्यवन्धों नुपायते ॥१२॥ 
४. अविनाशिनमग्राम्थभकरोत्सातवाहन:। 
विशुद्धजातिभिः कोश रत्वैरिव सुभाषितें:॥१३॥ 
-कीति: प्रवस्सेनस्य प्रयाता कुमुद्रोज्ज्वला । 
सांगरस्थ परं पारं कपिसेनेव सेतुना॥१४॥ 


जो 
जल 
के 


१. हर्ष] डे. धपभंश ऋाल (१) ५९७ 
- बाण ( ) 


गधकाध्योंदि मतिरिक्त चण्डध्यतक, पर्ववी-परिणिर, मलदताडिवकों 
तीच और ज्म्घोंक्षा इन्हें रचयिता बतजाबना जाता हु। पह भी किग्रवस्सी हें, 
कि “श्त्वावलि, प्रियदर्शिक्रा” और लागार्द' तीनों बाटकोंकि थी रच- 
मिता बाण ही थे, जो उनके आश्रथदाता हर्षवर्धधकी कृलिके नावसे प्रसिद्ध 
हूँ। हो सकता है, इस साठकोंको हुर्षवर्धननें लिखा हो, और चाणने उसका 
अतियंध्करण किया हो। बाण प्रथव श्रेणीके घुभवकड़ थे। यौषनके आपर- 
सम होते ही तीन दर्जनसे अधिक भरुणियों भौर कलाकारोंकी सण्डली लेकर 
बहु कई वर्षोतक वेशाठन करते रहे, देशाटन जोर एऐीशडकिलमा दे एिरों 
बहुत लाभ भी हुआ। इनकी कृतियोंमें तत्कालीन (५ ४:४६ पर +िशदा 
विस्तृत और गम्भीर, अश्कर्षक और अपुनस्यत चित्रण मिलता हैं, वैसा और 
जगह भिलना दुर्लभ है। 
१ . हर्षचरित 
१. प्रस्तावना | 
4. जिनके मुंहपर' सरस्वती (वास करती) है, वे आख्याधिकाकार, 
कवीश्वर क्यों न बच्दतीय हों।।१७॥॥ 
२. निब्रचय ही वासबदत्तापे कवियोंका दय गलित हो गया। जैसे कर्ण 
(कान) के गोचर हुई शझवितमे पांडुपुत्रों का (दर्ष)॥११॥ 
हे, पदोंके बच्चे उज्ज्वल वर्णंकि क्रमर्की स्थितिसे मनोहर, भरद्गर 
हरिशध्चखकी गय्य-स्वना राजती है।।१२॥ 
४. सातवाहुनने विनुद्ध जाति के रत्तों जे सुमापितों द्वारा, जपने अमर 
तथा अग्राम्य कोक्ष को रचा।॥१३॥। 
५. कुमुद सी उज्ज्वल प्रवस्सेन की कीति, सेतु ढरा वानर-सेनाको तरह ' 
सायरके परले पार पहुंच गई।४ी॥. 


१. शॉधासप्लताती 


संस्कृत काब्यधारा [२९, बाण 


 सूत्रधारक्ृतारम्भेर्नाटकवेहुभू मिर्क: । 


सपताकर्यशों छेभे भासो देवकुलरिव ॥१५॥। 


» निर्मतासू न बा कस्य कालिदासस्थ सूक्तिपु। 


प्रीतिमंधुरसाद्ासु मंजरीष्विव जायते ॥१६॥ 


. समुद्दीफितकंदर्पा क्ृतगौरीशसाधना। 


हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा।॥।१७॥ 
““उच्छवास: १ 


(२) राजवूृतागसनम्‌ 
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2, ग्रीप्ससमयें कदाविंदस्य स्वगुहावस्थितस्थ भुक्तवतो$ 


परा क्वसमये आता पारशवश्वच्धसेननामा प्रविश्याकथ- 
यत्‌-- एब खल देवस्य चतुःसमूद्राधिपते: सकलूराजचक- 
चुडामणिश्रेणीशाणकोणधपणनिर्मलीकृत चरणनखमणे: 
सर्ववक्रततिनां धौरेयस्य महाराजाधिराजपरभेश्वरश्री- 
हर्षदिवस्थ आत्रा कृष्णनाम्ता भवतामसस्तिक॑ प्रज्ञाततमों 
दीर्घाध्वग: प्रहितों द्वारमध्यास्त” इति। सोथ्ब्रवीत्‌-- 
“आयुष्मन्‌, अविलूंबं प्रवेशय एनम्‌” इति। 


» अतिदूरगमनगुरुजडजंघभू, कार्दमिकचेलची रिकानियमि- 


तोच्चण्डचण्डातकम्‌, पृष्ठप्रेंखत्पटच्चरकर्पट्घटित- 
गलितग्रन्थिम्‌, अतिनिविडसूत्रबन्धनिम्नितान्तरा- 


' लक्षतव्यवच्छेदया लेखसालिकया परिकलितमूधनिम्‌, 


प्रविशन्‍त॑ लेखह्ारकमद्राक्षीत्‌, अप्राक्षीच्च दूरादेव-- 
'भरद्ठ,. भद्रमशेषभुवननिष्कारणबन्धोस्तत्र. भवतः 
कृष्णस्थ/ इति। 


हर्षचरित्त] ४. अपअंध काल (१) ४१९ 


. सूत्रधार द्वारा किये आरंभवाले, बहुत भूमिका (अभिनय) बाले 


(अपने) नाठकोंसे पताका-युकत्र देवकुलों (छतरियों) की तरह 
भासने यश प्राप्त किया ।॥।१५॥॥ 


, कालिबाशफों निवाजी मक्तियोंमें, मंधर घनी मंजरियोंसें जैसी 


प्रीति किसको नहीं होगी।॥१६॥ 


- वंधमोत्तेजक, गौरीकोी आराधना किये हरकी लीला को तरह 


बहुत्ककशा किसके लिये विस्मयकारिणीं नहीं होंगी।॥१७॥॥ 


अजब ४ | र 


शजाके दूतका आगशनत--- 

ग्रीप्यकालमें एक बार घर पर रहते भोजन करनेके बाद अपराक्त 
यर्मे वाणके भिन्न-वर्गज भाई चमखसेसने प्रवेश करके कहां--- 

चारों समृद्रोंके अधिपति, सारे राजाओंकी चूड़ामणियेकपी क्ोटाकि 

कोते द्वारा बिसनेसे किर्मत चरण-नखकी मणियोंवाले, सारे 

चक्रततियोंमें धुरंधर, देव महाराजाधिराज परमेश्वर श्री हर्षवेवके 

न 


भाई कृष्ण का भेजा दीर्घयात्री अतिप्रसिद्ध दंत दवारपर खड़ा हैं । 
बाणने कहा-- शायुध्गान्‌, विन्ा' विलंबर्क उसे भीतर लाओ। 


: नेब बड़ी दू रकी यात्रासे भारी तथा जड़ जंघावाले, गर्द भरे वस्त्र-बंड 


से बंबी ऊंची जांघियावाले, पीठपर हिलते कपड़ेसे बंधें शिशथिल ग्रंथि- 
वाले बहुंत घने सत्रके बंधनरों लुके, जीतरपे विज्नग की हुई पतिका 
द्वारा शोभित सिखाले, पन्‍्रयाइवाकों दाणप प्रवेश उग्स रुंस। और 
दुरते ही पूछा भद्, सारे भूषनक क्षफारण आप झृष्णका : 


मंगल तो है?” . . 


न्न््च 
पं 


पहल कोध्यलार | २९, बाण 


0. मे “भद्रम इत्युदत्वा प्रणम्य नातिदूरे समुपराविश्त। 
विशान्तस्चाबवीत्‌ू--- एप खल स्वामिनों मासनीयस्य 
लेख: प्रहित व्िमुच्य चापयत। 

- अंग वाणः सादर गहीत्वा स्वथप्रेवाबाचयतू-- मेललकात 
संदिप्टमवर्थाय फलप्रतिवस्धी प्रीमद्भिरपहरणीय: 
काछालिपात इत्येतावदत्रार्थजातम्‌।  इतरद्वार्तासंवाद- 
तमात्रकम्‌।” अवधृतलेखार्थश्व सममुत्सारितपरिजन: 
संदेश पृष्टवान्‌ । मेखलकस्त्ववादीतु-- एवमाह मेधाविनं 
स्वामी--जानात्येव मान्य: यर्थकगोजता वा, समानजा- 
तिता वा, सम संवर्धन वा, एकदेशनिवासों वा, दर्शना- 
भ्यासों वा, परम्परानुरागश्वर्ण वा, समानशीलता वा, 
स्नेहस्य हेतव: । त्वयि तु वित्ता कारणे5तादुष्टेडपि प्रत्यासब्ने 
बन्धाविव बद्धपक्षपातं किमपि स्निद्यति से हृदय दूरस्थे- 
पपीन्दोरिव कुमुदाकरें। भवन्तमन्तेरणान्यथा चाच्यथा 
चाय चक्रवर्ती दुर्जनेग्रहित आसीत्‌। न च तत्तथा। व 
सत्त्येब ते येषां सतामपि सतां न विद्यन्ते मित्रोवासीन- 
शत्रवे:। शिशुवापलापराचीनचेतोवृत्तितया थे भवतः 
केनचिदसहिंप्णूना यत्किंचिदसदुशमुदीरितम्‌। इसरो 
लोकस्तथैव तद्‌ गृह्लाति ववित च। 

- सल्छिनीव गतागतिकानि लोलानि खल' भवन्त्यविवेकिनां 
मनांसि । बहुमुखश्रवणनिश्चलीकृतनिश्यय: कि करोतु 
पृथिवीपति: । तत््वान्वेषिभिश्चास्माभिद्‌ रस्थितो5पि 
प्रत्यक्षीकृतोडसि।. विज्ञप्तस्वक्रवर्ती . स्वदर्धमू--यथा 
प्रायेंण प्रथमे बयसि सर्वेस्येव चापले: शैश्वभपराधी ति। 
तथेति च प्रतिपन्न॑ स्वामिना। अतो भवता राजकुलुमक्त- 


९, हर॑चार्त्त ] ४. अपल्रश काल (१) प़्क्र 


११. “मंगल है काकर बह, प्रणाम कर समापमें बैठ गया। फिर (थड़े) 
व्षासके बाद --बिड् गानगोय स्वामोका भेजा उझत पे 
हड खोलकार उसे प्रदान किंया। 


दथ बाणने आदरप्वंक लेकर स्वयं ही उस बाॉधा-- मेखलकये 
रेगकों जानकर फल-अनुरोवी बृद्धिमानू आप देर मे करें, सद्धो 
पह्मां मतलब हैं। और तो बातका समर्थन मात्र है।” पके अभि- 
यापकों जानकर परिजनोंको हूटा (बाणने) भेखलकसे झन्देश पछा। 
गसेबलकनसे कहा--मिथावी आपको हमारे स्वामीने यों कहा हे--- 
माननीय आप जानते ही हैं, कि स्नेहके कारण होते हैं: एक गोत्र 
या एक जातिका होता, या साथ पालन-पोषण होना, या एक देशझमें 
लिवास होना, था बराबर देखते रहता, या पारस्परिक अनुरागकों 
सुनना, या परोक्षमें उपकार करना, या एक जैसे शीलका होता। 
नुम्दें न देखे होनेपर भी अकारण ही सचन्रिकटके वन्धुकी तरह, कुमुदा- 
करनमें दूरस्थ चन्द्रमाकी तरह, पक्षपाती हो मेरा! हृदय [तुमसे ) 
कुछ स्नेह करता है। तुम्हारी अनृपस्थितिमें दुर्जनोंने इस चक्रवर्ती 
हपे) को उलटा-उल्लटा रामझा दिया।. पर बह वैसा' नहीं है। 
सत्पुरुष होते भी ऐसे पुरुष (दुनियामें) नहीं होते, जिनके मित्र, 
सीन और दांत वढ़ोवें। बाल-चपलता की ओर की चित्तकुत्ति 
होनेके कारण किसी असहिष्णुने आपके सम्बन्धर्में जो कुछ अबुवत 
बन कह दी, दूसरे लोग उसे बैग ही प्रहण करते और कहते है। 


जल 
ही 


१३, अविवेकियोंके मन परानीकी तरह गतानूगतिक चंचल होते 
बहुत मुखीसे सुननेस स्थिर-मिश्चय' किये पृथिवीपत्ति क्या करें? 
भय सत्वाम्बेधी दूर रहते बी ताह्ागर पल्मश ईमधपय मेक ही ला 228 





असर 


१४. 


१७. 


संस्कृत काव्यधारा [२९, बाण 


तकालक्षेप्मागन्तव्यम्‌ । अवकेशीवादु्प्टपरमेश्वरो 
वन्युभध्यमधिवसच्यासि में बहुमत:। न च सेवाबेपस्य- 
विपादिता वा परमेब्वरोपसर्पणभीरुणा भवता भवितव्यम्‌। 
यतो यद्यपि-- 


स्वेच्छोपजातविषयोडषि न याति ववतुं, 
देहीति मार्गणशतैचब्च ददाति दुःखम। 
सोहात्मभाक्षिपति जीवनभप्यकाण्डे, 
कार्ट मनोभव इवेदवरदूविदग्ध: ॥३॥ 


तिथाप्यन्ये ते भूषतय:, अन्य एवायम। न्यवक्ृतनुगनि- 


पधनहुपास्वरीपदशरथदिलीपताभाग भरत भगी रथनया- 

तिरमृतमयः: स्वासी। सास्याहंकारकालकूटविपदिग्धदुष्टा 
दृष्टयः, न गवेगुरुगरलग्रहगदगद्गदा गिरः, नातिस्मयों- 
प्सापस्सारविस्मृतस्थैर्याणि स्थानकानि, वोद्दामदपेंदा- 
हज्वरवेगविक्छवा विकाराश्च,. नाभिमानमहासंति- 
पातनिर्मितांगर्ंगानि गतानि, व॑ मदादितवक्रीकृतौप्ठ- 
निष्ठयूतनिष्ठुराक्षएणि जल्पितानि। तथा च अस्य 
विमलेषु साधृष्‌ रत्तवुद्धि न शिलाशकलेषु। सुक्ताधवलेषु 
गुणेपु प्रसाधनधी:, नाभरणभारेषु। दानवत्सु कर्मसू 
साधनश्रद्रा, न करिकीटेष । सर्वाग्रेसरे यशसि महाप्रीतिः, 
न जीवितजरत्तृणे। गृहीतकरास्वाशासु प्रसाधनताभियोग:, 
न निजकलत्रधमंपुत्रिकासु । गुणवति धनुषि सहायबुद्धि:, 
न पिण्डोपजीविति सेवकजले। अपि च--अस्य भिन्रो- 
पकरणमात्मा, भृत्योपकरणं प्रभुत्वमू, पण्डितोपकरणं 
वेदग्धुयम्‌, वान्धवोपकरणं लक्ष्मी, कृपणोपकरणमैश्वर्यम्‌, 


३. हर्षजरित] ४. अपभ्रंश काल (१) प्छ३ 


२४, 


चर. 


देखे बिना निष्फल बुक्षकी तरह, वन्यूओंक बीच बसते तुम मेरे बहु- 
सान्‍्य हो । आप सेवाकी त्िपमतासे खिन्च अथवों महाराजके पास 
आनेमें भयभीत न होवें, क्योंकि यद्यपि 
जहो, द्रष्पंद्िित राजा, कामदेव्क म्वेच्छास उत्पन्न विपय (देश ) 
बाह्य होते भी बोला नहीं जा सकता, सैकड़ों मंगतों (वाणों) द्वारा 
“दो” (कहना) दुःख देता है, मोह बस जीवनकों भी असमय 
ही फेंक देता' है ॥३॥ 
तो भी वे भूषति और हैं, यह (हर्य) दूसरे ही हैं। मृग-तल-विषथ- 
नहुष-अभ्यरीय-ददारथ-दिलीप-लाभाग-सगी रथ--यप/तिकों (इन्होंने) 
हेंठा किया है। इन स्वामी की दृष्टि अहंकारझगी कालकृट विधसे 
लिप्त होकर दुष्ट नहीं है, वाणी गर्वक भारी बिपसे गलेके ग्रहण हूपी 
रोगसे गदगद्‌ नहीं है, स्थितियां अति आइचर्यकी हैं, पर्मीकी मृग्री हारा 
(इसकी ) स्थिरता भुलाई जानेवाली' नहीं है, उत्कट अभिमानक दाह- 
ज्वरके ज्वरसे विद्धल करने वाले विकार नहीं हैं, गतियां अभिभानरूपी 
महासं निपातसे बने अंग-मंगवाली नहीं हैं, कवन भदसे पीड़ित टेंढ 
किये ओठसे सिकले निप्ठुर अक्षरोवाल्रे नहीं हैं। और भी, निर्मेल 
हैं साधुओंकों रत्त मालतें हैं, शिलाखंडोॉको तहीं। मोतीसे उज्ज्वल 
गुणोंकों अलंकार मानते हैं, आभूव णके बोझोंकों नहीं । दातयुकत करों 
को साधन मानते, हैं, हाथियों और अमरोंकों नहीं। सर्वश्रेष्ठ यशमें ' 
भहाप्रीति रखते हैं, जीवनके जीर्ण होते तृणमें नहीं। लिये कर (शुल्क) 
वाली आशाओं (दिलज्लाओं) में प्रसाधवका उपयोग करतें हैं, निज 
स्त्रीरृपी चमड़ेकी पुतलियोंमें नहीं । गुगवालें धनुष्से (इसका) 
भिन्नताका भाव है, पिंडपर जीनेवाले सेक्कजनों पर नहों । और भी, 
इसका सिन्नोंका उपकरण (सोवन) अपने आप हैं, मृत्युका स्ाथत , 
प्रभता है, पंडितका साधन विदाधतां, बन्‍्चय्का आाधन हक्ष्मी, 
वरिद्रोंका . उपकरण ऐडवर्य, ब्राह्मगोंका उपन्‍्राणण भतना धर्तदत, 
सुकृतके स्मरणका उपकरण हृदय, धर्मफा उपकरण थाय॑, साहम्रका 






प्रछ्४ड 


संस्कृत कावयलार (२९. बाण 
द्विजोपकरणं सर्वस्वमू, सुकछृतसंस्मरणोषकरणं हृदयम्‌, 


धर्मोपकरणधायु:, साहसोपकरणं शरीरम. असिलतो- 
पकरणं पृथिवी, विनोदोपकरणणं रोजकम, प्रतापोषकरणं 
प्रतिपक्ष; । सास्यात्पपुण्यरबाप्येत सर्वानिशायिसुखरस- 
प्रसूतिः पादपतलब॒च्छाया” इति। 
श्रत्वा च तमेव चद्धसेत समादिगत्‌ू-- क्तक शिपुं विश्रान्त- 
सखिनमेत कारय” इति। 

“उच्छवासः: २ 


(३8) वाणस्थ यात्रा 


१६. 


अथान्यस्मिन्नह॒न्युत्थाय, प्रातरेव स्तात्वा, धुतधवलूदुकूल- 
वासा:, गुहीताक्षमाऊलः:, प्रास्थानिकानि सुकतानि भन्ब- 
पदाति च बहुशः समावर्त्य, देवदेवस्थ विखूपाक्षस्थ क्षीरस्त- 
पनपुर:सरां सुरभिकुसुमधूपगन्धध्वजबलिविलेपन- 
प्रदीपषकबहुलां विधाय पूजामू, परमया भवत्या प्रभमहुत- 
तरलतिलत्वग्विचटन चट्लमुख रशिखाशेखरं प्राज्या- 
ज्याहुतिप्रव्धितदक्षिणाचिष॑ भगवन्तमाशुशुक्षणि हुत्वा, 
दृत्वा घुस्‍्त॑ यथाविद्यमान द्विजेम्यः, प्रदक्षिणीकृत्य 
प्राइमुखी नैचिकीम, शुकलांगराग:, शुक्कूमाल्य:, शुक्लू- 
वासा:, रोचनाचित्रदूर्वाग्रपल्लवग्रथित ग्रिर्कि णिकाकुसुम- 
कृतकर्णपूरः,  शिखासक्तसिद्धार्थकथ:, . पितु: कनीयस्या 
स्वस्ना माजेव स्नेहाद्रहुदयया इवेतवाससा साक्षादिव 
भगवत्या महाइवेतया मालत्याख्यया क़ृतसकलगमन- 
मंगल, दत्ताशी्वादं,... वास्धवबृद्धाभिरभिनन्दितः, 
परिजनजरती भिर्वन्दितचरणैरभ्यनूज्ञात:,. गृुरुभिरभिवा- 


, दितैराध्रात: शिरसि, कुलबुद्धेवेधितगमनोत्साह:, शकुनै- 


१. हर्मचरित | ४. अपक्षत्र काल (१) प७४ 


उपकरण शरीर, ततबारका उपवारण पृथिती, विनोद उपकरण 
झजसभा, प्रतापका उपकरण बत्र पक्ष है। पृण्यहोतोंकों सबने 
बड़कर सुत्न रस पैदा करनेबाली, इसके पराइ-सल्मबक्की छापा 
आानानी के लहीं मिल सकती । 

(बात) मुतकर उसो अऋच्द्रगेनकों वाणने आदेश दिया-- भोजन 
आदि कराकर इसे विशज्ञाम सुख दिलवाओं।” 


--उव्छवास २,. 


३. बाणकी यात्रा-- 


१६. सब दूसरे दिन उठकर सबेरे ही महाकर वाणवते इबेत दुकूल वस्वको 
धारण किया, फिर एझद्दाक्ष-माला लिये प्रस्थान-सम्बन्धी सूकतों और 
मंत्रोंकी बहुत बार दोहराया, दुग्ध-स्वान पूर्वक सुगंधित बहुत 
कुसुम-तप-गन्ध-ध्वज- बलि-विलेपन-दीपक सहित देव-देंब [झंकरकी 
पूजा की, फिर, परम भ्क्तिसे पहले हवन किये चटयट करके लिलोंकि 
छिजकोंके फूटवेसे चंचल मुखर, शिखारुपी शेखरवाले घृत आहुतिसे 
बढ़े दाहिली लोवाले भगवान्‌ अग्निमें भक्ति-पूर्वक हवन किया, अाहाणों 
को विद्यम्ातके अतुसार धन दान दिया। फिर, पूर्व-मुंह बैठी, होभकी 
गोको प्रदक्षिणा को । सफेद अंगराग, सफेद माला, सफेद वस्मवाले, 
गोरोचन और विघित्र दूर्वाकी फूनगीर्क पल्‍लवसे गुंथे पहाड़ी कणिकार 
पुष्पसे बनाये कर्पाशरणक्री धरा, शिंवामें सरसी लगाया (बाणने ) गत? 








का तरह स्नेहाई हू -ध पाया एरए बरब-धा रियी साइन 

ब्जेता (गौरी) सी गिना री छोटी सतिप 

मंगल, और आख्यातात पाते । बाल फ्पू दिये 

खूढ़ियों द्वारा वंदित-बरण अनुज्ञा प्राप्त, आभवादन किये भुरुओं 
द्वारा सिरपर सूखे, कुलके बद्धों द्वारा गसनऊे छिये प्रोत्माहित, ज्योदि- 


सियोंके सती अनुसार झकुनों द्वारा, नद्गत विधेयक दीहुदे क्षिः 


सन 
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मौहतिकसतेन क्ृतनक्षत्रदोहदः, शोभने मुहुर्ते हरितगों- 
भयोपलिप्ताजिरस्थ ण्डिलस्थापितम सितेतरकुसुममालापरि- 
क्षिप्तकष्ठं.. पिप्टपंचांगुलपाण्डरं_ मुखनिहितनवचूत- 
पह्छवे पूर्णकलशमुदीक्षमाण:, प्रणम्थ॒ कुलदेवताभ्य: 
कुसुमफलपाणिभिरप्रतिरथं जपद्मिनिजह्विजेरनुगम्यमान: 
प्रथमचलितदक्षिणचरण:, प्रीतिकूटान्िर्गातू। 
प्रथमेंहहनि घर्मकालकष्टट निरुदक॑ निष्न्रपादपविषमं 
पथिकजनननमस्क्रियमाण प्रवेशपादपोत्कीर्ण कात्यायनी प्रति- 
यातनं, शुप्कमपि पलल्‍लवितमिव तृषितर्वापदकुल- 
लम्बितलोलजिह वालतासहले:.. पुलकितमिवाच्छभह्ल- 
गोरांगूललिह्यमानमधुगोरूचलितसरघासंघातेः. रोमा- 
चित॒मिव दग्धस्थलीरूढस्थूलाभीरुकन्दलशतेः: हनेश्च- 
ण्डिकाकाननमतिक्रम्य मल्लछकूटनामान ग्राममगातू। 
तत्र च हृदयनिविशेषेण झ्रान्रा सुहृदा च जगत्यतिसाम्ता 
संपादितसपर्य: सुखमबसत्‌। अथापरेयुरुत्तीय भगवतीं 
भागीरथी यष्टिप्रहकनाम्नि वनग्रामके निशामनयत्‌। 
अन्यस्मिन्दिवसे स्कन्धावारमृपमणिता रमन्वजिखति 
कृतसंनिवेशभाससाद । अतिप्ठ््च नातिदूरे राजभवनस्य। 
>> 9 र्‌ 


(४) हर्षेणालाप:--- 


श्८, 


राजा तु तच्छत्वा दुष्टवा च त॑ गिरिगहागतर्सिहबंहित- . 
गस्भीरेण - स्वेरण प्रयज्रिव नभोभागमसपृच्छतृ--- एप 
स॒ वाण: ? ” इति। भथाज्ञापयति देब:, सोडयम्‌” इति 


विज्ञापितो दौवारिकेण। . न सावदेममदुनप्रस्ताद: 


९, हर्बचरिल | ४, अप काल (१) प््छछ 


सुदर मुह तमें ताजे गोबरसे लिए्न आांगनके अबुतरेपर एथापित कंठमे 


उछल कुसूमर्की शालासे बिरे आठंके गावों जंगुलियोंतें छापसे ब्वेंत 
आखपत्लवताले पूर्ण कलणको देखने, कुलदेवलाआाकः प्रण!म करके 
झाबमें पुप्न-फल लिये, विजबका जप करते जगत बह्ागां दस अमु- 
गमन किये जाते पहले दाहिला चरण उठा वाण प्रीलिकूह नगरसे 
निकले । 


, पढ़ले दिन भीरे-बीरे चण्डिकाबनकों पार किया जोकि ग्रीप्मकालर्क 


कप्टवाला मिल निष्पत्र निर्वुक्ष बिपम है। नमस्कार जिसमें प्रवेश 
करते ही मिलनेवाले वृक्षमें पथिक जयोकि ढारा की जाती क्रात्यायनी 
उत्कीर्ण हैं। (जो वन) सूखा होते भी प्यासे वन्य जन्तुओंकी लटकती 
चंब्रल हजारों जिल्लान्‍लताओं द्वारा पल्लबित सा, अच्छ, भालू, 
बानरों द्वारा वादे जाते छत्रोंसे भगाई मधुमक्खियोंसि रोमांचित 
सा, पुलकितसा, जले स्थानोंमें उगे मोटे सतावरीक सैकड़ों कंदोत्ते 
रोमांचित सा था। फिर महलकूह तामक गांवमें पहुँचे । वहां अपने 
अभिन्न-हृदय मित्र और भाई जगत्पतिसे सेबित हो सुखसे वास 
किया । दूसरे दिन भगवती भामीरयीकों उत्तरकर (वाणनें) 
थष्टिप्रहुक (जठियांव) नामक जंगली गांवड़े में रात बिताई। 
अगले दिन अजिरवती नदोके पास बसे हुम.े उपसणितार(मनियर | 
नामक स्कस्वाबार (कौम्प) में पहुँचे, और राजभवनसे नातिदूर 
ठहर गये । ह 

““उच्छवांस २ 


४, ह्षेसे बातचीत-- 


श्द 


राजाने उस बालकों झनकर और उन्हें देखकर गिरिन्युहामें. अव- 
स्थित सिहके किये गम्भीर स्वरसे झाकार् मंटलको' भस्‍ते हुये पृछा---- 


प्रणद 
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पश्यामि” इति तिर्यक्नीलधवलांशुकशारां तिसरस्करिणी- 
मिव अ्रमयन्नपांगनीयमानतरलूतारकस्यायामिनीं चक्षप: 
प्रभां परिवृत्य प्रेष्ठस्थ पृष्ठतो निषण्णस्य मालवराज- 
सुनो रकथयत्‌--- महानय॑ भूजंग” इति। 

तुष्णीभावेन त्वगमितनरेन्द्रववसि तस्मिन्मूके व राजलोके 
मुहुतेमिव तूष्णी स्थित्वा वाणों व्यज्ञापयत्‌ू--दिव, 
अविज्नाततत्व इंव, अश्वदृदधान इंव, नेय इव, अविदित- 
लोकवृत्तात्त इव॒ चर कस्मादेवमाज्ञापयसि। स्वैरिणो 
विचित्राइच लोकस्य स्वभावा: प्रवादाश्व । महदभिस्तु 
यथार्थदर्शिभिर्भवितव्यम्‌ । वाहँसि मामन्यथा संभावयितृ- 
मविशिष्टमिव । ब्राह्मणोइस्मि जातः सोमपाणितां वंशे 
वात्स्यायनानामू। यथाक्रालमुपनयनादय: क्ृता: संस्कारा: 
सम्यक्पठितः सांगों बेद:। श्रुतानि यथाशक्ति शास्त्राणि। 
दारपरिग्रहादश्यागारिकोइस्मि। का में भृजंगता ? 
लोकद्॒याविरोधिभिस्तु. चापले: शेशवमशून्यमासीत । 
अबानपलापो5स्मि । अनेनेव च गृहीतविप्रतीसारभिव 
में: हृदयम। इंदानीं तु सृगत इवब शान्तमतसि, मताविव 
कतैरि वर्णाश्मव्यवस्थानां समवतिनीव च साक्षादुदण्ड्भृति 
देवे शासति सप्ताम्बुराशिरशनामशेषद्दीपमालिनीं भहीं 
के इवाविशंक: सर्वव्यस्तनवन्धोरविनयस्थ सनसाष्यभिवयं 
कल्पयिष्यति। आसता तावन्मानुष्यकोपेता: | त्वत्प्र- 
भावादलयोषपि भीता इब मधु पिवन्ति। रथांगवा- 
मानोडपि छज्जन्त इवाध्यनुवृतिब्यसने: प्रियाणाम्‌ । 
कपयोडपि चकिता इंव चपलायन्ते। शरारबो्॑पि 
सानुकोशा इब श्वापदगणाः पिशितानि भुंजते। सर्वथा 


९३ 
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हास्पाल ने अर्ज की। “वित्ता क्रप्ा दिखाये इसे नहीं देखूंगा। 

यह कहकर नील-इबेत अंशुकत्न परदें जैसी तिरछी पलकोंसे खिची 
जाती चंचल पुतलियोंकी लम्बाई बालें नेत्रकी प्रभाको फेरकर पीठकी 
ओर बैठे अपने अतिप्रिय मित्र भावल-राजपुत्रसे (हर्ष) बोला--- 

यह महालम्पट हैं। 

राजाके वचनके (यह) कहने पर और राजदरबारियोंके मूक 
रहतेपर क्षणभर मौन रह वाणने अर्ज कौ---दिव, विना वास्त- 
बिकता जाने, बिना विश्वासके, भरमायें और लोक-बृत्तांतकों वे 
जाने बिना क्यों ऐसा फरमाते हैं? लोगेंकि स्वभाव और किंवदंतियां 
मनमानी और विचित्र होतो हैं। महान पुरुषोंकों तो यथार्धदर्शी 
होना चाहिये। मुझ उलटा सासूलोसा नहीं समझना चाहिये । 
में सोम-यज्ञ करनेवाले वात्स्थायनोंफ वंशर्में पैदा हुआ बाह्मण हूं 

कालानुसार भरे सन्ञोपवीत आदि संस्कार किये गये । अंगों-सहित 
बेदकों अच्छी तरह पढ़ा। यथाद्मवित शास्त्र सुने हैं। विवाह करके 
गृहस्थ हूं, (मुझमें) वया लम्पठता है? दोनों लोकोंकी अविरोधिती 
चंचलताओंसे मेरा बाल्य रहित नहीं रहा। इसका अपलाप मैं नहीं 
करता, और इसीसे खिन्न सा मेरा हृदय है। लेकिव, अब तो बुद्धकी 
तरह शान्त मतवाले, मनुकी तरह वर्ण-आश्रमकी व्यवस्थाआक करव- 
वाले, और सातों समुद्रोंत्षी मेखलायुक्त सारी द्रीपमालाओंबाली 
पुथिवीपर साक्षात्‌ दण्डघर महाराजक शासन करते समय कौत 
ऐसा है, जो वेखौक हो सारे व्यसनोंके बंध दृराचारोंका मनसे भी 
अभिनये करने को इऋल्पता दारेया । सनायताः रशसवालोका बात ता 


हर 


अलग, जायके प्रथाहते मंबरे थी नवीन संतुपान बाद है, चुके 





वाक भी पियवननाओर गया सिक्के व्यगनमें लोजिणित से हैं, वाजर थी 


डुय० 


हु 
॥ 


(५ 
१ 


: स्वथमपि विसिस्मिये भूपाल:। सर्वतो विक्षिप्तचक्षु- 
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कालेन मां ज्ञास्थसि स्वामी स्वयमेव। अनयाज्ीनचित्त- 
वृत्तिग्राहिण्यों हि भवन्ति प्रज्ञावतां प्रकृतय:” इन्पभिधान 
तृष्णीमभूत्‌ । 


. भूपतिरधि एव्मस्मामि: श्ूर्तोी! इत्यभिवाय तप्णी- 


मेबाभवत्‌ । संभाषणासनदानादिना तु प्रसादेत सैनमस्व- 
अरहीतू, केबलमसुतव॒प्टिभिः: स्तपयन्लिव स्नेहगर्भेण 
दुष्टिपातमात्रेणन्तर्गतां प्रीतिमकथयत्‌, अस्ताभिदापिणि 
च लम्बमाने सवितरि विसर्जितराजलोकोप्यन्तरं 
प्राविशत । 

-“उच्छवास २ 


) सेला-लिवेश ; ० 


इचांद्राक्षीदावासस्थानसकाझञात्प्रतिप्ठमान॑. स्कन्धावारं, 
अधोक्षजकरुक्‍क्षेरिव युगादो निष्पतन्तं जीवलोक॑, अम्भो- 
विधिमिव कुम्भभूवोीं वदनात्प्ठावितभुवतम॒द्भवर्तं, 
अजुनवाहुदण्डसहस्रसंपिण्डितोन्मुक्तमिव सहुखधा प्रवर्ते- 
मान प्रवाह नर्मदाया:। 
'प्रसर तात। भाव, कि विलूम्बते ? त्वंगति तुरंगमः। 
भेद्र, भग्तचरण इव संचरसि यावदमी पुर:सरा: सरभ- 
समुपरि पतस्ति। वाहयसि किमुट्ष्म ? न पद्यति 
निर्देय, निःशूकशिशु शयानम्‌ । वत्स रामिल, रजसि 
यथा ने सक्यसि ने पश्यसि, गलूति शक्तुप्रसेवक:। 
किमेंबमसित्वर, त्वरसे ? सौरभेय, सरणिमपहाय हयमध्य॑ 
धावसि। घीवरि, विशसि । गत्तुकामा मातंगि, मातंग- 


९. हर्थचरिल ] ४. अपकेश काल (१) शफर 


्प्ज 


न 


दा 


चकितने हो चपल्नता करते ई. छिख्ल जन्तू भी अनृकंपाके साथ मांस 
खाते हैं । समय पाकर मुझे स्वामी स्वयं पूरी तौरसे जानेंगे। 
बचार कर धारणा बताता प्रज्ावातोंका स्वभाव हो।ता है।” यह 
कहकर वह (बाण) चुप हों गये। 


. गांजा भी ऐसा हमने सुना है” कहकर चुप हो गया। पर, वार्तालाप 


(या) आसन-अदान आदि कृपासे उनपर अनग्रह नहीं किया । अमुृ« 
तवयासे वहलातेसे केवल स्नेहबुक्त दृष्टिपात मात्रसे (अपनी) 
आन्तरिक प्रीति दिखलाई। अस्त होतेके अभिलायी सूर्य इलते 
समय (राजा) दरबार्योंकों छोड़कर भीतर चला गया। 


+“उच्छवास २ 


सेलिक पड़ाव--- 


- स्वयं भी भूपाल विस्मित हो गये । सर्वत्र आंखें फैलाकर मिवासस्थान 


के पासने प्रस्थान करते (वाणसे) स्वस्तववार (कैम्प) को देखा, जो 

कि नामों था--विष्णुकी कुक्षिसे सृष्टिके आदिसें निकलता हुआ 

जीवलोक, अगस्त्यके मुखसे समुद्रकी तरह बाढ़-प्रस्त पैदा होता 

भुवत, अर्जुनकी हजार बाहुओंसे घिरा तथा उन्मुक्‍त हजारों घारोंसें 
लता मर्मदाका प्रवाह । 


- “कल जाओ तात। मित्र क्यों देर करते हो ? घोड़ा कद रहा है ? 


भद्ठ, तुम तो दूुटे पैरवालेकी तरह चल रहे हो, जब कि भागे जनेवालें - 
जर्दीमें ऊपर दौड़े जा रहे हैं। व्यों, ऊंट ले जा रहे हो ? तिप्ठुर, ' 


बम सच शासित 5 
हे हो? बह्या रागिलः सताशल ही. 


की 
रा 
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मार्मभ। अंग, गछति तिरचीना चणकर्मोणी। गणयसि 
ने मामारटन्तम्‌ । अवट्मतटेनावतरसि ।  सूखमास्य 
स्वेरिणि। सौवीरक, कुम्मो भग्त:। मन्थरक, खादिष्यसि 
गतः सचिक्षम। उल्षाणं प्रसादय। कियच्चिरं चितयोषि 
चेट, वदराणि, दूरं गत्तव्यम्‌। किमशैव विद्वासि द्रोणक, 
द्राधीयसी दण्डयात्रा विनेकेन विष्ठुरकेण निष्क्रेयमस्मांकम। 
अग्रतः पन्‍्था: स्थपुटक। स्थावरक, यथा न भनक्षि 
फाणितस्थाली गरीयान्गण्डकतण्ड्लभारकों न निवेहति 
दम्य:। दासक, माषीणामसुतों द्वाग्दाजरेण मुखयवसपूलक 
लुनीहि । को जानाति यवसगतं गतानाम्‌। धव, वारय 
वलीवर्दान्‌ । वाहीकरक्षितं क्षेत्रमिदम्‌ । छम्बिता शकटी 
शार्कर धुरंधर धुरि धवर् नियुक्षव। यक्षपालित, प्रमदा: 
पिनक्षि | अक्षिणी कि ते स्फूटिते । हत हस्तिपक रे, दीव्यसि 
करिकरदणडे। समद, संमर्दकर्देसे स्खछसि । श्ातर्भाव- 
विधुरवस्धों, उद्धर पंकादनडवाहम्‌। इत एहि माणवक, 
घनेभघटासंघट्टसंकटे नास्ति निस्तरणम्‌ | 

““उन्छवास: ७ 


(६) आश्रम--- 


२३. अथ तेपां तरूणां भध्यें नानादेशीये: स्थानस्थानेप्‌ 


स्थाणूनाश्ितें:.. शिलातलेपूपविप्टरलंताभवनाध्यावसदू- 
भिरसण्यानीनिकुजेधू_ निलीनैविटपच्छायासू  निषण्णे- 
स्तरुमूलनिषषेवर्माणैबीतरागराहतैमस्करिमि:.. ब्वेतपटे: 
पाण्ड्रिमिक्षुभिभार्गवतैवणिभि:. केशलुंचने: कापिले- 
जेनैलकिायतिकर: काणादेरौपनिषदैरेश्वरकारणिक: 


2. हर्पचरित ] ड. अपल्लंश काल (१) भ्रप्रे 


मातंगी, मातंगोंक मार्ग में जाना चाहती हो ? मित्र, बिर रही है तिरछी 
हुई चतेकी गोंत। सेरे चिल्लानेकों नहीं सुन रहा है! बिसा तटके 
वेरास्ते उतर रहे हो। स्वेच्छाबिहारिणि, सुखसे रहो। कांचिक 
(काजी ) का घड़ा दूट गया। मंधरक, चल (डेरेपर) गन्ना खाता । 
बैचोंकी शान्त करो । चेट (नौकर) कितनी देर तक बेरों को चितता 
रहेगा? दूर जाना है। द्रोणक, क्या आज ही लांघ जायेगा। लम्बी 
दंडयात्रा एक निष्ठुरकके बिना पूरो करनी है, आगे रास्ता ऊंचा नीचा 
है। स्थावरक, जिसमें गुड़के बरतन न टूठें । चाबलके भारी बोझ- 
बाला वाहन नहीं निभ सकता। दासक, वहा उड़दोंक खेतोंमेंसे 
जरुदीसे दरांतीसे मुंहमें देने के लिए धासके थोडेसे पूलेकों काट ले। 
कोन जानता है, नवतृण के पानेकों । धव, बैलोंकों हटा, रखवाले 
इसे रखा रहे हैं। गाड़ी लटक गई, जुगेमें उजले बहादुर धुरंधर 
(बैल) को जोत। यक्षपालित, प्रमदाओंको पीस रहा है! क्‍या 
तेरी आंखें फूट गई हैं। रे अभागे हाथीवान, हाथीके हस्तदंडसे खेलता 
है। नशेमें चूर सम्मर्द, तृ कोचड़में गिर रहा है। भाई, मित्र विधुर: 
बनन्‍्बू, कोचड़से बैलकों उठाओ। इधर आ लौंडे, हाथियोंक्री धनी 
भाड़में से निकलनेका रास्ता नहीं है। 

-“उच्छवास ७ 


६, आश्रस;-+- 


२३. तथ वृक्षोंके बीच देखा, जगह-जगह खम्भोंके सहारे, घिलातलोंपर 
बैठे लतावनोंमें वास करते, अरण्य-कुंजोंसें विलीन, वृक्षोंकी छाय्ामें 
उपविष्ट, बृक्षमूलोंका सेवन करते, नाता देशीय वीतराग अहँतों, 
सस्करियों (संन्यानियों), ब्वेताम्बें, जाल कायाबधारी फ्रिक्षृतं 
केण्णबों,; ब्रह्मचारियों, केशा-सुंचकों, कपिल-पद्मावभ्ात्रियों, जेंगो, 
चार्वाकों, बैशेषिकमतातनंदियों, उपवियेदतगानादभंपियों, शैवरकी 

'' कारण माननेवालों (सैबायिकों), रदणत दतातंबालों, धर्मशास्नियों; 
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कारन्वमिभिर्षसभ्रास्त्रिभि: पौराणिक: साप्ततल्तवे: 
शांब्दे: पांचरात्रिकरन्येइ्चस्वान्स्वान्सिद्धान्तानशूवद्‌- 
भिरभियुक्तेश्वित्तयद्भिइ्च प्रत्युच्च रदभिर्व संजयानैस्च 
निश्चिन्वद्भिष्च व्युत्पादयद्भिश्व विवदमानेब्चाभ्य- 
स्यद्भिव्च व्याचक्षाणैश्च गिष्यतां प्रतिपन्नैदूरादेबावेश्य- 
भानम्‌, अतिविनीते: कपिभिरपि चैत्यकर्म कुर्वाणै- 
स्त्रिभरणपरे: परमोपासक: शुकेरपि शाक्यशासनकृुशल: 
कोश समृपदिशद्भि: ' शिक्षापदोपदेशोपशमशालिनीभि: 
शारिकाभिरपि धर्मदेशनां दर्शबन्तीभिरतवरतश्रवण- 
गृहीतालीक: कौशिकरपि बोधिसत्वजातकानि जपद- 
भिर्जातसौगतज्ञी लशीतलस्व॒भार् दार्दूछरप्यर्मासा- 
शिभिरुपास्यमानम, आसनोपान्तोपबिष्टविस्रव्धावेकके- 
सरिशावकतया मुनिपरमेश्वरम, अक्ृत्रिम इब सिहाससे 
निपण्णमू, उपश्ममिव पिवद्भिवनहरिणेजिह वलता- 
भिस्पलिहा मानपादपल्लवम्‌, बामकरतलनिविप्टेन 
लीवार्मइनता पारावतपोतेव कर्णत्पिलेनेब प्रियां मैत्रीं 
प्रसादयन्तम, इतरकरकिसल्यतखभयृखलेखा भिर्ज- 
नितजनव्यामोहम्‌, उद्ग्रीव॑ मयूर॑ मरकतमणिकरकमिव 
वारिधाराभि: पूरयन्तमू, इतस्ततः पिपीलकश्नेणीर्ना 
इयाभाकतण्डुलकणान्स्वयभेव किरन्तम्‌, अरुणेन चीवर- 
पटलेन. अ्रदीयसा संबीतमू, बहलवालातपानुलिप्तमिव 
पौरंदर॑ दिम्भागमुल्लिखितपद्मरागप्रभाप्रतिमया रता- 
बदातया बेहग्रभया पाटलीकृतानां काषायग्रहणमिव 
दिशामप्यूपदिशन्तम्‌ू, अनौद्धत्यादधोमुखेन . भन्दमुकुलित- 


. कुंसुदाकरेण स्निः्धधवलप्रसन्नेत चक्षुषा जनक्षुणणक्षुद्र जन्तु- . 


१. ह्ेचरित | ४. अपक्षद्ध काल (१) 42 


पौराणिकों, सप्ततेतुवादियों, वेयाकरणों,, पंचराजानुयायियों और 
अच्यों द्वारा अपने-अपने सिद्धान्तोंकों सुनते, उत्तम पुरुषोंके साथ 
चिन्तन करने, प्रति उच्चारण करते, संशय करते. निश्चय करते, 
ब्युत्पत्ति करते, विवाद करते, अभ्यास करते, व्याब्यात करते, 
मिष्यता प्राप्त होते । दर ही से (वह ऐसा आश्रम) था (जहां) -- 
अति विनम्र वानर भी चेत्य-पूजा कर रहे थे, त्रिगरण (बुक 
घर्म-संबके) परम उपासक वुद्धनर्ममे चतुर तोते भी (अभि 
धर्म) कोशका उपदेश कर रहे थे, शिक्षापदों (पंच शीछ) 
के उपदेशोंमे शास्तवुत्तिवाली मैनायें धर्मॉपदेश दे रही थी, 
अनध्योवाले उल्लू भी बरावर मूनते बोधिसत्व-जातकोंका जप कर 
रहे थे, अमांसभक्षों गादूव बोद्ध-आचारस शोतल स्वभाव हो 
गये (बहां) रह रहे थे, आासनक पास निर्भय विश्वस्त अतेक 
सिहबच्चे बैठे थे। वहीं अकृृत्रिम सिद्दासनपघर मध्यमआयु बारे 
बैठे मुनिराज जीवाकरमित्र को बेखा। जिनके पादपतलवकों वस- , 
हरित जिल्वा-लतासे चाटते उपशगका पान कर रहे थे। जिनके बायें 
हाथकी हयेली पर बैठे तिन्नीका सात खाते कबृतरक बच्चे कर्णक्षपी 
कमलको मातों प्रिया मैत्रीसे तुप्त कर रहे थे; जिसके दुसरे कर- 
पहलवर्के नखोंकी किरण-रेखायें लोगोंकों व्यामुर्ध करती, मानों 
ऊपृर कंठ उठाये मोर जैसे पन्ना-जटित जलपात्रक्रों जलकों धाराओंसे 
भर रही थ्रीं। वह जहां-तहां चींडिणोंगी पॉलियोंगें स्वर्ग सर्याके 
चावलकी कनियोंको विखेर रहे थे ! अतिकागल दादा वोशए लकी 
ढंका, जिनका शरीर, मानों, बालसूयंकी प्रचुर धूप से पवित्रित' . 
पूर्व दिया थी; चमकते लालकी प्रभाकी प्रतिमुति लाल उज्ज्वल देह- 


अबथासे लाल बताई 'दिशाओंकों कापाय बचत शरका उप्देश 


अध 
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जीवनार्थ ममृतमिव वर्षल्तम्‌, सर्वशास्ताक्षर्परमाणृभिरिव 
निर्मित परमसौगतमप्यवलो क्तिश्वर्म,  अस्खकितभपि 
तपसि छग्ममू, आलोकमिव यथावस्थितसकलपदार्थ प्रकाश- 
कम, दर्शनाथिनां सुगतस्याउप्यभिगमनीयमिव, धर्मस्याप्या- 
राधनीयमिव, प्रसादस्यापि प्रसादनीयमिव, मानस्यापि 
माननीयमिव, वन्यत्वस्यथापि वन्दनीयमिव, जन्म यमस्य, 
नेमि नियमस्य, तत्व तमसः:, शरीर शगौंचस्य, कोश 
कुशलस्य, बेश्म विज्वासस्य, सद्वृत्त सदुत्तताया:, सर्वेस्वं 
सर्वज्ञताया:, दाक्ष्यं दाक्षिण्यस्य, पार परानुकम्पाया:, 
निर्वुति सुखस्य, मध्यम वयसि वतेमा्न जीवाकरमित्र- 
भद्राक्षीतूु (५ अतिप्रशात्तगम्भी राकारारोपितवहुमानश्च 
सादर दूरादेव घिरसा मनसा वचसा च ववन्दें। 
--उच्छवास: ८ 


(१) उलज्जभिनी:--- 


प्र १.६ हू 


अस्ति सकलत्रिभुवचललकामभूता, प्रसवभूमिरिव कुतयुगस्या- 
त्मनिवासोचिता भगवता महाकरकाशिधानेस भुवनत्रय- 
सर्गस्थितिसंहारकारिणा प्रमथताथेनेवापरेब पृथिवी सम्ु- 


' त्पादिता, ब्वितीयपृथिवीशंकया जरूनिधिनेव रप्तानलग- 


भीरेण परिखावलयेत परिवुता, पशुपतिनिवासप्रीत्या 
गगतपरिसरोललेखिशिखरमालेन कैलासगिरिणेव सुधासि- 
तेन प्राकारमण्डलेन परिवृता, प्रकटशंखशुक्तिमुक्ताप्रवा- . 


' छम्रकतमणिराशिभिश्चामीकरचुर्ण सिक्तानिकरनिचिते - 


२. कारदंबरो | ४. अपकंश काल पद 


के 


दे रही थी, अनच्छू खलता-पूर्वक झुके थोड सकृालित कमलाक? जैसे 
स्तिग्ध धवल स्वच्छ नेत्रेसि पीड़ित क्षद्र जन्तओंबों उज्जीवतार्थ 
अपृत बरसा रही थी, और मारे शास्त्रोंके पक्ष रच्यी परमाणुओंस मानों 
मिर्मित थरी। वह परम वौद्ध भी अवलोकितेइबर (करणाभथ ) 
थ्रे, अश्रप्ट हो तप्स्याम लगे सारे पदा्थोकिं वधास्थित प्रकाशसे, 
दर्शनाथियोंक लिए (ज्ञानी ) बुद्ध के भी दर्शनीयसे, धर्मक लिये भी पूज- 
नोयसे, प्रसाद (कृपा ) के लिये भी प्रसादकरणीय से, सम्भानके लिये भी 
माननीय से, वंच्चताक लिये भी वंदतीय से थे । बहू संयमर्क जन्मस्थान, 
नियमकी ध्रुरा, तपस्याक सार, पविन्नताक दरीर, भलाइयॉक कोश, 
विदवासके गृह, सदाचारक भी सदाचार, सर्वजताक सर्वस्व, उदा- 
रताके औदार्य, परदयाक्ते पारंगत सुखके (भी) सुख थे। (उनकी) 
अत्यन्त प्रशांत और गम्भीर आक्षनिये प्रेरित हो (राजाने ) सम्मावसे 
आदरपूर्वक दूरसे ही सिर, मत और वचलसे उनकी वंदना की । 
-““उच्छेवास ८ 


२. कादम्बरी 


» उज्जेल सगर-- 
, अवन्ति देशमें विभुवनमें लल्ञाम, संतयुगकी जन्मभूमि सी, 


उज्जैन नामक नगरी है, जिसे त्रिभुवतर के सृष्टिस्थितिसंहास्कारी 
मूतपति भगवान्‌ महाकाल नामक भूतनाथ ते निज निवास के लिये 
दूमरी पृथिवी स्षा उत्पन्न किया । द्वितीय पुथियी के अमसे जो 
रसातलल तक गहरी (समुद्र) परिखा-वलयसे घिरी सी है । 
जो पश्मपति के निवासकी प्रसन्नता से कलास पर्वत सें, चूनेसे 

गगनचुंवी शिखर्थालाओं दाले पाकारों थे घिरी हैं। शंख- 
सोप-मोती-सूंगा-पया गाशदी शाजिया ; 





' से संचित विस्तृत, अगरत्पक्ष: पिये संलदेलब 





बड़ी वबाजारकी सड़कोंसे शोभित है। 


ड। 


संस्कृत क्ाव्यधारा [२९, बाण 


रायासिभिरगस्त्ययरिपीतस किले: सागरेरिव महाविपणि- 
परथ्रैमपद्यो भिता, सरासरसिद्धगन्धव्वेविद्यावरोंरगाध्यासि- 
ताभिश्चित्रशालाभिरबिस्तोत्सवप्रमदाव्ो कनवुतहला - 
दम्बरतणावतीर्णा भिरिव्यविमानपंवितभिरवालंकृता, मध- 
नोद्वतदग्धधवलिनमन्द रा तिभि: कनलक मयाम छक छश शिख - 
रेरनिलदोलायितसितध्वजर पश्पितद्भुंगेरिव तुपारगिरि- 
शिखरैरभरमन्दिरेविराजितशुृंगाटका, सुधावदिकोपशोंभि- 
तोदपानेरनवरतचलितजलघदटीयन्वसिच्यमानहरितोपजना 
न्धकारे: केतकीधूलिधुसरैरुपणल्यकेंसपशोभिता, मदमुख- 
रमधकरकुलान्धकारितनिष्कुटा, स्फरद्पवनऊछताकुसुमपरि- 
मलसरशिसमी रणा, रणितसौभाग्यघण्टेरालोहितांशुकपता- 
कराबद्धरक्तचामरेविद्रममय: प्रतिगृहमुच्छितेसकरराक: भद- 
नयप्टिकेतुभि: प्रकाशितमकरध्वजपूजा, सततश्रवृत्ताध्य- 
यनब्वनिधौतकल्मपा,. स्तिमितसुरजरवगम्भी रावर्जितेपु 
सल्लडिलसीकरासारस्तवकराचितदुदिनेषप पर्यस्तरविकिरण- 
रखितसू रवापचारुषु धारागड्रेण मत्तमयरमंण्डलीकृत- 
शिखण्डस्ताण्डवव्यसनिभिराबध्यमानकंकाको लाहछा, वि- 
कचकुबलयकान्तरुत्फूरलकुमदभवलोदर रनि भिषदर्णन रमणी 
येराखण्डललोचने रित्र सहस्नसंख्येसंद्भासिता सरोभि:, 
अविरककदलीवनकलिताभिरमतफेनपुंजपाण्डराभिदिशि - . 
दिशि दन्‍तवलूभिकाभि्धवकीकृता, , यौबतमदभत्तमालवी- 
कुचकलशछलितसलिकया भगवतो भरहाकालस्य शिरसि 
सुरसरितमालोक्योपजातेष्य॑येव सततमाबद्धत- 


..  रंगभुकुटिलेखया खमिव क्षालयन्त्या. सिप्रया 
प्रिक्षिप्ता। रा है. हु 


२. कार्दबरी | ४. अपजंश काल प्र्द९ 


विद्याधर-ना गय॒ुक्त चित्रगालाओं द्वारा निरंतर उताववबाली, प्रमदाओं 
+ अवलोकम्क कुतूडलस आकागललरों उतरो दिव्य विमान-पॉनियेसि 
अलंकृत है । जिसके सुवर्णणय आमलक (कलश )यूबस शिव र॒ मथनसे 
उठी दग्ब सी सफेद की हुई मंदर की किरणींसे हैं। जिसकी वायसे 
हिलती सफेद ब्वजायें ऊपर गिरती आक्राहगंगा सी हैं। जिसके 
चोरस्ते हिसमिरि जैसे शिखरोंवाले देवमंदिरोंध शोभित हैं। जो 
चुनेकी बेदिकास शोभित प्यावों, निरंतर चलते रहटसे सीच जाते 
हरे उपवर्तोकी छायावाले केवड़ेके चर्णसे धसर उपनगरोंसे ग्ोभिंत 
है । जहां मदसे मुखर मधुकरोंसे अंधेरी अमराइयाँ उपबनकी लताकों 
मुंबकर उड़ते गंवसे सुगन्धित वायु द्वारा सौभाग्य घंटे शब्दायमान 
हैँ । जहां लाल वस्त्रके पताकों, वंधे आरवत बंवरों से प्रत्येक घ॒रमें उछ्े 
मूंगेके मकर चिह्नवाली, मदनकी दंडध्वजाओं से कामदेवकी पूजा होती 
जान पढ़ती है | जो निरंतर होते (वद-) अध्ययन की ध्वनि द्वारा 
पापसे धुली है। जहां दृढ़ मुदंग के शब्दकी गंभीर गर्जनाओंमें, जलके 
फहारोक बेगोंसे वी वदलियोंमे, गिरी सृरयं-किरणों से निर्मित इन्द्र 
धतुयधूकत फौवाराधेरोंमें, पंख गोल वनाये वृत्य-परायण मस्त मयूरों 
के किये जाते केंकाका कोलाहल है । जो फूले कमलों से सुर्दर, उत्फुल्ल 
कुमूदोंसे सफेक उदरवाले, अपैलक देखनेमें रमणीय इच्धके लोचनों 
जैये हजारों सरोवरोंसे भासित है। जो निरंतर कंलेके वनोंसे कलित _ 
अमृतके फेन-पुंज सी पांडुवर्ण, दिश्ञा-दिश्ार्में हाथीदांतर्क शरोखोंसे- 

सफेद, यीवनमदसे, मस्त सालव ललनाभोंके स्ततकलगमे डिसे, 


पिन 


जलवाबी, मगवान्‌ गहांकालक शिरपर गंगाकों देखकर हद४॥ 


है; 


ग 


'सबा तरंगज्यों दुकुटियों लाने जावताकों भोतों भी, सिधा नदीसे 
'धिरी हूँ । । 


# 40 
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२६. 


संम्कृत काब्यवारा [२९. बाण 


मकलभवनख्यातयच्यमा हरजटाचन्ट्रेणेव. कोटियारेण 
मैनाकेनेवाविदितपक्षपातेल मसब्दाकिनीप्रवाहेणेव प्रकटि- 
तकनकपद्मराशिता स्मृतिशास्त्रेगव समावसथकपप्रपा- 
रामसुरसदनसेतुयस्त्रप्रवर्तकेत, मन्दरेणेबोद्ध तसमग्रसागर- 
रत्नसारेण संगहीतगासडेतापि भूजंगभीरुणा, खलोपजीवबि- 
नापि प्रणयिजनोपजी व्यमान विभवेन, वीरेणापि विनयवता, 
प्रियंबदेनापि सत्यवादिलाभिरूपेणापि स्वदारसन्तुष्टेनाति- 
घिजनाध्यागसाथिनापि परप्रार्थनानभिज्ञेन, कामार्थपरे- 
णापि धर्मप्रधानेत, महासत्वेतवापषि परलोकभीरणा, . 
सकलविज्ञानविशेषविदा वदास्येत दक्षेण स्मित्पूर्वाभि- 
भाषिणा परिहासपेशलेनोज्ज्वलवेषेण. शिक्षिताशेप- 
देशभाषेण. वक्रोक्तिनिपुर्णनाख्याथिकाख्यानपरिचयचतु- 
रण स्बलिपिज्ञेन महाभारतपुराणरामायणानरागिणा 
वृहत्कथाकुझलेन द्यूतादिकलाकलापपारगेण श्रुतरागिणा 
सुभाषितव्यसनिना प्रशान्तेन सुरभिभासमारुतेनेव सतत- 
दक्षिणन. हिमगिरिकाननेनेवान्त:सरलेनेव,  लक्ष्मणेनेव 
रामाराधननिपुणन, दन्रुध्नेनेवाविष्कृतभरतपरिचयेन, दिव- 
सेनेव सिन्रानुवतिना, बोद्धेनेव सर्वास्तिवादशूरेण सांख्या- 
गमेनेव प्रधानपुरुषोपेतेन, जिनधर्मेणेव्‌ु, जीवानुकम्पिना, 
विलासिजनेनाधिष्ठिता । 

स्लेव प्रासाद:, सजाखानगरेंब महाभवने:, संकल्प« 
वक्षेव सत्पुरुष,.  दर्शततिदवरूपेव . चित्रमित्तिभिः, 
संध्येव पद्मरागानुरागिणी, अमराधिपरमूतिरिद मखंशता- 


, नलधूमपूता, पशुपत्तिकास्यक्रीडव सुधाधवलादटहासा, 


ब॒द्धेब जातरूपक्षया, मण्डमतिरिगाज्यतर्थितिसभणीया 


२. कार्दबरी | ४. अपशादा काल ५९ ९ 


२५, 


- (जो नगरी) महनलों में. पर्वतोंवाली ' सी, महाभवनोंगें उपनवर 


जहां के बिलासी तिवासी हैं--सर्तलोकमें विख्यात यशवाले, शिक्षकी 
जदाके चन्द्र (सुवर्ण ) जैसे कोटि (मूल्यवाले ) पक्षयात न प्रकट किये 
गैनाक पर्वतसे, मंवाकितीकी धारा जैसे सुवर्णपदुममें प्रकट करनेवाले, 
स्मृतिवास्त्रकों तरह सभा-अतिथिशाला-कूप-प्याव-आराम-देवालय- 
पेत-रहटके लगानेबाले, मंदरकी तरह सारे सागरके रत्नसारों को 
खींच लेतेवाले। जो गाड़ी विद्याका ज्ञाता होते भी सर्प (कुटिल) 

भीरु, खल (खलिहान) के उपजीवी होते भी स्तेही जनके उपजीवक 

विभववाले वीर होते भी विनययुक्त, मीठे बोलते भी सत्यवादी, सुखर 
होते भी अपनी पत्नीसे सन्तृप्ट, अधितिजनोंके आगमनके इच्छुक होते 
भी दूसरेसे प्रार्थना करनेसे अनशिन्न, काम और अर्थनपरायण होते 
भी धर्म-प्रबान, महाबली भी परलोक-भीरु, सारे विज्ञानकं विशेष 
जाता होते भी दानपरायण, उदार मुस्कुराकर बोलनेबाले, परि- 


नियुण, कहातो-आख्यानके परिचयसे चतु र, सारी लिपियोंके जानकार, 
भसहाभारत-पुराण-रामायणम अनुरागी, बुहृत्कथामें, कुशल, जुआ 
आदि कलाओंपे पारंगत, शास्त्र-अतूरागी, सुभाषितमें आस्क्‍त, 
प्रधान्त वर्मंत मासके वायूकी तरह निर्रतर दक्षिण (उदार, दक्षिणी) 
हेमालयक वतकी तरह भीतर से सरल (देवदार वाले), लब्भगकी 
तरह रामाराधन (राम या रामाकी सेवा) में निपुण, शत्रुध्मकी तरह 
भरत (या नाटय) परिचत, दिनकी तरह मित्र (या सूर्य) के अनु- 
गामी, वौद्धकी तरह सर्वास्तिवाद (सबके अस्तित्व) में शर, सांख्य- 
शास्त्रकी तरह प्रधान-धुएकर्स युक्‍त, जैन धर्मकी तरह जीवपर अनु- 
कम्पावाले । 


वाली सी, सलूरूपोसे ऋत्वतप्नभु३ 
दिखाती सी, संब्धर नी लात मे रंगवालों, दे 
आमभके धूयेंसे पवित्र सी, पशुपततिकी नुत्य-क्रीड़ा सी, सुधा (चूलें) 





जेब्ईेका आदी साहा दंशांवंगा 


(२ 


बनी, 


२७- 


प्कर्ल काव्य नारपू [7९ बाग 


प्रभालवेलेव प्रवद्धसवेलोका, शबग्वसनिरिवायलमिबत- 
चामग्नागदललघबणगढ़ा, शेपतन्‌रिव संदासबवसआाबग 
जलभिधथनवेलेव महाघोपपृश्तिदिगत्तरा, प्रस्तृताभि- 
पेकमिरिव संनिहतकनकघटसहखा, गौरीव. महा- 
सिहासनोचितमति:, अंदितिरिय देवकुछसहससेध्या, महा- 
बराहली लेव दर्शितहिरण्याक्षपाता, कदुरिवानन्दितभुजंग- 
लोका, दृरिवंधक्थवानेकवालक्रीडारसणीया, प्रकटांग- 
सोपभोगाप्यखण्डितचरित्रा,  रक्‍तवर्णापि स॒धाथवछा, 
अवलग्वितमक्ताकछापापि बिहारभपणा, बहुप्रकृतिरपि 
स्थिरा, विजितामरलोकययुतिरवन्तीषज्जयिनी नाम 
नगरी | 

-+पर्वेभागतः 


युव्राजाय उपदेश:--- 


एवं समतिक्रामत्सु दिवसेपु राजा, चखापीडस्यथ यौव- 
राज्याभिषेक॑ चिकीर्ष: प्रतीहारातुपकरणसंभारसंग्रहार्थ- 
भादिदेश । समृपस्थितयौवराज्याभिषेक व त॑ कदाचिद्‌- 
दर्शनाथैमागतमारूढविनयम्रपि विनीततरभिच्छन शुक 
नासः सबिस्तरमुवाच्‌--- 

“तात चन्द्रापीड, विदितवेदितव्यस्याधीतसबंशास्त्रस्य ते 
ताल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति । केवल च निसर्गतएवाभानुभे्य- 
भरत्ताछोकोच्छेद्यमप्रदी पप्रभापतेयमतिगहन॑ तमों योवत- 
प्रभवम्‌। अपरिणामोपशमों दारुणों, लक्ष्मीमद: | कप्ट- 


 ' सर्नंवजनवतिसाध्यम्परमंश्वय॑तिमिरान्यत्वम । अशिशिरो- 


, पेचारहार्यो5तितीबो दर्षदाहज्वरोष्मा । सततममूलमन्त्र- 
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जा 


७, 


सो सफेद अट्टृहासवाली, बृद्धाकी तरह जातरूप (सुत्र्ण) क्षय (गृह) 
बाली, गरुड़की मूतिसी, अच्युत (न च्यूत या विष्ण) की स्थिति 
(या मयदा) का रमणीय थी। प्रभातकी बेला से (जिसके) 
सारे लोग प्रयुद्ध (ज्ञाता या जगे ) रहते, चंबर-सहित खूटियोंकि लटकनेसे 
सफेद घरोंवाली जो दबरोंकी बस्ती सी थी। झेपके शरीरकी तर 
सदा पासमें बसु मर (गर्बत या घरती घारक) थी। सगह मंथनके 
तट सी महावोपस भरी दिवाओंबाली थी। सजागे अभिषेक स्थानकी 

'ह जिसके पात हजार सुवर्णयट थे। गौरीकी तरह जिसकी मर्ति 
महाशिहालन लायक थी । अदितिकी तरह हजारों देवकुलों (दवों 
या देवालयों ) से जो सेवनीय थो, महावराहकों लोला सी हिरप्पाक्ष- 
के पत्मको' दिखाती, सोनेमें जूबे के पाणके गिरमेसे युक्त थी। हरिवंशकी 
कथा को तरह अनेक बाल-क्रोड़ाओंसे रमणीय थी। धंगनाओं के 
प्रकट उपभोगग्रुक्‍्त भो अवंडित आजरण वाली थी । रक्‍तवर्ण (रंग 
या चार वर्ण ) वाली भा सुबा (चूनें) सी धवल थी। मोतियोंके अब« 
लम्बनवाली भी बिहार (बिता हार या आराम) के भूषणवाली थी 
वह बहुत प्रकृति (स्वभाव या जनता) वाली भी स्थिर देबलोक 
के प्रकाशकी विजयिती नगरी थो । 





““पूर्वभाण 
युबराज को उपदेश--- 


इस प्रकार दिन बोतनेपर चन्द्रापीड़का यूवराज-अभिषेक्ष करनेके 
इच्छक राजाने प्रतिहारोंकों साधन-सामग्री जमा करनेके लिये 
आदेश दिया। यवराजाभिषेकक पा५ आने पर किसी मभय दर्शनके 
लिये आये विनययुकत (कुम्तार) को और भी अधिक विनभ् देखनेकें 

ब्छुक (मन्त्री) गुकनाशने विस्तारके साथ कहा--तात चछा- 
पीड, जानने योग्य बातों के ज्ञाता, प्राप्त दे 





करनेंके लिये कुछ भी नहीं है। स्वनावे हे ४ 
आलोक जैसे अछेद्य, दीवकको प्रभास ने हुटानेयीश्य, 2 गहस 





20%: 


पड 


२८. 


संसछत काव्यनारा [२९, बाण 


गश्यों विषमों विषयन्रिपास्थादसोह: । नित्यमस्मानभौच- 
बध्यों रागमरावलेप: । अजख्नमक्षपावसानप्रवोधा घीरा थे 
राज्यमुखसंतिपात॒ निद्रा भवतीति बिस्तरेणासिधीयसे--- 
गर्भव्वसत्वमभिनवयौ जन त्वभग्रति मरूपत्वम सा नु पश्ष विलत्व॑ 
चेति महतीय॑ खत्वनर्थपरंपरा सर्वा । अविनयातामेकेकम- 
प्येषामायतनम्‌, किसुत समवाय: । 

यौवनारम्भे च प्रायः भास्त्रजलप्रक्षालून निर्मछाउपि कालप्य- 
मुषयाति बुद्धि: । अनुज्ञितधवलतापि सरागव भवति यूत्रां 
दृष्टि: । अपहरति च वात्येव शुप्वपत्र॑ समुद्भूतरजोश्रान्ति- 
रतिदूरमात्मेच्छाया यौवनसभये पुरुष प्रकृति: । इन्द्रिय- 
हरिणहारिणी ज्र सततदुरच्तेयमुपभोगमुगतृप्णिका ) 
नवयीवनकपायितात्मनश्थ सलिकानीव तात्येवः विषय- 
स्वरूपाण्यद्यमानानि' मधुरतराण्यापतन्ति मनसः । वाश- 
यति थ दिछ मोह इवोन्मार्गप्रवतेकः पुरुषमत्यासंगों विष- 
येषु । भवादशा एवं भवन्ति भाजनातन्युपदेशानाम्‌ । अपगत- 
मसले हि मनप्लि स्फटिकसमणाविव रजनिकरगभस्तयों वि- 
शन्ति सुखेनोपदेशगुणा: | गुरुवचनममलूमपि सलिलिमिव 
महृदुपजनयति श्रवेणस्थितं शूलमभव्यस्थ । इतरस्प तु 
करिण इव शंखाभरणमाननशोभासमुदयमधिकतरमुपजन- 
यति । हरत्यतिमलितमन्धकारमिव दोषजातं बप्रदोषसमय- 
तिआाकर इव गुरूपदेश:। प्रशमहेतुर्वेय:परिणाम इव पलित- 
हयेण शिरसिजजालममलीकुर्वन्युणझपेण तदेव परिणम- 
यति । अयमेब चानास्वादितविषयरसस्य ते काछ उपदेशस्य ॥ 
कुसुमशरप्रहारजजेरिते हि. हृदि जलमिव गलत्युपदिष्टम्‌। 
अकारणं च भवति दुष्प्रकृते रन्‍्वयः श्रुत॑ चाविनमस्प । चन्द- 
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रागर्यी भत्की संसर्ग कंशी स्वासकी शुद्धिस वहीं जाता। राज्य- 
सखरूपी सम्रिपातकी निद्रा घेश और रादा राधत्रतों अन्यरेसें न जगवे की 
है। इसमियें विस्ता?पर्जक तुम्हें कहना हें । जन्ससे हरी. ऐच्चर्य 
सयोल यॉनिव, अध्विताथ झूप, अतिमानूय शर्वित ये 
पारी अननोंका सथूह है। इसमेंसे एक-एक भा बहुतने अविनयोका 
घर है। इनके समूहक जारेगें तो कहना ही क्या 


. योवनके आरम्भमें धास्व-जलक प्रक्षालनसे निर्मल हुईं बुद्धि भी 


प्रायः मलिन हो जाती हैं। जवानोंकी दृष्टि (आंख) बबलताकों 
बिना छोड़े भी रागयुक्त होती है। यौवलके समय उत्पन्न रज 
(बूल या मल) के अमवाला स्वभाव अपनी इच्छासे पुरुषको 
सूखे पत्तेकों आंधीकी तरह बहुत दूर उद्बा ले जाता है। 
इन्द्रियकपी हरिणकों हरनवाली इस उपभोग मृगतृष्णा का कभी 
अन्त' नहीं होता | नवयोवनसे-कषायथुकत पुस्पके मनको जनकी तरह 
वही आस्वादित विषय जतिमधुर लगते है । विषयोंगें आ्यन्त आसक्ति 
जिपयमें ले जानेवाले विशामोहकी तरह पुरषकों नष्द करती 
हैं। आप जैसे ही (पुरुष) उपदेशोंक पात्र होते हैं। स्फटिक मणिसें 
चद्धक्ती किरणोंकी तरह, सिर्मेल मसमें उपदेशक गुण प्रविष्ट होते 
हैं। अयुवत (पुएंप) के गृहका व्चत कानमें स्थित जलकी तरह 
निर्मल भी बड़ा शूल पंदा करता है । दूसरे (गुक्त पुरुष) को तो 
हायीके शंख-आभूयणको तरह वह अधिकतर ब्ीभा देता है। अति 
मलिन अन्धकारकों बंध्याके समयके चंद्धमाकी तरह दोषसबूहकी 
गुरुओंका उपदेश हरता है| वही (यौवल) शाब्ति (हस्द्रियनिग्रह ) के 
कारण आय परिणामंकी तरह स्वेतिमाशें केशोंको मलिन न करते 
में परिणशत करता हैं। विधसन्धकों ने चख्ें तुम्हारे 


टी 
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ञ्ल तो टथ 

आविनय्ें 


पझस्कृत काब्यधाश [ २९. बाण 


नप्रभवों न दहति करिमनल: ? कि वा प्रशमहेतुनापि न 
प्रचण्ठतरों भवति बडवानछो वारिणा ? गुरूपदेशइच नाम 
पुरषाणामखिलमलप्रक्षालमक्षममजर्ू स्तानम्‌, अनुपजात- 
पलितादिवेरूप्यमजरं वुद्धत्वमू, अतारोपितसेदोदोष॑ गरू- 
करणम्‌, असुवर्णविरचनमग्राम्यं कर्णाभरणम्‌, अतीततज्योंति- 
रालोक:, नोढेगकर: प्रजागर: | 


, विशेषेण राज्ञामू--विरला हि तेपामुपदेष्टार: । प्रतिशव्दक 


इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात्‌ | उद्याममदाश्च 
पृथुस्थगितश्रवणविवरा्योपदिश्यमानमपि ते न शुण्बन्ति । 
दुण्वन्तोडपि च्ष गजनिरी लितेनावधी रयच्तः संशयच्ति हितो- 
पर्देशदायितों गुरूुनू । अहंकारदाहज्वरमूच्छान्‍्धिकारिता 
बविहवला हि राजग्रकृतिड, अलीकाभिमानोस्मादकारीणि 
धनानि, राज्यविषविकारतद्दवाप्रदा राजलक्ष्मी:। आलोक- 
यतु तावत्कल्थाणाभिनिवेशि, लक्ष्मीमेव प्रथमश्‌ ।--- 


, इयं हि खड़गमण्डलोत्पछबनविश्वमझ्ममरी लक्ष्मी: क्षीर- 


धागरात्यारिजातपल्‍लवेभ्यो रागम्‌, इन्दुशकछादेकास्तव- 
क्रतामू, उच्चे:अवसश्चंचलताम्‌, कालकूटान्मोहनशक्तिम्‌, 
मदिराया मदम्‌, कोस्तुभभणेनेष्ठुर्यमू, इत्येतानि सहवास- 
परिचयवज्ञाहद्िरहविनोदलिहनानि गृहीत्वोदूगता । ने 
होव॑विधमपरिचितमिह जगति किचिदस्ति य्थेयभनार्था । 
लब्धापि खल दुःखेन' परिपाल्यते। दृढगुणसंदाननिस्पन्दी- 

कृतापि नश्यति । उद्यामदपंभटसहसरोल्छासितासिलतापंज- 
रविधृताप्यपक्रामति । मदजलदु दिनान्धकारगजघटितघन- 


, घठापरियालितापि' अपलायते | न परिचय रक्षति,| माभि- 


जनमीक्षते । त रूपसालोकयते । न कुलक्रममनुवतते । न. 
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साथ बड़वानल अधिक प्रचण्ड नहीं होता? गृरओॉका उपदेश 
पुरुषोंके लिये सारे मलोंकों थो सकनेवाला निर्जल स्नान है, 
ब्रालकी सफेंदी आदि विरूपताओक बिना जरा-रहित बृद्धता है। 
चर्च कि दोपके बिना गुए (या स्थल) होना हैं, बिता सुवर्णका बना अ« 
ग्रामीण कर्णामरण है, प्रकाश बिता आलोक है, वे उद्देग करवेबाला 
जागरण है। 


, खाल करके राजाओंक विरले ही उपदेशक होते हैं, लोग भयमे प्रति- 


ध्वतिकी तरह राजाके वंचसका अनुम्तरण करते हैं । प्रचण्ड दर्षवाले 
वह कर्णविवरकों खूब मूँरे उपदेश-वाक्यकों नहीं सुनते, सुनकर भी 
ह्वाथोकों तरह आंख मूंदे तिर॒स्कार करते, हितोयदज् देनेवाले गुरुओंको 
सिन्न कर्तेह । राजाका स्वभाव अहंका र-दाह-ज्वरकी मुरछछसि जन्वका र- 
बक्षत और चंचल होता है। धन, झूठे अभिमानरों उन्पत्त कर देता 

। राजलक्ष्मी राज्यछझयी विषविकारबाली तल्दधा देव है। है मंगल- 
क्रामी, पहले लक्ष्मीको ही देखों--- 


ठ् 


, बबगोक कमल वनमें रहनेवाली अमरी इस सक्ष्मीनें क्षीरसागरसे 


पारिजातके पलल्‍लवों से रागको, चर्धखण्डसे पूरी कुटिलताकी, उच्च:- 
अ्रवा (अश्व) से चंचलताको, कालकूट (वि) से बेहोश करनेकी 
शक्तिकी, वाशणीसे मदको, कोस्तुभ मणिसे निग्ठुरताकी (छिया)। इस 
सबकी लेकर ही सहवासके परिचय का रण विरहके समय मनवहलावके 
चिहक्लकी तरह पैदा हुई। इस संसार में ऐसा अजनबी कोई नहीं 
है, जैसो कि यह तीचा (लक्ष्मी)। मिलनेपर भी. कटिनाईसे रक्षित 
होती है । दृढ़ गुण (गुण या रस्सी) के संदान (दान या बंधन) 
से सिव्चल की हुई (बंबी) भो नष्ट हों जाती हूं । प्रतण्ड दष॑वाले 
हजारों भदों। (योड्ाओं) को उठी खब्गंल्‍लताओंके' पिंजड़ेमें रवस्ी ' 
भो खिसक जातो है । उलगे बइलो जैने अन्‍्पकारवाले गैजी हारा 
निर्मित, घढामें पालों नो पलायन करदों है। हे परिषगका। 


मानती, त-कुलीनताकी पतीक्षा करती, त हूपकी वेखती, ते पंडि- 


५4०] 


इंस्छित काह्यघारा [२९. गण 


शील पव्यति । न वेदरघ्यं गणयति। ने श्रुतमाकर्णयति । ने 
घर्मभतरुध्यते। न त्यागमादियते। मे विशेषज्ञत्ां विचास्यति । 
ताचारं पालयति । न सत्यमनुवुध्यते । न लक्षणं प्रभाणी- 
करोति । गन्धर्वनग रलेखेब पश्यत एवं नश्यति । अद्याप्या- 
छड़मन्दरपरिवत वित॑ झ्लान्तिजनितसंस्का रेव. परिश्रमति । 
कमलिनीसंचरणव्यतिकरलग्ननलिननालकण्टकेव न क्वचि- 
दपिनिर्भरमावध्चातिपदम । अतिप्रयत्वविधुतापिपरमे- 
द्वरगृहेष्‌ु विविधगन्धगजगण्डभधुपानमत्तेव परिस्खलूति, 
पारुष्यभिवोपशिक्षितुमसिधारासु निवसति । विश्वरूपत्व- 
मिव गृहीतुमाश्िितां नारायणमूर्तिमू, अप्रत्ययबहुला त॑ 
विवसास्तकमछमिव समृपचितमूलछदण्डकोशमण्डरूमपि 
मुंचति भूभुजम्‌, लतेव विटपकाननसमध्यारोहति । गंगेव 
वसुजनन्यपि तरंगबुद्ब॒ृदबंचछा, . दिवसकरगतिरिव 
प्रकटितविविधसंक्रान्ति,, पातालयुहेब॒ तमोबहुला, हिडि- 
स्वेब भीमसाहसेकहायहूदया, प्रावृडिबाचिस्ण्युतिकारिणी, 
इृध्टपिशाचीय दशितावेकपुरुषोच्छुया स्वल्पसत्त्वमुन्पत्ती- 
करोति। सरस्वतीपरिगृहीतमीर्प्ययेव नालिंगति । जन॑ 
गुणवन्तमपवित्रमिव न स्पृशति। उदारसत्वसमंगलमिव वे 
बहु मन्यते । सुजनमनिशभित्त मिव न पश्यति'। अधभिजातमहि- 
सिव लंघयति। शूरं कण्टक्सिव परिहरति। दातारं दुःस्वप्त- 
सिव न स्परति। विनीत॑ पातकिनमिव वोपसर्पति। सनस्वि- 
नमृत्मत्तमिवोपहसति । पर्स्परविरुद्ध चेखजारूमिव दशे- 
यच्ती प्रकटयति जगति निज॑ चरितम्‌ । 


« तथाहि। संततमुष्माणमुपजनयन्त्यपि जाडअमुपजनयति । 


: -उन्नतिमादधानापि : नीचस्वभावताभाविष्करोति । तोय- 


ज। कादशरी | ४. अपक्षंश काल (१) ४९६ 


चईको मिनती, न शिक्षाकों सुनतोा, ने धर्मका गन॒रोच करती, ने 
त्थागका जावर दारती, न विश्वयज्ञवाका मिचार काती, ने आचार्का 
सम झार्ती, ने सम्यकों समहती, ने तलक्षणक्रों प्रमाण मानती । 
पड़ लक्ष्यों गच्चरब-तम रकी लेखा जैबी देखते-देखते सप्ट हो जाती है । 
जाज भी (समद्मंधत के समय) संदगाचलक घमसेक चककरसे 
उत्पन्न संस्कारोंसे पुयत हो चक्‍कर काट रही है। कसलिनोक भीतर 
चलनेक कारण कमलनालके कांट लगी सी कहीं भो पेरकी निश्चित 
हाकर नहीं रखतो, स्थाव नहीं बांधर्ती । बढ़स प्रवत्वसे महा राजाओंके 
घ्रोंमें पकड़ी गई भी नाना गन्धवाले गजोके कपोलोके मदको पीकर 
मतवाली सी लड्खडाती है। कठोरता सिखलानक लिये ही मानों 
ललवारको धारों पर निवास करती हैँ । बहुरूपता धारण करनेके 
लिये हो मातों नारायण शरीरमें आश्रित है । न-वहु-परिचिता 
संब्य|के कमलती तरह मूल-दण्ड-कोषोंके समृद्ध राजाकों भो छोड़देती 
हैं। लताओं तरह क्षुद्र वक्षोपर चढ़ती है। यह लक्ष्मी मंगाकी 
बसु (बन या भीष्म) को जतती भी, तरंग और बृतबुलेकी तरह 
चंचला है, सूर्य की गतिकी तरह नाना संक्रान्त्ति (संक्रान्ति या संसर्थ ) 
को प्रकट करनेवाली, पातालकी गहाकी तरह भारी अन्धकारवाली 
हिडिस्बाकी तरह भीस (या भयंकर) साहसगे खिचने योग्य हृदय- 
वाली है । वर्षाकी तरह अचिर-प्रकाश (बिजली या कम समयके 
प्रकाश) करनेबाली है। दुष्ट पिशाचीकी तरह अनेक पृरुषोंक 
'उच्छाय (ऊंचाई या वृद्धि) को देखी यह अल्प स्वत्व (साहुस यो 
हृदय) बालेकों उन्मत्त बनाता है। सरस्वती द्वारा स्वीकृत पुरुप- 
बाहु को ईष्यसि आलिंगन नहीं करती, गृगीजनकों अपविश्र सा 
मान सह्ों छती, उदारहदयकी अमंगल सा जान बहुमान नहीं करती, 
सजनकों घरगूनकों तरह वहीं देखती) कुलीनकों सांपकी तरह लांघ 
आातो है, घरकों कांटेको तरह छोडतो है, घाताकों दृःस्वप्सकी तरह 
| या करती, विनमश्नककी पास पातकोकी तरह नहीं जाती. 
पंडितकों उन्मत्तसा (जान) उपहास करती है, भौर परस्पर विरुद्ध 
इहबजालकों टिखतातों सो अपने चरितकों जगतमें प्रकट बारती हे । 
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घंस्कूत काब्यभार। [ २१९, बाण 


राशिसंभवापि तष्णां संवर्धधति । ईर्वरता दधानाप्यशिव- 
प्रकृतित्वमातनोीति । बछोपचयमाहन्त्यपि रधिमानभापा- 
दयति । अमृतसहोदरापि कटुकविपाका। विशभ्रहृवल्यप्यप्रत्यक्ष 
दर्शना । पुरषोत्तमरतापि खलजन प्रिया । रेणुमयीव स्वच्छ- 
मपि कलपीकरोंति । 
यथा यथा चेय॑ चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कण्जल- 
मलिनमेव कर्म केवलसद्रभति | तथाहि इयं संवर्धववारि- 
धारा तृष्णाविषवलल्‍लीनामू, व्याधनीतिरिन्द्रियमृगाणाम, 


, परामर्शधूमछूखा सच्चरितचित्राणाम्‌, विश्रसशयया मोह- 


दीर्घनिद्राणामू, निवासजीर्णवलभी धनमदपिशाचिकानाम्‌, 
तिमिरोद्गतिः झ्ास्त्रदष्टीचाम्‌, पुरःपताका सर्वावितया- 
नाम, उत्पत्तिनिम्तगा क्रोधावेशग्रह्यणाम, आपानमर्भमिवि 

प्रथमधूवाम, संगीतशाल्ा भूविकारनाद्यानाम, आवासदरी 
दोषाशीविपाणाम्‌, उत्सारणवेत्रलूता सत्पुरुषव्यवृहाराणाम्‌ 

अकालप्रावृद्द गुणकलहंसकानाम्‌, विसपंणभूमिक्रोकापवाद- 
विस्फोटकानाम्‌, प्रस्तावता कपटनाटकस्य, कदलिका काम- 
कारिण:, बध्यशारा साधुभावस्य, राहुजिह््‌वा धर्मेन्दुमण्ड- 
लस्य। ह 

न हि त॑ पश्यामियों ह्यपरिचितयानया व निर्भरमृपगूढ़:, 
यो वा न विप्रलूब्ध:। नियतमियमालेख्यगतापि चलति, 
पुस्तकमयूयपीरद्रजालमाचरति, उत्कीर्णापि विप्ररुभते, 
श्रुताप्यमिसंवर्तते, चिस्तितापि वंचयति.। 

एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि देववशेंन परि- 
शहीता विकलवा भवन्ति राजान:, सर्वाविनयाधिष्ठानतां च 
गच्छन्सि । 


२. कादबरी | ४. अपभ्रंश काल (१) ६०४९ 


, भाग्यवश इम प्रकतारकी इस दराचारिणी द्वाश केसे भी पकड़े भशू 


को धारण करती भी अ-शिव स्वभावताको बढ़ाती है । बलका संचयन' 
करती भी लघुता आपादित करतो है। यह लक्ष्मी अमृतकी सहोदरा 
भी अन्तर कड़बी, साकार भी प्रत्यक्ष न दिखाई देनेवाली, पुरुपोतम 
(अप्ठ पुरुष या विष्णु) में रत भी खलजनोंकी प्रिया है, धूछिमयी 
सा स्वच्छकों भी मलिन किरती है। 


. और जैसे जेंस यह चंचला दीप्त होती है, वैसे वैसे दीपशिखा' की 


केवल काजल जैसे सलिन कर्मको ही उगलती है । जैसे कि-.. 
यह लक्ष्मी तृष्णाझ्यी विष-लताओंकों बढ़ानेवाली पानीकी घाश। 
है, इत्द्रियक्पों मु्गोंक लिये शिकारीका गीत है, सच्चरित्र चित्रोंको 
छवाली धृगलेखा हैं, मोहझूयी लम्बी! नींद ताममभेवालोक लिये 
सिलास-सेज है, धन मदक पिशालियोंक लिये बरका पृराता झरोखा 
है, झास्त्रकी दप्टि रखतेबालोंक लिये आंखकी फूलीका पैदा झ्ोता' 
है। (यह) सारे दुराचारोंकी अग्रवत्ताका है, क्रीधके आवेगहूपी 
सकरोंकी उत्पत्ति नदी है, विषयरूपी शराबोंकी मद्यशाला है, भौं 
विगाइनेवाले नाटबोंकी संगीतशाला है, दोधरूपी सर्ोर्क रहनेकी 
गहा है, सत्युरषक व्यवहारोंकों हटातेबाला बेंत है, गुणझूपी कलहंसोंके 
लिये अकाल वर्षा है, लोकमिखाकूपी विस्फोटोंका प्राप्तिस्थाल है. 
कपट-लाठककी प्रस्तावना हैं, रवेच्छाचारी गजों का कला है, साधु- 
ताकी वध्यशाला' है, धर्मझयों चब््रमण्डलको लिये राहुकी जीभ हैं 


. में ऐसे (पुरुष) को नहीं जानता, जिसे कि इस अपरिचिता (लक्ष्मी) 


ने गाढ़ आलिगन नहीं दिया, अथवा जो छकाया नहीं गया। मिशचय 

हो यह चित्रलिखित भी चलती है, पुस्तकमयी (ज्ञानमयी) भी 
इन्द्रजाल जैसा करती है, उत्कीर्ण भी घोखा देगी है, सनी भी संक्रध 
पंदा करती है, चित्तत की गई भी वंचता करता हूँ 


् ५ 
जा दर जझ्ामनवाक भाषवष्दान बनते हू । गत 





न व दम हमे, और पक बए उ>जऊ-। प्रशज्धाणा पथ १ ५। 74 की 
किम क राय: हा इनका रातक्िाण्य [ब्कारता। अगले 





घूं >प्रत काब्यचार [ २", बाज 


लथा हि, अभिषेकेसभ्य एस चअतेया संगलकलछणज्ेरिव 
प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, जन्निदासबूमेनेव घलिनी करियते डुद- 
यस पुरो द्वितवुाग्रय॑ बार्जनी सिरिवापक्ियते शात्ति:, उच्णी 
पप्टवस्थेनेबाच्छादते जरागमसस्मरणमभ्‌, जातपत्रमण्डले- 
नेवापसायतें परलोकदर्शसस,चाम रपवने रिवापछियते सत्य- 
बादिता, वेत्रदण्डेरिवोत्सायन्ते गुणा:, जयशब्दधालकलरवे- 
शिव तिरस्क्रियन्त साधुवादाः, ध्वजपटपतल्लवैरिव 
परामथ्यते यज्ञ: । 





३५. तथाहि। केचिच्छूमबशशिथिलशकुनिगरूपुटचटुछापि: ख- 
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द्योतोन्‍्मेषमुहतंमनोहराभिमनस्विजनगर्हि ताभि:, संपरदुनिः, 
प्रछोभ्यमाना धनलवलछाभावलेपविस्मृत जन्मानोड्नेकदोपो- 
पचितेन दोषासूजेब रागावेशेन बाध्यमाना:, विविधविषय- 
ग्रासलालसेः पंचभिरप्यनेकसहस्नसंख्यरितेन्द्रियेरायास्य- 
माना:, प्रकृतिचंचछतया छव्धप्रसरेणकेनापि शतसहख्रता- 
मित्रोपगतेन भनसाकुछीक्रियमाणा विह्ललतामूपयात्ति । 
ग्रहेरिव गृहयन्ते, भूतैरिवाभिभूयस्ते, मन्त्रेरिवावेश्यन्ते, 
सस्वेरिवावष्टश्यस्ते, वायुनेव विडम्व्यन्ते, पिशाचेरिव प्र- 
सस्ते, मदनश्रे्मर्माहता इव मुखभंगसहस््राणि कुंब॑ते, 
धनोष्मणा पच्यमाना इंच विचेष्टन्ते, गाढप्रहाराहुता इवां- 
गाति मे धारयन्ति, कुछी रा इव तिर्यक्‌ परिश्रमन्ति, अधर्म- 
भग्नगतयः पंगव इव परेण संचार्यन्ते, मृपावादबिपाकर्संजा- 
समुखरोगा इवातिक्ृच्छेण जल्पत्ति, सप्तच्छदतरव इब 
कुसूमरजोविकार: पाइ्वेवतिनां शिरः:शूलमुत्पादयन्ति, आ- 
सन्नमृत्यवः इब वन्धुजसमपि नाभिजानन्ति, उत्कश्पित 
सोचना इव तेजस्विनो नेक्षन्ते, कालदप्टा इत्र भहाभमन्त्ररपि 
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मै६, 


पलगके पलसे मावों बुल जाता है, इनका हृदय हीसकोे घमसे गतिन 
कर दिया जाता है, उनको क्षमा पुरोहितके कुशाग्रहूरप। झ्ाइजोसे 

गेल दी जाती है, उसकी मतर्म बुढ़ापेके आवनेकी स्मृति सिर-पेचको 
जांबनेसे ढंक दी जाती है, उसकी परलोकपर लगो सिगाह ऋंत्र- 
मसण्टन द्वारा मायों हटा दी जाती हे, उनकी संत्यवादिता चंचरकी 
हवासे दूरा कर दी जाती है, उनके गुण बेंतके दण्डोंस उत्सारित 


कर दिये जाते हैं, उनकी झुयातियां जग्रकारके कोलाइलगे मानों 


तिरस्कृत कर दी जाती हैं, उनका यज्ञ, ध्वजपटके पहलबोसे मानों 
लुप्त कर दिया जाता है। 
और भी--कोई-कोई (लक्ष्मीपात्र) अ्रमके वश ढीले पक्षीकें कण्ठकी 


तरह, चपल जुगनूके आभास जैसी मुहूर्त मात्र मनोहर लगनेवाली 
पण्डितजनोंसे निदित सम्पत्तियों द्वाग अ्तोभित धोड़े नक लाभके 


अभिमानसे भूले जन्मवाले, अनेक दोपोंसें बढ़ाग्रे, दुष्ट रक्त द्वारा 
पातों रागके आवेशसे वाधित हुये, नाना विपयके ग्रासकी लालसावाने 
पांच होते भी अनेक हजार इच्ियोंसि पीड़ित होते, स्वभावत: चंचलता' 
के का रण मौका पानेवाले एक होते भी लाख हुये से सन द्वारा विद्ठल 
हू जातें हैं। 

बढ़ ग्रहों द।रा मायों पकड़े गये, भूतों द्वारा मानों अभिभृत होते 
हैं, मल्त्रों द्वारा मानों जावेशित होते हैं। वह: दुष्द प्राषियों द्वारा 
मानों फांस जाते हैं, वायू द्वारा मानों तितर-बितर किये जाते हैं, 
दिद्यानों द्वारा मानो प्रसित होते हैं, कामवाणोंसे हुदयर्म आहत 

+ से मानों हजारों मुख-विकार करते हैं। वह धनकी गर्मसे 

अलते हुये से मानों नाना चेष्डा करते हैं, भारी प्रहार ये आहत से 
गानों अंगोकों धारण नहों कर सकते, 'मगरोंकी तरह लिरछे परि- 


अमण करते हैं, अधर्मस भाना आचारवाले पंगुओंकी तरह मानो 


दूवरे हारा संदालित होगे हू। यह फाइल पःएजयी पाशण उत्पन्न ' 
मानों मुखके देश श्ल बहुत झडियाईण योबदे हैं, दषिवदद वृश्नईी 
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ने प्रतिबृध्यच्ते, जातुकाभरणानीव सोप्माण्णं ने सहस्ने 
दृष्टवारणा इब महामानस्तम्भनिर्चल्ी कृता न गृहणन्त्यप- 
देशम्‌ | तुप्णाविपमूच्छिता: काकमयमिव सर्वे पव्यन्ति, 
इपषव इव पानवर्धिततेद्षण्या: पर्प्रेश्ति विनाशर्याच्ति, 
स्थितान्यपि फलानि दण्डविक्षेपर्महाकुलानि शातसन्ति, 
अकालकुसुमप्रसवा इब मनोहराकृतयो5पिलोकविनाशहेतव: 

इसदशानाग्नय इवातिरोद्रभूतव:, तेसिरिका इवादूरदर्शिन 

उपसुष्टा इब क्षद्राधिप्टितवमवना: | श्रूयमाणा अपि प्रेतपटहा 
इबोडजयस्ति, चिन्त्यमावा अपि महापातकाध्यवसाया इवो- 
पद्रवमृपजनयन्ति, अनुदिवसभापूयमाणा: पापेनेबाध्मान- 
मूर्तयों भवन्ति, तदवस्थाइ्च व्यसनशतसंख्यतामुपगता 
वल्मीकतृणाग्रावस्थिता जलविन्दव इंव पतितभप्यात्वानं 
नावगच्छन्ति । 

अपर तुस्वार्थनिष्पादनपरेधेनपिशितग्रासगु घ्ेरास्थाननलि- 
तीधूतंवर्केर्यूत विनोद इति, परदाराभिगमन वेदस्ध्यमिति, 
मुगयां श्रम इति, पान विलास इति, प्रमत्ततां शौयेमिति, 
स्वदारपरित्यागमव्यसनितेति, गृरुवचनावधीरणमपरप्रणे- 
यत्वमिति, अजितभृत्यतां सूखोपसेव्यत्वमित्ति, नृत्यगीतवा- 
छवैश्याभिसकितं रसिकतेति, महापराधावकर्णनं महानुभा- 
वतेति, पराभवसहत्व॑ क्षमेति, स्वच्छन्दतां प्रभृुत्वभित्ति, 
देवावमाननं महासत्त्वतेति, बन्दिजनख्याति यश इति, तर- 
लतामुत्साह इति, अविशेषज्ञतामपक्षपातित्वमिति, दोषा- 


श्र | 


5 


 न्पि. गुणपक्षमध्यारोपयद्भिरन्तः स्वयसपि विहसद्भि: 


प्रतारणकुशलेधूर्तेरमानुषछोकोचिताभि: स्तुतिन्रिः ब्रता- 
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पुष्प-केसरके विकारोंगे पड़ोसियोंके सिरतमें शूल पैदा करते हैं 
आसन मुत्यवालोंकी तरह बन्धुजनोंको थी नहीं पहचानते, एत्कृपित 

नेब्रवालोंको तरह तेजस्वियोक! नहीं देखते, कालसे इसे की त 
गमन्तों (मंत्र या उपदेश ) से भी नहीं होगे आते, लाहके भपणों- 
की तरह तेजस्जी (अग्नि या पुरष ) को नहों सह सकते । बह दृष्ट 
ग्जोंकी तरह सहामानझ्यी स्तम्भ स्थिर किये भी उपदेश (या 
आजा) को नहीं प्रहण करते | तृष्णारूपी विपसे मुछित हुये सारे 
(जगत्‌) को कतकमय दंखते हूँ, वाणोंकी तरह पान (मद्रपान था 
घर्ण) में तीक्षणता बढ़ाये दूसर द्वारा प्रेरित हो। विनाश करते हैं। 
ह दर स्थित फलके लिये दण्ड फेंककर वड़े कुलोंकों भी गिरात॑ है, 
अकालके फलक उत्पन्न होनेको तरह मनोहर आकारवाले भी लोगोंके 
विनाशक हेतु हैं। वह श्मशानकी आग की तरह अत्यन्त भयंकर 
सम्पत्तिबाले होते हैं। वे राजा फूलीक अन्धोंकी तरह अदूरदर्शी, 
बहिप्कृतकी तरह क्षुद्र लोगों से बसे भवनवाले होते हैं । वह सुनते जाते 
भी मर्दके बाजेका तरह उर्िग करते हैं । योने जाते भी महापातकके 
मनो रथकी तरह उपद्रव करते है। प्रतिदित भरे जाते पाप हारा मानो 
मोटी देहवाले होते हैं। ऐसी भौर ऐसी अवस्थावाले सेकड़ों व्यसनों 
की मित्रतासे यकक्‍त वल्मीक (दीमकके ट॑ हट तप, 
अबस्थित जलविन्दुओंकी भांति पतित हुमे ५: #ये * न पथ ' 


दूधरे (प्रभु) ती स्वार्थ-पावन-तत्पर, धनरूपी मांसक कवलके 
लोलूप, दरवारकों कमलिनीके धूर्ते । बलों हारा (प्रवारित) घतकी 
विनोद, परस्त्रीगमनक्रों चतुराई, शिकारकों व्यायाम, मच्यथानकों 
विलास, प्रसतताको श्‌ रता, तिज-स्त्री-परित्यागकों अव्यसनी होना, 
गुरुके वचनके तिरस्कारकों दूमरेकी बातमें न पड़ता, सौकरके बच्ची- 
भूत होमेकों सुखसे सेवतलीय. होता, नत्य-गीत-बाथ-वेश्याकी 
आसक्तिको' रसिकता, महान्‌ अपराध (को बातें) सुननेकों महातु- 


हबका दागी, प्र 





जश्छ 
ब्ःफि 


संस्कृत वाउबधारा [२९ बा 


बभाणा वित्तमदमत चित्ता निश्चेतततया तर्थवेत्यात्मन्या- 
रोपितालीका भिमाना मर्त्यध्माणो5पि दिव्यांशावतीणंमिव 
सर्देवतभिवातिभानुपमात्मानमुत्पेक्षमाणा: प्रारब्धदिव्यो- 


चितचेप्टानुभावाः सर्वजनस्योपहास्यतामुपयान्ति । 


, आत्मविडम्बनां चानुजीबिना जनेन क्रियमाणास शिनन्दन्ति | 


मनया देवताध्यारोपणब्रिप्रतारणादसद्भूतसंभावनोपह- 
हताइ्चान्त:प्रविष्टापरभुजदयमिवात्मवाहुयूगल॑. संभाव- 
यन्ति । त्वगन्तरिततृतीयलोंचनं स्वललाटमाशंकंते । दर्शन- 
प्रदानमप्यनुग्रह॑ गणयन्ति । दृष्टिपातमप्युपकारपक्षे स्थाप- 
यच्ति । संभाषणसपि संविभागमध्ये कुरवन्ति । आज्ञामपि 
वरप्रदान मन्यन्ते। स्पर्शमपि पावनमाकलूयन्ति । भिथ्या- 
भाहात्म्यगवेनिर्भराइच ने प्रणभन्ति देवताश्य:, ने पूजयन्ति 
हिजातीनू, न मानयन्ति मात्यात्‌, वा्चेयब्त्यचैनीयान, 
ताभिवादयस्त्यभिवादताहतनि, वाभ्युतिष्ठन्ति गुरून, अनर्थे- 
कायासान्तरितोपभोगसुखमित्युपहसन्ति बिद्वज्जनम्‌, जरा- 
वेक्‍्लव्यप्रल्लपितमिति पध्यन्ति वृद्धोपदेशम, आत्मप्रज्ञापरि- 
भव इत्यक्षयन्ति सिवोपदेशाय, कुंप्यन्ति हितवादिनम्‌ । 


, सर्वधा तमभिनन्दन्ति, तमालूपन्ति त॑ पार्वें कुर्व॑न्ति, तें 


संवर्धयच्ति, तेन सह सुखभवतिष्ठन्ते, तस्मे ददति, त॑ मित्र- 
तामपजनयन्ति, तस्य बचन शुण्व॒स्ति, तत्र बर्षन्ति, त॑ बहु 
मन्यन्ते, तमाप्ततामापादयच्ति; यो5हर्निंशमलवरतमुपरचि- 
तांजलिरधिदेवतमिव विगशतान्यकतंब्य: स्तौति, यो वा 
माहात्म्यमुदृभावयति । कि वा तेषां सांप्रत॑ बेषामलि- 
नृशंसभायोपदेशनिर्धुणं कौठित्यक्षात्र प्रमाणम्‌, शभिचार- 
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ज्श्श 


अवतार लिये जैसे देवाधिष्छित, अपवेकों अतिमानुप्त लगाते देवों 
लिये उचित चेप्टा और अनुभावका क्ाचरण करते सभी लोगोफे 
'उपदाम्यक पात्र होते है। 


, थे अनुजीबी जनों द्वारा अपनी बिडम्धना किये जानेका अमिनम्दन 


करते हैं। देवता (विष्णु) के आरोपकी वंचनाग सनकी अस्त्य 
सम्भावना से चष्ट हो भीतर घुसी अन्य दो भुजाओंकी तरह अपने 
दोनों बाहोंको मानते हें; अपने ललाटमें चमड़के भीतर छिपे तीसरे: 
लोचनका सन्‍्देह करते हैँं। वह दर्शन देनेको भी अनुग्नह मानते है 
दृष्टिपात करनेकों भी उपकारक तौरपर धारण करते हैं, सम्भपण- 
को भी पारितोपिक-दान कहते हैं, आजाको भी वरदान मानते हैं, 
स्पर्शकों भी पवित्र समझते हैँ । मिथ्या माहात्म्यक्र गबंसे युक्त वह 
न देवताओंकों प्रणाम करते हैं, न द्विजोंकों पूजते हैं, ना मातनीयोंकों 
मानते हैँ, न अचंनियोंकी अर्चना करते हैँ, न अभिवादनीयोंका 
अभिवादन करते हैं। न गुरुओं के आने पर उठते हैं। विद्वासोंको व्यर्का 
वलेश दे, उपभोग-सुखसे वंचित कर हंसते हैं, वृद्धोंके उपदेशकों बुढ़ा- 
पेकी विकलताका प्रलाप वतलाते हैं। अपनी' बुद्धिका तिररकार है 
यह सोच, बह संचिवोंक उपदेशकी निन्‍्दा करते हैं, हितवादियोपर 
कोप करते हैं। 

वहू.सर्वथा उस्तीका अभिननन्‍दन करते, उर्ससे आलाप करते हैं, उसीको 
,पासमें रखते हैं, उसीको सम्बद्धेत करते हूँ, उसीर्क साथ मुख रहते 
हैं, उमीको देखते हैं, उसीक साथ मित्रता करते हैं, उसीका वचन 
सुनते हैं, उसीमें (बन) बरसाते हैं, उसीका बहुमान करते हैं, उसीको 


प्रामाणिक बतलाते हैं, जो कि रात-दिन बराबर हाथ जोड़ इप्ट- 


देवताकी तरह जन्य-करणीय छोड़ तारीफ करता है, या जो 


_माहारम्य उद्भावग करता है। अथवा उतके लिये युक्त क्या है, जिनके . 


लिये . अत्यन्त दयाहीन नृशंप-उगदेश कौडित्यशासत्र प्राण है, 
हत्या आदि अभिवार फ्रियादाल सर्वेदा बुर खाने पुरोहित 


हि 
छ 
5३ | 


हित, 


संस्कृत काव्यधारा [ २९, बाण 


क्रिया: करेकप्रकृतथः पुरोधसों गुरव:, पराभिसंधानपरा 
भन्त्रिण उपदेप्टार:, नरपतिसहसख्रस॒वतोंज्म्ितायां लक्ष्म्या- 
भासक्ति,, मारणात्मकेपु शस्त्रेज्वभियोंग,, सहजप्रेमा- 
इ्रेहूदयानरागा आ्रतर उच्छेया:। 


तदेवंप्रायेडलिकुटिलकप्टवेप्टासहदारुण.. राज्यतन्त्रेईस्मि- 
स्महामोहकारिणि व यौवने कुमार, तथा प्रयतेथा यथा 
नोपहस्यसे जने:, त निन्‍्चसे साधुसि:, न धिक्क्रियसे गुरु- 
भिः, नोपाछुण्यसे सुहृद्भिः, ने शोच्यसे विद्वद्िमिः। 
यथा च न प्रकाश्यसे विठे:, न' प्रतायंसे कुशले:, नास्वायसे 
भुजंगे: नावल॒प्यसे सेवकबृक:, न बंच्यसे धूततें:, न प्रलोध्यसे 
वनिताभिः, न विड्म्व्यसे लक्ष्म्या, न नंत्यसे भदेत, 
नोन्मत्तीक्रियसे मदनेन, नाधिक्षिप्यसे विषये:, नावक्ृप्यसे 
रागेण, नापहियसे सुखेन। 


काम भवास्प्रकृत्येव धीर:, पित्रा च समारोपितसंस्कार:, 
तरलहुदयमप्रतिवद्ध  च मदयन्ति धनानि, तथापि भवदू- 
गणसंतोषोी भाभेव॑ मुखरीकृतवान्‌ ! इदमेंब च॑ 
पुन! पुनरभिधीयसे---विद्वांसमपि स्चेतततमपि महासत्त्व- 
भप्यभिजातमपि बीरमपि प्रयत्तवन्तमपि पुरुपमियं 
दुविनीता खली करोति रृष्मीरिति। स्वेथा कल्याणै: 
पिन्रा क्रियामाणमनुभवतु भवान्नवथौवराज्याभिषेकमंग- 
लम्‌। कुलुक्रमागतामुद्दई पूर्वपुरुषेरूढा धुरम्‌। अवनमय 
द्विषतां शिरांसि। उन्नमय स्ववन्धुवर्गम। अभिषेकान्तरं 


. च प्राख्थदिग्विजयः परिश्रमन्विजितामपि तब पित्रा 


सप्तद्वीपभूषणा पुत्रविजयस्व वसुंधराम्‌। अय॑ च ते कांल: 


२. आारंबरी | ४. अपभ्रंश काल (१) हू०९ 


४9. 


४१. 


और अभिषेक के बाद दिष्विजम आरम्भ वद परम 


जिनके गृह हैं, दूसरोंकी हानियें रत मंत्री जिनके उपदेष्टा हैं, हजारों 
राजाओं हारा भाग कर छोड़ी गई लक्ष्मीमें जिनकी आमकब्ित है 
मारक हथ्चियारोंपर जिनका उत्साह है, सहज प्लेमसे स्विग्ध हृदय 
द्वारा अवुरक्त भाई जिनके लिये मारणीय है । 

मो कुमार, अधिकतर इस प्रकार अतिकुटिल, कठिन प्रयत्वसे सहने 
लायक, दारुण राज्यतन्त्रमें, इस महामोह करनेवाले यौवनमें, वैसा 
प्रयत्त करना, जिसमें कि लोगों द्वारा उपहसित न किये जाओ, सज्जनों 
द्वारा तिन्‍दे ने जाओ, गुरुओं द्वारा घिककारे त जाओ, सुहूंदों द्वारा 
उलाहना न दिये जाओ, विद्वानों द्वारा सोच न जाओ। जिसमें कि 
अथद्धाचारियों द्वारा मशहूर न बनों, बुराइयीं द्वारा प्रतारित 
न किये जाओ, भुजंगों (भंडुओं) द्वारा चूसे .न जाओ, सेवकरूपी 
भेड़ियों द्वारा लोपित न किये जाओ, धू्तों द्वारा वंधित ने हो, 
वनिताओं द्वारा प्रलोभित न हो, लक्ष्मी द्वारा विडम्बिता ते किये 
जाओ, मदसे नचायें न जाओ, कामदेबद्वा रा, उत्मत्त व किये जाओ, 
विषयों द्वारा प्रेरित न हो, राग द्वारा खींचे न जाओ, सुख द्वारा अप- 
हृत न हो । 

ठीक है, आप स्वभावसे ही धीर है और पिताने (अच्छा) संस्कार 
तुम पैदा किया हैं। धन चंचल-हृदय अबं।ध को (ही) मतवाला 
करता है ! तो भी आपके गुणसे मुझे जो सन्तोष है, उसी मुझे इतना 
वुलवाया । यही बार-बार तुम्हें कहना चाहता हूँ : यह दुप्टा लक्ष्मी 
विद्वान को भी, सजग को भी, महासत्व को भी, कुलीन की भी, 


भीर कोभी, उद्योगी पुरुष को भी पथश्रष्ट करती है। कत्याण-युकक्‍त 


पिता द्वारा' किये जाते नवय॒वराज-अभिषेक-्मंगल को अच्छी तरह 


. अनुभव करो | पूर्व पुरुषों द्वारा उठाये कुल-परंपराके राज-धुरे 


को उठाओ। शत्रओों के गिर को शकाओं, शगने हत्घवर्ग की उटाओं 


हे ण्य 
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बत नपद 





जीती हुई सातों द्वीपों की भूषण वसुर्मरावी फिर दिखव करों । 


कम 


दर, 


(३) 


डर. 


संस्कृत काव्यथारा [२९ बाण 


_तापमारोपयितुय््‌ । आरूढ़प्रतापो राजा चेलोवयदर्शीव 
घमिछादेशों भवति/” इत्येताबद्भिवायोपशशाम | 
उपणान्तवचसि (कुमार:) निभुप्ट इब, अभिषिक्ष 
इब, अभिकिण्त इब, अलुंक्ृत इव, परतित्रीकृत इब, उद 
भासित इब, प्रीनह्दयों महर्त स्थित्वा स्वभवनमाजगाम | 
““पूर्वभागे 

अच्छो दर्तर:--+- 

आलोकमात्रेणवापगतश्रमो दुंष्ट्‌वा मनस्येवमक्रोतु-- 
अटह्दो निष्फलमपि में तुरंगमुखमिथुनानुसरणमंतदालोक- 
यतः सरः सफलतामृपगतम्‌। अद्य परिसमाप्तमीक्षण- 
युगलस्य द्रप्टव्यदर्शनफरूमू, आलछोकित: खलु रमणीयाना- 
मन्तः, दृष्ट आहू छादनीयानामवधि:,वीक्षिता मनोहराणां 
सीभान्तलेखा, प्रत्यक्षीकृता प्री तिजननाना परिसमाप्ति:,विलो- 
किता दर्शनीयानामवसानभूमि:। इंदमुत्पाद्य सर; सलिल- 
ममृतरसमुत्पादयता वेधसा पुनरुकततामिव नीता स्वसृष्टि:। 
इदमपि खल्वमृतमिव सर्वेन्द्रयाह छादनसमर्थमलिविमल- 
तया चक्षुप: प्रीतिमुपजनयति, शिशिरतया स्पर्शसुख- 
मुपहरति, कमलसुगन्धितया प्राणमाप्यायति, हंसमुखर- 
तथा श्रुतिमानन्दयति, स्वादुतया रसनामाहलादयति । नियत॑ 
चास्येव दर्ततृष्णया न परित्यजति भगवान्वौकासनिवा- 
सव्यसनमुमापति:। वे खल्‌ सांप्रतमाचरति, जरूशयनदो- 
हुईं देवी रथांगपाणियदिदममृतरससुरभिसलिलमपहाय 


.. छवणरसपरुषपयस्युदच्चति स्वपिति। नन॑ चेंदं न प्रथम- 
. मासीत्सरों येंत प्रलयवराहघोणामिधातभीता भूतधान्री 


२. कार्यबरी | डै. अप काल (१) द्श्श 


' सुगन्बित है हु 
' जलशयत की इहव्छ र 


बढ़ाने का तुम्हारा थह प्रताप काल है। बड़े प्रतापगकत राजा 
तीनों लोकोमें देखनेवाला सिद्ध-आदेंश जैसा होता है ।” 


माश के बात खतम कर लेने पर उपदेशके बचनों द्वारा प्रक्षा- 
तत्त से, उन्‍्मीलित से, स्वच्छ किये से, अधभिपिकत से, चमदाये से, 
लिप्त से, अलंकृत से, पवित्रित से, उद्मासित से हो (कुमार) 
प्रसान्न-मन क्षणभार ठहर कर (अपने) भवनमें आ गये । 


; 


““पूर्व भाग 
» अश्छोदसर>«+ 
;. देखने मात्र रो थकांबट दूर हुए (चह्वापीड़ ने उस स्थानकों) अव- 


लोकनकर मन में ऐसा सोचा--“अहो किन्न रोंके जोड़े का मेरा अनु- 
गमन निण्फल होते भी इस सरोवर को देखने से सफल रहा । बजाज 
दोनों आंखों द्वारा दर्शनीय के देखनेका फल पूरा हुआ हैं, रमणीयोंका 
अन्त मैंने देख लिया, आह्वादनीयों की सीमा देख छो, मनोहर वस्तुओं 
की सीमान्‍्त- रेखा अवलोकित कर ली, प्रीति-उत्पादक (वस्तुओं) 
की चरमताकी' प्रत्यक्ष कर लिया, दर्शनीय (वस्तुओंकी) अन्तिम 
भूमिका विलोकत कर लिया। इस सरोवर के अमृतरसवाले जलकों 


'अत्पन्न करके उत्पादक ब्रह्माने अपनी सुप्ठि पुतरुवत मञ्ली कर दी। 


यह तो अमृत की तरह सारे इन्द्रियों को आज्वादित करता 
है, अत्यन्त निर्मल होने से आंखों में आनन्द पैदा करता है, शीतल 
होने से स्पसेसुख देता है । (यह अपने) कमलकी सुगन्धिसे ध्राणकों' 
तृप्त करता है, हंसों द्ारा मुखश्नि होनेसे कायकी आनंदित करता 


हैं, स्वाद हाने से ।बहक्ला वा आज्लञादित ता 9 | इचंये झयार्क 






छोड़ते । देव 


संस्कृत काव्यधारा [२९, बाण 


कलदायों निपानपरिकलितसकलसलिल सागरमवतीर्णा, 
अन्यथा यद्त्रागाधानेकपातालगणम्भीराम्भसि ,निमग्ता 
भवेन्महासरकि किमेकेन महावराहसहख्तरपि नासादिता 
भवेत्‌। नून॑ चास्मादेव सलिललेशभादाय महाप्रल्येपु 
प्रलयपयोदा:.. प्रलुयदुदितान्धकारितदशदिश:ः प्लावयन्ति 
भुवनान्तराणि। 


भन्‍्ये च यत्सुष्टेर्वर्किेसलछिलमयं ब्रह्माण्डरूपमादों भुवन- 
मभूत्तदिदं पिण्डीभूय सरोब्यपरदेशेनावस्थितम्‌! इति 
विचारयज्नेव तसय शिलाशकलऊूककेशवालुकाप्रायम्‌, विद्या- 
धरोद्धतसत्तालकुमुदकलापा चितानेकचा रुसेकत लिंगम्‌ , 

अरुन्धतीदत्तार्धपय:पर्यस्त रक्तकमलशोभितम्‌ृ,. उपकृ- 
लशिलातलोपविप्टजरूमानुपनिषेव्यमाणातपम्‌, अध्यर्ण- 
तया च कलास्य स्तानागतमातृमण्डलूपदपं क्तिमुद्रां कितम्‌ 
अवकीर्ण भस्मसूचितमग्नो त्थितगणकदम्बको डूलनम्‌, अवगा- 
हावतीर्णगणपतिगण्डस्थलगलितमदप्रस्रवणसिक्‍्तम्‌, अति- 
प्रमाणपादानुमीयमान-तृषितकात्यायती-सिहावतरणमार्ग, 
दक्षिणती रमासाञ्य तुरगादवततार । अवतीये 
च्‌ व्यपनीत च॑ व्यपतनीतपर्याणमिन्द्रायुधमकरोतू। 


. क्षितितललुठितोंत्थितं च गृहीतकतिपययवसग्रा्स सरोड- 


बतार्य॑ पीतसछिलछम्रिच्छया स्तातं चोत्थाप्यान्यतमस्य 
समीपवर्तिनस्तरोर्मू लशाखायामपगतखली न॑. हस्तपाद- 
खशुंखकूया कनकगयया चरणौ वद्धबा क्ृषाणकातदमादिं': 
प्वा चाग्रत: कतिचिस्मरत्तीरदूवप्रिवालकबलात्पृतरणि 
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'सलिलमवततार। ततश्च प्रक्षाक्षतकरयुगलश्चातकः इब. 


२. कार्दबरी ] ड. अपनंश काल (१) ६१३ 


४५. 


जो कि प्रलय के वराहके थूयुनके आधात से भयभीत धरती आस्त्य 
द्वारा पान के इच्छित खारे जलवाले सागरमे उत्तरी, नहीं तो यदि 
अनेक पाताल गहरे जलवाले अथाह इस महासरोवर में मिमगन 
होती, तो एक वया हजारों महावराहों के भी हाथ मे जाती । 
ओर निश्चय इसीसे कुछ जल लेकर महाप्रत्नय में प्रलय के भेघ 
प्रलयकी बदलीसे दश्चों दिज्ञाओं में अन्बेरा फैला भुवनों को बहा 
देते हैं। 


, में समझता हूं, सूप्टि से पहले भुवत् शुरूमें जलमय ब्रह्मांडाकार था, 


सोही यह सरोवर के व्याज से साकार हो अब स्थित हूँ | इस तरह 
विचारते हुए ही उस (सरोबर) के पाषाण-खंड से कर्कश, अधिक 
वालुकावाल, विद्याधरों से त्िकाल कर नालयुकत कुमुदों से अगेक 
सुन्दर बालूका लिंग अचित किये गये, अरु्धती द्वारा दिये अर्थ जलके 
चारों और बिखरे रक्तकसल द्वारा झोमित, पासके शिलातलपर 
बैठे जलमानुप द्वारा धूप सेये जाते और कैलास के पास रहने से 
स्‍्तान के लिए आई मातृकाओंकी पदपंवितयों की भुद्रासे अंकित, 
विख़रे हुए भस्म द्वारा डूबकर उठे शंकर के गणोंका भस्म लगाना 
सूचित करते, नहाने के लिए उतरे गणेश के कपोल से बहती मदधारमे 
सिचित, अति विशाल पैरों से दुर्गाके प्यासे सिहके उतरतेके मार्गको 
बतलातें, दाहिने तट पर पहुंचकर चखलापीड् घोड़े से उतरे । 
उतरकर उन्होंने इछ्कायुध् अश्व के ऊपरसे जीन हटा लिया। 


फिर धरतीपर लोटकर उठे कुछ कौर घास खाये घोड़े को प्रोवरमें 
उतारा । जल पी इच्छानुसार नहा लेने के वाद ले जाकर लगाम 
हटा पासके वृक्षकी मूल शाखाओं सोनेकी जंजीरसे उसके दोसों 
चरणोंको बांध दिया । फिर कंटारसे सरोवरके ती रवाले दूवके अंकुर 
कबलीको काश्टर (पोड़ेके) आगे रख कुमार जलमे उतर। हाथ- 
दो बातककी तरह जलमय आहार वार, चबलाककी तरह सृणाल- 
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४छ, 
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कृत्वा जलजमयमाहारम्‌, चक्राह्वे इवास्वाद्य मुणारूश- 
कलानि, शिशिरांशुरिव कराग्रे: स्पृष्ट्वा कुमुदानि, फणी- 
वबाभिनस्य जलतराबातानू, अनंगशस्प्रहारातुर इबो 
रसि निवाय नलितीदछोत्तरीयम्‌, अरण्यगज इव शीकश- 
द्रंपुप्करोपक्ञी भिव॒करः सरः सलिछादुदगात्‌। प्रत्यग्रभग्न- 
शिरेइ्व समुणाहेजेककणिकाधथिते: कमलछिनीपलाशल- 
तामण्डपपरिक्षिप्त शिलातके सस्तरमास्तीर्य निधाय 
शिरसि पिण्डीक्षतमुत्तरीर्यनिपसाद। ञ 
मुहर्त विश्वान्तश्च तस्य सरस उत्तरतीरप्रदेश समुच्च- 
रत्तमुन्मुक्तकवलेन निश्चलश्नवणपुटेन तस्मुखी भूते नभोदीवे- 
णेंद्धायुथेत प्रथममाकर्णितं शुतिमुभग॑ बीणासल्च्रीक्षका- 
रमिश्रमभानुषगीतशव्दमश्रणोत््‌ । श्रुत्वा च॑ कुतोउत्र 
विगतमरत्य॑संपाते प्रदेश गीतध्वने: संभूतिरिति शमुपजात- 
कौतुक: कमलिनीदलसंस्तरादुत्याथ तामेव गीतसंपात- 
सूचितां दि चक्षु: प्राहिणोतू। अतिदवीयस्तया तु तस्य 
प्रदेशस्य प्रयत्तव्यापृतछोचनो5पि विक्ोकयज्न किचिंह॒दर्श, 
तमेव केवछमनवरत शब्द शुश्राव। 

कृतृहलबशाच्च गीतध्वनिप्रभवजिज्ञासया कृतगमनबुद्धि- 
देत्तपर्याणमिस्द्रायुधमाण्झा. प्रियगीते: प्रथमप्रस्थितैर- 
प्राथितेरपि' वनहरिणेम्पदिश्यमानवर्त्मा वकुलेलालबंग- 


'छवलीलतालोल-कुसूमसुर भिपरिमलयाउलिकुछूविरुतिमुख 


रितया तमालतीलया दिडनागमदबीथूयेव पश्चिमया बन- 
लेखया मिमित्तीकृत्यः त॑ गीतथध्वनिभभिप्रतस्थे। 


श्‌ 


कार्बंबरी | ४. अपडंदा काल (१) इू१श्‌ 


खंडींको खाकर, चच्दरधाकों तरह बारोंमे दमगोंकों छकार, सांपिकी 
तरह जलतरंगकी हवाओंका अभिनच्दत कर, कामवाणक प्रद्मस्थारे 
रागीकी तरह छातीवयर कमलिसोओ पत्तेझपी आादरकों रखकर, 
प्रनंगजकों तरह फुडारोंस भीग पुप्कर (कमल या सूंड) से शोमित 
द्ामवाल हो, सरोवरक जजसे बाहुर सिकल ऊपर आये । फिर तत्काल 
टडे सिरवाले, मृगालयुवत जलविन्दुओंसे भीगे, कमलिसीके पत्रों वे 
लदामंइपर्स घिरे एक शिलातशपर विछौना बिछा सिश्के भीचे 
लादरकी गेइरी बना कर बेठे। 


.. महूर्त भर विश्वाम किया था, कि उस सरोवरके उचर तीरपर उच्चा- 


रहित, कोल छोड़ निश्चल कानसे उसी और मुंह कर सिर उठाये इस्रा- 
युत द्वारा पहले सुते गये, शुतिमनोहर बीगा-बाद्॒की अंकारपे मिश्रित 
अमानुषिक गीतके दब्दकों सुना। सुनकर इस ति्जन प्रदेशमें गीत- 
अति कैसे सम्भव है? सोच कौतुकाक्रात्त हो कमलिनी-दलके 
विस्तरसे उठकर (कुमारने) गीतके आदेसे सूचित दिक्षाकी ओर 
आंख दौड़ाई। प्रयत्वसे आंख लगानेपर भी, उस स्थानको जत्ति दूर 
होवेके कारण, राजकुमार कुछ त देख, केवल उसी शब्दकों लगातार 
सुनते रहें। 

 कुनृहलवश गीतव्वनिसे उत्पन्न जिन्नासासे प्रेरित हो वहां जानेका 
रूयाल करके जीन लगा इख्रायुवपर आरूढ़ हो, पहले ही पहुंचे 
गीनप्रेमी बतहरिणों द्वारा बिता पुछे भी उपदेशे मार्यसे हो, 
राजकुमा रते मौलसरी-इलायची-लवंग-लवलीकी' लताओंके चंचन् 
कुमुमोंके सौरभकी गन्धमें, श्रमरोंकों ध्वनिसे मुसरित तमाल़ जैची' 
सीनी दिश्शजोंके मदकी गली जेपी परिचिमी वनपांतीवाले उस 
गोतघ्वनिके संकेत की और प्रस्थान किया। 
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क्रमेण व्‌ संमुखागते: अच्छनिर्श रजलकणजालूजनितजडि- 
मभिः: जर्जरितभूज॑वल्कलेट, धूज्जेटिवृपरोभमन्थफेनविन्दु- 
वाहिभसि: पण्मुखशिखण्डिशिखाचुम्विभिः,. अम्बि- 
काकर्णपूरपल्लवोल्लासनदुलंलिते:.. उत्तरकुरुकामिवी- 
कर्णोत्पलप्रेंखोलनदोहदिभिः, आकम्पितकक्कोले: नमेंर- 
कुसुमपांसुपातिभि: पशुपतिजटाबन्धातेवासुकिपरिपीत- 
गेपराहुलादिभि:. पुण्य: कैलासमारुतैरभिनन्दमानों 
गत्वा च॒ त॑ प्रदेश । 

सर्वेतों मरकतहरिते,, हारिहारीतरुतिरमणीये, पभ्रम- 
दुभुगराजनखरजर्ज रितजरठकुड्मल:, उन्मदकोकिलकुल- 
कबलीकृतसहकारकामलाग्रपल्लवे:, उनन्‍्मदषदूचरण- 
चक्रवालवाचालितविकचचूतकलिके:,. अचकितचको- 
रचुम्बितमरिचांकुरै,,. चम्पकपरागपुंजपिजरकपिजल- 
जग्धपिष्पठीफले: फलभरनिकरपीडितदाडिमनीडप्रसूत- 
कलूबिके:, .प्रक्तीडितकपिकुलकरतलूताडनतरलितताडी- 
पुटे:, अन्योन्यक्रुंपितकपोतपक्षपालीपालितकुसुम:, कुसमर- 
जोराशिसारसारिकाश्रितशिख रे, शुकशतमुखनखशिखर- 
शकलितफलस्फीते:, जलूध रजललुब्धविप्ररव्धवि- 
भुगधचातकध्वानमुखरिततमालखण्डे:, इभकलभको 
ल्छूनपल्‍लववे ल्लितकवलीवछय:, आलीयमाननवयौवनम- 
त्तपारावतपक्षक्षेपपर्यस्तकुसुमस्तबक:.. तनुपवनकम्पित- 
कोमरूकदलीदलवी जिले), अविरकफलनिकरावनतना- 
लिकेरवने, अकठोरपनसंपुटप्ृगविटपिपरिवृत्ती : अभिवा- 
रितविहगतुण्डखण्डितसर्जू रजालकः, मदमुखरमयूरीमधघुर- 
रखबिराजितान्तर, आकलितकलिकाकलापदस्तुरिते:, 
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बट, 


मद: सामतेसे आये स्वच्छ निज्ल॑र जजक कणोसे उत्पादित जाडई़े 
द्वारा भु्ज वुक्षकी छात्रोंको जज रित किये, झंकरके बृषभको जुगालीके 
फेसविच्युओंकी वहन करते, कारतिकेयके मोरकी शिखाकों चुसतेवाले, 
पार्वतीक करणाभरणक्रे पल्लवक उठानेकी दुष्चेष्टा करवेवाले 
उत्तरकृद (हढ्ीप) की कामिनियोंक कर्णकमलके हिलानेके आकांक्षी, 
कक्कोल-कोशफल को थोड़ा कंपाये, नमेशके फूर्नोंके रजकों गिशते, 
जंकरकी जटाके बन्धनसे पीड़ित, वासुकि द्वारा पीकर जूटे किये और 
पवित्र कंलासके वायु अभिनंदित उस प्रदेशर्में राजकुमार गये। 
(जो कि था)-- 

चारों ओरसे पन्ने जैसे हरे मनोहर हारिलके स्वरसे रमणीय, घृमते 
भृंगराजके नखसे जर्जेरित पुरानी कलियोंबाला, मस्त कोकिलाओं 
द्वारा कवलित आमख्रफ कोमल अग्रपल्लबॉचाला, घूमते सस्त अमरों 
हारा वाचालित, फूली आमकी मंजरियोंचाला, व-चर्कित चकीर 
द्वारा चुम्बित मि्चकी अंकुरोंवाला, चम्पाके कंसरों जैसे पीले कपिजल 
पक्षी द्वारा खाये पीपरके कुलवाला, फलके भारोंसे पीड़ित अमार 
परके घोसलोंमे जन्मे कुलंगोंवाला, खेलते वानरीक पंजे, के ताइनमें 
ताड़के.पत्रोंवाला, परस्पर कुछ कबृतरोंके पंखोंसि गिरे कुसुमोंवाला, पुष्ष 
केंसरकी राशिवाला, मैनानें अवन्नम्बित शिखरीवाला, सेकड़ों त्ोतों 
के मुख-नखके अग्रभाग द्वारा खंडित फलोंस समृद्धिवाला मेबक लोभी 
वंचित मुग्ध चातकको' ध्वनिसे मुखरित तमाल वर्नोवाला, गज तरुणों 
द्वारा खंडित पलल्‍लवसे हिलाये लबलीक॑ छल्लोंवाला, भीतर प्रविष्द 
सवयौवनमें मस्त कबगरते पंसोंके फेंकेरे दिलरू-विता जुसे एशंड: 
गृच्छोंवाला, सुक्षम परत से 
किया जाता, घन फलससूकू 
पत्र सहित गुपाडोक कृल्ंसि घिरा 


ञं 








कि हे 
॥॥ ॥॥ै३+!'॥ 
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अन्तरान्तरा कठासतरंगिणीतरंगितसिकतिलतरूभ भि- 
भाग:, दिवताकरतलबविवह लिभमलूवतक जलजसिवत- 
मिव किसलयतिकरसतिसुकुमारसह॒हदूभिः, प्रन्थिपर्णग्रास- 
सदितलनमरी यु लनिपवितम छे:, कर्परागरुप्रायें:, उन्द्रायश्रे- 
श्विघनावस्थाने:, कुमुदेरियाद त्दिनकरप्रवेशशिशिराध्य- 
न्तर, दाशराथिवलरिवांजननीलपरिणतप्रान्ते: प्रासादेरिय 
सपारावते:, भवतापसरिव संनिहितवेत्रासने:, रुद्र रिव नाग- 
लताबद्धपरिकरे:, उदधिकूलपुलितेरिव निरन्तरोद्भिन्न- 
प्रवाछछतांकुरजाकके:. अभिषेकश्नलिकरितव स्वीषधि- 
कुसमदछकिसलयसनाथ: आलेख्यगुृहरिव बहुवर्णवित्रपत्र- 
दशकुनिशतसंशों भिते, कुरभिरिव भारहाजद्विजोपसंविते 
भद्दासम रमसेरिव पुंतागसमाक्ृष्टशिलीसुखे करि- 
भिरिव प्रलूम्ववालपल्लवस्पप्टभत्ले:, अप्रमत्तपार्थिबरिव 
पर्यन्तावस्थितबहुगुल्मके:, दंशितेरिव भ्रमरसंघातकवचा- 
वृतकाये:, प्रभाणासिमुखेरिव वानरकरांगुलिस्पृप्टगुंजै:, 
अवन्तिपालशयने रिव सिंहपादां किततरुतले;, आरब्धपंच- 
तप:क्रियेरियोच्छिखशिखिमण्डलूपरिवृते, . दीक्षितैरिव 
कृतकष्णसा रविषाणकण्ड्यने:, जरदगृहमुनिभिरिव जठाल- 
वालकमण्डलूघरे:, इन्द्रजालिकेरिव दुष्टिहारिभि: पादप: 
प्रिवुत चब्द्रप्रभाताम्तस्तस्य सरस: पश्चिमे 'तीरे 
कंलासपादस्य ज्योत्स्नावदातया प्रभया धवलयतस्तं 
प्रदेश. मूतलभागसंनिविष्टं भगवतः शूलपाणें: बूल्य॑ 
सिद्धायतनमपद्यत्‌ । 
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नदी दरार तरंगित बालुकामय तलयुक्त भूनागवाला, बचईवताई 
करतलों जैसे अलताक अलशिसे मानों पिकत, किसलेयन्यमूहकों 
अधि कॉमलतासे ऊपर उठाये हुवे, गांठ-सत्ाक आससे सृद्धित 
बपरियों द्ारा सेवित अवो नागवाला, प्राय: कपूर और अगरवादा, 
इस्रायब्ोंकी तरह घतमें रहतेवाला, कुपुदोंकों तरह सूर्य जवेशकी 
ते दे भीतरसे शीतल, शामकों सेताकी तरह अंजन-नील-लल्न द्वारा 
बिरे छोरवाला, प्रासादोंका तरह पारावत (कज्ुतर) बाला, शिवके 
तपस्वियोंकों तरह पाससें बेत (बेंच) के आसनवाला या असन्-प्रित्र, 
दद्ोंकों तरह नाग लता (या नागरूुयी लता) से बांधे परिकरवाला, 
ममुद्रतटके पुलिनोंकी तरह सदा प्रकट मूंगेके लतांकुरके जालवालां, 
अभियेकर्क जलकी तरह सभी औपबि-कुसुम-फलमे युक्‍त, चित्रशालाकी 
तरह बहुत रंगवाला, चित्र पत्र पक्षी (शतपत्र) से शोभित, कुरुओंक 
तरह भारद्वाज द्विज (पत्नी या कप) से सेवित, सहासमरक 
आरंभक्ी तरह पृन्नाग (वृक्ष या गज) हारा आक्ृप्ट भ्रमरोवाया, 
महागजोंकी तरह लटकते सवपलल्‍लवों हारा छुवे जाते भूललवाला, 
सावधान राजाओंकी तरह सोमान्तपर अवस्थित बहुत सी जैनिक 
छावनियोबाला, वर्मवारियोंकी तरह अमरसमृहरूुपी कबचसे इंके 
घरीरवाला, तोलनेके लगोंकी तरह बानरकी हा्थोकी अंपू्ियोंसे 
छुई गुंबाबाला, राजाके शयनकी तरह सिंहके पैरोंसे अंवितत 
तस्वलवाला, पंचारिन तपस्या आरम्भ कियोंकी तरह उठती शिखा- 
वाला, झिखियों (अग्नि या मोर) के समूहसे बिरा, बतमें दीक्षितों 
को तरह हरिणकी सींगसे खुजल्ाहट किये, बूड़े गृहमृतियोंकी तरह 


(गा जण-मद्र) “भारी, इद्हालिकों [वाइमर्ण) 


गा कगए सर 
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संस्कृत काव्यधारा [२९, बाण 
महाइवेता---- 
तच्च पवनोद्धतैरितस्ततः: समापतद्भिः केतकीमर्भधूलि- 
भिर्धवली क्रियमाणकाथ: पशुपतिद्शनहृतोबलादिव प्रति- 
पाद्यमानों भस्मव्रतमायतनप्रवेशपुण्येरिव परिगहथभाण: 
प्रविध्याद्राक्षीज्चतु:स्तम्भस्फटिकमण्ड पिकाप्रतिप्ठितम्‌, 
अचिरोदसमूतेराद्रद्रिंदंलशिखरगलज्जलविन्दुभिरूध्वे विपाटि- 
तचन्द्रबिम्वदलेरिव निजाटटहासावयवेरिव शेपफण- 
शकलरिव पांचजन्यसहोदरेरिव क्षीरोदहदयाकारेरुपपा- 
दितमौक्तिकमुकुटविभ्रमें:. शुचिभिर्सन्दाकिनीपुण्डरीके: 
कृतार्चनम, अमलमुक्ताशिलाघटिततलिंगम्‌, अशेषत्रिभुवत- 
वन्दितचरणम्‌, चराचरगुरुम, चतुर्मुखम, भगवत्तं 
च्यम्बकम्‌ । 


तस्य च वक्षिणां मूर्तिमाश्रित्याभिमुखीमासीनाम, 
उपरचितब्रह्मासनाम्‌, अतिविस्तारिसवेदिक्मुख- 
प्लावकेन.. प्रल्यविष्लतक्षी रपयोधिपुरपाण्डरेणातिदीर्घ- 
कालसंचितेत तपोराशिनेब सर्वतों विश्पेता पादपान्त- 
रेस्त्रिस्रोतोजलनिरभेन पिण्डीभूय वहतेव देहप्रभाविता- 
नेव सगिरिकाननं दन्तमयमिव त॑ प्रदेश , अन्यथेव धवक- 
यन्‍्तीं कलासमिरिम्‌, अन्तद्गंप्ट्रपि लोचनपथ्रप्रविष्टेन 
इवेतिमानमसिव मनों नयन्तीम, अतिधवलूप्रभापरिगत- 
देहतया स्फटिकगृहतामिव दुग्धशलिकमग्नाभिव विमेछ- 
चेछांशुकान्तरितामिव * आदशतलसंक्रान्तामिव शरदध- 
पटलतिरस्कृतामिव._ अपरिस्फुटविभाव्यमानावयंबाम्‌, 
पंचमहाभूतसयमपहाय द्रव्यात्मकमंगनिष्पादनोपकरण- 
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(५ 
है छ, 


५१ 


विवपजती महाइवबेता 

हवासे उड़ाये इंवर-उधरसे गिरते फेतर्कीके गर्ब-केमरोंसे सफर 
श्वेत शरीर बने पबुपतिके दर्शनाथ, मानो हठात्‌ भस्म बतको स्वीकृत 
किये, देवालय प्रवेशक पुृण्पोंसे मानों ग्रहण किये से हो राज- 
कुमा रन प्रवेश करके भगवान्‌ शंकर को देखा, जो चार खम्भों 
की स्फटिक मंडपीर्क तलपर प्रतिष्ठित, हाल ही में उल्ाड़े भीगें-भीगे 
पत्तोंक छोरसे गिरते जल-विन्दुओंवाले, ऊपर फाड़े चन्द्रविम्वर्क 
दर्लों जैसे, अपने अद्वहासक अवयबों जैसे, शोषक फणके खंडों जैसे, 
पांचजन्य शंखके सहोदरों जैसे, क्षीरसागरके हृदयके रूपयाले, 
मोतीके मुकुटकी शोभा किये पवित्र गंगाक पुंडरसीकों द्वारा अधित, 
निर्मल मुक्ताशिलासे गढ़े लिग, सकल तिभुवत हारा वंदित-चरण, 
चराचरके गुरु, चार मुखवाले थे। 


और मुखलिगकी दाहिनीवाली मूतिकी ओर सामने बैठी कस्पा देखी, 
जो थी ब्रह्मासन-बारिणी, बहुत बड़ी सारी विज्ञाओंकों बहानेवाल 
प्रलयमें फैले क्षीरसागरकी धारा जैसी पाण्डुवर्ण, अति दीर्घकालसे 
संचित सपकी राक्षि जैसी, सब ओरसे चलते वृक्षान्तरों द्वारा गंगाके 
जल जैसी, पिण्ड हुई बहती सी देहकी प्रभाके वितान द्वारा गिररि- 
वन-सहित उस प्रदेशकों दत्तमय सी करती, कैलाक्रशगिरिको दूसरों 
ही तरह सफेद करती, दर्शक्क भीतर लोचन मार्ग द्वारा अविष्ट 
होनेसे मनकों सफेद सी करती, अत्यंत ववेत प्रभा से व्याप्त-देह 
होनेसे स्फटिक-गृ हमें विद्यमान सी, दशजलपें इ्वी सी, निर्मल बस्थेमें 
ढंकी सी, दर्षणके ततमें लगी नी, दाऊक गप-सप् ॥, 
अस्पष्ट' दीखते अंगोंवाली थी । भौर थी पांचभ रे 
नहीं बल्कि $ र 






की ््-ताना 
श्र गक साधन भतह्ू के है 
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कलापधवल्गणेनव केवलतोत्यादिताम, अध्वरक्तियाि- 
बोझतगणकचग्रहभयोपसे वितव्यग्वकास, रतिमसिव सदस- 

निमित हरप्रसादनाथंमागृहीतहराराधनाम, क्षीरों- 
द्षिदेवसामिव महवासंपरिधितहसचन्द्रजेखो त्कग्टम 
बस्द्मतिमिव स्वर्भानभयक्रततिनयनशरणगमनाम, ऐरा- 
बतदेहच्छविमिव गजाजिनावगुण्ठनोत्कण्ठितशितिकण्ठ- 
चल्तितोपनताम, पद्पतिदक्षिणमखहासच्छविमिव बहि 
रागत्य कृतावस्थानाम्‌, शरीरिणीसिव रुद्रोडूछनभूतिस, 
आविर्भतां ज्योत्स्नामिव हरकप्ठान्धकारबविघट्टनोद्यम- 
प्राप्ताम), गौरीमन:शुद्धिमिव कृतदेहपरिग्रहमम, कार्ति 
केयकौमारब्रतक्रियासिव मूर्तिमतीम, गिरिशवपभदेह 
चूतिमिव पृथगवस्थिताम, आयतनतरुकुसुमसमूद्धिसिव 
इंकराभ्यचनाय. स्वयमुद्यताम, पितामहतपःसिद्धिमिब 
महीतलमवतीर्णाम्‌, आदियुगप्रजापतिकीतिभिव सप्त- 
छोकभ्रमणखेदविश्वास्ताम, तरयीमिव_ कलियुगध्वस्त- 
धर्मशीकगदहदीतवनवासाम, आगाभिकृतयगबीजकलामिव 
प्रमदारुषेणावस्थितामू, देहबतीसिव जनध्यानसंपदम, 
अमरमगजवीथी भिवा ध्रगंगागमवेगपतितासमू,. कीछासश्रिय- 
प्रिव दशमुखोन्मूलनक्षोभनिषतिताम, इवेतद्वीपलक्ष्मी वान्य- 
द्वीपावलोकनकुतू हलागताम्‌ काशकुसूमविकाशकान्तिमिव 
गरत्यमयमुदीक्षमाणाम्‌, शेषशरीरच्छायामिव रसातल- 
भपहाय निर्मतामू, मुगलायघदेहप्रभामिव भ्रधुमदविधर्ण- 
नायासविगलिताम्‌ू, झुकक्‍लपक्षपरपरामिव पुंजीकृताम, 
सर्वहंसरिव धवलतयां क्ृतसंविभागाम्‌, .धर्मेहदयादिव 
विनिर्गताम्‌, शंखादिवोत्कीणामू, मुक्ताफलादिवाक्ृप्टामू, 
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प्रमन्न करतेके अर्थ हर॒की आराधन। पवड़े हुई, क्षीरसारजक्षी अधि 
प्छात्री देवताकी तरह साथ रहनेसे परिचित शंकरक। चन्द्रतेसामे 
उत्कण्ठावाली चद्रकी मृतिसी, सूर्यकी भयसे विलोचनकोे अरणरे 
पहुंची, ऐरावलक देंहके चर्की तरह गज-चर्मके अवगुण्ठनरे उऊत्क॑ठित 
शंक रके चिस्तनसे पाप्त आई, पशुपतिक दाहिने मखके हासकी शोमाकी 
तरह बाहर आकर अवस्थित झंकरके लगानेकी साकार विभति सी, 
शंकरके कंठकी कालिमाक हटानेक॑ प्रयत्तसे आई प्रकट चांदनी सी, 
गौरीक मसनकी शुद्धि मानों देह धारण किये हुई सी, कार्तिकेयक्क 
कौपधार-ब्रतकी मूतिमती क्रिया सी, गिरीक्षके वृषभके देहका प्रकाश 
मानों अलग अवस्थित सा, देवालयके चैत्यक वृक्षोंके कुसुमकी समृद्धि 
मानों घंकरकी अर्चनाक लिये स्वयं उद्यत हुई सी, बह्मगकी तप सिद्धि 
भानों महीतलपर उतरी सी, सतयुगके प्रजापति (ब्रह्म)) की कीति 
मानों सातो लोकोंके प्रमणके खेदसे विश्राम करती सी, तीनों बेद मानों 
कलियूग द्वारा ध्वस्त धर्मके शोकसे वनवास धारण किये से, आने- 
वाले सतयुगका बीजांश मावों स्त्रीरूपरें अवस्थित सा, सानों मुनिजनों 

देह ध्यानसम्पदा, देवताओंक गजोंकी वीथि (गली) सी आकाद- 
षांगारके आते वेगमें पड़ी सी, रावणक उखाड़नेके क्षोभस्ते गिरी बौलास 
की शोभा सी, अन्य द्वीपोंके देखतेकी कुतद्लरोें आई स्वेतद्रीपक्ी 





क्षमा सी, का उक फ के वही दं के पीधिाज सार दुकाब का हब 
सी, दीषके शरीरकों छाया भी शयत्तद़कों छोड़द लाः ; 
रामके देहकी प्रगादीः तरए गया गशे द्वारा दारीर पु 

गिरी सी, शवलपद्षक्ी पाती मानी यंजी भूत को, सकेदीस या रे हू 
तरह बांटती सो, धर्गक हक मागो 
सी, मोतीसे मनी अाकवित थी, मृण।लसे मानों बढाने अंगों सी, 


5३ 2५ 


धाराओंसे भागा चली ती, झगोऊे रुसे मानों घी गी, ऋन्द्रमर्इलरों 
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मणालेशिव विरचितावयवाम, दनन्‍्तदलरिव घटिताम 
इन्द्रकरक चंके रिवाक्षालिताम, वणस॒धाचब्छटाभिरिवाच्छ- 
रिताम, अम्ृतफेनपिण्डेरिव पाण्डरीकृताम, पारदरसधा- 
शराभिरिव धोताम, रजतद्रवेणव निर्मप्ठाम, चन्द्रमण्डछा- 
दिवोत्कीर्णाम्‌, कुटजकुन्दरिन्दुवा रकुसुमच्छविभिरिवोल्ला- 
सिताम्‌, इयत्तासिव धवलिम्तिः, स्कन्धावलूम्बिनीभिर- 
दयतटगतादकंबिम्बाइद्धत्य बालरश्मिप्रभाभिरिव निर्मि 
ताभिरन्मिपत्तडित्तरलूतंजस्तामा भिरचिरस्तानावस्थित- 
विरलवारिकणशतया  प्रणामछानपशपतिचरणभस्मचर्णा- 
भिरिव जटाभिरुदभासितशिरोभागामू, जटापाशग्रथिता- 
मत्तमांगेतल मणिमयं नामांकमीदवरचरणह्कयमद्वहन्तीम । 
रविरथतुरंगखुरक्षुण्णनक्षत्रक्षोदविशदेत भस्मता क्रृत- 
लल्काटपटिटकाम्‌ शिखरशिलाश्लिप्टशशांककलामिव 
शलराजमेखलामू, अतुलूभवितप्रसाधितया » लक्ष्यीकृत- 
लिगयापरयेव पुण्डरीकमारूया दुृष्ट्या संभावयन्तीं 
भूतताथमू, अनवरतगीतपरिस्फुरिताधरपुटवशादतिशु 
चविभिः शुद्धहदयमयूखे॑रिव गीतगुणरिव स्वैरिव स्तुति 
वर्णरिव मूर्तिमद्भिर्मुखान्निप्पतद्भिदेशनांशुभिः पुनरपि 
स्तपयन्ती गौरीनाथम, अतिविमलेदच वेदाथरिव साक्षा- 
त्पितामहमुखादाक्षष्टर्गायत्रीवर्णरिव. अ्रथनस्फीतताम- 


' पगतेनारायणनाशिपृण्डरीकवीजेरिवोदभूते, सप्तर्षिभि- 


रिब॒ करस्परशशपूतसात्मानमिच्छद्भिस्तारकारूपेणागतेरा- 
मलकीफस्थलेगक्ताफलेस्पचितेना क्षवलयेन। धिष्ठितकण्ट- 
भागाम परिवेषपरिगतचन्द्रमण्डलाभिव पौण- 
मासीनिशाम, अधोमखहरशिर:कपाऊरूमण्ड्लाकारंण 
सोक्षद्वारनियुक्‍्तकलशकान्तिना स्तनयुगलेनैकहंसमिथुन- 
सनाथामिव गंगास, गमौरीसिह्सटामयेनेव चामररुचिरा- 
कृतिना सस्‍्तनयगलमध्यमिबद्धग्रन्थिना कल्पतरुलतावल्क- 


' लेन क्रतोत्तरीयकृत्याम । 
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४२. 


, मानो चंध र के' चिर आकारवा 


मानती ऊपर खींची सी, कुटज-कुन्द-सिधुवारके फूलोंकी छवियों 
भानो उल्लासित सी, धवलताकी ग्रीमा सो, कन्धेंपर लटकते उदया- 
चलके तटपर पहुंचे सूर्य बिम्बसे निकालकर वालकिरणोंकी प्रग्नाओंसे 
सानो निर्मित सी, उठतो विजलीके तरल तेज सी, ताम्वर्ण 
वालियों द्वारा तुरन्त स्नानके लिये अवस्थित विरल जलकपोक होनेसे 
प्रगाममें लगे शंकरके चरणके भश्मचूर्णवाली सी, जदाओंसे प्रकाश- 
मान शिरह्ारा जठापाशमें गूँथे मणिमय नासांक वाले शंकरके दोनों 
चरणोंकों वहन करती सी । 


और (वह) थी, सूर्यके रकतके तुरंगों के खुरोंसे चूर्ण किये तारोंकी धूलि 
जैसे तिर्मल भस्म द्वारा ललाटपट्टिका बनाई सी, शिख रकी शिलामें लगें 
चद्धकल्ा जैसी हिमालयकी मेखलासी, अतुत्र भक्तिसे साधित लक्षित्त 
लिगवाली सी, पुण्डरीक्ोंकी मालावाली इसरी दृष्टिस मानो शंकरकी 
संभावना करतो सी, निरन्तर गाये जाते गीतसे हिलते जबरोंके वश 
अति पवित्र शुद्ध हृदयकी किरणों मी, गीतके गुणों सी, स्वरों सी, 
स्तुतिके अक्षरों सी, मुखसे निकलते मूतिमान्‌ दांतकी किरणों द्वारा 
यौरीनाथको फिरसे नहलाती सी और अति निर्मत बेदके अर्थों द्वारा 
भानों साक्षात ब्रह्माके मुखसे आकर्षित भायत्रीके अक्षरों के गंधनेसे 
पुष्ट हुई सी, दाराबणके नाधिलदगराओ बीजोंद्ारा मानों उत्मादित 
ते थी, शप्तदियों हारा थानों फथके स्पर्शसे स्वयं पवित्र 


हये तारोंके कूपसे आगे आंवलेके फलके वराबर स्थल मोतियोंसे 


बने रुद्राक्षकों साला धारे कंदभागवाली, मंडलसे घिरे चंद्रमंडल- 
बाली पूणिमाकी' रात सी, शशेमुद शियके सिरके कारक संगयके 
आकारवाले मोक्षद्वारपर »क्राी क भर नो 
द्वारा एक हुश्न-नोड़ीसे यूकगा एगां शी, गा 





भर भर 
कल्पतर लताके वल्कलंकी उत्तरीय (नादर) वानी 
है] 


कर 


पुर, 


प्‌४, 
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अयुस्मलोचवसकाशाट्ासादलब्धेन बूड़ामणिचख्मयूख्र- 
जालेनेव मण्डलीकृतेन ब्रह्मसूत्रेणः पवित्रीकृतकायाम्‌ 
आप्रपदीनेत चञ्र॒स्वभावसितेनापि ब्रह्मासनबन्धोत्तान- 
च्रणचलप्रभापरिष्यंगाल्लोहितायमानेन.. दुकूलपटेन प्रा- 
बृतनितम्वामू, यौवनेनापि स्वकाछोपसर्पिणा निर्विका- 
रण. विनीतेन शिष्येणेबोपास्यमानाम, लावण्येनापि 
कृतपुण्येनेव स्वच्छात्मना परिगृद्दीतामू, रूपेणापि रथिर- 
लोचनेन विगतचापलेनायतनमुगेणेव सेविताम्‌, उत्संगगर्ता 
च स्वसुतामिव सूक्ष्मदत्तखण्डिकांगुलीयकापूरितांगुलिना 
त्रिपुण्डकावशिष्टभस्मपाण्ड्रेण  प्रकोष्ठवद्धशंखखण्डकेन 
नखमयूखदन्तु रतया गुह्दीतदन्‍तकोणेनेव दच्तमयी दक्षिण- 
करेण वीणामास्फालयन्तीमू, प्रत्यक्षामिव गन्ध्वेविद्यां 
भणिभण्डपिकास्तम्भरूग्ताभिरात्मानू रूपाभि: सहचरी- 
भिरिव सवीणाभिविलासवतीभि: प्रतिमाभिरुपेताम्‌, 
स्नपनादलिंगसंकरान्तप्रतिबिम्वतयातिप्रबरूभक्‍्त्या राधि- 
तस्य हृदयमिव प्रविष्टां हरस्थ। 
हारलतयेब॒प्राप्तकण्ठयोगया, ग्रहपंक्‍्त्येवः. श्लुवप्रति- 
बद्धया, कुद्येव रागरक्तमुखवर्णया, भत्तयेव घूर्णित- 
मद्धतारयोन्मत्तयेबानेककृततालया,.._ मीमांसयेवानेक- 
भावनानुचिद्धया. गीत्पा देव विूपाक्षमपवर्णयन्तीम, 
बलगम स्गावावकटबयानापिया भय स्वदा सौ एच लट 
पुठमेगवराहवानरबवारणशरभसिहृप्रभुतिभिवेन चर राबद्ध- 
भण्डलराकण्यंमानगीताचुबिद्धविपंची निर्धोषामू,.. अमरा- 
प्रगामिव. नभसोथ्वतीर्णाम्‌, दीक्षितवाचमिवाप्राक्षताम्‌, 
त्रिपुरारिशरशलाकाभिव तपोमयीम्‌, पीतामुत्तामिव 
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५३. ओर थी वरिलोचनके पाससे प्रसादके तीरपर मिले चूड़ामणिके चंतछके 


किरण-समहों से घेरे यश्ोपवीत द्वारा मानों परवित्ित-कार्याचाली 
मी, और पैर तक पहुंचे स्वाभाविक, सफेद भी प्मासन वांधनसे उत्तान 
चरणके तलवोंको प्रमाके संसर्गस थोड़ा लाल हुये दुकूलसे ढेँके नितम्ब- 
बालो, अपने कालमें पास आये योवन द्वारा भी निविकार विनम्र 
जिप्यकी तरह उपासना की जाती भी, लावष्यसे भो मानो पुण्यात्मा 
स्वच्छ आत्मासे स्वीकृत हुई सी, रूप द्वारा भी रचिर लोचन-छपों 
अचपल देहमृग द्वारा मानों सेवित सी। और थी गोदमें बैठी अपनी 
पुत्रों सी सृक्ष्म हाथीदांतकी टुकड़ियोंकी अंगूठियोंसे भरी अंगुलियों 
द्वारा, त्िपुण्डके बचे भस्मसे सफेद कलाईमें बंधे शंखखंडयूबत नखकी 
किरणोंके उछलनेसे दन्तके कोनेकों पकड़े दाहिने हाथ द्वारा 
वन्तुमयो बीणाकों बजाती, मानो, प्रत्यक्ष गन्वर्बबिद्याक्ी 
मंडापकाके स्तम्भमें लग्न मणिसी, अपने अनुरूप सहचरी वीणा सहित 
सोन्दर्ययुक्त प्रतिमाओंसे युक्त सी थी' | 


, वह थी अभिषेक द्वारा भीगे लिंगमें लग्न प्रतिविम्ब होनेसे मानों 


अति प्रवल्ल भक्ति द्वारा आराधित शंकरके हृदयमें प्रत्रिष्ट हुई सी । 
वह गीतिसे शंकरकों स्तुति कर रही थी, जो गीति हारतता हारा 
मानों के-संयोग पाई सी, ग्रहोंको पंक्तियों हारा सानों' झ्ुव (गीत 
का ध्रुव या ध्रुवतारा ) से प्रतिवद्ध कुद्धा की तरह मानों राग (रत) 
से युक्त वर्णवाली, सता को तरह चक्कर खाके मद्य-तार (स्व॒रो) 
से उन्‍्मला सो, अनेक ताल करतो । मोमासा (सिचारणए) सी थनेक 
विधियों से सूत्रित। वहू कन्या अति मधुर गीनसे भाकापित ध्णम- 
अभ्याक्त करते लिश्चय कानोंवाले मानों मग-बराह-जआानर-गज-हरभ- 
सिंह आदि मण्डल बांधे बनचरों द्वारा सुने जाते गीतोंसे संबद्ध 
बीणाका मिर्वोग करती. मानों आकाश उतरी गंगागी, यजकर्ताकी' 

प्राक्षत [नि प्रछत, दिव्य) बाणीती, विपु रारिके झरकी दा 


स्ोाष्प न टिक अतरतत कक 
पतपोगयी, अपृरल पीनेसे तृष्णा (प्यास या लोन) से रहिल, शम्भुके 


जे बार 
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जज 


जद. 
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विगततृप्णामू, ईशानशिरःशशिकामिवानुपजातरागाम, 
अमथितोंदधिजल्संपदमिवान्त:असन्नामू, असमस्तपदवृत्ति- 
मिवाहंद्राम, वौद्धबुद्धेमिव मिरालम्वनास्‌, वेदेहीमिव 
प्राप्तज्योति:प्रवेशामू, झूूतकलाकुशछामिव वशीक्षताक्ष- 
हृदयामू, भमहीमिव जलूभृतदेहाम, हिसमसमयदिनमुख- 
लक्ष्मीमिव परिमृहीतभास्करातपाम, आर्यामिवोपास- 
यतिंगणोचितमात्राम, आलिखितामिवाचलावस्थानाम, 
अंशुमयीमिव तनुच्छायानुलिप्तभूतछामू, . निर्ममाम, 
निरहंकारामू, निर्मत्सरामू, अमानुषाकृतिम, दिव्यत्वा- 
दपरिज्ञायमानवयःपरिमाणाभप्यष्टादशवर्षदेशी यासियोप - 
लक्ष्यमाणाम्‌, प्रतिपन्नपाशुपतव्रतां कच्यकां. ददज। 
ततोश्वतीर्य तस्शाखायां बद्धवा तुरंगममृपस॒त्य भगवते 
भवत्या प्रणम्थ तिछोचनाय तामेव दिव्ययोषितमनिमिष- 
पक्ष्मणा निइ्चलनिवद्धलक्ष्येण चक्षुषा पुननिरूपयामास। 
उदपादि चास्य रूपसंपदा कान्त्या प्रश्ञान्त्या चार्वि्भूत- 
विस्मयस्थ मतसि--- 

अहो जगति जस्तुनामसमर्थितोपनतान्यापततत्ति वृत्तान्ता- 
न्त्राणि। तथाहि। भया मुृगयायां य्वृच्छया निरथंक- 
भनुबध्मता तुरंगमुखमिथुनमयमतिमवोहरों मानवानाम- 
गस्थो दिव्यजनसंचरणोचितः प्रदेशों वीक्षितः। अब च 
सलिलमस्वेषमाणेन हृदयहारि सिद्धजनोपसष्टजल सरो 
दृष्टमू । तत्तीरलेखाविश्वान्तेन चामानुर्ष गीतमाकणि- 
तम्‌। तच्चानुसरता भमानुष॑ंदुरलुभद्शता दिव्यकस्यकेय- 
भालोकिता। मन हि में संशीतिरस्या. दिव्यतां प्रति। 


. आकत्िरेवानुमापयत्यंभानुषताम्‌ । कुतरच  भर्त्यलोके 
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ण् 


शिरकी चन्द्रकला सी शग (या रक्तिमा) विना, बिना मथे समुद्रजल 
की संपदा सी भीतर स्वच्छ, समासरहित पदकी वृत्ति सी द्वद्द समास 
(या झगड़ा) से रहित, बोद्ध (योगाचार दर्शन ) के ज्ञान सी आनंबरहित, 
बैदेही सी ज्योति (अग्ति या ज्ञान ) में प्रवेश-प्राप्त, द्यूतकलामें कुशलता 
सी, वहमें करे अक्ष (इच्द्रिय या पापाण ) के सारोंवाली, मही सी 
जल-बारित देहवाली, शीतकालके प्रातःकी धोभा सी, मारकरके 
आलोक (या तपको ) स्वीकृत किये, आर्या (छत्द) की तरह यतति 
और गणके अनुकूल मात्राकों लिये, चित्रित सी अचल स्थितिवाली, 
तेजोमयी सी झरीरकी कांतिसे भूतलकों व्याप्त किये, ममतारहित, 
अहंकाररहित, मत्सररहित, दिव्य आका रवाली, दिव्य होनेसे आयका 

परिमाण न बतानेवाली भी अठारह वर्षकी सी दिखाई देती, पापत 
ब्रत थारिणी थी। 


तब राजकुमारने उतरकर घोड़ेकों वृक्षकी श्षात्वा्में बांध कर 
भगवान्‌ जिलोचनकी भव्तिसे प्रणाम करके उसी दिव्य स्त्रीकों 
तनिरुचल लक्ष्य बंधे अपलक वेत्रसे फिर अवलोकन किया। और 
उसको रूपशोभा, कांति और प्रशांतिसे चकिते विस्मित कुमारके 
मनमें हुआ-- ह 


, “अहों ! संसारमें प्राणियोंके बिना सोचे दूसरे वृत्तांत आ ८पकते हैं, 


जैसे मैंने शिकारमें यों ही व्यर्थ किन्नर जोड़ीका अतृगभन करते इस 
अत्यन्त मनोहर, मानवींके लिये अगस्य, दिव्य जवोंके गमनागमव- 
वाले प्रदेशको देख।। यहां पानीकी खोज करते मनोहर पिद्धेजनोसे 
सेवित जलवाले सरोवरकों देखा, और उसके तीरके पास विश्राम करते 
दिव्य गीतको सुना, और उसका' अनुसरण करते मसुष्योके लिये . 
दुर्लभ-दशैन इस दिव्य कन्याको देखा। इसके विव्य होतेमें मुझे 


: सन्देंहू नहीं। आपगरर ही इगवेः अनानुप्री होंनेका अनुषान काशता 


८६ 


है। मूआुवोकर्म इस प्कारकी विज्ञेप रांगीत ब्वनि कहाँ धंभव है। , 


#ने० 


(५) 


प्‌, 


 डव मधकरीं परवशानवःशेद् 


संस्कृत काव्यधाश [२९, बाण 


संभतिरेवंविधानां गान्ध्ध्वनिविशेषणाम्‌ । तदथ्दि में 
सहसा इ्सा दर्शनपथाज्लापयाति, नारोहति वा केलास- 
शिखरम, नोत्यतति वा गगनतलम, ततः “का त्वम 
किमभिधाना वा किमर्थ वा प्रथमे वयसि प्रतिपन्ना 
ब्रतम,” इति सर्वेमेबेतदेनामुपसत्य पृच्छामि। अतिमहान- 
यमवकाश आइचर्याणाम्‌, इत्यवधार्य तस्यामेव स्फटि- 
कमण्डपिकायामन्यतमं॑ स्तम्भसाश्चित्य. समुपविप्टो 
गीतसमाप्त्यवसर प्रतीक्षमाणस्तस्थो ॥ 

“वे भागे 


शथक्ष: परिचचय!-+- 


अस्या: परिभतान्यक्समामोदों समन्वय परिमल' इति. 
मनसा विश्चित्य त॑ तपोधनयुवानमीक्षमाणाहमचिस्तयम्‌ 

अहो रूपातिशयनिष्पादनोपकरणकोशस्थाक्षीणता 
विधातुट, यत्त्रिभुवनाद्भुतरूपसंभारं॑ भगवन्त कुसुमा- 
यधमत्पाद्य. तदाकारातिरिक्तरूपातिशयराशिरयभपरो 
मुनिर्मायामयो मकरकेतुरुत्पादित:। मन्ये ले शकल- 
जगन्नयनानन्दकरं शशिबिम्ब॑ विरचयता लक्ष्मीलीला- 
वासभवनानि कमलानि सूजता ब्रह्मणेतदाननाकारक- 
रणकौशलछूामस्यास एवं कृत:, अन्यथा किमिव हि संदश- 
वस्तुविर्चतायां कारणम्‌। अलीक॑ चेंदं यथा किल 
सकलछा: कला: कलावतो बहुलपक्षे क्षीयमाणस्य 
सपम्णामाम्ता रश्मिता रविरापिबतीति, ता: खल्वस्य 
ग़भस्तयः समस्ता वपुरिदमाविशन्तीति । कुतोह्त्यथा 
रूपापहारिणि बलेशवटले तपस्ति वर्तमानस्थेदं लामस्यम 
इंति चिक्तभ्रन्तीमीव मसामविवारितगुणदोपबिशे' 
रूपेकपक्षपाती सवयोवनरलभ: कुरमायथ:ः कुण मसमथमद 
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मो यदि, यह मेरी आंखोंसे यदि एकाएक दूर न जाये यथा कैलास 
शिखर पर नहीं चढ़ जाये, या आकाशम्में न उड़ जाय, तो “तू कौन है, 
क्या तामवाली है, किसलिये तरुणाईम ब्रत धारिणी हुई” यह सब 
पास जाकर पूछंगा । यह आइचय्योका बहुत ही बढ़ा स्थान है ।” यह 
सोच उसी स्फटिक मंडपिकारोें एक स्तम्म का सहारा ले बैठकर 
राजकुमार गीतकी समाप्ति की प्रतीक्षा करने छगे 


““पूर्वभाग 
७५. परिचंध--- 


४५७, इसको सुगन्धि तो दूसरे फूलोंकी गन्धकों तिरस्कृत करनेंवाली है, 
यह म्में निश्चय करके उस युवा तपस्वीकों देखती मैंने सीचा--- 
“अहो ! इस तरहके अतिशय सौंदर्यवाले रूपके उत्पादनसे ब्रह्माका 
साधन-कोश अक्षय है, जो कि तिभुवलके अद्भुत रूपवाले भगवान्‌ 
कामदेवकी उत्पन्न करके, उसके आकारसे भिन्न अति सौंदर्य-राशि इस 
दुसरे भायामय कामदेव जैसे मुनिकों उत्पन्न किया। मैं समझती हूं, 
सारे जगत॒के नयनोंकों आनंदकर चर्वबिम्बकी रचना करते लक्ष्मीके 
विलासभवनरूवी कमलोंकों सुजन करते, ब्रह्माते इसके मुखकी 
आकृति बनानेकी चतुराईका अभ्यास किया; नहीं तो एक समान 
वस्तु बतावेका क्या कारण था ? क्ृष्णपक्षमें क्षीण होते चल्रमाकी 
सादी कलाओंको सुबु_्णा नामक रहिस हारा सूर्य पीता है, यह कथन 
झूठा है। इसकी वह गारी फिरणें इसके इस झरीरों सम्मिलित हैं। 


वबश्ापान इपका भज्ट 


नहीं तो प्ौंद्यताशवः वहुत ऋष्ध्करी तपत्पासं 
सौंदर्य कैसे (टिका) मे । बह गोचतों पग-दोप के विश | 
केवल सौंदर्य-पक्षपाता नव-बीवन सुलभ कामदेव (मंत्र) ब्सने 
मदकी तरह मधुकरीको, निःझवामोकि साथ परव 
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संस्कृत काव्यधारा [२९. बाण 


विस्मृतनिमेषेण. किचिदासुकुछितपक्षमणा. जिह्वित 
तरलतरतारशारोदरेण दक्षिणेन चक्षुपा सस्पह्टमापिब- 
न्तीव, किमपि थाचमानेव, त्वदायत्तास्सि' इति वदस्तीव 
अभिम्ख हृदयमर्पयन्तीव, सर्वात्मनानप्रविशन्तीय 
तन्‍्मयताभिव गन्तुमीहमाना, मनोभवाभिश्षत्तां च्रायस्व 
इति' शरणमिवोपयान्ती, देहि हृदयेष्बकाशम' इत्यर्थिता 
मिव दर्शयन्ती हाहा, किमिदमसांप्रतमति कछपणमकलक्भा- 
रीजनोचितमिदं मया प्रस्तुतम' इति जानानाप्यप्रशन- 
वन्ती करणानाम, स्तम्भितेव, लिखितेव, उत्कीण्णेब, 
संयतेव, मच्छितेव, कंनापि विधृत्तेव, निस्‍्पन्दसकला- 
वबयवा तत्कालाविर्भतेवावष्टम्भेन, अकथितशिक्षितेना- 
नाख्येयेत, स्वसंवेद्येन केवल न विभाव्यते कि तहू- 
पसंपदा, कि मतसा, कि मनसिजेन, किसमशिनवयौव- 
नेन, क्रिमनुरागेणेवोपदिश्यमानं, किमस्येनैव वा केनापि 
प्रकारेण, अहू न जानामि कर्थंकथमिति तमतिचिर॑ 
व्यलोकयम्‌ । 

उत्क्षिप्प नीयमानेव तत्समीपमिच्द्रिय, पुरस्तादाक्ृष्य- 
माणेव हृदयेन, पृष्टतः प्रेयेमाणेव पृष्पधन्चना कथम्रपि 
मुक्तप्रयत्नमात्मानमधारयम्‌ । अनन्तरं च मेब्ततर्मद- 
तेनावकाशमिव दातुमाहितसंताना निरीयु: श्वासमरुत:। 
साभिलाष॑ हृदयमाख्यातुकाममिव स्फुरितमुखमभूत्कुच- 
युगलम्‌। खेदलवलेखाक्षालितेवागलज्जा। मकरध्वज- 


'निशितशरनिपातत्रस्तेवाकम्पत गात्रयष्टि:। तद्पातिशर्य 


द्रष्ट्रमिव. कुतृहलादालिगनलालसेभ्यींकगेभ्यो. निरगा- 
द्रोमांचजालकम्‌ । अशेषत: स्वेंदाम्भसता धौतशवरण-- 
युगछादिव हृदयमविशद्वाग:। 


२. कार्दजरी | ४. अपञ्रंश काल (१) ६३३ 


प्र 


सब प्रकारसे प्रवेश करती सी, तत्मयताकों सानों जान पानेकों काम 
देवते पराजित मेरी रक्षा करों, यह कह शरणागत होती सी, 
हुदयमें स्थान दो” यह याचना दिखाती सी चाहने लगी। हा, 
अनुचित अति लज्जाकर कुलकुमारी जनोंक्े लिये अभव्य इस प्रमंगकों 
क्यों प्रस्तुत किया, यह जातती भी इचियों पर अधिकार न रखनी, 
स्तभ्ित सी, लिखित सी, उत्कीर्ण सी, बंची सो, मूछित सी, किसी 
हरा पकड़ी गई सी, सारे अंगसे निर्लेप्ट, उस समय प्रकट हुई जड़ता 
द्वारा बिना कहें-सिख्े अकथनीय, केवल आत्पानुभव द्वारा नहीं जाने 
सकी । क्या उसकी सौंदर्य-सम्पत्तिसे, वया सनसे, क्या मतसिजसे, कया 
अभिनव योवनसे, क्या अवृरागसे मानों उपदिप्ट होते, था अत्य ही 
कियी प्रकारसे अथवा नहीं जानती कैसे-कैसे बहुत देर तक में उसे 
देखती रहो। 


इन्द्रियोंसे , उठाकर उसके पास' ली जाती, हुृदयसे आगे आकर्षित होती, 
पीछेसे कामदेव द्वारा प्रेश्त होती सी, अपनेकों जैसे-कैसे बिना 
प्रयत्तके मैंवे रोका। और बादसें मेरे भीतर कामदेवकों अवकाश 
देते हुये से शवास-वायु धारा बतकर निकले हृदयकी अभिलायाकों 
बतलाते हुये मातों दोनों स्तन-मुख ऋंपित हुये । पसीनेकी रेखासे 
घुलकर  लज्जा मानों गल गईं। कामदेवके तीढण' वाणोंके, मिरनेसे 


रु ] प 
[] 


भयभीत सा शरीर कप तया। उपके सॉयय-आदि 





लिये मानो कौतृहलसे भातिचसकी जातरावाने (मेरे) बंगोंगे रागाव 
हो गया। पसीनेके जलसे पूरी तोरसे घुछ चरणबुगलका राग मायों | 
हुंदयमें प्रशिष्ठ हो गया। कर के 
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५९, आसीचछ्छ परम भनशि-- 


“शांतात्मनिदूरीकृतसुरतव्यतिकरे5स्मिन्‌ जने माँ निक्षिपता 
किमिदमनाय्येंणासदृशमा रब्धं मचसिजेत ? एवं च नामा- 
तिमूढ॑ हृदयमंगनाजनस्थ, यदनुरागविपययोग्यतामपि 
विचारयितु नाऊम्‌। क्वेदमतिभास्वरं धाम तेजर्सा तपसां 
च, बव च प्राकृतजनाभिनन्दितानि मन्मथपरिस्पन्दितानि ? 
नियतमयं मामव॑ मकरलांछनेन विडम्व्यमानामुपह॒सति 
गतसा। चित्रें चेदे यदहमेबमवगच्छन्त्यपि ने शक्‍तो- 
स्यात्मनों विकारमुपसंहर्तुम्‌ । अन्या अपि कन्यकास्त्रपां 
विहाय स्वयमुप्याता: पतीनू, अन्या अप्यनेन दृविनीतेन 
भन्मथेनोन्मत्ततां नीता नाय:, न पुनरहमेका यथा कथमनेन 
कअणेनाकारमावालोकनाकुली भूतमेवमस्वतस्त्रतामृपैत्यन्त: 
करणम्‌। काछो गुणाइच दुनिवारतामारोपयन्ति मदनस्य 
सर्वधा। यावदेव स्चेतनास्मि, यावदेव च न परिस्फूट- 
मनेत विभाव्यते में मदनदुष्चेष्टितलाधवमेतत्‌, तावदेवा- 
स्मांत्प्रदेशादपसर्पणं श्रेय.॥ कदाचिदनभिभतस्मरविकार- 
दर्शनकुपितोध्यं शापाभिपन्नतां करोति माम्‌। अदूरपाको 
हि. मुनिजनप्रकृति:” इत्यवधार्यापसर्पणाभिऊाषिण्यह- 
सभवम्‌ । अशेषजनपूजनीया चेय॑ जातिरिति कत्वा 
त्तदृदनाक्षष्टदृष्टिप्रसरमू, ., अचलितपक्ष्ममारुम, 
अदुष्टभूतलम्‌, उल्लसितकर्णपल्लबोन्मुक्तकपोलमण्डलम, 
आलोलालकलछतालसत्कुसुभावतंसम्‌, . अंसदेशदो छायित- 
मणिकुण्डलमस्मे प्रणाममकरबवम्‌ । 


#- कार्दबरी | ४. अपक्रषश काल (१) ६१४ 


५९, ओर मेरे मनमें हुआ---कामुकता के व्यापारकों दूर छोड़ इस शांत- 
आत्मा पुरुषके ऊपर इस तरह मुझे फेंके क्या अनार्य कामदेवने अनुचित 
नहों किया ? अंगनाजनोंका हृदय ऐसी ही अति मूढ़ है, जो कि अनुराग 
पात्रकी योग्यताके बारेमें भी नहीं विचार सकता । कहां यह तेज 
और तपस्याका अति प्रकाशमान धाम और कहां साधारण' जनोंद्रारा 
अभिनंदित कामदेवकी कामुक चेष्टायें ? निचश्य ही कामदेव द्वारा मुझे 
इस तरह बिडंवित होती देख यह मनसे मेरा उपहास करता होगा। 
आइचय है, में यह जानती भी अपने विकारकों रोक नहीं सकती । 
दूसरी भी कन्यायें लाज छोड़कर स्वयं पतियोंके पास गई ? दुष्ट 
कामदेवने केवल अकेली मुझे ही नहीं दूसरी नारियोंको भी उन्मत्त 
बनाथा, जैसे कि इसी क्षण रूप मात्र देखनेसे आकुल (मेरा) 
हृदय परतन्त्र हो रहा है | समय और गुण सब अकारसे 
कामदेवकी दुरनिवारताकी स्थापित करते हैं । जब तक मैं होश- 
हंवासवाली हूं, और जब तक मेरी काम-दुड्चेष्टा इस हलकेपनकों 
यह स्पष्ट नहीं जान लेता, तब तक ही इस जगह से (मेरा) हट 
जाना अच्छा है । शायद अरुचिकर क्राम-विकारकों देख कुपित 
होकर यह मुझे शाप दे दे। मुन्ति जनोंका स्वभाव कोपसे दूर नहीं 
रहता । यह सोचकर मैं हटनेकी इच्छा करने लगी'। यह जाति सबकी' 
पूजनीय है, यह सोचकर उसके मुखसे आकर्षित-दृष्टि. निशुचल 
पलकवाली, भूतल को न देखती, उल्लसित कर्ण पहलवसे छूते 

. : कपोलवाली, चंचल जलकोर्म झोमासमान कुसुम-मागावाली, कस्धे 


पर हिलते मणिकुंइलोंक क्ाव मैते उसे प्रणाम किंगा। 


5६ 
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अथ क्ृतप्रणामायामपि. दुर्लधयशासनतया मनोभुवः; 
मदजननतया च भमधुमासस्य, अतिरमणीयतया चर तस्थ 
प्रदेशस्थ, अविनयवहुछूतया चाभिनवयौवनस्य, चंचछ- 
प्रकृतितथा चेच्धियाणाम्‌ दुरनिवारतया च विषया- 
भिलछापाणाम्‌, चपलतया च मनोवृत्ते,, तथाभवितव्यतया 
च तस्य वस्तुनः, कि वहुना मम मन्दर्भाग्यदौरात्म्यादस्थ 
चेद्शस्य क्लेशस्य विहितत्वात्तमपि महिकारापहृत्धर्य 
प्रदीपभिव पवतस्तरलतामचयदनंगः । 


तदा तस्याप्यभिनवागतमदन प्रत्युदृगच्छन्निव रोमोदू- 
गम: प्रादुरभवत्‌। मत्सकाशमभिप्रस्थितस्य मनसो मार्ग- 
भिवोष दिशद्भि: पुरः प्रवृत्त ब्वासे:। वेपथुगृहीता ब्रत- 
भंगभीतेबाकम्पत करतछगताक्षमाला, द्वितीयेव कर्णावसक्त' 
कुसुममंजरी कपोलतलासंगिनी समदृश्यत॑ स्वेदसलिलसी- 
करजालिका। मह॒शनप्रीतिविस्तारितस्य चोत्तानतार- 
कंस्यपुण्डरीकमयमिव तमुद्देशमुपदर्शयतों छोचनयुग- 
लस्य विसपिभिरंशुसंतानेर्यद्च्छयाच्छोदसलिऊूमपहाय 
विकचकुबलूयवनेरिव - गगनतलसमुत्पतितेरसुध्यन्त दक्ष 
दिश:। तथा तु तस्यथातिप्रकटया बिद्ृत्या टद्विगुणीकृत- 
मदनावेशां तत्क्षममहमवर्णनयोग्यां कामप्यवस्थामन्वभवम्‌ 


. इर्द थे मनस्यकरवम्‌---अनेकसुरतसमागमलास्यलीलो- 


परदेशोपाध्यायो मकरकंतुरेव विलछासानुपदिशति, अन्यथा 
विविधरसासंगलूलितेष्वीद्शेषु ,यतिकरेष्वप्रदिष्ट- 
बुद्धेरस्प जनस्यथ कुत इयमनभ्यस्ताकृदी शतिरसनिः- 


: स्थन्द्मिव क्षरन्ती, अमृतमिव वर्षन्ती, मदमुकुलछितेब, 
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नी 


तब मेरे प्रणाम करनेके बाद ही कामदेवकी आज्ञाके दुर्लघनीय होनेसि 

चैंत महीने के मदके उत्पादनसे, और उस प्रद्धेशकी अति रमणीयता से, 
और अभिनव यौवनके बहुत दुविनीत होनेसे, और इश्धियोंकी चंचल 
स्वभावतासे, विषय-अभिलाषाओंकी दुनिवास्तासे, और मनोवृत्तियों- 
को चपलतासे, और तद्‌-तद्‌ वस्तुकी बैसी मवितव्यता से, बहुत क्या 
(कहूँ) मेरे मच्दभाग्य की दुप्टताके कारण और ऐसे क्लेशके बदा 
होनेके कारण भी, मेरे विकारसे अथीर हुये उसे भी दीपकको' पवनकी' 
तरह कामदेवने चंचल कर दिया। 


, तैब नवागत मदनकी अगवाबी करते से उसको भी रोमांच प्रकट हुआ । 


मेरी ओर प्रस्थान करते मनको' भार्ग दिखलाते से इवास आगे चले । 
प्रकड़े ब्रतके भंगसे भयभीत सी हाथकी रुद्राक्ष माला कंपी, कपोलसे 
लिपटी कालमें लगी कुसुमभंजरी स्वेद-जल बिंदुओंकी दूसरी जाली 
सी दिखाई देने लगी। मेरे देखनेकी इच्छासे फैले और उत्तान पुतलियों- 
वाले उस स्थानको पुण्डरीकमय सा दिखलाते, लोचनयुगलकी फैलती' 
किरणों द्वारा अकस्गात्‌ स्वेच्छासे आच्छोद सरोवरके जलको छोड़कर 
मानों आकाशतलकी ओर उड़ते फूले कमलोंके बनोंसे दशशों दिशायें 
रंध गई । तशुणके उस अति प्रकट विकारसे कामके दुगूने आवेश- 
वाली ही में उसी क्षण, किसी अवर्णनीय अवस्थाकों अनुभव करने 
लगी। 


- मैने मनमें सोचा--अनेक सुरत-रामागुमोंकी नृत्य-लीलाका उपदेशंक 


गझ कामदेव ही नियासोंकोी सिखा रहा है, नहीं तो विधिन' रत गंस्र्गगे 
बलित एन ब्यावारोें जधिवि: भा [एयर्क 


'आक्षाति, केंन सिजन्याका पथ 





शत जभ्यात्ताहुत 


हा क्‍ 


मई 





५ जम गा बरसात, 
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खेदालसेव, निरद्राजडेव,. आनन्दभरमन्थरतरत्तारसं- 
चारिणी, जअनिभृतश्रूलतोल्लासिनी दृषप्टि:॥ कुतरचेद- 
मतिनेपुण्यम्‌, यच्चक्ष॒बवानक्षरमेवमन्तगतो हृदयाभिलाष: 
कथूयते ।' प्राप्तावसरा चोपसुत्य त॑ द्वितीयमस्य सहचंर 
भुनिबालक प्रणामपूर्वकमपृच्छम-- भगवान्किमभिधान: ?' 
कस्य वायं तपोधनस्यथ युवा ? किनाम्नश्च तरोरियम- 
वरंसीकृता कुसुममंजरी ? जनयति हि में ममसि महत्कौ- 
तुकमस्याः समुत्सपच्रसाधारणसौरभोयमना छातपूर्वो गन्ध 
इति। स॒ तू मामीषहिहस्याब्रवीत--. बाले, किमनेन 
पृष्ठेत प्रयोजनम्‌ ? अथ कौतुकमार्वेदयासि। श्रूयतास- 

“-पूर्वभागे 


(६) पैम-- 


। 


््‌ 


ड, 


अस्ति त्रिभुवनप्रख्यातकीतिरत्यूदारतया सुरासुरसिद्ध- 
बृत्दवन्दितच रणयुगलो महामुनिर्दिव्यलोकनिवासी 
इवेतकेतुर्नाम । तस्य च भगवतः सुरलोकसुन्दरीहदया- 
नत्दकरम्‌ अद्येषत्रिभुवनसुन्दरमु, अतिशयितनलकूबरं 
रूपमासीत्‌। स कदाचिट्देवताचनकमलान्युद्धतृ मै रावतमद- 
जलविन्दुबद्धचन्द्रकशतखचितजलछाम्‌ हरहसितशितज्रोतर्स 
मन्दाकितीसवत॒तार। अवतरन्तं तर त॑ कमलबनेषु 
संततसंनिहितविकचसहस्रपत्रपुण्डरीकोपविष्टा देवी लक्ष्मी- 
देंदशे। तस्यास्तु तिमवलोकयन्त्या: प्रेममदमुकुलितेबा- 
नत्दबाष्पभरतरंसतरलकतारेण छोचनयूगलढेन रूपमास्वा- 
दयस्त्या जुस्भिकारस्ममन्थरसुखविन्यस्तहस्तपल्लवाया 
मस्मथविक्ठतं मन आसीतू । आलोकनमाजेण)च समासादित- 
सुरतसभागमसुखायास्तस्मिन्नेवासवीकृते पुण्डरीके कृता- 
थेतासीतू। तस्माच्य कुमार: समुदपादि। ततस्तंमुत्संग 


२. कादंबरी | ४, अपक्रंश काल (१) ६३९ 


आई, जो कि आंख द्वारा ही अक्ष रके बिना ही भीतरके हृदय-अभि- 
लापकों कह गया । अवकाश पाकर और पास जा उसके दूसरे साथी 
मुनिबालकको प्रणाम करके मैंने पूछा --- भगवान्‌ यह वा नामवाले 
हैं? किस' तपोवनके पुत्र यह तरुण हैं ? कौन से तामके वृक्षकी 
कुसुममंजरी (इतका) कर्णाभूषण बंसी हुई है ? फैलता हुआ असा- 
धारण सौरभवाला कभी न सूँघा इसका यह गंध मेरे मनमें भारी 
कौतुक पैदा कर रहा है।' वह थोड़ा सा हंसकर मुझसे बोला--- 
बालिके, यह पूछतनेका क्‍या मतरूव है? यदि कौतूहल है, तो 
बतलाता हूं, सुनो-- 

--प्रवेभाग 


६ , प्रेम--- 


६३. 


त्रिभुवनमें प्रख्यात कीतिवाले, अत्यंत उदारतारो सुर-असुर-सिद्ध- 
समूह द्वारा बंदित चरणोंवाले, दिव्यलोकवासी इवेतकेतु नामक 
महामुनि हैं। सुरलोक की सुंदरियोंके हृदयोंकों आनन्द करनेनाले, 
अखिल त्रिभुवनमें सुन्दर नलकूबरसे भी बढ़कर उत भगवासका 
रूप थव। एक समय वह देव-पुजार्थ कमलोंकी चुनमेके लिये ऐशावतके 
मदके जलबविल्‍्दुओऑपर बंधी चंद्रिकाओं द्वारा खचित जलवाली,. 
शंकरके हास जैसी सफेद ख्रोतवाली, मगंगामें उतरे । कमलवनमें 
उतरते हुये उन्हें पासके फूले सह्नदल पूडरीकपर सदा उपविप्ट 
लक्ष्मीदेवीने' देख लिया। देखती, प्रेम-मदसे मुकुलित आनंद-मश्रु« 












एरंगसे चंचल १ृतहियोंवाले लोचचसुगल दर रूपफा आरवाड हंसी, 
प््य ही ये 
ज-ह।ए * + हैरत पल्दवलालोी, जक्षात।दे।| गय का स- 
ध्वि दे 2 ना न भद्या । बन हि का सखे 
बकारसे विक्षद्त हो गया । दे शावागभका सुझे था 


उनाओ गंदा 


लंन 


हा फ है, हर] 


श््ड, 
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आदाय सा भगवन्‌, गृहाण तवायमात्मज:' इत्यकत्वा 
तस्में सवेत्तकेतवे ददी । असावषि बालकजनोचिता: सर्बा 
क्रिया: छृत्वा तस्य पुण्डरीकसंभवतया तदेव पुण्डरीक इति 
नाम चक्के, प्रतिपादितब्नतं व तमागृहीतसकलविद्याकला- 
पमवार्षीते। सोउ्यमर्न इसं व सुरासरेमथयभानात्क्षीर- 
सागरादुद्गत: पारिजातनामा पादपस्तस्य मंजरी। यथा 
चेथा ब्रतविर्द्धमस्य श्षवणसंसगंमासादितवती तदपि 
कथयामि। अद्य चतुर्दशीति भगवन्तमम्बिकापति केलछा- 
सगतम॒पासितुममरलोकान्मया सह नन्दनवनसमीपेना- 
यमनसरब्निगत्य साक्षान्मधुमासलक्ष्मीदत्तललि्तिहस्ताव- 
लम्बया बकुलभालिकामेखलया कुसुमपलल्‍लवग्रथिता- 
भिराजानलम्विनी भि: कण्ठमालिकाशिनिरत्तराच्छादित- 
विग्रहया नवचूतांकुरकर्णपुूरया पृष्पासवपानमत्तया 
वनदेवतया पारिजातकुसुममंजरीमिभामादाय प्रण- 
स्याभिहित:--- 


'भगवन सकलत्रिभवनदर्शनाभि रामाया स्तवाइते रस्या; संद 
शीडयमलंकार: क्रियताम । इ्यमवतंसविलासदुर्लछिता- 
रोप्यतां श्रवणशिखरम्‌। ब्रजतु सफलता जन्म पारि- 


जातस्या इत्येवमभिदधानां चायमात्मरूपस्तुतिवाद- 


अपावनमभिवलोचनस्तामनादुत्येव गन्तुं प्रवुत्त।। मया 
तनु तामनुयान्तीमालोक्य को दोष: सखे, क्रियतामस्या 
प्रणयपरिग्रह,,.._ इत्यभिधाय बलादियमनिच्छतोः्प्यस्थ 
कर्णपूरीकृता । तदेतत्कात्स््येतन योज्यम, यस्य चायम्‌ 
या चेबम, यथा चास्य श्रवणशिखरं समारूढा, तत्सव॑मावे- 
दितम्‌। इत्युक्तवति तस्मिन्स तपोधनयुवा किचिदुपद- 
शितस्मितों मामवादीतूृ, अयि कुतृहलिनि, किमनेत 
प्रश्नायासंत ? थदि रुचितसरभिपरिमला गह्मतामियमु, 


. इत्युक्त्वा समुपसृत्यात्मीयाच्छुवणादपत्तीय.. कलेरुलिकुल- 
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यही उसका नामकरण किया, और ब्रती बना उसे सारी विद्याओंमें 
पारंगत करा दिया । वही है यह | और यह देवासुरों द्वारा मथे क्षी र- 
सागरमे निकले पारिजात नामक वुक्षकी मंजरी है) इसने कैसे 
ब्रह्मचर्य त्रतके विरुद्ध इसके कानोंका संसर्ग पाया, इसे भी बतलाता हूं । 
आज चतुर्दशी है, यह सोच कैलासवासी भगवान्‌ अभ्विकापतिकी 
उपासनाके लिये सुरलोकसे मेरे साथ यह नंदनवनके समीपसे निकला । 
(तब) साक्षात्‌ मधुमासकी लक्ष्मी द्वारा दिये ललित हस्तावलम्बन 
वाली, मौलसरीकी मालाकी मेखलावाली, कुसुमपल्लवसे गृथी 
जानू तक लटकती कंठमालिकाओं द्वारा निरंतर आच्छादित शरीर- 
वाली, नये आंध्रमंजरीके कर्णपूरवाली, पुष्पके आसवके पीनेसे मत्त, 
वनदेवताने इस पारिजात कुंसुममंजरीकी' लेकर प्रणाम करके कहा---- 


भगवन्‌, सकल त्रिभुवनके दर्शवके लिये अति सुन्दर तुम्हारे इस रूपके 
योग्य यह अलंकार है, इसे धारण कीजिये, तुच्छ आभूषण-विलास 
को अपने कानोंमे रखिये। इस' प्रकार पारिजातका जन्म सफल 
होगा ।' इस प्रकार कहती वनदेवता द्वारा यह अपने सौंदर्यकी स्घृति 
करनेकी लज्जासे नीची आंख किये उसका अनादर करते ही चलते 
लगा। मैंने उसे पीछे आती देखकर मित्र, क्या दोष है, इसके स्पेहकी 
स्वीकार कीजिये! कहकर इच्छा न होने पर भी जबंदस्ती इसे इसके 
कानका भूषण बना दिया । सो यह पूरी तौरसे जो है और यह जिसका 


है, जो (मंजरी) यह है, और जैसे इसके कानोंमे यह आडढ़ हुई, मो सब 


मभैंते बतला दिया । उसके गह कहनेपर उस तपस्वी तरूणने कुछ मुस्कुरा- 


कर मुझसे कट्ठा---जार्य कुतूडलिनों, इन प्रझददे परिष्तपत क्‍या 
फायदा ? अरि इसभी सुगंध गरान्द है. दो लीजिये, और पारा जाकर 


हे 


छ्‌ + 
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बवणितः प्रार्धरतिसप्रागपण्रार्थनासिव | मंदीये श्रवण- 
पुरे तामकरोत्‌। मम तु तत्करतलस्पशलछाभेव तत्क्षण- 
मपरमिव पारिजातकूसुममवतंसस्थानपुलछकमासी तू । 
से च मत्कपोंकस्पशेसुखेन तरलीकृतांगुलिजालबात्कर- 
तलादक्षमाल्ां लज्जया सह गलछितामपि नाज्ञासीतू। 
अथाहं तामसंप्राप्तामेव भूतऊमक्षमालां गृह्दीत्वा सलील॑ 
तदूभुजपाशसंदानित॒कण्ठग्रहसुखमिवानुभवन्‍्ती . दशिता- 
पूवह्दारलतालीलां कण्ठाभरणतामनयम्‌ । 

इत्थंभूते जे व्यतिकरें छत्रग्राहिणी मामवोचत्‌-- भर्तृ- 
दारिके, स्‍्ताता देवी। प्रत्यासीदति गृहगमतकाल:। 
तत्कियतां मज्जनविधि:' इति। जहूं तु तेन तस्या वच- 
नेत नवग्रहा करिणीव प्रथमांकुशपातेनानिच्छया . कथ्थ॑- 
कथमपिसमभाकृष्यमाणा तन्मुखाल्लावण्यामृतपंकमग्नामिव 
कपोलूपुलककण्टकजालकलरूग्नामिव मदनशरशलाकाकी- 
लिवाभिव सौभाग्यगुणस्यूतामिव अतिक्ुच्छेण दृष्टि 
समाक्ृप्य स्तातुमुदचलम्‌। उच्चलितायां च मगि द्वि- 
तीयो मुनिदा रकस्तथाविधस्तस्य घेयेस्खलितमालोक्य किचि 
त्प्रकदितप्रणयकोप इवावादीतू--सखे पृण्डरीक, नैतदतु- 
रूपंभवत: । क्षुद्रजनक्षुण्ण:क एप मार्ग: ? घेयेधनाहि साधव: । 
कि यःकद्चन प्राकृत इव विक्छवीभवन्तमात्मानंन रुणत्सि ? 
कृतस्तवापूर्वोज्यमद्येन्द्रियोपप्लब:, य्रेतरास्येब॑ क्ृतः ? कक्‍्य 
ते तड्यम्‌ ? कासाविन्द्रियजयः ? क्व तद्गशित्वम्‌ ? चेतसः 
क्व॒ सा प्रशान्ति: ? वव तत्कुलक्रमागतं ब्रह्मचर्यम्‌ ? 
बव सा सर्वविषयनिरुत्युकता ? क्‍्य ते गुरूपदेशाः ? 
क्व वानि श्रुतानि ? क्‍्य ता वैराग्यबुद्धयः ? क्‍्य तद़ुप- 
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अपने कानोंसे निकालकर, भ्रमरोंके मधुर गुंजित द्वारा रतिसमागम- 
की याजना करती सी मेरे का्ोंमें उसे लगा दिया । मेरे तो शरीरमें 
आभूषणक्री जगह उसके हाथके स्पर्श-लोभसे उसी क्षण दूसरा पारिजात 
कुमुमसा रोमांच हो गया । मेरे कपोलके स्पर्शके सुखसे चंचल अंगूलियों- 
वाले हाथोंसे अक्षमालाकों लज्जाके साथ गिरते भी उसने नहीं जाता । 
तव उस रुद्राक्षभालाकी पुथिवी तक न पहुंचते दे मैंते उसके भुजपादश 
में बंधी क॑ ग्रहणके सुख सा अनुभव करती, अपूर्व हार-लताकी शो भा 
दिखजाती' लीला-सहित (अपना) क्ष॑ंठाभरण' वना' लिया। 


प 


यह व्यापार हो जानेंके बाद मेरी छत्रग्राहिणी ने गुझसे कहां--- 
स्वाभिपुत्री, देवीने नहा लिया । घर जानेका समय नजदीक है। 
सो स्तान कीजिये ।' मैंतो उसके इस वचनद्वारा प्रथम अंकुश मारनेसे 
नई पकड़ी हथिनी सी, बिता इच्छाके जैसे-तैसे खिची' जाती, उसके 
मुख-सौंदर्यरूपी असृतके पंकर्मे डूबी सी, कपोल्के रोमांचजालमें 
लग्त सी, कामदेवके शरीरकी शलाका द्वारा कीलित सी, सौभाग्य . 
सूतसे सिली सी, बड़ी कठिसाईसे आंख हटाकर नहाने चली । 
मेरे वहांसे चल्नेपर साथीकों उस प्रकार थैयें छोड़ते देखकर कुछ ' 
प्रेममहित सिखलाते दूसरे मुनिपुत्रते कहा--मित्र पुडरीक,यह आपके 
लिये उचित नहीं है। क्षुद्रजतों द्वारा सेवित यह कौन मार्ग है? 
साधु जन धैर्यके बनी होते हैं। क्यों जैसे-कीसे साधारण आदमीकी 
तरहू तू' अपनेको' विकल होनेसे नहीं रोकता ? कौसे कहांसे तुझे, यह्‌ 
अपूर्ष प्रथम इच्क्रिय-शिथिलता जाए, जिसने तुशे ऐशा कर दिया ? 
कहां हैं वह तेरी वीरता ? कहां बहू इचियजस ? कहां सह इक्किंश 


'  बद्षिता ? कहां चित्तकी वह प्रशान्ति ? वहां बंझपरंपरारों गाथा 


' बहू बरह्मचय ? कहां बह सारे विपयोते वर्मिच्छा ? कहां तंरे लिये 


हद 7? ह्लट्ग सज लिखे 
३. 


वे गूरुके उपदेश ? कहां वे सास्त्र ? कहां बहू पेरास्खन-बुद्धि ? कहां 


है च् 


बह उपभोगमें विशाग ? कहाँ वह शुखसे पशउमृलता ? बाह्टां 


द्ड४ 


६६, 


६७. 
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भोगविद्वेषित्वम ? क्‍व सा सखपराहुमखता ? क्वासी 
तपस्यभिनिवेश: । क्व सा भोगानामपर्यरुचि: ? क्य तझौवना- 
नशासनम ? सर्वथा निष्फला प्रज्ञा, निर्गणों धर्मशास्त्रा- 
भ्यासः, निरथेकः संस्कार:, निरपकारको गृरूपदेशविवेक 
निष्प्रयोजना प्रबद्धता, नि:ःकारणं ज्ञानम्‌, इदमत्र भवादशा 
अपि रागाभिपषंग: कलषीक्रियस्ते, प्रमादेशवाभिभयन्ते। 
कथ्थ करतलाद गलितामपहतामक्षमालामपि न लक्ष- 
यथसि। अट्टो विगतचेतनत्वमपहतानामेबसम्‌। इद्मपि 
तावद स्रियमाणमनयानार्यया निवायतां हृदयम इति। 


एबमशिधीयमानश्च तेन किचिदुषजातलज्ज इव प्रत्यवादीत 
'सखे कपिजल, कि भामन्यथा संभावयसि ? माहमेव- 
समस्या दुविनीतकन्यकाया मर्षयाम्यक्षमालाग्रहणापरा- 
धमिमम्‌ । इत्यभिधायालीककोपकान्तेन प्रयत्नविरचित- 
भीषणभकटिभपेण चम्बनाभिलाषस्फरिताधरेण मखेन्दना 
प्रामवदत्‌--चंचले, ग्रदेशादस्मादिमामक्षमालामदत्वा 
पदात्पदभपि न गन्तव्यम्‌' इति। 


तच्ब श्र॒त्वाहमात्मकण्ठादुन्मुच्य.. मकरध्वजलास्यारम्भ- 
लीलहापुष्पांजलिमेकावलीमू_ भगवन्‌ गृह्मतामक्षमाला 
इति मन्मुखासक्तदुष्टें: शन्यहृदयस्यास्य प्रसारिते पाणों 
निधाय स्वेदसलिलस्नातापि पुनः स्नातुमवातरम्‌ । उत्थाय 
च्‌ कथमपि प्रय॒त्नेन निम्नगेव प्रती्ष तीयमाचा सखीजनेन 
बलादबया सह तमेव चिन्तयन्ती स्वभवनभयासिषम। 


गत्वा व प्रविध्य कन्यान्त:पुरं ततः प्रमति' तद्विरहृविध्रा 
किमागतास्मि कि तत्रेव स्थितास्मि, किमेकाकिन्यस्थमि 
कि परिबृत्तास्मि, कि तृष्णीमस्मि, कि प्रस्तुताछापास्मि, 
कि जागमि, कि सुप्तास्मि, कि रोदिसि, कि ने रोदिमि 


' कि दखमिदम, कि सातमिदम, किमत्कण्ठेयम, कि छ्या- 
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द्ट, 


तपस्यामें वह आग्रह ? कहां वहू भोगोंके प्रति अरुचि ? कहां बहु 
योवसपर अनुशासत करना ? सर्वथा तेरी प्रज्ञा निष्फल है, धर्म- 
शास्त्रका अभ्यास बेकार है, संस्कार निरर्थक है, गृहके उपदेश 
विवेक अनुपका रक है, प्रबुद्ध होना निष्प्रयोजन, ज्ञान निष्फल है; जो 
कि यहां तेरे जैसे भी रागके संसर्गसे मलिन बन जायें, प्रभादोंसे 
पराजित होथें ! कैसे हाथसे गिरी और चुराई गई रुद्राक्ष-मालाको 
भी तूने नहीं जाना ! अहो ध्वस्तोंकी बेखबरी ! (अपने ) इस हृदय- 
को भी तो उस अनार्या की पकड़में आनेसे नहीं रोका ।' 


' सित्र, कपिजल, क्‍यों मुझे उलटा समझ रहे हो । इस दुष्ट कन्याके 
रद्राक्षमाता-हरणके अपराधको इस प्रकार में नहीं सह 
सकता ।' यह कहकर झूठे कोपसे सुन्दर, बहु प्रयत्तसे बनाई भयंकर 
भूकुटिके भूषणसे युक्त, चुम्बनकी अभिलाषासे कंपित ओष्डोंवाले 
मुखचन्द्रसे मुझे कहा--“चंचले, इस अक्षमालाकों बिना दिये इस 
स्थानसे एक कदम भी' नहीं हटना ।” 


यह सुनकर कामदेवके मृत्यकी लीलाकी पृप्पांजलि सी एकाबलीकों 
मैंने अपने कंठ से उतार कर भगवान्‌, लीजिये अक्षमाला' कह मेरे 
मुंहपर लगी दृष्टिवाले उस शून्यहृदय (तरुण) के फैले हाथोंमें रखकर 
पसीनेसे बहाई भी में फिर नहाने उतरी । उठकर जेसे-तैसे प्रथत्म 
करके, उलटी ओर ढकेली जाती नदी सी पुंडरीकके बारेमें सोचती' 


सखीजनों दारा जर्वदस्ती अम्बाके साथ अपने घरको गई ! 


जाकर कस्या-अंत:पुरमें प्रवेश कंर तब से उसके विरहसे व्याकुंल' मैंने 

कुछ नहीं जानां--क्या आई, क्या वहीं खड़ी हूं, क्या अकेलौ. हूं, क्या . 
लौटी हूं, क्या चुप हूं, क्या बोल. रही हूँ, क्या जागती हूँ, क्या सोई हूं, 
क्या रोती हूं, क्या नहीं रोती, क्या दुख है, क्या यह सुख है, क्या . 


ल््री 


नफि 
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घिरयम्‌, कि व्यसलमिदम्‌, किमृत्सवोध्यमू, कि दिवस 
एप:, कि निश्येयम, कानि रम्याणि, कान्यरम्याणीति 
सर्व नावागच्छम्‌ | अविज्ञातमदनवृत्तान्ता च व गच्छामि, 
कि करोपि, कि शूणोमि, कि पश्यामि, किमालपाप्ि, 
कस्य कथयामि, कोः्स्य प्रतीकार इति सर्व च नाज्ञा- 
सिपम्‌ । 

केवलभारुह्य कुमारीपुरप्रासादं विसर्ज्य व सखीजमनं दहारि 
निवारिताशेपपरिजनप्रवेशा, सर्वव्यापा रानुत्सुज्यैकाकिनी 
मणिजालगवाक्षनिक्षिप्तमुखी, तामेब दिश तत्सनाथवया 
प्रथितामिव महारत्ननिधानाधिष्टितामिव अगृतरक्षसार- 
सागरप्रप्छावितासिब॒पूर्णचच्द्रोदयालंकृतामिव दर्शन 
सुभगामीक्षमाणा, तस्माहिगस्तरादागच्छन्तम निलमपि वन- 
कुसुमपरिमलमपि शकुनिध्वनिमपि तहातता प्रष्टुमीहमाना 
तद्ल्‍्लभतया तपःक्लेशायापि स्पृह्ययन्ती, तत्प्रीत्येव गृही- 
तमौनक्ता स्मरजनितपक्षपाता व तत्परिग्रहास्मुनिवेषस्या- 
ग्राम्यतां तदास्पदतया यौवनस्य चारुतां तच्छुवणसंप्कात्पा- 
रिजातकुसुमस्य भनोहरतां तन्निवासात्सुरलोकस्य रम्यतां 
तद्र॒पसंपदा कुसुमायुधस्थ दुर्जेयतामध्यारोपयन्ती, दूर- 
स्थस्थापि कमलिनीव सवितु: सागरवेलेव चन्द्रमसः मयू- 
रोव जलूधरस्य तस्वेबाभिमुखी, तथेव ता तदह्विरहातुरजी- 
वितोदगमरक्षावंलीवाक्षावली कण्ठेनोद्रहन्ती, . तथेव 
च तया प्रस्तुततब्रहस्यालापयेव कर्णलग्नया पारिजातम॑- 
जर्या तथेब च तेन  तत्कश्तलूस्पशसुखजन्मता कदम्व- 
मुकुलकर्णपूरायमाणेन रोमांचजालेन कण्टकितेककपोंल- 
फलका निष्पन्दमतिष्ठम्‌। 
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यह उत्कठा है, क्या यह व्याधि है, क्या यह व्यसन है, क्या यह उत्सव 
है, क्या यह दिन है, क्या यह रात है, कौन रमणीय है, कौन अरमणीय 
है, मदनके व्यत्रहा रमें अपरिचिता' मैं कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं, 
क्या सुन रही हूं, क्या देखती हूं, क्या बोलती हूं, किससे बोलती हूं, 
इसका प्रतिकार क्या है । 

६९. सिर्फ कन्या अन्त:पुरके ऊपर चढ़कर, सखियोंकों छोड़ सारे परिजनों 
का द्वार-अवेश रोक सारे कामोंकों छोड़कर मणिजालोंवाले झ्नरोखे- 
पर मुख रबखे अकेली (बैठी), पुंडरीकमे युवत होनेके कारण जलंकृत 
तो, महा रत्नकोशसे अधिष्ठित, अमृतरसके सारवाले सागरके प्रवाहसे 
बहाई सी, पूर्णचन्द्रके उदयसे अलंकृत सी, देखने में सुन्दर, उसी दिशाकी 
ओर देखती (रही) | उस दिशासे आते वायुसे भी, वनकुसुमके गन्धसे 
भो, पक्षियोंके शंब्दसे भी पुंडरीकका समाचार पूछतेकी इच्छा करती 
(थी) । पुंडरीक के प्रिय होनेसे तपके क्लेशकी भी इच्छा करती थी, 
उसकी प्रौतिसे मानों मौन बत धारिणी, कामदेवके प्रतिः पक्षपातिती 
थी। उसके ग्रहण करनेगे मुनिवेषकी अग्राम्यताकी, उसका आश्रय 
होवेसे मौयनकी चारुताकी, उसके कानके सम्पर्क पारिजातकुसुम की 
भनोहरताकी, उसके निवासके कारण सुर्नोककी रमणीयताकी, 
उसके सौंदर्यकी सम्पत्ति द्वारा कामदेवके दुर्जेयलाकी कल्पना करती 
थो। दुरस्थ सूर्यकों कमलिनी सी, चस्द्रमाको सागरतट सी, जलभरको 
मयूरी सी, मैं उसीकी ओर मुख किये थी । उसके विरहसे आतुर जीवंत 
के मिकलतेकी रक्षाकवच. सी रुद्राक्षत्ालाकों उसी तरह कंठमें धारण 
किये, और वैसे ही उसके रहस्य-आजापमें लगी सी, व्यस्त सी, कानमें 
लगी पारिजातमंजरों और उसी प्रकार वरिपऱे दल हा चुखेगे 
उत्पन्त कवम्बकलीओ कर्णाभरण द्वारा, एक कपोलमें रोमाचित 


पिक्सल का डी $ 
निइमलज [बैंद्रो) रहे! । 
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(७) प्रियतसा-सन्देश:--- 
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अथ ताम्बूछकरंकवाहिनी मदीया तरलिका नाम मयेव 
सहागता स्नातुमासीतृ। सा च॑ पर्वाच्चिरादिवागत्य 
तथाध्वस्थितां. दर्तः: दनेममवादीत्‌ू-- भर्तृदारिके 
यो तो तापसकुमारको दिव्याकारावस्माभिरच्छोदसरस्ती 
रे दृष्टो, तयोरेकों येन भर्तृदृहितुरियं कर्णावतंसीकृता 
सुरतरुमंजरी । सतस्माद्वितीयादात्मनों रक्षन्दर्शनम- 
मतिनिभतपदः कुसमितलूतासंतानगहनान्तरेणोपसृत्य 
मामागच्छन्ती. पृष्ठतोीं भर्तृदारिकामुहिश्याप्राक्षीत्‌ 


“वालिके, केयं॑ कनन्‍्यका, कस्य वापत्यमू, किमभिधाना, 
क्‍्व वा गच्छति ? ” इति 


भयोकक्‍तम-- एपा खल भगवतः इवेतभानो रंशसंभताया- 
मप्सरसि गौर्या समुत्यज्ञा देवस्यथ सकलगन्धर्वमुकुट- 
मणिशलाकाशिखरोल्लेखमसणितचरणनखचक्रस्य. प्रण- 
यप्रसप्तगन्धरवका मिनीकपो लपत्रलऊतालांछितभजतरुशिख रस्य 
पादपीठीकृतलक्ष्मीक रकमलूस्य गन्धर्वाधिपतेहसस्य 
दुहिता महाइवेता नाम गन्धर्वाधिवास हेमकूटाचलम्ि 

प्रस्थिता इति । 

किसपि चिस्तयन्मुहतंमिव तृष्णीं स्थित्वा (स वि)गत- 
निर्मेषेण चक्षपा चिरेमभिवीक्षमाणों मां साननयमर्थिता- 
मिव दर्शयन्पुतराह--बालछिके, कल्याणिनी तवाबि- 
संवादिन्यचपला बालभावेष्प्याकृतिरियम | तत्करोषि में 

वचनमेकमध्यथ्यंमाना ?' इति । 


ततो भया सविनयमुपरचितांजलिपुटया दर्शितादरम- 
भिट्ित:-- भगवन, कस्मादेवभभिधत्से ? काहम्‌ ? 
भहात्मान: सकलबत्रिभुवनपूजतीयास्त्वादृशा: पृण्यैबिना 
निखिलकल्मषापहारिणीमस्मद्विधेषु॒दृष्टिमपि न पात- 
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७, प्रियतम का संदेश---- 
७०. मेरी पानदानवाहिनी तरलिका उस समय मेरे ही साथ नहाने 
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के लिये गई थी। वह पीछे देरसे आई । उस स्थिति में पा मुझसे 
धीरे-धीरे बोली--स्वाभिपुत्री, जो थे दोनों दिव्य आकारवाले कुमार 
हमने अच्छोद्सरोवश्के तीर पर देखे । उनमेंसे जिसने कल्पतरू- 
मंजरी को स्वामिपुञ्रोका कर्णभूषण बनाया, उसने दूसरेसे अपनेकों 
छिपाते अत्यन्त चुपचाप पैर रखते, फूली हुई लताओंके झुर्मुटके भीत- 
रसे पास आकर, पोछे आती मुझसे स्वामिपुत्रीके बारेगें पूछा >«- 


बालिके, कौन है यह कन्या, और किसकी संतान है ? क्‍्यां नामवाली 
है, और कहां जा रही है ? ' 
मैंने कहां--पह मगवात्‌ इवेतमान्‌ (गन्धर्बराज) की चत्नकिरणमें 
उत्पन्न (पुत्री) अप्सरा गौरीमें जनमी सारे गन्धवोके मुकुटमणि- 
शलाकाके शिखरोंके घिसनेसे चिकने चरणनखसमूहवाले, स्नेंहसे 
सोई गन्धवेकामिनीके कपोलोंकी पत्रलता द्वारा लॉछित भुजरूपी' तरु- 
शिखरवाले, लक्ष्मीके कर-कमलकों पादर्पाठ बनानेवाले, गन्धवैराज 
हंसकी लड़की महाश्वेंता (है, जो) गन्धर्वनिवास हेमकूट पर्वतकी 
ओर पधारी है ।' ' 
कुछ देर चुप रहकर अपलक आंखोंसे अनुनयपूर्वेक भुकषे देखते याचना 
सी दिखलाते (मुत्तिकुमा रने ) फिर कहा-- 

बालिके, बालपनर्म अचंचल तेरी यह विश्वसनीय आक्त्ति कल्याणी 
है। प्रार्थना करता हूँ, मेरी एक बात करेगी?” ' 
तातें कहां--“भिगवस्‌ 


गैने विनयेण्वेक हाथ जोड़कर आदर दि 


॥ 
क्यों ऐसा कहते है!  भेकौन हे ? आपर्ज 


हातप्रा,व्यके बिना घादे वापोंकी दर करनेबार्ती अपनी दप्लि हमारे 


पा 
ड़ 
सं 


समस्त निभज ननपूजतनाय । 
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यन्ति, कि पुनराज्ञामू। तद्विथव्यमादिश्यतां कतेव्यम्‌। 
अनुगृह्मयतामर्य जना इति। 

एबमुक्तरच मया सस्नेहया संखीसिवोपकारिणीमिव 
प्राणप्रदाभिव दृष्ट्या मामभिनस्य निकटवर्तिनस्तमाल- 
पादपात्पलछवमादाय नीप्पीड्य तटशिलातले तेव गन्ध- 
गजमदसुरभिपरिमलेव रसेनोत्तरीयवल्कलकदेशाद्‌ विपा- 
ट्य. पट्टक॑ स्वहस्तकमलकत्रिष्ठिकानखशिखरेणा भि- 
लेख्येयं पत्रिका त्वया तस्यगे कन्यकाये प्रच्छन्नभेका- 
किन्ये देया' इत्यभिधायार्पितवान्‌ । इत्युकत्वा च सा 
ताम्बूलभाजनादाक्ृप्य तामदशयत्‌ । अहं तु तेन तत्सं- 
वन्धिनालापेन शब्दमयेनापि स्पर्शसुखमिवान्तर्जनयता 
श्रोत्रविषयेणापि रोमोद्गमानुमितसर्वा गानुप्रवेशेन भदना- 
वेशमन्जेणेवावेश्यणाना तस्या: करतछादादाय तां 
वल्कलपत्रिकां तस्यामिमामभिलिखितामाय मिपश्यम्‌--- 
'दूर॑ मुक्तालतया बिससितया विप्रक्ोभ्यमानों भे। 

हँस इब दर्शिताशोीं मानसजन्मा त्वया नीतः ॥! 
अनया च मे दुष्ट्या दिल्ममोहभ्रान्त्येव ग्रणष्टवर्त्मन:, 
वहुलनिशयेवान्धस्य, जिह॒वोच्छित्येव. मूकस्य, ' इन्ध 
जालिकपिच्छिकयेवातत्त्वदर्शिन:,.. ज्वरघप्रल्ापप्रव॒त्येवा- 
संबद्धभाषिण:, दुष्टनिद्रयेवः विषविहवलूस्य, छोका- 
यतिकविद्ययेबाधर्मरूचेट, मदिरयेवोन्मत्तस्प, दुष्टावेश- 
क्रिययेव पिश्ाचग्रहस्य, दोषविकारोपचय:, सुतरामक्रियत 
मरातुरस्य- मे मनसः, येनाकुलीक्रियमाणा सरिदिव 
पूरेण. विहवलछतामसश्यगसस्‌ । तां च हितीयदर्शचेन कत- 
भहापुण्यामिवानुभूतसुरछोकवासामिव,  देवताधिष्ठिता- 
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जैसोंके ऊपर नहीं डालते। फिर आज्ञाकी बात क्‍या ? इसलिये 
निधड़क कर्तव्यका आदेश देकर, इस जनको अनुगुहीत करें ।” 


४, मेरे ऐसा कहनेपर उन्होंने स्नेहयुक्त सखी सी, उपकारिणी सी, प्राण- 


दायिनी दृष्ठिसे मुझे अभिन॑ंदित किया (और) पासके तमालवक्षसे 
पल्‍लव की शिलातलपर निचरोड़कर गजके मद जैसे सुमंधयुक्त रससे, 
(अपने ) चादरके बल्कलके एक कोनेसे पट्टी फाड़ कर उसपर अपने 
हस्तकमलकी' कार्नी अंगुलीके नखके अग्रभागसे लिखकर एकास्तमें 
चुपकेसे उस कन्याकों इसे देना' कहते यह पत्निका अपित की | यह 
कहकर तरलिकाये पावलदानसे निकाल कर उसे (पत्रकों ) दिखलाया । 
पुंडरीक सम्बन्धी उस आलाप ह्वारा शब्दमय होते भी भीतर स्पर्श- 
सुखकों उत्पन्न करते कानोंमें पड़े विषय के भी रोमांचसे सारे अंगमें 
प्रवेशक अनुमान कराने वाले कामदेवके भन्त्रके आवेश में आई 
सो, मेने उसके हाथसे उस बल्कल-पत्रिकाकों लेकर उसमें लिखी इस 
आर्या (छन्‍्द ) को देखा-+- 


'कमलतंतु सी सफेद मुक्तालता द्वारा प्रतोभित हंसकी तरह, भाद्या ' 


दिखलाती सी मेरे मानसजन्मा को तू दुर ले गई।' 


और उप्त (पत्रिकाके) देखने से सार्ग भूले को दिशा अम सा, अन्‍्धे को 
अमावस्याकी' रात सा, मूक के' लिये जिह॒वा काठने सा, तत्व न देखने! 
बालिकों जादूगरकी कृंचों गा, प्रलागीकों ज्वस्से बकतक करने को 


प्रयुत्ति रा, विपसे विदलकों दाद निद्रा मा, अधर्म्न संचियानरका 


भ्त्ज 








बल 2-2 थ्ि शसा., उच्मत बता 4३ हि बाप था पिशाद ले शान क ऑफ 
साया चिज्ञ। सा. उच्यतवा! शा ना या, पशाद्े लग ५| ९४ 
किया सा, पागदियनीडित भर गनागे दो१-विकारदीफे आदवियय बुक 





7 व शएएएोए भा छः 
थे दा, जब्त सा, ८ 


घंस्क्षत फाव्यधार [२९. बाण 


मभिब, लब्धवरामिव, पीतामृतामिव, समासादितत्रेलोक्य- 
राज्याभिषेकासिव,_ मम्यभाना, सततसंनिदहवितामपि 
दुर्लभदर्शनामिवातिपरिचितामप्यपूर्वां सिव सादरमाभाष- 
भाणा पाद्वावस्थितामपि सर्वल्ोकस्थोपर्यवस्थिताभिव 
पद्यस्ती, कपोलयोरलकलताभंगेंष च सोपग्रहं स्पशन्ती 
विपरीतमिव परिजनस्वाभिसंबन्धम॒पदर्शयन्ती, 'तरलिके 
कथय कथ्थ स॑ त्वया दृष्ट: ? किमभिह्तितासि तेत ? 
कियन्तं काल्मवस्थितासि तत्र ” कियदनसरन्नस्मानसा- 
वागत: ? ” इति पुनः पुनः पर्यपृच्छम्‌ | अनयेच च॑ कथया 
तया सह तस्मिन्नेव प्रासादे तथव प्रतिषिद्धाशेषपरिजन- 
प्रवेशा दिवसमत्यवाहयम्‌ । 


-“पूर्वेभागे 


(८) अकाल उपदेश:-- 


99, 


अहं तु तदाकर्ण्य तदबस्थयेवाप्रतीकारविकारोश्य॑ं 
तथापि सुहदा सुहृदसन्भागंप्रवृत्तो यावच्छकति न 
सर्वात्मागा निवारणीय इति मनसावधाय्रुवम---सखे 
पुण्डरीक, सुविदितमेतन्मम । केबरूमिदमेब पृच्छामि, 
यदेतदारब्ध॑भवता किमिदं गृरुभिरुपदिष्टमू ? उत 
धर्मशास्त्रेषु पठितम्‌ ? उत धर्माजेनोपायोध्यमू ? उता- 
परस्तपसां प्रकार: ? उत स्वर्गगमनमार्गेज्यम्‌ 2? उतत 
ब्रतरहस्यमिदम्‌ू ? उत मोक्षप्राप्तियुक्तिरियम ? 
आहोस्विदल्यों मियमप्रकार: ?” कथमेतशझक्‍्तं॑ भवतों 
मनसापि चिन्तयितुम्‌ ? कि पुनराख्यातुमीक्षितूं वा 
अप्रबुद्ध इवानेन मन्मथह॒त्तकेनोपह्मसास्पदतां सीयमान- 
मात्मान नावबुध्यसे ? मढ़ा हि मदनेनायास्यस्ते ? का वा 
सुखादा साधुजननिन्दितेष्वेवंविधेषु प्राकृतजनबहुमतेषु 
विषयेषु भवतः: ? स खल धर्मबद्धया विषलतां सिचति, 


२. का्दबरी] ४, अपनज काल (१) ६५३ 


पिये सीं, तीनों लोकका राज्याभिषेक पाये सी, जानती सदा पास 
रहनेवाली होते भी दुर्लभ दश्शतवाली सी, अति परिचित होते भी 
अपू्बवे सी, आदरपूर्वक बात करती, पासमें स्थित भी सारे लोकोंके 
ऊपर अवस्थित सी देखती, दोनों कपोलोंकी घुंघराली अलकोंको, 
और स्वेहके साथ छूती, सेविका-स्वामिनीके सम्बन्धकों उलटा सी 
दिखाती मैंने बार बार पुछा---तरलिके, बतला कैसे तूने उसे देखा ? 
उसने तुझे क्या कहा ? वहां कितने काल तक तू ठहरी ? हमारा अनु 
गमस करते कितना दूर वह आया? इसी कथा उसके साथ 
प्रासादमें सारे परिजनों के प्रवेशकों निषिद्ध किये इसी तरह मैंने 
दिन बिताया । 

“पूर्व भाग 

<, अकाल उपवेश-« 


७७. उस अवस्थामें विकार नहीं हटा सकता, तो भी असत्‌-्मार्गपर आरूढ़ 
मित्रकों मथाशक्ति सब तरहसे रोकना चाहिये, यह समझ 
कर मैंने कहा--मित्र पुण्डरीक, यह सुझे श्री प्रकार ज्ञात 
है। मैं केवल यही पूछता हूं, जो आपने यह कार्य आरम्भ किया 
है, क्या इसे गृुरुओंने उपदेश दिया, या धर्मशास्थरोंमें पढ़ा, या धर्म 
कमानेका यह उपाय है, या तपस्थाका दूसरा ढंग है, या यह स्वर्ग 
जानेंका मार्य है, या थंह ब्रतका रहस्य है, या यह मोक्ष पानेकी यूक्ति 
है, अथवा नियमका दूसरा तरीका है ? क्या मनसे भी आपकी यह सोचना 

' उचित है? क्या फिर कहना या देखना उचित है? अवदाने यह 
दुष्ट कामदेव तुम्हें उपहासास्पद बना रहा है, क्या तुग नहीं जावते ? 
मदन हारा मढ़ पीड़ित होता है। साधुजनोंसे निदित साधारण जवों . 

. द्वारा आदरित ऐसे विषयोंगें आएको क्या सुखकी भाशा हो सकती 
है? बह आदपो दो वर्ग समझ कर दिपनलचाका गींदतों है, कमल 
माला जान खड्गर्कः कूताका आलियन करता 








5 के ५८ ; 
8, में अन्धा शधपकफका 


क्र 


ध्श्द 


चछट 


घंस्कृत काव्यधारा [२९. बाण 


कुबऊयमालेति निस्च्रिशछतामालिगति, क्ृष्णागुरुधृम- 
लेखेति कृष्णसपभवंगढ़ति, रत्नमिति ज्वलन्तमंगारमपि- 
युशति, मृणालमिति दुष्ट्वारणदन्तमुसलमुन्मूलयति 
मढ़ी विषयोपभोगेप्वनिप्टानूबन्धियु यः सुखब॒द्धिमारो- 
प्यति । अधिगतविषयतत्वो5पि कस्मात्खब्ोत इब 
ज्योतिर्निवार्यमिद॑ ज्ञानमद्ृ॒ृह्सि, यतोी ने निवारयसि 
प्रबलरज:प्रसरकलपितानि ख्रोतांसीवोन्मागप्रस्थितानी- 
न्द्रियाणि ? व नियमयसि वा क्षणितं मनः ? कोथ्यम- 
नंगो नाम ? धर्यमवलछूम्व्य निर्भत्स्येतामर्य दुराचार 
इत्येव बदत एवं में प्रवचनमाक्षिप्य प्रतिपक्ष्मान्तराल- 
प्रवत्तवाष्पवेणिक' प्रमृज्य चक्षु: करतलेन मामवलम्ब्या- 
बोचत्‌ृ--- 


सखे, कि बहक्तेल । सर्वथा स्वस्थोषसि। आशीविष- 
विपवेगविपमाणामेलेपां कुसुमचापसायकानां पतितोडसि 
/ गोचरे । सखमपदिश्यते परस्य । यस्य चेद्धियाणि 
सच्ति, मनो वा वर्तते, यः पश्यति वा, शणोत्ति वा, 
श्रतमवधारयति वा, यो वा शभमिदं न शभमिदर्मिति 
विवेक्तुमल स॑ खलपदेशमहँति । मम तु सर्वभेवेदमति: 
दूरापेतम । अवष्टस्भो ज्ञानं घैरय॑ प्रतिसंस्यानमित्यस्त- 
मितेषा कथा। कथमप्येव में यत्नविधृतास्त्ष्ठन्त्यसव 

दूरातीतः: खलपर्देशकाल: । समतिक्रान्तों धैर्यावेसरः | 
गता प्रतिसंख्यानवेला । अतीतों ज्ञानावष्टम्भसमय: । 
केस वान्येनास्मिन्तमये भवन्तमपहायोपदेष्टव्यमू, उन्मा- 
गंप्रवत्तितिवारणं वा करणीयम ? कस्यान्यस्थ वा 
वचसि मया स्थातव्यम' ? का .वापरस्त्वत्समों मे 
जगति बन्धु:? कि करोमि, यज्ञ शकक्‍तोमि निवारयितु- 
सात्मानम्‌ / इयमनेनेव क्षणेत भवता दृष्ठा दुष्टावस्था। 
लदू गत इंदानीमपदेशकालरू:। यावसत्प्ाणिमि तावदस्य 


२. कादबरी | ड. अपक्षंश काल (१) 4 


रेखा जान काले सर्पको छाती लगाता है, रत्न जान जलते अंगारकों 
छुता है, कमलनाल' जान दुष्ट गजके दंतरूपी मुसलकों उखलाड़ता 
है। पढ़ है बह, जो अनिष्टसे सम्बन्ध रखनेवाले विषय-भोगोंगे सु 
समज्नवा है। विषयके तत्वज्ञ होते भी क्यों जुगनूमें ज्योति को तरह 
तिवारणीय इस शानकों धारण करते हो, जिससे कि प्रवल रजके 
प्रसारसे मलिन धाराओं की भांति उलटे मार्यपर चलती इन्द्रियों को' 
नहीं रोकते, या क्षुब्ध मनको तनियमन नहीं करते ? कौन होता है 
यह कामदेव ? धीरज धर इस दुराचारीको धमकाओ ।' मेरे ऐसा कहते 
समय बातकों वीचमें काटकर पत्रकोंके बीच बहुती अश्ुधारा युक्त 
चेत्रोंको पोंछकर हाथसे मेरा अवलम्ब ले पुंडरीक' बोला-- 


* सखे, बहुत कहूनेंसे (लाभ) क्या ? सब तरहमसे तुम स्वस्थ हो ? 


सर्पके विपके बे गसे भी भयंकर कामदेवके इस बाणोंके तुम लक्ष्य नहीं 
हुये, अतः दसरेकों भले उपदेश दो) (पर ऐसे) दुसरेको, जिसको 
कि इन्द्रियां हैं, मन है, जो'देखता है, गुनता है, सुने हुयेक्ी' समझता 
है, जो शुभ-अशुभ का विवेक कर सकता है, वही उपदेशके योग्य है । 
मेरेतोयहु सब बहुत दर भाग गये, चित्त-नियंत्रण, ज्ञान, घैय ,अध्यात्म- 
ज्ञान की कथा खतम हो चुकी है। जैशे-कैसे बिना यत्नके पकड़े 
मेरे प्राण ठहरे हुये हैं। उपदेशका काल दूर चला गया। घैर्य का 
अवसर जाता रहा । अध्यात्म-ज्ञानकी बेला गत हो चुकी । ज्ञान द्वारा 
नियमसका समय बीत खुका। ऐसे समय (भला) आपको छोड़ कर 
कौन (टुश्न॒रा) उपदेधा करेगा, या उलदे साय पर जानेंगे विवारण 
ना भा। 


७ गे 





कै] 


कारगा ? ऋोग मे दुधरा (जिसकी) बचनपर गगे देगे 7 






के ध्यारों जोर सर! कभोन मेरा व 
चाहार गगान चारा जाद दुसर) कीच मे रब 





' यदि गे अपनेको निन। रण नह कर बनता । मी आसन दया 
ऑिन्कन्ना रद हक गका हत्या पा | रा 5 चत्रा चाट - वसा 
देखी:। नी जब उपदर्णका काम सनम हा घक्रा। जब ते सारा 





दास ही... उच्णा मामर पुपाा ना दान साधिल्ष तयानं फकिटणोवो धापन (फी) 
स्‍्त्द्ा हू पते तक वलसकादक बाइहू सूदाका कि माकी हु।। | ४ / 


६५६ 


9९, 


०, 


संस्कृत काव्यघारा [२९. बाण 


कल्पान्तोदितद्वादशदिनकरकिरणातपती ब्रस्थ मदनसंता- 
प्रस्य॒प्रतिक्रियां क्रियमाणामिच्छामि । पच्यन्त इब 
मेंड्गानि, उत्ववध्यत इबव ह्ृदयम्‌, प्लुष्यत इब दृष्टि:, 
ज्वलतीव शरीरम्‌ । अन्र यत्याप्तकाल॑ तत्करोतु 
भवान' इत्यभिधाय तृप्णीमभवत्‌ । 


एवकमक्ते5्प्यहमेन प्राबोधयम्‌। यदा पुनः पुनः शास्त्रोपदेश- 
विद्रद: सनिदर्शने: सेतिहासंश्च वचोभिः साननय सोप- 
ग्रह चाभिधीयमानो5ठपि सादात्कर्ण, तदाहमचिस्तयम्‌--- 
अतिभूमिमयं गतः, न शक्यते निवर्तेयितुम्‌ | इदानीं 
निररथका: खलपदेशा:। तत्प्राणपरिरक्षणेडपि तावदस्य 
पत्नमाचराभि' इति क्ृतमतिरुत्थाय गत्बा तस्मात्सरस 
सरसा मृणालिका: समुद्धत्य कमलिनीपलाशानि जरूल- 
बलांछितान्यादाय गर्भधूलिकपषायपरिमलमनोहराणि 

कुमुदकुबकयकम॒लानि गृहीत्वागत्य तस्मिन्नेव रूतागृह 
शिलातले शयनमस्यथाकल्पयम्‌ | तत्र वे सुखनिषण्णस्थ 
प्रत्यासब्रवर्तितां चन्दनविटपादीनां मृदूनि किसलयानि 
निष्पीड्य, तेन स्वभावसुरभिणा तुषारशिशिरेण रसेन 
ललक्ाटिकामकल्पयम्‌, आचरणतलादंगचर्चा चारतयम। 
अध्यर्णपादप्रस्फुटितिवल्कछविवरणी णेंस व करसंचर्णि 
तेष कर्पररेंणना स्वेदप्रतिक्रियामकरवरम्‌ । उरोनिहित- 
चन्दनद्रवाद्रेवटकलस्यथ स्वच्छसलिऊसीकरनिकरसखाविणा 
कदलीदलेन व्यजनक्रियाभन्वतिष्ठम्‌ । एवं च मुहुर्मह 
रग्यदच्यज्न लिनीदछशयनमपकल्पयत महरमहक्चन्दनच्चा 
मारचयत:, मुहर्महर्च स्वेदप्रतिक्रियां कुर्वेत, कदली- 
दर्कतस चानवरतं वीजयत: क्षमद्भस्मे' मनसि चिस्ता-- 
तास्ति खत्वसाध्य नाम भगवतो मनोभव:। क्याये 
हरिण इब वत्तवासनिरतः स्वभावमर्धो जनः, कब थे 
विविधविलासरसराशिर्गन्धर्व राजपुत्री महाइवेता ? सर्वधा 
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तीत्र इस (मेरे) मदव-संतापका प्रतिकार करो। मेरे अंग पक से रहे 
हैं, हृदंग उबल सा रहा है, तेत भूत से रहे है, शरीर जल सा रहा 
है। यहां जो करना चाहिये, उसे आप करें।।” यह कहकर (पुंड' 
रीक) चुप हो गया। 


ऐसा कहनेपर भी में ) ने उसे समझाया। जब फिर-फिर शास्त्रके 
उपदेशसे निर्मल, उदाहरण, इंतिहासथूकत बचनों द्वारा अनुनय और, 
आग्रहके साथ कहे जाने पर भी वह कानमें महीं लाया, तो मैंने सोचा- 
बहुत दूर जा चुका यह, (अब) रोका नहीं जा सकता। अब उपदेश 
व्यर्थ है। सो इसके प्राणोंकी रक्षाके लिये यत्त करवा हैं।' यह सोच 
कर उठके उरा सरोवरसे जाकर सरस कमलनालोंको उखाड़ 
जलकण-पुक्‍त कमलिनीके पत्तोंको, भीतरकोे केसरके काथायणन्धसे 
मनोहर और खेत कमलोंकों लाकर उसी बतागृहवाले शिनातलपर 
उसके लिये मैंते शब्या बनाई। वहां सुखपूर्वक बैठे उसके लिये पासके 
चन्दनवृक्ष आदिसे कोमल पत्रोंको निचोड़कर स्वभावतः सुगंधित 
हि से शीतल उस रस से मैंने ललाटकी पटी बनाई, और चरणके 
तलवे तक अंग का भूषण रा । पासके बृक्षकी फूटी छालके छेदसें गिरी 
और हाथसे चूर्ण की कपूरवू लिये पर्सीचिका प्रतिकार किया। छातीपर 
रक्खे चन्दत्तरसरों भीगे वल्कलयुकत उसे स्वच्छ जलकी फुहार झरवे- 
बाले केलेके पत्तेसे पंखा झलने लगा इस प्रकार वार-बार वई-नई 


, ऋमलपत्रकी दशब्या बनाते, बार-बार चन्दन चंचित करते, बार-बार 


स्वेदकी चिकित्सा करते और केलेके पत्रगें. (पंखा) झलते मेरे मनमें 
चिन्ता पैदा हुई 
असाध्य नहीं है। कहां हरि... 









विलाम-रसोंक राशि, मच्य । कागदेल 
दि जिन शंजारनें ठुछ भी टूपेट, दुग्कर, दलाप्य था अकंश्णव गे 


घन 


ध्श्८ 
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संस्कृत काव्यधारा [२९. बाण 


नहि. किचिदस्य दु्धे्ट  दृष्करमनायत्तमकर्तंब्य॑ वा 
जगति । दुरुपपादेण्वर्थेप्वप्ययमवज्ञया बिचरति। न 
चाय॑ प्रतिकलयितं शकक्‍यते । का वा गणना स््चेतनेष 
अपगतेचेतनान्यपि संघटटयितमर् यद्यस्मे रोचते । 
कुम्‌दिन्यपि दिनकरकरानुरागिणी भवति, कमलित्यपि 
शशिकरदह्ेषमज्ञति, निशापि वासरण सह मिश्नतामेति 
ज्योत्स्नाप्यन्धका रमनवर्तते, छायापि' प्रदीपाभिमखमव- 
तिष्ठते, तडिदपि जलदे स्थिरतां ब्रजति, जरापि यौव- 
तेन संचारिणी भवति। कि वा तस्य दुःसाध्यमपरम्‌ 
एवंविधो सेतायभगाधगास्भीयंसागरस्तणवत्‌ छघता 
मपनीतः ? क्‍व तत्तपः, क्वेयमवस्था' ? सर्वेथा' निष्प्रती: 
कारेयमापदूपस्थिता । किमिदानी कतेव्यम्‌ ? किवा 
चेष्टितव्यम्‌ ? क॑ देश गन्तव्यम्‌ ? कि शरणम्‌ ? को 
बोपायः ? कः सहाय: ? कः प्रकार: ? का यवित: ? के 
संमाश्रयों येनास्यासवों धार्यन्ते ” कत वा कोशलेस 
कतमया वा यकक्‍त्या, कतरेण वा प्रकारेण, केन वावष्ट- 
म्भेन, कया वा प्रज्ञया, कंतमेतन वा समाइ्वासनेनाय॑ 
जीवेतू ?' इत्येते चान्ये व में विषण्णह्दयस्य संकल्पा 
प्रावरासन । 


(कर्पिजलः ) पुनश्वा चिन्तयम्‌- किमनया ध्यातया निष्ष्रयो- 
जनया विन्तया। प्राणास्तावदस्य येल कैसचिदुपायेन शुभे- 
ताशुभेन वा रक्षणीया:। तेयां व तत्समागममेकमपहाय 
तास्त्यपर: संरक्षणोपाय:। बालभावादप्रगल्भतया 
तपोविरुद्धमनुचितमुपहासमिवात्मनो मंदनव्यतिकरं 

मच्यमानों नियतमेकोच्छुवासावशेषजी वितोषपि नाय॑ 
तस्यथा: स्वयभभिगमनेन प्रयति मनोरथम्‌ | अकालान्त- 
रक्षमश्वायमस्थ सदतविकार: । सततमतिगहिंतेन 
कृत्येतापि रक्षणीयान्मन्यन्ते सुहृदसून्साधव: | तदति- 
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है। दुर्लेभ वस्तुओंक प्रति भी वह तिरस्कारके साथ विचरता है। 
उस्ते प्रतिकूल नहीं किया जा सकता। यदि चाहे तो चेतनोंकी 
गिनती ही क्या, अचेतनोंकी भी वह मिला सकता है, (तभी तो) 
कुमुदिनी भी सूर्यके किरणोंमें अनुरागवाली होती, कमलिनी भी 
चद्धकिरणेके प्रति देषको छोड़ देती, राति भी दिनके साथ मित्र 
जाती, चांदनी भी अन्धकारका अनुगमन करती, छाया भी दीपकके 
सामने ठहरती, बिजली भी मेघमें स्थिर हो जाती, जरा भी यौवनके 
साथ चलनेवाली होती । उसके लिये दूसरा क्या दुस्राध्य है, जिससे 
कि ऐसे सागरसे अगाध गम्भीरतावाले इस (पुरुष ) को तृणकी तरह 
हलका बना दिया ? कहां वह तपस्या, कहां यह अवस्था ? यह बिल्कुल 
हूं। अततीकार-रहित आफत जा गई। अब क्या करना चाहिये ? क्या 
प्रयास करना चाहिये ? किस देशमें जाना चाहिये ? कौन ध्वरण है, कौन 
उपाय है, कौन सहायक है, कौन ढंग है, वया युक्ति है, कौन आश्रय 
है, जिससे कि इसके प्राण बचायें जायें? किस कौशलसे, कौन सी' 
यूवितसे, कौन' से ढंगसे, किस नियमसे, कौन प्रज्ञासे, या किस' तरह 
ढारस बंधानेसे यह्‌ जीवित रहेगा। यह और (ऐसे) हसरे संकल्प- 
विषाद मेरे मनमें प्रकट हुये । 


. फिर मैंने सोचा--इस बेकारकी मनकी चिस्तासे क्या बनता है ? 


बुरे या भले जिस किसी उपायसे इसके प्राणोंकी रक्षा करनी है। 
उनके रखवेका उपाय उस (कन्या) के समागस को छोड़कर और दूसरा 
नहीं है। लड़कपनके कारण, बेसमझीसे तपके विरुद्ध अनुचित उपहास 
की भांति' अपने मदन-विकाशकों समझते निश्चय द्वी एक सांस बचा . 
जीवन है।ते भी, यहू स्तन उद्चके पादा जा मतोरब नहीं पूरा करेगा । 


इसका बहू काम-वितगर भी देर तक तह्य नहीं होगा सद्रा अति 
. विदित कार्मसे भी मिन्के अणोकी शदा झक्षा करनेकी साथु छोग 


(उचित) मानते हूँ | तो यह अति लज्जाजनक अकरणीय (काम) 
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ह्रपणमकलंव्यमप्येतदस्माकमवश्यकतेब्यतामापतितम कि 
न्यत्कियतें। का चान्या गति:। सर्वथा प्रयामि 


. तस्या: सकाशम्‌ । आवेदयास्येतामवस्थाम्‌ इति चिन्त- 


गित्वा कदाचिदवचितव्यापारप्रवृत्तं मां: विज्ञाय संजा- 
तल्ूज्जों निवार्येदित्यनिवेद्येव तस्मे तत्पदेशात्सव्याज- 
मत्यायागतोहहम । तदेवभवस्थिते यदत्रावसरप्राप्तम 
इंदशस्य चानरागस्य सदशम, अस्मदागमनस्थ चान- 
रूपम, आत्मनो वा समचित॑ तत्र भवती प्रभवति 
इत्यभिधाय किमिये वक्ष्यतीति मन्मखासक्तदष्टिस्तष्णी- 
मासीत्‌ । 


(९) प्राणयाहूचा--- 


८२, 
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अहं (महाइबेता ) तु तदाकर््य सुखामुतभये हृद इव निभग्ना 
रतिरसमयोदधिमिवावतीर्णा सबवनिन्दानामपरि वर्तगाना 
सर्वभनो रधानामग्रमिवाधिरूढा, सर्वत्सिवानामतिभमि-- 
मिवाधिशयाना, तत्कालोपजातया लज्जया किचिदवनम्य 
भानवदनत्वादस्पष्टकपोलोदरे: ग्रथितेरिवोपर्यपरिपतना- 
नृवन्धदर्शितमालाकर्म अध्राप्तपक्ष्मसंइले घृतयोपजात- 
प्रथिमभरेरम्तरानत्दवाष्पजलविच्दुभि: ख्रवद्भिरावेद्य- 
मानप्रहर्षप्रसरा तत्क्षणमचिन्तयम्‌ । दिष्दथा तलावदयम- 
नंगो माभिव तमप्यलवध्नाति, अत्सत्यमेतेन में संताप- 
यताप्यंशेन दर्शितानुकूछता | यदि च॑ सत्यमेव तसये- 
देशी दशा वर्तते, ततः किमिव नोपकृतमलेन, कि वा 


 नोपपादितमस ? कोवानेनापर: समभानों बन्धः, कर्थें वा 


कृपिंजलस्य स्वप्नेडपि वितथा भारती अप्रशास्ताइते- 
रस्माद्ददनान्षिप्कामति । इत्थंभते कि मयापि प्रति- 
पत्तव्पम्‌, तस्थ वा पुर: किमभिधातव्यम्‌, इति। 


एवं विचारयन्त्येव प्रविद्ध ससंज्रमा प्रतीहारी भाभ- 
कथयत्‌---भत्ृदारिके, त्वमस्वस्थशरीरेति परिजना- 
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भो हमारे लिये अवश्य-करणीय हो गया। दुसरा क्या किया जाये ? 
और दुसरा उपाय क्या है ? जैसे भी हो, उस कन्या के पास जाता हूं । 
उसे इसकी अवस्था बतलाऊंगा। यह सोचकर्रा शायद अनुचित 
काम में लगा जानकर लज्जित' हो मुझे रोके, यह सोच उसे बिना 
बतलाये ही। उस जगहसे बहाना बसा उठकर मैं आया हूं । सो ऐसी 
स्थितिमें जो कालोचित हो, ऐसे अनुरागके लिये उचित और हमारे 
आगमनके अनुरूप हो, या तुम्हारे लिये समुचित हो, उसे करनेकी' 
आपही अधिकारिणी हैं ।” यह कहकर यह क्या कहेगी' यह सोचता 
(कपिजल ) मेरे मुख पर दृष्टि लगाये चुप हो गया। 
प्राणभिक्षा--- 

मो सुनकर सुखके अमृत-सरोवरमें निमम्त सी, रतिरस-युक्‍्ते 
समुद्रभें उत्तरी सी, सारे आनच्दों के ऊपर स्थित सी, सारे मनो रथोंके 
शिख रपर आरूढ़ सी, सारे उत्सवोंकी अधित्यकार्में सोईं सी, तत्काल 
उत्पन्न हुई लज्जासे किंचित्‌ झुका मुख होनेसे कपोलोंक न छूपे, ऊपर 
गिरनेकी इच्छा दिखाते गु्थी माला-क्रमोंसे, पलकोंके न मिलने से 
मो हो गिरते निर्मेल आतन्वाश्ु-जलबिन्दुओं ढरा हपेके आधिक्य- 
को सूचित करती उस क्षण मैंने सोचा-- अहो यह अनंग मेरी तरह 
उसे भी पीड़ित कर रहा है, सो सचमुच मुझे संतप्त करते इसने एक 
अंशर्मे अनुकूलता दिखलाई है। यदि सचम्‌च ही उसकी ऐसी वा 
है, तो. मदन ने कया नहीं उपकार किया, क्‍या नहीं पूरा कर दिया ? 
इसके समान दूसरा कौन वन्ध्‌ है ? स्वस्नमें भी प्रशान्त आकृतिवाले 
कंपिजलके मुखसे. व्यर्थकी वाणी कैसे निकल सकती है? ऐसा 


 होनेपर मुझे भी क्या करता चाहिये, उसके, सामने क्या कहना 
चाहिये? . ' की छह 68 है 
ध्यरे, 


जव मैं ऐसे विचार कर रही थी, तभी प्तीहारीने जल्दी-जल्दी प्रवेश 


ध् टः हल बन [कक >> ७-१ ० 254 $ + 
कर मुझसे फह्ठा--ह्वामिएुर्ता, तुम्हारा दर्रीः उस्वस्य हूं, यह 


हर ] 
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संस्कृत काव्यक्षारा [२९. बा 


दपलध्य भहादेवी प्राप्ता' इति। तच्च श्रृत्वा कपिं 
जो महाजनसंभर्दभीर: सत्वरसृत्थाय 'राजपृत्रि 
भहानयमपस्थित: काछातिपात:। भगवाँश्व भुवनत्रयः 
चड़ामणिरस्तमपगच्छति दिवसकर: । तद गच्छामि 
सर्वधाभिमतसहृत्पाण रक्षादक्षिणाथमयमृपरचितोंइजलि 
एप में परमो: विभव:, इत्यभिधाय प्रतिवनकालम 
प्रतीक्ष्यत पुरोयायिनास्वाया: प्रविशता कनकवेत्ररूता 
करेण प्रतीहारिजनेन कंचुकिलोकेनागुहीतताम्बूलकुसुम: 
पटवासांगरागेण. चामरव्यग्रपाणिना कुब्जकिरातबधि 
रामनवर्षवरकलमूकासुबीज्ञेतन परिजनेस. स्वत 
संरुद्धे द्वारदेशें कथभप्यवाप्तनिगेमः प्रययौ। 


अम्बा ते भत्समीपमागत्य सचिरं स्थित्वा स्वभवनमया 
सीत्‌। तया तु तत्रागत्य कि कृत किमभिहितं किमाचेष्टि 
तमिति शन्यहृदया सर्व नालक्षयम्‌ | गतायां च॑ तस्या 
मस्तम॒पगते भगवति हारीतहरितवाजिति सरोजितसी 
जीवितेश्बरे चक्रवाकसुहृदि सबितारि, लोहितायमार 
पर्चिमाशामखे, हरितायमानेषु कमलवनेषु, नीलाय 
माने पृवंदिग्भागें, पातालपंककलुषेण महाप्रलयजलूधि 
पय:पूरेणेव तिमिरेणावष्टभ्यमाने जीवलोके किक्तेब्य 
तामढा तामेव तरछिकामपच्छमु---- 


अयगि तरलिके, कथं न पर्यसि दृढ़माकुले मे हृदयमृ 
अप्रतिपत्तिविह॒वछानि चेन्द्रियणि। न स्वयमर्ण्बा 
कतेव्यमलमस्थमि ज्ञातुम। उपदिशतुः में भवती यदः 
सांप्रतमयमेंव त्वत्समक्षमेवाभिधाय गतः कपिणल:। या 
तावदितरकन्यकेव विहाय छज्जाम्‌, उत्सज्य धर्यम्‌ 
अवसुच्य विनयम्‌, अचिन्तगित्वा जनापवादम्‌ अतिक्रः 
सदाचारम्‌, उहलेध्य शीलमू, अवगणय्य कुछमू, अंगी 
कृत्यायशी रागान्धवृत्ति, अननुज्ञाता पिचा, अननमोदिता 
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बात परिजनोंसे जानकर महादेवी आई हैं'। यह बात सुनकर 
लोगोंकी भीड़सें भी८ क्रपिज लते तुरन्त उठकर कहा--राजपृत्री, 
बहुत देर हो गई। भगवान्‌ त्रिभुवत चूड़ामणि सूर्य अस्त 
हो रहें हैं। सो जाता हूं। प्रिय मित्रके प्राणोंकी रक्षार्की भिक्षाके 
लिये सब तरहसे में यह हाथ जोड़ रहा हूँ। यही मेरे पास परम धन 
है, और उत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना ही मांके आगे-आगें चलने वाले 
सोनेके बेतलता हाथमें लिये प्रतीहारियों, कंचुकियों ताम्बूल-पुष्प- 
सुगं धितचूर्ण-अंगराग लिये चंबर डलानेमें लगे हाथवाले कुबड़े- 
किरात-बहिरे-बावन-सपुंसक-गूंगे परिजवोंके प्रवेशसे चारों ओरसे 
ंधे दर्वाजेंसे किसी तरह रास्ता पाकर चला गया । 


मेरे पास आ देर तक ठहरकर मां अपते भवत चली गई। उससे 
बहां क्या किया, क्‍या कहा, क्या आचरण किया, यह सब शून्य- 
हृदया मैंने नहीं जाना | उसके चले जाने पर हारिन जैसे हरे अदव- 
वाले कमलिनी-प्राणेश्वर, चकवा के मित्र, भगवान्‌ सूर्य अस्त हो गये । 
पातालके पंक जैसे सलिन, मसहाप्रलंयके समुद्रजलकी धारा समान 
अन्बका रसे संसारके ढंक जाने पर किकतंव्यविमृढ़ हुई मेंचे उसी तर- 
लिंकापे पूछा--- 


. अयि तरलिके, मेरे अति व्याकुल हृदय को क्या तू नहीं देख रही है? 


अरुचिसे मेरी इच्चियां विक्लुल हैं। यहां क्या करणीयं है, इसे अणु 
सात्र भी जानने में में स्वयं असमर्थ हूं । यहां जो उचित हैं, उसे तू बतला, 
तेरे सामने ही कपिजल ऐसा कह कर गया है। यदि और कन्याओंकी 
तरह लज्जा छोड़ कर, धैये हटाकर, वितय त्याग कर, जत-निवाकी 
'पर्वाहु न कर, सदाचा रूग अतिक्रमण कर, जी लेदा उल्लेंपन कर, कुलका' 
'तिरसकार कर, जय्धकों अंधीकार कर, पिकभे अनुशा लिये चिंगा, 
माताका अनुमोदन पाये बिना, दाग से अरंती हो, रबर्श (प्रिय के) 
पास जा पांणिप्रहणं कराऊं, (वो) इस प्रकार गृह्बनोंकी बादका 
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मात्रा, स्वयमुपगम्य आहयासि पाणिस्‌। एवं गुरुजता- 
तिक्रमादवर्मों महान । अथ धर्मानुरोधादितरपक्षावलम्बन- 
द्वारेण मृत्युमंगीकरोम्येवमपि प्रथम तावत्स्वयमागतस्य 
प्रथमप्रणयिनस्तत्र भवतः कपिजलूस्य प्रणयप्रसरभंग: । पु्र- 
रपरं यदि कदाचित्तस्य जनस्य मत्कृतादाशाभंगात्याणवि- 
पत्तिस्पषजायते, तदपि मुनिजनवधजनितं महदेनो भवेत्‌ 
ब्त्मेवमुच्चारयन्त्यामेव., मयि चन्द्रोदयजन्मना विरल- 
विरलेतालोकेन वसन्तवनराजिरिव कुसुमरजसा धूसरतां 
बासवी दिगयासीत्‌ हे 
“पे भागे 

(१०) कादःम्बरी-ह्वेहु:-- 

८६. आसीच्चास्य (चंद्रापीडस्थ) भनसि--शेषेन्द्रियाण्पपि में 
वेधसा किसिति लोचनमयान्येंब न कृतानि। कि बानेन 
कृतमवदात॑ कर्म चक्षुपा यदनिवारितमेनां पद्यति ? अहो, 
चित्रमेतदुत्पादितंवेधसा सर्व रमणीयानामेक॑ धाम । कुत एवे 
रूपातिशयपरमाणव: ? यच्ूनमेनामुत्पादयतो विधे: करत- 
लपरामशक्लेशेन ये विगलिता लोवनयुगलादश्रुजलविन्द- 
वस्तेभ्य एतानि जगति कुमुदकमलकुवलयसौगन्धिकबतान्यु- 
स्पन्नानि, इत्येव॑ चिस्तयत एवास्य तस्यानयनयुगले निपपात 
चक्षु:। तदा तस्या अपि नूनभर्य स केयूरकेणावेदित इति 
चिन्तयन्त्या रूपातिशयविछोकनविस्मयस्मेर॑ निश्चल- 
निबद्धलक्ष चक्षुस्तस्मिन्सूचिरं पपात।. 
लोचन प्रभाधवलितस्तु कादम्बरी दर्शनविह वल्ोइचल 

'इव्‌ तत्क्षणमराजत चन्द्रापीड: | दृष्ट्वा च प्रथम रोमो- 
दृगमः, ततीं भूषणरवः, तदनु कादम्बरी समुतस्थों। अथ 
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उल्लंघन करनेसे महा अधर्म होगा। यदि धर्मके अनुरोधसे दूसरी 
बात स्वीकार कर सृत्यु अंगोकार करती हूं, तो स्वयं आये आप 
क्पिजलका स्तेह पहिले भंग होगा। फिर यदि कहीं मेरे क्षाशाभंग 
करनेसे उस जनका प्रणण जाये, तो यह भी मुनिजलकी हत्या करने का 
भारी पाप होगा ।' मेरे ऐसा कहते समय ही चल्धमार्क उदयसे उत्पन्न 
विरल-विरल प्रकाशसे, कुमुमशर द्वारा वसन्तकी वनपंकित की तरह 
पश्चिम दिशा धूसर हो गई। 

एशविभाग 
, कार्दबरीका स्लेहु--- 


ओर मेरे (चत्बापीड़के) मतमें हुअ--तह्माने सेरी बाकी इच्द्रियोंकों 
भो छोचनमय ही क्यों न बनाया | इस नेवने कौ सा पृष्य किया, 
जो कि बह वेरोकठोक कादस्बरी को देख रहा है ?अहों विधाताने 
(कादस्वर्। के रूप में यह) सारे रमणीय (गुगों) का एक विचित्र 
धाए उत्पन्न किया है ! कहांसे उसने इन अत्यन्त सुन्दर परमाणुओंको' 
पाया ? सो अवदय इसे बनाते विधाताके हाथके सपशसे हुये दु:ख 
के कारण दोनों बेतोंस जो अश्रु-कण गिरे,उससे संसा रमें कुमुद-कमल- 
कुबलयके सुग्गंधित बन उत्पन्न हुये । ऐसा सोचते है काबरी के यूगल- 
नयनोंपर उसकी दृष्टी पड़ी । तब उसके मो अब केयूरक ने जिसकी 
बात की, अवश्य यही वह (पुरुष) है', यह सोचर्तीअति सुन्दर वस्तुको 
देख विस्मय से मंदह्ासयुक्त' निशचल उसके नेत्र देर तक उसके ऊपर 
पड़े रहें।.. 

उस समय चस्थावीड़ लोचनकी प्रभामे उज्ज्वत क्ाइबरीके दर्गनसे 
बविल्लुल अचल से शोभित हो रहे थ। दंत काट पढ्ुसे रामांच 
फिर. भूषणका शब्द हुआ, उत्तके वाद काईबरी उ% खड़ी हुंई। 
तब कामदेव ही ने उसमें पसोसा पैदा क्रिया, जल्दो-जल्‍दी उठसेका 






परिश्रम तो बहाना था। उछके केंपन ने ही गति रोक दी, नूपुरके 
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तस्या: कुसमायुध एवं स्वेदमजनयत्‌, ससंभ्रमोत्यानश्रमो 
व्यपदेशोष्भवत्‌ ॥ उरुकस्प एवं गति रुरोध, नृपुरखा- 
कृप्टहुंसमण्डलमपयशों लेभे। निःइ्वासप्रवुत्तिरेवांशुकं- 
चल चकार, चामरानिला निम्मित्ततां ययो । अन्त: प्रविष्ट 
चन्द्रापीडस्पर्शलो भेनेब निषपात हृदये हस्तः, से एवं करः 
स्तनावरणव्याजों बभूव। आनन्द एबाश्रुजलमपातयत्‌, 
चलितकर्णावतंसकुसुमरजो व्याजमासीत्‌ | लज्जैव वक्‍तु व 
ददो,  मृखकमलप्रकारकेतकीकण्टकक्षति: साधारण- 
तामवाप। वेपथुरेव करतलमकम्पयत्‌, निर्वेदनोद्यत- 
प्रतीहरीनिवारणं. कपटमभूत्‌ । 


तदा च कादम्बरी विशतो मन्मथस्यापि भन्मथ इवा- 
भूद्‌ द्वितीय: तया सह यो विवेश चन्द्रापीडह्ृदयम्‌ | तथाहि 
असावपि तस्था रत्नाभरणदुतिमपि तिरोधानममंस्त 
हृदयप्रवेशमपि परिग्रहमगणयत्‌, भूषणरवभपि संभाषण- 
ममन्‍्यत, सर्वेच्द्रयाहरणमपि प्रसादमचिन्तयत्‌, देह- 
प्रभासंपकेमपि सुरतसमागमसुखभकल्पयतु । 


कादम्बरी तु कृच्छादिव दत्तकतिपयपदा महुहवेतां 
स्नेहनिभर चिरदशनजातोत्कण्ठ सोत्कण्ठ कण्ठे जग्राह। 
भहाववेतापि दृढ़तरदत्तकण्ठग्रहा तामवादीत्‌-- स्ख्ि 
कादम्बरि, भारतवर्ष राजानेकवरतुरगखुरमुखोल्लेखदत्त- 
चतु:समुद्रम॒द्रो .रक्षितप्रणापीडस्तारापीडो नाम। तस्याय॑ं . 
निजभुजशिलास्तम्भविश्वान्तविश्वविश्वंभ रापी डक्चखा- 

पीडो नाम सूनुदिग्विजयप्रसंगेनानुगतों भूमिमिमाम्‌। 
एप च दशनात्प्रमृति प्रकृत्या मे तिष्कारणबन्धुतां गत:। 
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' ममिसतें आये । यह दे तने धावने स्व मानक: ये | जकारण धत्प 


बब्दसे आकर्षित हँस तो (यों हो) अपयशभागी बसे। इवासकी 
गतिने ही बस्त्रकों चंचल कर दिया, चंवरकी हवा तो निमित्त मात्र 
हुई। अंतरमें प्रविष्ट चन्द्रापीड़के छूतेके लोभ से ही हृदयपर हाथ 
गया, जा' स्तन ढांकतेका बहाना हुआ | आनंदने ही आंसुओंके 
जलकों गिराया, कर्णभूषण बने हिलते फूलके केसर (का पड़ना तो) 
बहाना मात्र हुआ | लाजने ही कहने नहीं दिया, भुखकमलके गन्धसे 
आये भंवरे साधन (मात्र ) बने । मदनके वाणके प्रथम ग्रह्मरकी पीड़ा 
डी ने सत्कार कराया, कुंसुमसमूहोंके केतकी (केवड़े) के कांटोंका 
चुभवा कारण बना | कंपनने ही करतलको कंपाया, निबेदनके लिये 
उद्यत प्रतीहाराका रोकना बहाना (भर) हुआ । 


तब कादंबरी के भीतर प्रवेश करते कामदेव का भी दूसरे कामदेव सा 
हुआ, जो कि कार्दबरी के साथ चन्द्रापीड़के हृदयमें भ्रविष्ट हुआ; 


क्योंकि चन्द्रापीड़ ने कादम्बरी के रत्नभूषणोंकी द्युतियों को देखनेमें 


बाधक माना, हृवयमें प्रवेश करतेकों भी रहनेका स्थान जाना, 
भूयणकी आवॉोजको भी वार्तालाप माना, सारे इक्छियोंके चुरानेकों 
भा प्रसाद समझा, देह-प्रभाक॑ सम्पर्कको भी सुरत-समागमका सुख 
कल्पना किया । ु 

कादंबरीबे कठेताईसे कुछ कदम चलकर, बड़े स्तेहके साथ देखते 
पर उत्कंठित हो लालसापूर्वक भह्ाब्वेत्ताको अंकबार दिया। महा- 
इबेताने भो बहुत दृढ़तासे कंठम्रह देकर उससे कहा--- सखि काईबरी, 
भारतवर्षमें अनेक श्रेष्ठ अव्वोंके खुरोंके मुखोंसे खोदकर चारों समुद्रों 
पर मुद्रा लगानेवालें, पीड़ा से प्रजाके रक्षक, तारापीड़ नामक राजा 
हैँ । उनके यह पूत्र, अपने भुजरूयी पापाण-स्तम्भपर्‌ विश्वाम किये सारी 
घरतीके आपीड़ (आवृगण) चखापीड़ दिशखिजयकी परगंंगशी इन 


१ 


) | हे 


हा जप 
। 5, 


के 





; ) गणों द्वारा सभीका संग छोडकाए 
;रकपित करते दतेमाग हैं। (चैंः 
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प्रित्यकतसकलासंगनिष्ठद्रामपि में सविशेषस्वभावसर- 
लेगृणराक्षष्य खित्तवृत्ति वर्तते । दुलंभो हिं दाक्षिण्यपरवशो 
निनिभित्ताकृत्रिभगहदयों विद्धजनः। यतो दृष्टवा चेम- 
महमिव त्वमपि निर्माणकौशलं प्रजापते:, निःसपत्नतां च॑ 
रूपस्यथ स्थानाभिनिवेशित्व॑च लक्ष्म्याः, सद्भतृतासुर् 
सच पृथिव्या:, सुरलोकातिरिक्ततां च्‌ मर्त्य्ोकस्य, 
सफलतां व मानुषीछोचनानामू, एकस्थानसमागर्म ते 
सर्वेकलानाम, ऐश्वर्य च सोभाग्यस्य, अग्राम्यतां च॑ 
मनुष्याणां ज्ञास्यसीति बकादानीतोध्यम्‌ । कथिता चास्य 
भया बहुवारं प्रियसली। तदपुर्वेदर्शनोउ्यभिति विमुच्य 
लज्जाम अनुपजातपरिचय  इत्युत्सुज्याविश्वम्भताम्‌, 
अविज्ञातशील इत्यपहाय शंकां यथा मयि तथात्रापि 
प्रवर्तितव्यम्‌। एप ते मित्र व्‌ वान्धवर्च परिजनस्च 
इत्यावेदिते तया चन्‍्द्रापीड: प्रणाममकरोत्‌ । 


, कृतग्रणार्म ञ्र त॑ तदा काहइश्यर्थास्तियश्विकोकयन्त्या: 


ससस्‍्तेहमतिदी्घंछो चनयोरपांगमाग गच्छतस्तारतारकस्य 
लोचनस्थ श्रमसलिछलवबिसर इवानन्दवाष्पजलबिन्दु- 
तिकरों निपापात। त्वरितमभिप्रस्थितस्थ हृदयस्थ धूलि- 
रिव सुधाधवला, स्मितज्योत्स्ना ।. . . अंगुलिविवर- 
विनि:सृतमरकतांगुलीयकलेखो विभ्वमगुहीतताम्बू- 
लवीटिका इवब करो जुम्भारम्भमन्थरं मुखमुत्ससपप। 
ख़वत्स्वेदजलधोतलावण्यनिर्मलेषु चास्या: स्तम्भसंकान्त- 


 प्रतिबिम्बतया संचरन्मूतिर्मकरकेतुरिवाबयवेष्वदृइयत 


चन्द्रापीड:। तथाहि। सिजन्मणिनूपुरपुटेसभुवमालिखतांगु- 
प्ठेनाहुृत इव चरणनखेषु निपपात)। दर्शनातिरभस- 
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में) उदारता के वशवर्ती, अकारण भित्र, बिचा बनावटी हृदयके 
पंडितजन दुर्लभ हैं। चूँकि इनको दे खकर मेरी तरह तू भी जातेगी 
ब्रह्माके निर्माणकी चतुराई, अप्रतिम उचित स्थानमें लक्ष्मीका पक्ष- 
पात, सच्चे स्वामी पानेका पृथिवीकों सुख, मृत्युलोकका देवलोवस्से 
से भी बढ़कर होना, मानूपिथोंक नेत्रों की सफलता, सभी कलाओंके 
एक स्थानमें समागम, और सौभाग्य-ऐडवर्य तथा मनुप्योका अतग्रास्य 
होना । इसीलिये जबर्दस्ती में इन्हें लाई हूं। प्रिय सखी, मैने 
इन्हें बहुत बार तेरे बारेगें कहा है । सो यह पहले पहल दर्शनमें जाये, 
यह सोचकर लज्जा मत कर; परिचय नहीं हुआ है, यह सोच 
अधिश्वास को त्याग कर, इनका शील अज्ञात है यह सोचकर शंका 
करता छोड़कर; जैसा मेरे विषयमें बैसा इनके विषयमें भी 
व्यवह्यार करना ।” यह तेरे मित्र बान्धव और परिजन हैं, यह 
बतला देनेपर चखापीड़ने प्रणाम किया । 


९. उनके प्रणाम कर लेनेके वाद सने हक साथ तिरछी देखती हुईं कादम्बरी 
की बड़ी-बड़ी दोनों आंखोंके कोरकी ओर जाती मनोहर पुतलियों- 
बाले नेत्रका स्वेद-जल आंतदाश्र-जलबिन्दुओंके रूपमें गिर पड़ा। 
प्रस्थान किये हुये हृदयकों धूलिकों तरह तुरल्त ही सुधा जैसी 
धवल मुस्कुराहदकी ज्योति पील गई। प्रिय अंगुलीके बीचसे 
' निकली पन्नेकी अगठीकी रेखावाला हाथ लीलासे पावक बॉड़का 
लिये. सा, जम्हाई होनेसे मंथर मुखक पास उठ गया। बंहर्ते हुये 
स्त्रेदके जलसे धले लावण्यवालें उसके निर्मल अंगोंमें और स्तम्भोंमें 
प्रतिफलित' प्रतिगिब होनेसे मानो, चल्रापीड़ चलायमाव मूर्तिवाले 
कामदेव दिखाई दिये। क्योंकि मणिमय मूँपुरके पुंदवाले 
अंगूठे द्वारा भूमिको कुरेदते मानो बुलाये जाकर चरणन्ो्म चक्रपीड़ 
आ गिरे। दर्शनके कारण हुई जल्दी के साथ-दौड़े हृदयसे आया सा. 
स्वनोंके बीचमें दिखाई दिया। फूले हुये कंमलकी माला सी लम्बी _ 
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प्रधावितेन गत्वा हृदयेनानीत इंच स्तनाभ्यन्तरे समद- 
इयत । विकचकुबलयदामदीघंया च दुष्ट्या निपीत इब 
कपोलतलऊे समलक्ष्यत | सर्वासामंव च तदा तासां कन्यकानां 
तियक्पव्यस्तीनां ते कुतृहलापांगचुम्विन्या दृष्ट्या निर्मे- 
न्तुकामा इंव कर्णपुरमधुकरे: सम॑ बभ्य्रमुस्तरलास्तारका: । 


कावम्बरी तु सविश्नमक्ृतप्रणामा महाश्वेत॒या सह पर्यक 
निषशाद। ससंध्र्म॑ परिजनोपनीतायां च॑ शयनश्षिरो 
भागनिवेशितायां धवलांशुकप्रच्छदपटायां. हेमपादां- 
कितायां पीठिकार्या अखापीड:ः समुपाविशत्‌। भहा- 
इबेतानरोधेन च विदितकादम्बरीचित्ताभिप्रायाः संब- 
तम्‌खन्यस्तहस्तदत्तशवृदनिवारणसंज्ञा: प्रतीहायों वेणु- 
रवंवीणाघोषास्गीतध्वतीन्मागधी जयशब्दांइव सर्वेतो 
निवारयांचक्र :। त्वरितपरिजनापनीतेव च॑ सलिलेत 
कादम्बरी स्वयमृत्थाय महाश्वेतायाइ्वरणौ प्रक्षाल्यों 
त्तरीयांशुकेनापमृज्य पुनः पर्यकमारुरोह । चन्द्रापीडस्यापि 
कादम्बर्या: सखी रूपानरूपा जीवितनिविशेषा सर्वविश्र- 
म्भभिर्मदलेखेंति नाम्तना बलादनिच्छतोडपि प्रक्षालित- 


बती चरणौं। महाश्वेताः तु कर्णीभरणप्रभावषिण्य- 


पांगदेशे सप्रेभ पाणिना स्पशन्ती, मधकरभरपयंस्तं च 
कर्णावतंस समुत्क्षेपयन्ती, चामरप्वनविधृतिपर्यस्तालक- 
वललरीमनुष्वंजमाना कादम्वरीमनाभय॑ पप्रच्छ। सा 
तु सखीप्रेम्णा गृहनिवासेत कृतापराधेबानामग्रेनेव 
लज्जमाना क्ुच्छादिव कृशलूमाचचक्षे | 


तदा समृपजातशोकापि च॑ महार्वेतासुखनिरीक्षण- 
तत्परापि सुहूर्मुद्र्‌रपांगवि्लेपप्रचलिततरलूतरतारसारो- 
दर चक्षुमंण्डलितचापेन भगवता कुसुभधन्वना बलान्नी- 
यमाने चल्द्रापीडपीडनयेव ते छाश्ाक' निवारयितुम्‌। 
तेनव क्षणेव तेनासब्नलसखीकपोंलसंक्रास्तेंनेष्यया रोमाच- 
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दृष्टि द्वारा मानो पिये हुये कपोल तलपर रकखे से थे। उस समय 
चंद्रापोड़कों तिरछी देखती उन सभी कन्याओंकी कुतूहलयुक्त नेत्र 
चूमनेवाली दृष्टि द्वारा निकलचेकी इच्छावाली चंचल पुतलियां 
कर्णाभूषणके मश्रुकरोंके साथ मानों घूमने लगीं। 


कादग्बरी विलास' सहित प्रणाम करके महएबेताके साथ पलंगपर 
ठ गई। पलंगके सिरहानेकी और रखी, सर्फद रेशर्मी आवरणवाली, 
सोनेके पावोंसे अंकित, परिजनों द्वारा जल्दीसे लाईगई पीठिका- 
पर चन्द्रापीड़ बैठे ? महाश्वेताके कहनेपर कादस्वरी मसके अभि- 
प्रायको जान गई, मुंदे मुंहपर रबखे हाथ द्वारा दिये रोकनेके 
संकेतको पा प्रतिहारियीने वेणुके शब्दों, वीणाके घीषों, गीतेकी ध्व- 
सियों, मागल्ियों (बन्दी स्त्रियों) के जय-शब्दोंकी चारों और बन्द 
करा दिया। परिजनों द्वारा तुरन्त लाये जलसे कादस्वरी स्वयं उठ- 
कर महादवेताके दोनों चरणोंकों धोकर चुनर्रीके कपड़ेसे पोंछकर 
फिर पलंग. पर बैठ गई। रूपके अनुरूप प्राण-समात्त सारे 
विश्वासोंकी भूमि भदलेखा नामक कांदम्बरीकी सखीने अनिच्छूक 
चद्धापोड़के चरणोंका जबर्दस्ती प्रक्षालन किया । महास्वेताने कर्ण- 
पणकाी प्रभा बरसानेवाले नेत्रक कोनेकों प्रेम-सहित हाथसे  छूती, 
मधुकरोंके भारसे गिरे क्णाभूषकों ऊपर उठाती, चंवरका हव। 
कांपरती बिखरी अलकलता को उसके स्थानपर रखती कादंम्बर। 
से कुशल-मंगल पूछा। सखीके प्रेमके कारण घरमें रहनस अपराध 
किये सी, स्वस्थ होने से ही लजाती सी, उसने कठिनाईसे कुशल- 
मंगल बतलाया । | 


तब शोकाकुल भी, महाश्वेताके मुखके देखनेमें तत्पर भी, बार्वार 
तेत्रकी गानिंगे मंखल उरल पुतली यूवत्त वैतको, लियायें जातें चद्धापीड़ 
की पीड़ा को तरह नवाने धनप बाज़ भगवान्‌ कामदनन जब द। 


ते सोक' सके। उसी क्षण कादम्बरी पावकों सद्ियोंके कयोलासे 





हर, 
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भिद्यमानकुचतटनश्यत्पतिविम्बेन विरहव्यथास्वेदा- 
इंवक्ष: स्थलूघटितशालभंजिकाप्रतिमेन सपत्नीरोषान्नि- 
घ्रिपता दौर्भाग्यशोकमानन्दजछतिरो हितेनान्धतादु:- 
पशभजत सा। मुहुर्तापगमे व ताम्वुलदानोचतां भहा- 
इजेता तामभाषत--- 


गखिकादश्बरि,संप्रतिपन्नमेव सर्वाभिरस्माभिरयमभिनवा- 
गतइ्चर्द्रापीड आराधनीय: । तदस्मे तावददीयताम्‌' इत्युक्ता 
ते किचिहिवर्तितावनमितमुखी शर्नरव्यक्तमिव  प्रिय- 
ससखि, लज्जेह्हम्‌ । अनुयजातपरियाप्रागर्थ्येतानेन 
गृड़ाण। त्वसेवास्मे प्रयच्छ' इत्युबाच सा ताम्‌। पुनः 
पूगरभिधीयमाना च तया कथभपि ग्राम्येव चिराह्मता- 
भिमुर्)ज मनदचक्रे । भहाड्वेतामुखादनाकर्षितदृष्टिरेव 
वेपमारनागयप्टि,, आकुछलोचना, स्थूछस्थूले निःश्व- 
सन्‍्तीं, निजशरप्रहारमृच्छिता मन्मथेन स्तपितेव स्वेद- 
जलूविसरनिमज्जनभयेन च हस्तावरुम्बनभिव याचभाना, 
याध्वसपरवशा पतामीति छूंगितुमिव कृतप्रथत्ता प्रसार-. 
यामास ताम्बूछगर्भ हस्तपल्लवम्‌। । 
अभ्क्ापीडस्तु जयकुंजरकुम्भस्थलास्फालनसंकात्तसिन्दूर- 
मिव स्वभावपाटलम्‌, थनुर्गुणाकर्षणक्ृंतकिणश्यामलम्‌, 
कचगप्रहाक्ृष्टिरदितारिलक्ष्मीकोचनपरामश्शलस्नांजन बिंदु - 
मिव विसपंन्नअकिरणतयातिरभसेन प्रधाविताभिरिव 
विवर्धिताभिरिव प्रहसिताभिरिवांगुली भिरुपेतं, स्पर्श- 
जोभाच्व तत्कालकृतसंनिवेशा: सरागाः पंचापीनरिद्रिय- 
वृतीरपरांगुलीरुद्वहन्तं .. प्रसारितवान्‌ पाणिम्‌ । तन्न व ' 


२. कादंबरशी ] ४. अपक्षंत़् काल (१) ६७३ 
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लग्न होनेकी ईर्पासे विरहको पीड़ाके स्वेदसे भोगी, छाती पर लगी 
पुतली' को प्रतिमावाले, सौतके रोष से उभड़ते अभाग्यक शोककों 
आनंदजल द्वारा उस रोमांच होते स्तनतटपर लुप्त होते प्रतिविम्बसे 
अन्धपनके दु:खको प्राप्त हुईं। क्षण भर वाद पान देनेके लिये 
तैयार कादम्बरीसे महादर्वेताने कहा--- 


'सखि कार्दंब ही, हम सबने पा ही लिया है, नये आये इस ऋखावीडकी 
आराधना करनी चाहिये । सो इन्हें दो ।” कुछ घूमे झुके मृखवाली 
(कादवरीने ) धीरेसे अस्पष्ट सा कहा, /प्रिय सखि, इनके साथ अधिक 
परिचय न होनेसे में! लजाती हूं । लो, तुम ही इन्हें दो।” और फिर- 
फिर उसके कहने पर जैसे-लैसे ही ग्रामीण स्त्रीकी तरह देरसे पान 
देतेका मत उसते किया। महारश्वेताके मुखसे दृष्टिको विना खींचे 
ही! कांपते देह, व्याकुल लोचनवाली लंबी-लंब्री। यांस लेती, कामदेव 
के निज वाणोंक प्रहारसे मूछित, पस्तीनेक जलोंते नहाई सी, परिश्रम- 
के जलसमूहमें डृबनेके भयसे हाथका अवलंबन सांगती सी, भयसे 
पराधीना गिर रही हूँ कह पकड़नेका' मानो प्रयत्त करती, कादम्बरी 
ने पानवाले करपल्‍लवकों फैलाया । 


चर्वापीड़ने विजय-गजके सिरके भप्तथपानेंसे सिन्दूर लगे से 
स्वभावत: लाल, धवृषकी ज्याके खींचनेसे पड़े घट्टेसे श्यामल, कंश 
पकड़नेके लिये खींचनेसे रोई शत्रु-लक्ष्मीके लोचवकों छूतेसे लग गये 
काजलकी बिल्दुवाले से, फैलती वख*किरणोंके कारण अत्यन्त वेगसे 
दौड़पी हुईं मी, बढ़ती हुई थी, हँगाती हुई सी, संगुलियोंसे युक्‍्तें, और 
८नेंफ लामसे तत्काल एयेद्वालो रागगुक्त पांचों इक्ियों्कः वृत्तियों 


वाली दुसरी अंग्रूलिश़ों को उठाते हाथकों फेलाया। उधर कार्दबरी 


उस कालके लिये सुलभ हाव-भावके देंवभेके जि इुनृहछ द्वारा 


डे 


६ छढ 
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सा तत्कालसुलडभविलासदर्शनकुतहलिभिरिव कुतोष्प्या- 
गत्य सर्वेरसेरधिष्ठिता, तेनानिबद्धलक्ष्यतया शब्यप्रसा- 
रितेन चन्क्रापीडहस्तान्वंपणायेव पुर:प्रवत्तितनखांशु निव- 
हेन वेपथचलितवलयावलीवाचालेन,. संभाषणमिव 
कवेता हस्तेन स्वेदसलिलपातपूव कम गृहतामय 
मन्मथेन दत्तो दासजन: इत्यात्मानमिव प्रतिग्राहयन्ती 
दप्रभति भवतों हस्ते वर्ततें इति जीवितमिव 
स्थापयन्ती तताम्वूछऊमदात्‌। आकर्षन्ती व करकिसलूय 
जलतानूसारेण स्पर्शतृष्णागतमनंगश रभिन्नमध्यं हृदय- 
मिव प॒रतितमपि रत्नवलूयं नाज्ञासीत। गहीत्वा चापर 

ताम्बूल महाइ्वेताय प्रायच्छत्‌ । 
-“पूर्वभागे 


३०. हुथे (६०७---६४७ इईं०) 


हुषे के जीवन के बारे में काफी सामग्री बाणरचित “हषंचरित और 
चीनी पर्यटक स्तेत्‌ चाह की यात्रा से घिलती है। शासनपत्र भी 
उमके जीवन पर काफी प्रकाश जालते हें। यहु भारत के अन्तिम सबसे 
बड़े हिलूू सम्राट थे। थथ्यपि इनके पिता-पिलामहों की राजधानी थाते- 
इचरश थी, लेकिन अपने भगिनी-पति, अस्तिण्त भौखरी राजा की हत्या के 
बाद कास्यकुब्ज को इसके बड़े भाई राज्यवर्धनने अपनी राजधानी , 
बनाया, और भाई की हत्या के बाद हर्ष सिहासन पर बेठे। चीनी पर्यटक 


के अनुसार यह बौद्ध थे, लेकिन हर्ष स्वर अपने को वरसमाहेशवर (शव) 


रत्नावलिः 


सागरिका-- ., ह । । 
१. (तल: प्रत्रिशत्यासनस्थीं गृहीतवसच्तोत्सववेषो राजा 


' विदृषकदच) 


रत्वावलि | ४. अपक्रंद काल (१) ६७४, 


मानों कहींसे भी आकर सारे रसों से लिप्त, लक्ष्य त बंधे होतेके कारण 
खाली फैलाये चन्आपीड़ के हाथको ढूंढ़नेके लिये मानों सामने हिले 
नखोंकी किरणों के कंपन से चलित, वाचाल बलयों से बातचीत 
करते हाथ से स्वेद-जल गिरानेके साथ कामदेवने (इस) दासजनको' 
(तुम्हें) प्रदान किया, इसे ग्रहण करो” यह कहकर मानों अपनेकों 
ग्रहण करा रही, 'आजसे यह जन आपके हाथमें है" यह कहती 
मानों जीवनकों (हाथमे )स्थापित करती पानको प्रदान किया। और 
करपल्‍लवको हटाती, भुजलताके साथ छूतेके लोभरों आये कामदेवके 
शरसे खंडित वक्षवाली उसने हृदयकी तरह (हाथसे) गिरे रत्न- 
कंकणको भी नहीं जाना। फिर दूसरा पान लेकर (उसने) महा“ 
स्वेताको दिया। 

ह “पूर्व भाग 

३०. हषे ( ६०७०७ ड्ू० ) 


और अपने मुत्त भाई को “परमसौगत' कहते हूँ। इनकी बहुन राज्यश्री 
बैधव्य के बाद भिक्षणी हो गई। वस्तुतः इसकी आस्था बुद्ध और शिव दोनों 
पर समान थी। इनकी क्षतिर्या “रत्नावलि”, “प्रियर्दाशिका और नागा" 
संद/ तीनों ही नादक हैं । और, जैसा कि पहले बतलाया, इन्हें बाण की 
कृति होने का सन्देह किया जाता हैं। इस' समय अपभ्रंश भाषा प्रचलित 
थी। बाण के मित्र ईश्ञान उसके प्रतिष्ठित कवि थे, पर उत्तकी कोई रचना 
हमारे पास्त नहीं. पहुंची है। अपक्रंश के सबसे पुराने कवि सरहपाद 
(७४५० ई०) हैं, जो हर्ष की मृत्यु के सौ वर्ष बाद आते हैं । 


रत्नावलि 


सागरिका-+- 
१. (एब बरशातोत्सतक गेसगें आसत्पर बैठा राजा और विदृषक प्रवेश 
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राजा--(सहर्षमवरोक्य ) --सखे वसनन्‍्तक। 
बविदृषकः--आज्ञापयतु भवान्‌ । 


« जजा-- 


राज्य निर्जितशत्र योग्यसचिवे न्‍्यस्त: समस्तो भर, 
सम्यवपालनलालिता:. प्रशमिताशेषोपसर्गा: प्रजा: । 
प्रयोतस्य सुता वसन्तसपयस्त्व॑ चेति नाम्ना धूर्ति 
कामः काममपैत्वयं॑ मम पुनमंत्से महानुत्सवः ॥९॥ 


. विदृषक:--(सहर्षम्‌) भो वयस्य, एवं नेदम्‌। अहू पुन- 


जानामि न भवतों न कामदेवस्थ ममवेकस्य बटुकस्य- 
य॑ मदनमहोत्सवो , येन प्रियवस्येनेव॑ मन्जयते । 
(विछोक्य) तत्कि पुवरतेन । प्रेक्षस्व तावदेतस्य 
भधुमत्तकामिनीजनस्वयंग्राहगुद्दीतशुंगकजलप्रहा रजुत्यज्ना - 
गरजनजनितकौतृ हलस्य समच्ततः सुवृत्तम्देलोह्ामचर्च- 
रीशव्दमुख ररथ्यामुखशो भिनः प्रकीर्णपटवासपिंजरीकृत- 
दिशामुखस्य श्रियं मदनमहोत्सवस्य । 


. राजा--(सहर्ष समस्तादवलोक्य ) अहो, परां कोटिमधि- 


रोहति प्रमोद: पौराणाम्‌ । तथाहि -- . 

कीणें: पिष्ठातकौघेः कृतदिवसमु्खेः कुंकुमक्षोदगौरै- 
हमालंकारभाभिर्भरनमितशिरःशेखरे: कंकिरातें:। . 
एषा वेषाभिलक्ष्यस्वविभवविजिताशेषविंत्तेशको शा, 
कौशाम्बी शातकुभद्रवलचितजनेबवेकपीता विभाति ॥१०॥ 
अधि घ--- 

धारयन्त्रविमुक्तसंततपयः:पुरस्नुतेसबत:, 


. सद्मयः सास्द्विमर्दकर्दमकृतक्रीडे क्षणं प्रांगणे। 


रत्तावलि | है. अपज्रंश काल (१) ६9७ 


ञश्ण 


. और भी-- 


राजा--( हरपके साथ देखकर) सखे वर्मंत्र॒क, 
विदृूषक--आप आज्ञा दें। 


- राजा -- 


राज्य विजित शत्रुवाला सारा भार योग्य सचिवके ऊपर रख दिया 
है। अच्छी तरह पालनसे प्रजा लालित तथा उसके सारे कष्ट 
मिटा दिये गये हैं । प्रशोत्तकी सुता, वसंतका समय और हू (पास) है । 
कामदेव पूरी तौरसे संतोषको प्राप्त करें। मेरे लिये तो समझो, यह 
महान्‌ उत्सव है ।॥९॥। छन्द---शादलविकी डित 





, विदृषक--[हर्षके साथ) है मित्र, ऐसा यह नहीं । में तो जानता हूं, 


ते आपका और न कासदेवका, बल्कि सिर्फ मुझ ब्राह्मण बटुकका यह 
मदन-महोत्सव है, जिसे कि प्रिय मित्र ऐसा समझ रहे हैं। (वेखकर) 
फिर इससे क्या ? मबिरार्म मस्त कामिनियोंके आलियनमें बंधे, पिच- 
कारीके जलके प्रह्मर पर नाचते, तागरिक लोगोंमें उत्पन्न कौतू- 
हलवाजे चारों ओर गोल मांदलके साथ जोरके चांचर गीतके शब्दोंसे 
सड़कके किनारोंकों शोभित्र करनेवाले बिखरे चूर्णसे पीली दिशाओं- 
बाले, मदन-महोत्सवर्की शोभा देखो । 

राजा-- (हक साथ चारों ओर देखकर) अहो, पुरवासियोक्‍त 
प्रमोद चरम सींमाकों पहुंच रहा है, जैसे कि--- 

चूर्ण-बिखेरी कोसर चूर्णसे गौर, प्रात:कालसे 

सुवर्ण-भूषणके प्रकाशों द्वारा भारसे झुके सिरोंके शेखरवाले अशोकोंसे, 
बेष से लखे जाने वाले अपने विभवर्स सारे कोशको जीते , 

यह सारी कौशाम्बी सोनेके जलसे खचित जनोंसे पीली दीख 
है।।१०॥ . 


>> जि बकफ्नि 


पेश्नकारियो्स छूडते तिरटार जदनों गह्हरें भीगे चारों ओर 


कर्म रप कसे गोछे ग प्ल्याा 3७ 
तरस्त रांद पन प्रस खाल ग्रयष अगनम छा भा, . 


घ्ज्छ 
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उद्दामप्रमदाकपीरूनिपत त्सिन्द्‌ ररागारुण:, 
दूरीकियते जनेन चरणन्यास: पुरः कुटिट्मम ॥११॥ 


. विदृषकः--(बिलोक्य) एतदपि सुविदग्भजनजलभरित 


शूंगकजलप्रहारमक्तसीत्कारमनोहर॑ वारविदासिनी- 
जनविलसितमालोकयतु प्रियवयस्य 


. राजा--[(विलोक्य) वयस्य, सम्यग्‌ दुप्ट सवता। कुंत:ः-- 


अस्मिन्प्रकी णंपटवासक्ृतान्धकारे 

दृष्टो.. मनाझ्मणिविभूषणरश्मिजालै: । 
पातालमग्यतफणाकृतिश्ूंगको श्यं 

मामद्य संस्मारयतीव भजंगलोक: ॥॥१२॥ 


विदूषकः-- (विलोक्य ) भो वयस्य, प्रेक्षल्य । एपा खल 
भदतिका मदनवशविसंष्ठलं वसनन्‍्ताभिनयं नृत्यन्ती 
चूतछतिकया सहेत एवागच्छत्यवेलोकयतु प्रियवयस्थ:--- 
(ततः प्रविशतों मदनलीछां नाठ्यन्त्यों द्विपदीखण्डं 
गायन्त्यों चेंद्यों |) 

भदनिका--गायति-- 

कुसुभायूधषप्रियदृतकोी.. मुकुंडीकृतबहुचतकः । 
शिथिलितमानभ्रहणको वाति दक्षिणप्वनकः ॥१३॥। 
विकसितबकुलाशोकक उत्कण्ठितप्रियमेलकः । 
प्रतिपालवासमर्थेकस्ताम्यति युवतिसार्थक: ॥१४॥ 
अथवा--- 

इह प्रथम मधुमासों जनस्यथ हृदयानि करोति मुदुलानि। 
पर्चाद्धिध्यति कामों छब्धप्रसरें: कुसुमबाण:॥१५॥ 


राजा--( निवेण्य) अहो, मधुरोड्यसासां निर्भर: क्रीडा- 
रस: । तथाहि--- 
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है | 


११. 


उद्दीप्ठ कामिनियोंके कपोलासे गिरते सिंदूरके रंगसे लाल, 
चरण-चिह्लों द्वारा लोग तगर के चौतरोंकों सिंदृरित कर रहे हैं ।१ १॥ 


. विदूषक-- (देखकर ) प्रिय मित्र, जल भरी पिचकार! द्वारा सुचतुर 


जनोंक जल-प्रहा रसे सीसी भरती मनोहर वा रांगनाओं के इस विलासको 
भी देखें । 


ले 


- राजा--(देखकर ) मित्र, आपने भज्ने देखा। क्योंकि-- 


फैले चूर्णसे अन्धकारित इस (स्थान) में, 

म्णि-भूषणोंकी किरणों से युक्‍तत तनिक दीखता, 

उठे फणके आकारकों पिचकारियोंवाला यह भुजंग्र* लोक | 
मुझे आज मानो पातालका स्मरण दिला रहा है।।१२॥ 


. विदूषक-- (देखकर ) हे मित्र, देखो । यह मदनिका मदनसे व्याकुल 


हो! वसंतकों अभिनयका नुत्य करती चुतलतिकारे साथ इधर ही! आ 
रही है, देखो प्रिय मिन्र--- 

(तब मदन-लीलाका अभिनय करती द्विपदी गीक्ष गाती दो चेटियां 
प्रवेश करती हैं) 


« मदतिका--गार्त। है--« 


कामदेबका प्रिय दूत, बहुतेरे फूले आमोवाला 

मान क्षिभिल करनेवाला, दक्षिणी वायू वह रहा है ।१३।॥। 

जो फूले बंकुल और अशोकयक्त उत्कंठित प्रिय्ोंका मिलानेबाला है, 
(आज) प्रतीक्षा करनेमें असमर्थ युवतियोंका झुण्ड उदास हूँ !। १४ 


 अथवा-- , 


यह चैतका महीना पहले आदमीके हृदथोंकों कोमल बनाता हैं। 
फिर अवसर पा कामदेव (उसे) फूलके वाणीसे बेघता है।।१५॥। 
राजा--- (अच्छी तरह देखकर) अहों, इनका करीड़ारस अत्यत्त' 


' मंधुर है। जैसे शि--शविल यरा-आस्त केंचा फू्जोकी रची गालाकों 


लि 


+ वेश्यालंपट, सर्प 
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स्रस्तः ख्रग्दामशोभां व्यजति विरचितामाकुल: केशपाश 
क्षीव्ाया नूपुरों च द्विगणतरमिसी ऋन्‍द्गतः पादरूग्नौ । 
व्यस्त: कम्पानवन्धादनवरतमरों हन्ति हारोप्यमस्या 
कीडल्त्या: पीडयेव स्तनभरविनमस्मध्यभंगानपेक्षम' ।। १ ६॥ 
विदूपषक:--भों वयस्य, अहमप्येतेषा वधुपरिजनानां भ्रध्ये 
नृत्यन्‌ मदनमहोत्सव मानयिप्यामि। 


राजा--(सस्मितं ) वयस्य एवं क्रियताम्‌ । 
विदवृषकः--यद्भवानाज्ञापपति । (उत्थाय चेट्योममध्ये 
नृत्यति) भवति मदनिके, भवति चूतलूतिके, मामप्येतच्च- 
चरिक॑ शिक्षापयथ । 

उभे--भो वयस्य हताश, न खलु एघा चर्चरी | हिपदी- 
खण्ड खल एतत। 

विदृषक:-- (सहर्ष) किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियंते ? 
मदनिका-- [विहस्य) नहि नहिं, पठयते खल्वेतत । 
विदृूषक:-- ( सविषादम्‌ ) यदि पठयते तदलमेतेन । वर्र 
प्रियवयस्यस्येव सकाश गमिष्यामि । (गन्तुमिच्छति ) 
उभे--एहि क्रीडाम: । वसन्तक, कुंत्र गच्छसि ? इति( बहु- 
विध॑ बसन्तकमाकषत:, विदृषकश्व बलादू गजछति ) 
विदूषक:-- ( राजातसुपसुत्य) वयस्थ, चर्तितो5स्मि । 
नहिं नहि, कीडित्वा पलायितो5स्मि । 

राजा--साधु कृतम्‌ । 

चूतलतिका--हजे मदनिके, चिरं खल्वावाभ्यां क्रीडितम्‌ । 
तदेहि मिवेदयावस्तावत भटिट्न्या: सन्देश भहाराजस्य । 


मदनिका--एहि, त्वरावः: । 


' उभे--[(उपसुत्य) । जयतु जयतु भर्ता | भर्तः, देवी आज्ञा- 


पयति (इत्यधॉक्तिे लज्जां नादयंत्यी) नहि हि, विज्ञा- 


 पयति । 
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१६. 


१ जे. 


'' देवी आज्ञा दे 


गोभाकों छोड़ रहा है। खेलती मस्त कामिनीके पैरमें लगे यह 
नपूर दूने जोरसे वज रहे हैं। पीड़ाके कारण मानों स्तनके भारसे 
झूकी कटिकी अपेक्षाके बिना कंपनके कारण हिलता इसका यह हार 
बराबर छातीकों पीठ रहा है।।१६॥। 

विदूपक--हे मित्र, मैं भी इस वहुओंके वीचमें नाचता मदन-महोत्सव 
मताऊंगा । 


 राजा--(मुस्कुराकर) मित्र, ऐसा ही करो। 


विदूषक--जों आप जाज्ना देते हूँ। (उठकर चेटियोंक बीचमें 
नाचते ) आप भवनिका, आप चुतललिका, मुझे भी यह चचिर सिखाओ । 
दोनों--है मित्र, छी:, यह चांचर नहीं है, यह द्विपदीखंड है। 


- विवूषक-- (हर्षके साथ ) क्या इस खंड (खांड़) से लट्ठू बनाये जाते 
ब्छ ५ 7 मर 


मदनिका--( विहंसकर ) नहीं, नहीं, इसे गाया जाता है। 


, वि षक-- (विपादके साथ) यदि गाया जाता है, वो रहने दो इसे । 


अच्छा है, प्रिय मित्र ही के पास जाऊंगा। 
(जाना चाहता है।) ह 


« दोनों--आओं खेलेंगे बसंतक, कहां जाते हो (बहुत तरह से 


बसंतककों घर्सीटती हैं, और विदृषक जबर्दस्ती भागता है)। 
विदूषक-- ( राजाके पास जाकर) मित्र, मैंने नाच लिया, वहीं- 
नहीं, खेशकर, भाग आया । ह 

राजा--अच्छा किया। 

चुतलतिका--री मदनिके, हम दोनों देर तक खेलती रहीं, थी था 
महाराजके पाक्ष स्वामित्रीका संदेश अर्जी करें। 


मदभिका--आ, जहर्द/ करें। 


बोनों--(पास् जाकर) जग्र हो, जब हो स्वार्मी की। स्वामी, 
४-७ (आया कुक शज्जाबा तधिनय करती) 





५९. 


२०. 
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राजा--(सहर्ष विहस्य सादरम्‌) नन्‍्वाज्ञापयतीत्येव 
रमणीयं । विशेषतोउ्य मदनमहोत्सवे । तत्कथय किमाज्ञा- 
पयति देवी । 
विद्वृषकः--आः दास्या: पुत्रि, कि देवी आज्ञापयति । 
चेंट्यौ---एवं देवी विज्ञापपति, अद्य खल भया मकरन्दो- 
दान गत्वा रबताशोकपादपतलसंस्थापितस्थ भगवत:ः 
कुसुमायधस्य पूजा निरवर्तयितव्या । तत्र आर्यपुत्रेण 
संनिहितेत भवितव्यम्‌ ।/ 
राजा-- ([सानन्दम्‌ ) वयस्य, तनू वक्‍तव्यमुत्सवादुत्सवा- 
न्तरमापतितम्‌ । 
विदूषक:--भो वयस्य, तदुत्तिष्ठ तत्रेव गच्छाव:, येन 
तत्र॒ गतस्य ब्राह्मगबालकस्य मम्॒ स्वस्तिवाचन किमपि 
भविष्यतीति । 
राजा--मदनिके, गम्यतां ढेव्ये निवेदयितूं अयमहमागत 
एवं भकरन्दोलच्यानमिति । 
चेट्यौ--यद्भर्ताउनज्नापयति । 
राजा--वयस्य, आदेशय मकरन्दोद्यानस्य मार्गम्‌ । 
विवृषकः---एतु एतु भर्ता । 

(इति परिक्रामतः) 


. विदृषक:--(अग्रतोब्वलोक्य ) एतत्तन्मकरन्दोद्यानं, 


तदेहि प्रविशाव: । 

(इति प्रविशतः ) 
विवृषक:-- (अवलोक्य सविस्मयम्‌ ) भो महाराज; प्रेक्षस्व 
तावदेतत्‌ खलू भलयमासरुतान्दो लितमुकुलायमानसहकार- 
मंजरीरेणुपटलप्रतिबद्धपटवितानं भत्तमधुकरम॒क्त- 
झंकारमिछितकोकिलाहापसंगीतसुखावह॑. तवांगमन- 
दर्शितादरमिव मकरन्दोद्यानं लक्ष्यते । तत्प्रविशतु 


भवान्‌ । 


शल्वावलिं ] ४. अपज्ंश काल (१) दर 


श्प, 


२१, 


श्र. 


राजा--(हर्षके साथ विहुंस कर आदरपूर्वक) आज्ञा देती हैं! 
यही (कहना) सुन्दर है। विशेष कर आज मदन-महोत्सव्वे 
समय । सो कहो देवी क्‍या आज्ञा देती हैं। 

विदृूषक--आहू, दासीकी बेटी, क्या देवी आजा देती हैं कहती हैं ! 


. चेटियाँ--देवी इस प्रकार अर्ज करती हैं: “आज मुझे मकरात्द- 


उद्यानमें जा लाल अश्योक वृक्षके तीचे स्थापित भगवान्‌ कामदेवर्क। 
पूजा करनी है। वहां आर्यपृत्रकों साथ रहना चाहिए।” 


. राजा--(आवंदके साथ) मित्र, बतलाओं, (एक) उत्सवर्क बाद 


दूसरा उत्सव आ गया । 
विदूषक--मित्र, सो उठो वहीं चलेंगे, जिसमें वहां जानेपर मुझ 
ब्राह्मण बालकका कुछ स्वस्तिवाचन भी हो जायेगा। 


राजा--मदनिका, जाओ, देवीसे निवेदन करना, कि बह में सकरंद- 
उद्यान आ पहुंचा। 
चेहियाँ--जो स्वामी आज्ञा देते हैं। 


राजा--वयस्क, भकरंद-उद्धासका मार्ग बतलाओं। 
विदषक--आइये, आइये स्वामी । 
(दोनों परिक्रमा करते हैं) 


, विदूषक---(आगेकी ओर देखकर) यह मकरंदं-उद्यान है, आओ 


प्रवेश! करें। 

(दोनों प्रवेश करते हूँ) 

विदृषक-- (देखकर विस्मय के साथ) भोमहाराज, देखो, मलय- 
बायूसे चालित मुकुलित, आमर्की मंजरीके केसरसे बंधे रेशमी 
विशालबाला, गत गधुकरकी शंकारी मिश्चित, कौयनक्क अलाय- 


संगालवा सुख वंगबाला, बहू मंकरद-उनच्नागन आपके जांपरया पर 


' आइर दिललात्ा या दीतस पड रहा है। सी आप प्रवेश करे। 


२४, 


२५. 


२६. 


श७छ, 


र८, 


ए्‌९्‌, 
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राजा--(समनन्‍्तादवलोक्य) अहो मकरन्दोलद्यानस्य परा 
श्री: । इंह हि-- 
उद्यद्विद्रमकान्तिभि: किसलयेस्ताओं त्विषं बिश्वतों 


भंगाली विर्ते कलेरविशदव्याहारलीलाभत: । 
घूर्ण्तीमलयानिलाहतिचले शाखासम्‌हैमुहुर, 


आन्ति प्राप्य मधुप्रसंगमधुना मत्ता इवामी द्वमाः ।।१७॥ 
अपि व -+- 
मूले गण्डूपसेकासव इंव बहुलेबास्थिते पृष्पवुष्ट्या 
मध्वाताम्रे तरुण्या मुखशशिनि चिराच्चम्पकान्यद्य भांति। 
आकरण्याशोकपादाह॒तिषु च 'रसितं शिजितं नूपुराणां 
झंकारस्यथानूगीतेरनुकरणमिवारभ्यते भुंगसार्थ :॥१८।॥ 
विदृषक:-- (शुत्वा) भो वयस्य, सेते मधुकरा नुपुरक्षब्द- 
मनुहरन्तः, नृूपुरशब्द एवष देव्या: परिजनस्य । 
राजा--वयस्य, सम्यगुपलक्षितं भवता । 
(तत: प्रविशति उज्ज्वलवेषा वासवदता कांचनमभाला च' 
पूजोपकरणहस्ता पागरिका च) 
वासवदत्ता--हेजे कांचनमाले, आदेशय मकरन्दोलद्यानस्य 
सार्गम । 
कांचनमाला--एतु एतु भटिटिनी । 
वासवदत्ता--[परिक्रम्य) हंजे कांचनमाऊे, अथ किय- 
दुदूरे स रक्ताशोकपादपो यत्र मया भगवतः कुसुमायुधस्य 
पूजा निवेतेयितव्या ? 
कांचनमाला--भदिटिनि, आसन्न एवं कि न प्रेक्षते 
भदिटती । इयं खलू सा निरच्तरोद्भिश्वकुसुमशोभिनी 
भटदिट्य्या परिगह्ठीता माषवीलता | एपा5ष्परा नवभालिका- 
लता, यस्या अकालकुसुमसमुद्शभश्द्धालुता भर्वानुदित- 
सायास्यत आत्मा | तदेतामतिक्रम्य दृश्यत एवं स रकक्‍्ता- 
शोकपादयो यत्र देवी पूर्जा निर्वततयिष्यति । 


रत्वावलि | ४. अपक्षंश काल (१) छ््द्‌ 


२४. राजा--(चारों और देखकर ) अहो, मकरंद-उद्यानकी परम शोभा | 
यहां ततो-- 
उगती मूँगेकी कांतिवाले नवपललवों द्वारा लाल वर्ण धारण किये, 
भंवरों के मधुर शब्दों द्वारा स्पष्ट कथनकी लीला करते, मलय 
बायुक धक्‍केसे चलते शाखा-समूहों हारा लड़खड़ाते, भद्यपाससे 
चक्कर खाते यह वृक्ष क्षण भर मस्त से दीख रहे हैं ।॥॥१७॥। 

२५. और भी-- 
बृक्षपूलमें कुल्लीके सिंचसकी मदिराकी तरह पुष्पबृष्टिस वासित 
हो रहा है । मद्यसे थोड़े लाल तरणियोंक मुख-चन्द्र में चिरसे आज चंपा 
शोभा हें रही है। अशोकके ऊपर पैर मारते नृपुरोंकी आवाज 
सुनकर, झंकारके अनुगायनसे अमर मानों अनुकरण कर रहे हैं ।। १८।। 

२६. विदृषक-- (सुनकर ) हे मित्र, ये भंवरे नृूपुरकों शब्दकी नकल नहीं 
कर रहे हैं, यह तो देवोके परिजनोंके नूपुरोंका शन्द है। 

२७. राजा--मित्र, आपने ठोक पहिचाना। 
(तब उज्ज्वल बेपमें बासबदसा, कांचतसालों और पूजाकी सामग्री 
हाथमें लिये सामरिका प्रवेश करती हैं) 


रृ८. वासवदतता--री कंचनमाला, मकरंद-उद्यानका मार्ग बतला। 
कांचतमाला---आयें-आयये स्वासिनी। 

२६. वासवदत्ता--(परिक्रमा करके) री कंचतमाला, तो कितनी दूर 
है बहु लाल अशोकवक्ष,जहा भुझें भगवान कामदेवकी पूजा करनी है ? 
कांच्तमाला--स्वामिनि, तजदीक ही है, क्या स्वामिती (उसे) 


जज हीी शत की पाया फपी पम्प पु रन 
हा हू। थहें हैं जहू झूल पशास अ५ दा भरत सता! नेता 








का अपनाई चगेलो लवा। गह दूशरी जूई; लता ६, जिंगके अकाल 
“ में फूल फ्ी देखते के रक्त स्था्सी अपनेकों कप्ट देते हूँ 
इसे पार करते ही दिखाई देगा वहू लाल अबोक पूल, जहः देवी 


पूजा वरेंगो.। 5. 2 पी आर 





ध््दद्‌ 


३१, 


३२. 


शै३. 


३४, 


डेप, 


संस्कृत काव्यधारा [३० हर्ष 


वासबदत्ता--तदेहि तत्रेव रूघु गच्छाम: । 
कांचनमाला--एतु एतु भदिठनी । 

(सर्वाः परिक्रामन्ति ) 
वासवदत्ता---अयं स' रक्ताशोकपादपो यत्राहं पूजां निर्व- 
तेग्रिप्ये । तत्पूजानिमित्तान्युपकरणानि मे उपनय । 
सागरिका-- ( उपसुत्य) भट्टिनि, एतत्सर्व सज्जम। 


वासवदत्ता-- ( निरूप्यात्मगतं ) अहो प्रमाद: परिजनस्य। 
यस्थेव दर्शनपथात्मयत्वेन रक्ष्यते, तस्थेव वृष्टिगोचरे 
पतिता भवेत | भवतु, एवं तावद्‌ भणिष्यामि। (प्रकाश) 
“हंजे सागरिके, कस्मात्त्वमद्य मदनमहोत्सवपराधीने 
परिजने सारिकामुज्थ्रित्वेहागता। तत्तत्रेव लूघु गच्छ 
एतदपि सं पूजोपकरणं कांचसमालाया हस्ते समर्पय। 


[गरिका--यद्‌ भट्टिन्याज्ञापपति। (इति कविचित्‌ 
पदानि गत्वा आत्मगतम्‌ ) सारिका मया पुनः सुसंगताया 
हस्ते समपिता। एतदप्यस्ति में प्रेक्षितुं कौतृहलं, कि 
यथा तातस्यान्त:पुरे भगवाननंगो>5च्यते, अत्रापि तथैव 
किमन्यथेति। तदलक्षिता भूत्वा प्रेक्षिष्ये । (परिक्र- 
स्यावलोक्य च) तद्यावदिह पूजासमयों भवति ताव- 
दहमपि संगवस्तमनंगमेव पुूजितुं कुसुमान्यव्ेष्यामि। 
(इति कुंसुमावचय नाद्यति) 


वासबदत्ता--कांचनभाले, प्रतिष्ठापयाशोकमूले भगवन्‍्तं 
ग्रद्यस्तम्‌ । 
कांचनमाला--यद्‌: .भट्ठित्याज्ञापपति।  (इति तथा 
करोति) 


- विदृषकः---(परिक्रम्यावडोक्य -च). भो वयस्थ, यथा 


का नूपुरदब्दस्तथा तर्कयाम्यागता' देव्यशोकमूल- 
ति। । 


शध्मावलि ] ४. अपन काल (१) दम 


रे 


३२. 


३३३, 


३४, 


३५. 


०, वायवंदत्ता--तो आ, वहीं जरूदी चलें। 


कांचनमाला--आववें-आे स्वामिनी। 
(सब परिक्रमा करती हैं) 


. वासवदत्ता--पह बह लाल अश्योक्र वृक्ष है, जहां मैं पूजा करूँगी। 


सो पूजाको सामग्री ला मेरे पास। 
सागरिका-- (पास आकर ) स्वामभिर्ती, यह सब तैयार है। 


बासबदत्ता-- (देखकर अपने आपसे) अहो, नौकरानियोंकी भूल, 
जिसके है! सामने आनेसे (इसे) प्रयत्नपुवेक रोका जाता है, उसीके 
सामने आ पड़ी है। अच्छा, तो ऐसे कहती हूं: (प्रकट) “रा 
सागरिका, क्‍यों तू आज परिजनोंके मदन-महोत्सवर्में लगे होते समय 
मैताकों छोड़कर यहां आ गई ? सो तू वहीं जल्दी जा। इस सारी 
पूजा-सामग्रीकों भी कांखनमालाके हाथमें दे दे। 


सागरिका--जो स्वामिनी आज्ञा देती हैं। (कुछ कदम' जाकर अपने 
आपसे ) मंताकों तो मैंने सुसंगताक हाथमें दे दिया है। इसे भी 
देखनेका मुझे कुतृहल है, क्या जैसे बापूके रनिवासमें भगवान्‌ काम- 
देवकी पूजा होती है, वैसी ही यहां भी है, था दूसरी । सो छिपकैर 


०० नी पी...) 


देखूंगी। (परिक्रमा करके देखकर) तो जब तक यहां पूृजाका समय 
होता है, तब तक मैं भी भगवान्‌ अनंगकी पूजा करनेके लिये फूल 
चुनती हुं। (फूल चुननेका अभिनय करती है) 
बासवदत्ता--कांचनमाला, अशोककी जड़में भगवान्‌. कामदेवको 
स्थापित कर। 


कांचनमात्रा--तरों स्वागिनी साज्ञा देती हैं (वैसा ही करती 


ही है) 
विदेषका--- [पश्फरिसा के देखकर) हैँ मित्र, चूंकि नुपुरका भब्द 


, बन्द हो गया है, इससे सोचता हूं, देवों अद्योककों जड़में डा गई । 


घ्द्द 


३६. 


३७. 


३८. 


३९. 


"१, 


हर. 


संस्कृत काव्यधारा [३०. हर्ष 


राजा--बयस्य, सम्यगवधारितम्‌। पश्येयं देवी । या 
किलेषा- 

कुसुमसुकुमारमूतिदेशती नियमेतल तनुतर मध्यम। 
आभाति मकरकेतो: पाश्वस्था चापयप्ठिरिव ॥| १९।॥ 
तदेहि उपसपार्व:। (उपसृत्य)। प्रिये वासवदत्ते 


वासवदत्ता-- ( विलोक्य) कथमार्यपृत्र: ? जयतु जयतु 
आयंपुत्र:। अलंकरो त्विम॑ देशमासनपरियग्रहेण | एतदासन 
अन्ोपविद्यत्वायंपुत्र: । 

(राजा नाट्येनोपविश्वति ) 
काचनमाला--भट्टिनि, स्वहस्तदत्तें: कुसुमकुंकुमचन्दस- 
वासोभि: शोभितं॑ रकताशीकपादप गत्वाच्य॑ता भगवास्पर- 
हभ्तः | 
वासवदत्ता--उपनय में पूजोपकरणानि। 

(कांचनमाला उपचयति, वासवदत्ता तथा करोति) 
राजा--प्रिये, 
प्रत्यम्रमज्जनविशेषविविकत॒कान्ति:, 
कौसुम्भरागरुचिरस्फूरदंशुकान्ता । 
विध्राजसे सकरकंतनमचंयन्ती 
बालप्रवारूविटपिप्रभवा लतेव ॥॥२०)। 


. अपि भू 


स्पृष्ट्स्त्वयंव दग्ितें स्मरपुजाव्यापुतेव हस्तेन। 
उद्भिन्नापरमृदुतरकिसलूय इव लक्ष्यतेडशोक: ॥२१॥। 
अपि चं-- 

अनंगोध्यमनंगत्वमद्य निन्दिष्यति. श्रुवम्‌। 

यदनेन न संप्राप्त: पाणिस्पश त्सिवस्तव ॥२२॥ 
कांचमाला--भट्टिनि, अधितो भगवान्‌ प्रथुम्तः। 


पत्कुरु भर्तेरचितं पूजासत्कारम। 


वासवदता---तेन ह्यपत्तय में कुसुमानि विलेपर्न चे। 


शतवाथलि ] ४. अपक्षंश काल (१) श्र 


३६. 


३७. 


२९. 


४०. 


४१. 


डर. 


राजा--मित्र, ठीक समझा। देखो, यह देवी है, जो कि यहु-- 
कुसूम से सुक्रुमार आक्ृतिवाली नियमसे अति-क्षीण कष्टि धारण 
करती, जान पड़ती है, कामदेववे बगलके धनुषकी यप्टि है ।१8।॥ 
सो आओ, चलें। (पास जाकर) प्रिये वासवदत्ते, 

वासवदत्ता-- (देखकर ) क्‍या आयय॑पुत्र हैँ? जय हो, जय हो आरये- 
पुत्रकी । आसन ग्रहणकर इस स्थानकों शोभित' करें। इस आसन 
पर, यह आसन है, यहां आर्यपृत्र बैठे । 

(राजा अभिनयपूर्वक बैठता है) 

कांचनमाला--स्वामिनी, पुष्प-केसर-चंदन-सुगं धिस्ते शोभित लाल 
अशोक वृक्षके पास जाकर भगवान्‌ कामदेवर्की पूजा अपने हाथसे करें। 


- वासवदत्ता--ला, मेरी पूजा-सामग्री । 


(कांचतमाला लाती है, वासवदत्ता पूजती है) 
राजा--प्रिये-- 

तुरन्त' स्नावसे विज्येप तौरसे स्पष्ट कान्तिवाली, केसरिया र॑ंगके 
रूचिर फहराते वस्त्रसे कमतीया, कामदेवरकी पूजा करती तू नवीन 
मूंगे के अमोलेसे जनमी लता सी शोभा दे रही है ।।२०॥। 

और भी-- ह 

है प्यारी, तेरे ही ढारा कामदेवरकी पूजा में लगे हाथसे छुआ गया, 
अशोक अति मुदु उगे दूसरे ववपत्लगेंबाला सा दीख रहा है २१॥ 
और भी-- ह ः 

यह घनंग आज निदेचय ही अपने अवंगपन (देहके ने होसेकी) निंदा 
करेगा, जो कि ग्रह तेरे हाथके स्पर्षकों नहीं था सका ।२२॥ 


न 2९ 5० 
जन सामावा टाचत पूजा-सत्काद कर । 


कांचतमाला--हशाशिती, भगवानू कामदर्क पूजा (सो) कर ली, . 


मापवदत्ता--नों था, मेरे फूल और अंगलपन। 


ही 


६९० 


४३, 


डढ४, 


ढ५्‌. 


ट द्वू हि 


७, 


संस्कृत काव्यधारा [ ३०. हू 


कांचनमाला--भट्टिनि, एतत्‌ सर्व सज्जम्‌। 
(वासवदत्ता: नाटयेन राजानं पूजयति ) 
सागरिका-- (गृहीतकुसुमा) हा घिक्‌ हा घिक्‌। कर्थ॑ 
कुसुमलोभो त्टक्षिप्तहदययातिचिरमेव मया कृतम्‌ । तदनेन 
सिन्धुवारविटपेनापवाश्तिशरीरा भ्रृत्वा प्रेक्षे॥ (विलो- 
क्य) कं प्रत्यक्ष एवापूर्व: कुसुमायुध: ? अस्माक तात- 
स्थान्त:पुरे चित्रगतो््च्यते । इह प्रत्यक्षीकृत:। तदहम- 
प्येभिः कुसुमैरिह स्थितेव भगवन्तं कुसुमायुध॑ पृजयिष्ये। 
(इति कुसुमानि प्रक्षिपति) नमस्ते भगवन्‌ कुसुमायूथ, 
शुभदशेनों में भविष्यसि। दुष्ट यद्‌ द्रष्टव्यम्‌। अमोघ- 
दर्शनो में भविष्यसि। (इति प्रणमति) जआाश्चर्यमा- 
इचयम्‌। दुष्टोडपि पुन्त: प्रेश्षितव्य:। तद्यावन्न कोडपि मां 
प्रेज्ञते तावदेव गमिष्यामि। (इति कतिचित्‌ पदानि 
गच्छति) । 
कांचनमाला--जआये वसन्तक, एहि सरप्रितं त्वभपि' स्व- 
स्तिवाचनं प्रतीच्छ। 
(विदृूषक: उपसर्पति) 

वासवदत्ता--- ( विलेपनकुसुमाभरणदानपूर्वकम्‌ ) आर्य, 
स्वस्तिवाचनं प्रतीच्छ। (इत्यर्पयति) . 
विदृषक:-- (सहर्ष गृहीत्वा) स्वस्ति' भवत्ये। 

(नैपथ्यें वेतालिकः पठति) 


अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पार प्रयाते रबा- 


बास्थानीं समये सम नृूपजनः सायंतने संपतन्‌। 
संप्रत्येष' सरोरुहद्युतिसुष: पादांस्तवासेवितुं 
प्रीत्युत्तर्षक्ृतों दृशामुदयनस्थेन्दोरिवोद्ीक्षतें ॥२३॥ 


श्त्मावलि ] ४. अपअंश काल (१) ६९१ 


४३. 


ह, 


४५४. 


छ 


४६, 


डे, 


जलन न अनिल जानना 


कांचनमाला--स्वामिनी, यह सब तैयार है। 

(बासबदत्ता अभिनय-पूर्वक राजाकी पूजा करती है) 
सागरिका--( फूल लिये) हा घिकू, फूलके लोगमें तत्मय-हुदय 
मैंने बड़ी देर कर दी । से। इस सिंदुवार वृक्षकी आड़में शर्रार को' किये 
देखती हूं । (देखकर ) क्या ? यह (तो) प्रत्यक्ष ही अपूर्व कामदेव 
हैं। हमारे बापूर्क रनिवासमें चित्रमें लिखे कामदेव पूजे जाते है, 
और यहां तो प्रत्यक्ष | सो में भी इस फूलोंसे यहीं खड़ी भगवान 
कुसुमायुधकी पूजा करती हूं । (फूलोंकों छोड़ती है) नमस्ते भगवन्‌ 
कुसुमायूध, तुम्हारा दर्शन मेरे लिये शुभ हो'। दर्शनीय वस्तु मैंने 
देख ली । मेरे लिये तुम अमोघ-दर्शन होओं। (प्रणाम करती है) 
अचरज, अचरज, देख लेनेपर भी फिर देखना चाहिये । सो जब तक 
मुझे कोई नहीं देखे, तब तक हूं यहां से मुझे चल देना है। (कुछ 


'कदम जाती है) 


कांचनमाला--आर्य बसंतक, आओ अब तुम भी स्वस्तिवाचन ग्रहण 
करो । 

(विदूषक पास जाता है) 
वासवदतता--- ( विलेपन, पृष्प, आभूषण देकर) आयें, स्वस्तिवाचन*# 
स्वोकार करो। (वक्षिणा अपित करती है) 


विदूधषक--(हर्पके साथ ग्रहण करके) स्वस्ति हो आपकी। 

... [नेपथ्यमें वैत्ञालिक पढ़ रहा है) 
अस्त-अपास्त हुये प्रकाशों 'सारे' आकाशको' रविके पार करते 
समय, अब कमलकी शोभा चुरानेवाले है नेत्रोंके उदयव, तुम्हारे 
चरणोंकी सेवा करतनेके लिग्रे सायंकालमों यद राजा लीग दरबारमें 
इकट्ठा हो प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥२३॥। 


के दक्षिण. 





६९२ 


४८ . 


(्‌ 0, 


५१. 


संस्कृत काव्यधारा [३१. अयूर 


सागरिका-- [श्रुत्वा' सहर्ष परिव॒त्य राजानं दष्दवा 
सस्पृहम) कथमयं स राजा उद्यनी यस्याहं तातेन दत्ता ? 
तत्परप्रेपणक्शमपि में शरीरमेतस्यथ दशशनेदानीं बहु 
संवृत्तम्‌। 

राजा--कथमुत्सवापहतचेतो भिरस्माभि:. सन्ध्याइतिक- 
सोडपि नोपलक्षित:। देवि, पश्य-- 
उदयतटान्तरितमिय प्राची सृचयति दिल नशानाथम्‌। 
परिषाण्डना मुखेन प्रियभिव हृदयस्थितं 'रमणी ॥२४॥ 
देबि, तदुत्तिष्ठाव:। आवासाभ्यन्तरमेव प्रविशाव:। 

(सर्वे उत्थाय परिक्रामंति) 


सागरिका--क्थ प्रस्थिता देवी। भवत्‌, त्वरित गमि- 

प्यामि। (राजानं सस्पुहं दृष्ट्वा निःश्वस्य) हा धिक्‌। 

मन्दभा गिन्‍या मया प्रेक्षितमपि लिरं ने पारितोण्यं जनः | 
(इति निष्क्रान्ता) 


राजा--( परिक्रामन्‌ ) -- 

देवि त्वन्मुखपंकजेत शशिनः शोभातिरस्कारिणा, 

पश्याव्जानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छाम्यताम्‌ । 

श्रत्वा ते परिवार्वारवनितागीतानि भृगांगनाः, 

लीयस्ते मुकुलान्तरेपु शनक: संजातलज्जा इब ॥२५॥ 
(इत्ति निष्क्रान्ता: संचे) 


३१. मयूर [ ६२० घर ० ) 


इन्हें बाण का बहुनोई कहा जाता है, और संभवतः वाण की जन्मभूमि 


(आरा जिला!) के आसपास ही कहीं इनका भी निवासस्थान था। गोरख- 
पुर के कुछ ब्राह्मण लोग अपने को सयूर का वंशज बतलाते हैं। वाण शायद 
उसी वंश के थे, जिसे आजकल सर्वेरिया (था पुर्तों कतौजिया) कहा जाता 


सूर्थशतक | ड, अपज्षक्ष काल (१) छ९्झे 


४८. सोॉगरिका--(सुतकर हर्षके साथ घूमकर राजाको दंख लालसाके 
साथ) क्‍या थही वहू राजा उदयन हूँ, जिनके लिये मुझ वापूने दिया 
था ? तो दूसरे की सेवा में दुबला भी मेरा शरीर इनके दर्शन से अब 
सम्मानित हो गया । 


४६९. राजा--क्यों, उत्वर्मो तहलीन हम लोगोंने संध्या बीतने को भी 
नहीं जाना । देवि, देख---- 
उद्याचलक तट छिपी यह पूर्व दिशा अपने अतिपांडु मुख द्वारा 
निशज्ञानाथ को (वैसे ही) सूचित कर रही है; जैसे रम्णी अपने 
हृदयस्थित प्रियकों ।२४।। 
देवि, तो हम दोनों उठें। आवासक भीतर प्रवेश करें । 

(सब उठकर परिक्रमा करते हैं) 

५०. सागरिका--क्यों, देवी चली गईं? अच्छा, में भी जल्‍दी चलूं। 
(राजाकों लालसाके साथ देखकर उसास ले) हा धिक्‌, मैं मंदभा- 
गिर्ना इन्हें देर तक देख भी नहीं पाई। 

(बाहर चली गई ) 

५४१. राजा-- [परिक्रमा करते) 
देवि, चत्स्‍रमाकी शोभाकों तिरस्कार करनेवाले तेरे मुखकमलसे 
हराये हुए कमल, देख सहसा मलित हो रहे हैँ। तेरे परिवारकी 
वारांगनाओंके गीतोंकोी सुनकर लज्जित सी हो भंवरियां धीरे से 
कलियोंमें विलीत हो रही हैं।।२५॥ 

(सब बाहर निकल गये ) 


३१. मयूर (६२१० ६०) 
है। मयूर ने अपनी काब्यटंदिनः दाग उपयोग पहीं किंपा। उसका छाघरा 
छंब में “सुर्यश्तका! नारद छू [4 शयपि इसमें काव्य के 
चसत्कार को हुम पूरा गहीं #श्व र प्रतिना उनमें थी, दश्मसे सन्देह 
नहीं हू । । रा 





६९४ 


. 


संसक्ृत काध्यधारा [३१, भयूर 


सुवशतकल्‌ 


, दत्तानन्दाः प्रजानां समचितसमयाक्ृष्ट्सष्टे: पयोभि: 


पूर्वाहणे विप्रकीर्णा दिशि दिद्वि विर्मत्यहति संहारभाज:।। 
रीप्ताशों दीघंदु:खप्नभवभवभयोदनन्‍्वदुत्तारनावोी 
गावों व: पावनानां परमपरिसितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥९॥। 


निःशेषाशाबपुरप्रवणगुरुग णएएलाघनीयस्वरूपा 

पर्याप्त नोदयादो दिलगमसमयोपप्लवेःप्युन्नतेय ।। 

अत्यन्त यानभिज्ञा क्षणमपि तमसा साकमेकत्र वस्तुं 
ब्रध्नस्येद्धारुचियों रचिरिवरुचितस्याप्तयेवस्तुनो5स्तु।। २४॥ 


आयान्ती कि सुमेरो: सरणिररणिता पाद्मरागे: परागैर्‌ 
आहोस्वित्स्वस्थ माहारजनविरचिता बेजयन्ती रथस्य॥। 
मांजिप्ठी प्रष्ठवाहावलिविधुतशिरश्चामराली नु लोके- 
राशंक्यांलोकितेवं सवितुरघनुदेसस्तात्प्रभातप्रभा व:।२७॥ 


. वेछावधिष्णु सिन्धो: पय इव खमिवाधोंद्गताग्रयग्रहोड़ 


स्तोकोद्भिन्नस्वचिह॒नप्रसवमिव मधोरास्यमस्यन्मनांसि ॥ 

प्रातः पृष्णो शुभानि प्रशमयतु शिरःशेखरीभूतमभद्ठे: 

पौरस्त्यस्योदुगभस्तिस्तिमिततमतम्रः खण्डन॑ मण्डल वः 
॥७४॥ 


यद्याच्यां प्राक्वकास्ति प्रभव॒ति व यतः प्राच्यपावुज्जिहानाद 
इद्धं मध्ये यदहनों भवति ततरुचा येच चोत्पागलेडह: |) 
सत्पर्यायेण लोकानवति चर जगरता जीबित॑ं यच्च तद्ढीं 
विश्वानुग्राहि विश्व॑ सृजद॒पि च रवेमेण्डलं मुक्तये्स्तु ॥७७॥ 


सु्यद्तक ] डे, अपर काल (१) ६९४ 


. सूर्य्षतक 


, उचित समयमें आक्ृप्ट और सुप्ट पथों द्वारा लोगोंके आनंददायक 


पूर्वाह्न में दिशा-दिशामें बिखरी, दिचके वीतनेपर एकत्र हुई, 
चिर दुःखसे उत्पन्न संसार-भयरूपी सागरके उतारतेकी नौकायें सी 
सूर्यवकी गौवें (किरणें) तुम्हारे छिए परम पवित्र अति उत्कृष्ट प्रीत्ति 
उत्पन्न करें ॥६॥। 


. सकल दिश्ञाओंके पूरा करने में निपुण, महागुणोंसे प्रश्ंसनीय रूपवाला, 


उद्यके आरंभमे ही पर्याप्त नहीं, दिन बीतते समयकी बाधामें भी जो 
उच्चत ही। रहता है; जो क्षण भर भी अन्धकारकें साथ एक जगह 
बसतेसे अत्यंत अनभिज्ञ है। वह चमकता सूर्बका तेज अभिलाषा 
को तरह तुम्हें प्रिय वस्तु प्राप्त कराये ।।२४।॥। 


. क्या सुमेदका मार्ग लालों जैसे परागोंसे लाल होता आ रहा है, 


या अपने रथक कुसुम से रंगी ध्वजा, धोड़ोंकी पंक्तिकी ,कंपित 
सिरोंकी लाल चंवरपंक्तियां हैँ । ( अथवा ) ऐसे लोगों 
आशंका करते जिसे देखा, सो सूर्यकी प्रभातकी प्रा तुम्हारे पाप 
हरे ।।२७।। 


- सिन्धुकें जलकी तरह कितारे तक बढ़नेवाला, आकाशकी तरह आधे 


उठे प्रधान नक्षत्रवाला, वसंत आरंभकी तरह थोड़े खिल अपने 
चित्नरूप। फूोयुक्त चित्तोंकीं हरता, पर्वतके सिरसे प्रात: 
सूर्यको पूर्वमें उठती किरणों हारा अंधकारकों खंडन करनेवाला, 
सूर्थ-मंडल तुम्हारे पापका शमन करें।।७४।। 


- जो पहले पू्वर्में प्रकाशता है और जिश्वकें उगनेसे वह (दिशा) पूर्व 





बनती है, जो दितके मध्य ईप्त हीतग है, जिंग लिस्नत किएगी- 
वाल से दिन उत्पन्न होता है, जो फतायिकि प कर 
और जो संसारका जीवन +ै। शिश्यपर अपुश्नह्ट करनेदाण 


अप का उफिसञा>ऊ:क कल आरिप्जा फिली जु 
खाट सह जदमहल नुच्दारा लोधषदक रर्व सुर 





६९६ संस्कृत काव्यधारा [ ३९, अमरुक 


६, तीर्थानि व्यर्थकानि छृदनदसरसीनिश्राम्भोजिनीनां 
तोदत्वन्तो' नुद॒त्ति' प्रतिभयमशुभश्वक्रपातानुवन्धि ।। 
आपो नाकापगाया अपि कलषमुषरों मज्जतां वैव यत्र 
त्रातूं बातेज्यलोकान्‌ स दिशतु दिवसस्येकहेतुहित वः ।९५। 


७. इलोका लोकस्य भूत्य शतमिति रचिता: श्रीमयूरेण भक्‍त्या 
युक्तसचेतान्पठेद्य: सक्लृदपि पुरुष: सर्वपापविमुक्तः॥ 
आरोग्यं सत्कवित्व॑ मतिमतुलबल कान्तिमायु: प्रकर्ष 
विद्यामेश्वयमर्थ सुतमपि छभते सोउत्र सूर्यप्रसादात्‌ ।१०१॥ 


३२. असरुक्त (६७० ई०) 


कबि के बारे में भी हमें अधिक मालूम नहीं हैँ) मुकतक के कवियों में 
अमरुक का स्थान बहुत ऊंचा है। यह शब्द के नहीं रस के कवि हैं। यद्यपि 
उन्होंने सो पद्मों को ही रचा--जिनकी संख्या दूसरों की उदारता से अब 


.._ शतकम्‌ 

१. लिखब्ास्ते भूमि बहिरबनतः प्राणदयितो, 
निराहारा: सख्यः सततरुदितोच्छुननयना: । 
परित्यक्त सर्व हसितपठितं पंजरशुकैस, 
तवावस्था चेयं, विसुज कठिने ! मानमधुना ।७॥ 

२. दंपत्योनिशि जल्पतोगृहशुकेनाकणितं यद्बचस्‌, 
तत्वातर्गुरुसंनिधो निगदत: श्रुत्वैव तार -बधू:। 
कर्णालम्बितपद्मरागशकर्ल विन्यस्य चंच्चो: पुरो. 
ब्रीडार्ता प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥१६॥ 


झलक ] ४, अपक्षश काल (१) ६९७ 
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६. दहू, नदी, सरोवर, निर्भर, कमलिनियोंक तीर्थ व्यर्थ हैं। पापरूपी 
इडेके गिरनेके (जिस) भगकों समुद्र नहीं दूर करता, स्त्र्ग-तदों 
(गंगा) के पाप-नाशक जल भी सह्तान करवेबालोंकी दूसरे लोकोंमे 
जानेपर जहां रक्षा नहीं कर झकते, वहू दिनका एकमात्र द्वेतु सूर्य 
तुम्हारा हिंत करे ॥8५॥। 

७. श्रोमयूरने संसारके कल्याणकी लिये सौ इलोक रचे। भवित-सहित 
इन्हें एक बार भी जो पुरुष पढ़े, वह सब पापोंसे मुक्त होने । आरोस्य, 
सत्कवित्व, अतुल बल, सौंदर्य, दीर्ई-आयू, विद्या, ऐडवर्य और धनकों 
भी वह यहाँ सूर्थकी कृपासे पावे ॥१० १।। 


३२. असरक (६७० ई०) 


ड्चयोड़ी हो गई है--तो भी इतने ही से अमरुक असर हूँ। बहुत संभव है, 
संसक्षत काव्यक्षेत्र में अपनर जौहर दिखलाने बाले बह प्रथथश बषणीरी 
कवियोंमेसे हों । 


शतक 


१, प्राणप्रिय बाहुर सिर झुकाये भूसि पर लकीर खींच रहा है। 
निरन्तर रोनेसे 'सखियां फूली आंखोंबाली तथा विशहार हैं। 
पिजड़ेके तोतोंने सारे हुंस़ने-पढ़नेकी छोड़ दिया। और तेरी यह 
अवस्था है, हे कठोर हृदये, भब (भी तो) मानकों छोड़ ॥॥७॥| 

२. रातको बात करते पतिन्पत्नियोंके वचचकों जो तोतेने सुना, उसें 
सबेरे गुरुजनोंके पास जोरसे कहते सुनकर, लफ्जायीडिंता, बल, 
(अपने) कामसे लटकते ज्ालगे दुकड़ेकों चोंचके सामने रख, 
अनारके फूलके बहाने (योगका) सृंहू बन्द करती है।॥१६।॥। 


ब्ष्छ् 


हब है 


फ्‌ हि 


संस्कृत काव्यधाश [३२, अमरुक 


सा बाला वयमप्रगल्भमनसः सा स्त्री वर्य कातरा:, 

या पीनोच्तिमत्पयोंधरयुगं धत्ते सखेदा वयम्‌। 
साकान्‍ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शकक्‍ता व्ये, 
दोपरन्यजनाश्रयरपटवो जाता: सम इत्यद्भुतम ॥३४॥ 
“सुतन, जहिहि मौन पश्य पादानतं मां, 

न खल तव कदाचित्कोप एवंविधोन्‍्भूत्‌ 

इति निगदति नाथे तियंगामीलिताक्ष्या, 
नयनजलमनलपं मुक्‍्तमुक्तं च किज्ित ॥३९॥। 

बाले ! ताथ! विमुंच मानिनि रुषं, रोषान्मया कि क्ृतं ? 
खेदो5स्मासु नमेथ्पराध्यति भवान्‌ ? सर्वेष्पराधा मयि। 
तत्किं रोदिषि गदगदेन वचसा ? कस्याग्रतो र्ते ? 
नम्वेतन्मम, का नवास्मि दग्िता ? नास्मीत्यतों रुथते | ५७। 
तदाभूदस्माक प्रथममविभकता तनुरियं, 

ततो न त्वं ग्रेयानू, अहमपि हताशा प्रियतमा। 

इृदानीं नाथस्तृवं, वयमपि कलत्र किमपरं, 

भयाप्त॑ प्राणानां कुलिशकठिनानां फलूमिदम्‌ ॥६९।॥। 
प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा, 
पर्यके सा पथि पथि च सा तद्ठियोगातुरस्य। 

हंहो चेत: प्रकतिरपरा नास्ति मे कापि सा सा 

सा सा सा सा जगति सकले कोष्यमद्वैतवाद: ॥ १०२॥ 


, गन्तब्यं यदि नाम निश्चितमहो गन्तासि केय॑ त्वरा, 


द्वित्राप्येव पदानि तिष्ठतु भवान्पश्यामि यावन्मुखम्‌ | 
संसारे घटिकाप्रणारलूविगलद्धारा समे जीविते, 
को जानाति पुनस्त्वया सह मम स्पाद्ा त वा संगमः ।१६३)। 


शतक | ४. अपक्रंश काल (१) ६९९ 


ज 


नी 


8३ 


बह बाला है, (पर) अप्रौढ़ मन हम हैं। वह स्त्री है, (पर) कातर 
हम हैँ। वह स्थूल उन्नत स्तव-युगल-धारिणी है, संदयूकत हम हैं। 
बहू भारी नितम्बसे आकान्त है, पर जानेमें अक्षमर्थ हम हैं । अन्य 
जनमें स्थित दोपोंसे बुरे हम हो गये, यह विचित्र (वात) है ॥॥३४।॥। 
हे सुशर्र रे, मौन छोड़ पैरो में पड़े सरेी। ओर देख । इस तरहका कोप 
तुझे कभी नहीं हुआ। ऐसा स्वामीर्क कहते समय उस तिरुछी 
अधमदी आंखोंवालीन बहुतसा अश्वुजल छोड़ दिया (और कुछ) 
नहीं कहा ॥३६।। 


, बाले ? नाथ। माम्तिनि, रोप छोड़। रोष करके मैंने क्या किया ? 


हमें खेद है, आपने मेरा कोई अपराध नहीं किया, सारे अपराध मुझमें 
हैँ । तो क्यों गदुगद्‌ वा्णीसे रो रही हो ? किसके सामने रोया जाता 
है ? यह मेरे ही सामने तो । क्‍या में नई प्रिया हूं ? प्रिया नहीं हूं, 
इसलिये तो रो रही हुं ॥५७॥। 


. तब, पहले हमारा यह शरीर विभकत नहीं था। इसके बाद ने तुम 


प्रियतम रहे, और में (हुई) अभागी प्रियतमा | अब तुम नाथ ही 
और हम भी पत्नी । यह क्‍या, जैसे कठोर प्राणोंका मैंते दूसरा फंल, 
पाया ॥६६॥ 


. उसके वियोगसे आतुर मेरे लिये वह महलमें है । दिश्या-दिशामें 


बह, पीछे वह, सामने वहू, पैलंगपर वह, और मार्ममें वह है। जहों 
अचरज, मेरी प्रकृति दूसरी कोई नहीं, वहा, वही, वही।, वही है, 
सारे जशत्‌र्मे यह कौन था अद्वेत॒वाद है ।॥१०२॥। 


- यदि जाना निश्चचत हैं है, तो अहो जाओगे यह कौन सी जल्दी है ? 


& 


टन जबाब 





६ गर्क में हद देखे । रहुटकी चेकछियोंसे' 


वा शमाग संसरर मे जं/यर 





पर्स 


साथ गेरा शिलान (फिर) होगा था नहां॥१६३।॥ 


७०० संस्कृत काव्यधारा [ ३३, भर्तृहृरि 


३३. भर्तृहरि (६७० ई० ) 
भर्तृहरिके बारेगें अधिक पता नहीं लगता। इसका काल सासवीं 
दताब्दीका अन्त मालूम होता है। वेधाकरण भर्त्‌हरि और कवि भर्तृहरि 
एक ही थे, यह कहना मुह्दिकल है। जैयाकरण भर्तृहरि तो संभवत: घही थे, 
जिसका उल्लेख चीनी पर्यटक ई. चिह्त ने किया है। भर्तृहरि के शत्तक 
बहुत लोकप्रिय हैं; इसका एक उत्तम संस्करण डा० कौशास्बी ने किया है। 


इतकत्रयम्‌ 
१, कअज्ञ: सुखमाराध्य: सुखतरभाराध्यते विशेषज्ञ:। 
ज्ञानलवदुविदस्धं ब्रह्मापि तरं न रंजयति ॥८॥ 


२. मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णास, 
विभुवनमपकारश्ेणिशि: प्रीणयन्त:। 
परगुणपरमाणून्‌ पर्व॑त्तीकृत्य नित्य॑, 
निजहृदि विकश्नन्त: सन्ति सच्तः कियस्त: ॥१९॥ 

३. क्वचिद्‌ भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यकशयन, 
क्वचिच्छाकाहार: क्वचिदषि व शाल्योदनरुचि:। 
क्वचित्‌ कन्धाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो 
मनस्वी कार्यार्थी गणयति त दुःख तन तर सुखस्‌ ॥२१॥ 


४. जातिरयातु रसातलं गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छतां 
झील शलतटात्‌ पतत्वभिजनः संदह्ामतां बह्निना। 
शोर वेरिणि वज्ममाशु निपतत्वर्थोष्स्तु नः केवल 
येसेकेस बिना गुणास्‌ तृणलवप्राया: समस्ता इसे ॥२५॥ 


५. कुसुमस्तबकस्येव हयगी वृत्तिमनस्विनः। 
सूध्नि वा सर्वलोकस्य- शीर्यते. बन एवं वा ॥३४॥ 


इतकत्रय ] डे. अपक्षंश काल (१) ७०९ 


३३- भर्तृहरि (६७० ई०) 


इससे पता लगता हूँ, कि भर्तृहरि की कृति में लोगों ते बड़ी उदारतापुर्वेक 
क्षेपक किये हैं। यदि व्याकरण के प्रोढ़ ग्रंथ “बाबपदीय” के रचमिता भी 
यही नहीं हैं, तो इसकी यही एक कृति है, जो नीति, शुंगार और घेराग्य के 
तीन भागों में विभवत है १ 


शैतकनय 


. अक्षका आसानीसे सेवन किया जा सकता है, विशेषज्ञ का और 


अधिक आसानीसे, (१९) थोड़े से ज्ञानसे पंडितः आदमीका रंजन 
ब्रह्मा भी नहीं कर सकता ॥५८।। 

मन-वचन-शरी रसे पुण्यकूपी अमृतसे भरे, उपकारों द्वारा त्रिभुवनको 
संतृष्ठ करते, दुसरेके गृणोंके कर्षोकी भी सदा पहाड़ बनाते, 
अपने हृदयके भीतर उल्लसित सन्‍्तजन कितने हैं।।१६॥ 


, कहीं भूमिपर बिस्तरा और कहीं पलंगपर भी सोना । कहीं श्षागका 


आहार और कहीं बासमतीके भातका स्वाद भी । कहीं कथरीबारी 
और कहीं दिव्य-बस्त्रवारी भी। कार्य (पूरा करते) की चाहुबाला 
मनस्वी परुरंष से दुखकी पर्वाह करता न सुखकी ॥२१।। 


, जाति रसातलकों सली जाये, गण उसके भी नीचे चले जायें। 


शील पर्वनके तदरो ई कुंलीनताकी आग लग जायें। चैरी 
झूरता पर तुरंत बस निरे, हमारा तो बस वही मतलब पूरा हो, 
जिस एड्ाक बिना थद्द श्ार गुण सिवके के बेयबर हैँ ।।२४॥ 


. फल के गच्छेकी तरह गनस्वियोंकी दो ही' गति होती है--या तो : 


गारे लॉफ़त्रो रिरपर हू या बने हा विश्वर जाय ॥३४॥।' 


छ०० 


६, 


१०, 


११. 


१२. 


संस्कृत काव्यघारा [ ३३. भर्तेहरि 


खब्बाटों दिवसेश्वरस्प किरण: संतापितों मस्तके, 

वांछन्‌ देशमनातपं विधिवशाद्‌ विल्वस्थ मूल गत:। 

तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भगत सशब्द शिरः, 

प्रायों गच्छति यत्र भाग्यरहितस तर््नव यान्त्यापद: ॥३९॥ 

जयच्ति ते सुक्ृतिनों रससिद्धा: कबीश्वरा:। .« 

नास्ति येषा यश:कार्य जरामरणजन्मभी: ॥५५॥ 
--नीतिश्लोकाः 


. एताश चलद्गलयसंहतिमेखलोत्थ- 
५ हट 


झंकारनूपुररवाह्नतराजहंस्य: । 
कुरबेन्ति कस्य न मनो विवश तरुण्यो, 
वित्रस्तमुग्धहरिणीसदृशाक्षिपाते: ॥॥८०॥॥ 


. उपरि घन घनपटलं तिर्यग्‌ गिरयोषपि नतितभयूरा:। 


क्षितिर॒पि कच्दलूधवला दृष्टिं पथिकः क्व पातयतु ॥८७॥। 

वक्‍त्र चन्द्रविडम्बि पंकजपरीहाप्तक्षमे छोचने, 

वर्ण: स्वर्णमपाकरिष्णुरलिनीजिएणु: कचानां चय:। 

वक्षोजाविभकुम्भविभ्वमहरी गुर्बी मितम्बस्थली, 

वाचां हारि च मार्दव युवतिषु स्वाभाविक मण्डन्म्‌ ।९०॥॥ 

स्मितंं किचिहृत्वत्न॑ सरलतरलो दृष्टिविभव:, 

परिस्पन्दी वाचामभिनवविलासोक्तिसरस:। 

गतीनामारम्भ: किशलयितलीकापरिकरः, 

स्पृशन्त्यास्‌ तारुण्यं किमिव मे हि रम्यं मुगदूशः ॥९३॥ 

माछती शिरसि जुम्भणोन्सुखी चन्दनं वपुषि कुंकुमाविलभ । 

बक्षसि प्रियतमा भदालूसा स्वर्य एप परिशिष्ट आगतः 
ह ॥११६॥ . 
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द्‌ 


१०. 


१९. 


१२. 


दिमके राजा (सूर्य) की किरणोंसे शिरपर संतप्त कोई गंजा, धप- 
रहित स्थानकी इच्छासे भाग्यवक्ष बेलके मीचे चला गया। वहां 
भो (एक) बड़े से फलने आवाज के साथ गिरकर उसका सिर तोड़ 
दिया। प्रायः: भाग्यहान जहां जाता है, (उसके साथ) वहां 
विपत्तियां (भी) जाती हैं ॥३६॥ 





वें सुदर कृतियोंवाले रमोंमें सिद्ध कवीश्वर विजयी हैँ, जिनके यश* 


रूपी दर्रारमें जरा-मरणसे उत्पन्न भय नहीं ।॥५५॥ 
+नीति-सम्बन्धी इलोक 


. हिलते बलयों, मेखलाओंसे उत्पन्न झंकारों और बृपृरक शब्दोंसे 


राजहूंसियोंकों आक्ृप्ट करनेवाली यह तरुणियां; भयभीत मुख्य 
हरिनियोंक से दृष्टिपातोंसे किस्तके मनको वशमें नहीं कर लेती।।८ ०॥) 


. ऊपर घने तहवाले बादल (हैं), पासमें मोर नाचते पर्वत भी हैं, 


पृथिवी भी कंदलोंसे उजली है, बेचारा, (वियोग) पथिक कहां 
अपनी आंखें पसारे।॥८७॥ ; 


मुख चन्द्रभाकों तिरस्कार करनेवाला, दोनों लोचत पंकजका परि- 

हासः करनवाले, रंग सोनेका प्रत्या्यात करनेवाला, केश भंवरोंकी 

जीतनेबाले, दोनों सतत गजके कुंभके सौंदर्यकों हस्जेबाले, निर्तव 

स्थूल और भारी, वाणियोंकी मृदुलता-मनोहरिता, ये हैं, युवतियोंकि 

स्वाभाविक आभूषण ॥॥8०।॥। 

थोड़ी सी मुस्कराहुट सहित मुख; सरल और चंचल नेत्रों का सौंदर्य, ' 
वचनोंका नवीनः ललित उपमतियों सरण व्यवह्यर, नवण्डलब सी! 
लीलावाली चलने की क्रिया--हरुणाईमे ब्रश करती मृषनयतिनकि। 

कया. नहीं रधर्णोय होंता ॥॥६३॥। 

चमेली की कली सिर पर, कैशस्यूवत चंदन खाद्य: पर, वल गर सदसे 


अलस प्रियतमा हो, (बस) सादा स्तर्म (यहीं) आ गया 38 2 ६॥॥ 


१४, 


१५, 


१६. 


संस्कृत काव्यधारा [ ३ ३. भर्तृहृरि 


, नूनं हि ते कविवरा विपरीतबोधा, 


ये नित्यमाहुरबछा इंति कामिनीनाम्‌। 
याभिविलोलतरतारकदृष्टिपाते:, 
शक्रादयोधपि विजिता अबछा: कर्थ ताः ॥११८॥ 


स्वपरप्रतारकोधसौ निन्‍दर्ति योइछीकपण्डितो युवती:। 
यस्मात्‌ तपसोडपि फल स्वर्ग: स्वर्गेडपि चाप्सरस: ।१२० 
सति प्रदीप सत्यग्नो सत्सु तारामणीन्दुषु। 

विना में मुगशावाक्ष्या तमोभूतमिदं जगत्‌ ॥१३०॥ 
मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीले: शिरोरुहे:। 

पाणिभ्यां पद्मरागाम्यां रेजे रत्वमयीव सा ॥ १३ १॥ 


. गुरुणा स्तनभारेण मुखचन्द्रेण भास्वता। 


शनेइ्चराध्यां पादार्श्या रेजे अहमयीव सा ॥१३२॥ 
-+छ्ृंगारइलोका : 


. भ्रान्त्वा देशमनेकदुर्ग॑विषमं प्राप्त तन किचित्‌ फल, 


त्यकत्वा जातिकुलाभिमानमुचित सेवा कृता निष्फला। 


: भक्त मानविवर्जितं परणुहे साशंकया काकवत्‌, 


तृष्णे, जुम्भणि, पापकर्मनिरते नाञ्यापि संतुष्यसि ॥। १४८॥ 


. त्वे राजा वयमप्युपासितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नता:, 


यातस्‌ त्व॑ं विभवेयंशांसि कवयो दिक्षू प्रतन्‍्वन्ति नः। 
इत्थं माचद, नातिदूरमुभयोरप्यावयोरच्तरं, 


' थद्यस्मासु पराड्मुखो$सि वयमप्येकान्ततों सिःस्पृहा: ।१६३ 


झतकन्नय | ४. अपब्रंश काल (१) छक्षर्ू 


गे 


१४. 


१६. 


4७, 


शध, 


१९. 


निश्चय ही बह कविवर उल्दी समझवाले हैं, 

जो नित्य कामिनियोंको अवबला करते हैं। (अपने) अति चंचल 

पुत॒लियों वाले दृष्टिपातोंसे जिन्होंने इद्रादिकों भी जीत लिया, वह 
कंसे अबलजा हूँ ?॥११८॥। 

जो झूठा पंडित युवतियों की निन्‍दा करता है, वह अपने और दूसरे 

का बंचक है; क्योंकि तपस्या का भी फल स्वर्ग है, और स्वर्ग में 

भी अप्सररावें हैं।१२०॥॥ 


. दंपके रहते, आगके रहते, ताराझूपी मणियों और चंद्रभाके भी होते 


मृगपोतकी सी आंखोंवाली उस (प्रिया) के बिना मेरे लिये जगतू 
अन्धकारमय है ।!१३०।॥॥ 
चन्द्रमाके कमनीय मुख, घने नीले केशों, लाल जैसे दोनों, हाथों मरे 
बह रत्नमयी सी शोभा देती थीं।॥१३१।॥। 
भारी स्तनके भारों से चमकते मुखरूपी चच्द्रमा से, शने: चलनेवाले 
(शर्मेश्च र) दोवों पैरों से, वह ग्रहमयीसी शोभ रही थी ॥१३8२॥। 
“गा रके इलोक 
अनेक दुर्गभ और विषम देशों में भटकते (मैंने) कुछ भी फल नहीं 
पाया। जाति और कुलके उचित अभिभाव को छोड़कर की गई सेवा 
निष्फल हुईं। कौवे की तरह भयभीत हो बिता सम्मान के दूसरे 
के घर में खाया। हे वंचक, पापकर्म में निरत तृष्णा, आज भी 
तू नहीं संतुष्ट होती ॥१४८।।  ॥ 
तू राजा है, तो हम भी गृझ की उपासना करके विद्याके अभिमानसे -' 
उन्नत हैं। तू अपने बियत से प्रशिद्ध है, वी ऋति जाग हमारे सशकि। 
दिज्याओं में फैला रहे हैँ। हे गानदाता, दफन प्रदायद हम दागों का 
अन्तर बहुत नहीं है, थदि हम ते तुग पराक्षशुतर दो, पं हम भी 
तुमसे विलकुल निःस्‍्पह हैं॥१ 8६३7 # +७+  : 
है 8. ५ 7 & पर 





०0६ 


२० . 


२१. 


२३. 


संस्कृत काब्यधारा [३४ शीला: 


ते नटठा न विठा ने गायना ने परद्रोहनिबद्धबुद्धय: । 
नृपसद्मनि नाम के वय॑ स्तनभारानमिता न थोषित: ।१६५॥ 


थ्रातः, कपष्टमहों भहान्‌ स॑ नृषपतिः सामन्तचक्र व तत 
पार्वें तस्य चर सापि राजपरिपत ताइचन्द्रबिम्बानना:। 
उद्विक्त: सच राजपुत्रनिवहस ते वन्दिनस्‌ ता: कथा 
सर्व यस्य वशादगात स्मृतिपद कालाय तस्मे नभः।१६९॥ 


वयमिह परितुष्टा वल्कलस्‌ त्व॑ व लक्ष्म्या, 

सम इंह परितोषों निविशेषों विशेष 

सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विश्वाला, 

भनसि च परितुष्टे कोअथंवान्‌ को दरिद्र:ः।॥१७७॥ 


नाभ्यस्ता भवि वादिवृन्ददमनी विद्या' विनीताचिता, 
खड़्गोग्रै: करिकुम्भपीठदलनैर्नाक न नीते यश: । 
कान्ताकोमलूपल्‍लवाधररश: पीतो न चन्द्रोदये 
तारुण्यं गतमेब निष्फलमहों शुन्यालये दीपवत्‌ ॥१९५॥ 
“-वेराग्यश्लोका 


३४. शीलाभट्टारिका (६७० ईं०) 


भ्रट्टारिका आम तौर से रातियां या परिव्राजिकाओं को कहुते थे। 
संभवतः शीला राजा की. पत्ती थीं। इनका समय वही मालूम होता है, जो ' 
भर्तृह्वरि और माघ का। शीला कहां की रहने वाली थीं, इसका हमें 


पता नहीं। 


१. सायकाननय:--- 


१, 


विरह-विषमों वाम: काम: करोति' तनुं तनूं 
दिवस-गणनादत्तश्चायं व्यपेत-धणों यम: । 
त्वमपि वशगों मात-व्याधेविधित्तय साथ, हे, 
किसलय-मुदुर्जीवेदेव कर्थ प्रसदाजन: ॥ १॥ 


स्फू ४. अपझंदश काल (१) ३७०७ 


२०, से हम नट हैं, न लम्पट, ने गायक है, मे हुसरे के द्रोह में कटिवद्ध 
बुद्धिवाले, न स्तनके भार से झूकी कामितियां हैँ, फिर राजभवन 
में हम कौन होते है ।॥१६५॥ 

२१. अहो कप्ट हूँ भाई, वह महान राजा और वह सामस्तोंका समह, 
और उसके पास वह राजसभा और वह चद्धमृखियां, और वह अधि- 
मानती राजपुत्रों का झुंड, वे बंदीजन, वे कथायें--यह सब जिसके 
कारण स्मृतिशेष रह गये, उस कालको नमस्कार हैं ॥१६8॥। 

- हम यहां वृक्षके छातोंसे संतुष्ट और तुम लक्ष्मी से । दोनों ही 
को यहां एक समान विशेष संतोष हूँ। दरिद्र तो वह होगा, जिसकी 
'तृण्णा विशाल है। मनके संतुप्ट हो जाने पर कौत धनवान और 
कीच दारिद्र ॥१७७॥ 

२३. पृथिवीपर वादियोंकों दमन करनेवाली विनयपूर्वक पढ़ी विद्याका 
अभ्यास नहीं किया, खड़ग की नोकोंसे गजोंके कुम्मों और पीछों को 
दलन करते स्वर्ग तक अयते यश नहीं पहुंचाया । चांवनीके समय 
कांतके कोमल पललव सदृश अधर-रसको' नहीं पिया । अहो झूल्य- 
घरमें दीपक को तरह (हुमारो) तरुणाई निष्फल ही गई ॥१६४५॥। 

“-जराग्य-सम्बन्धी' इलोक 


जा 
ल्‍्ध् 


३४. शीलाभदूटारिका (६७० ई० ) 


उन्होंने प्यृंगरिक कवितायें ही की हैं, शिक्षते भी किसी साभर्त की अच्छापुरि 


का होने का सन्देह होता हैं। इनकी कवितायें घुख्वर हैं। 
१. मायक से ग्रार्था--  . . 2 
विरहमें विषम प्रतिकूल कामदेव झरीरको दुबला करता है। दिन 
गिननेमें दक्ष यह यम देया-रहित है | तुम भी मानरूपी रोगकी वश 


हो, है साथ, सोचो, मव्रपत्लवसशी कोमल प्रगदा कैसे जिये। ह॥ 


छ्ण्द संस्कृत काव्यधारा [३४. शीला 


(२) वियोगी-+- 


२. प्रिया-विरहितस्यास्य हृदि चिन्ता समागता। 
इति मत्वा गता निद्रा क॑ कृतध्नमुपासते ॥२॥' 


(३) इती-- 
३. दूति त्व॑ तरुणी युवा स चपल: श्यामास्तमोभिदिश:, 
सन्देश: स रहस्य एवं विजने संकेतकावासकः। 
भूयों भूय इसे वसल्त-मरुतरचेतों नयच्त्यच्यतो 
गच्छ क्षिप्र-समागमाय निपुणं रक्षन्तु ते देवता: ॥३॥* 
४, इवासः कि ? त्वरितागता, पुलिकता कस्मात्‌ ? प्रसाद: कृतः, 
सख्रस्ता वेण्यपि ? पादयोनिपतनातु, नीवी गमादागम्ात्‌ । 
स्वेदाईद मुख ?-मातपेन गमितं, क्षामा किमत्युक्तिभिर, 
दूति, म्लान-सरोरुह्मकृतिधरस्यौष्ठस्य कि वक्ष्यसि ॥४॥' 
(४) असती--- 
५. यः कौमार-हरः स एव हि वरस्ता एवं चेत्र-क्षपास्‌, 
ते चोन्मीलित-मालती-सुरभय: प्रौढ़ा: कदम्बानिला: | 
सा चेवास्मि तथापि चौर्य-सुरत-ब्यापार-लीला-विधौ 
रेबा-रोधसि बैतसी-तरु-तले चेतः समुत्कण्ठते' ॥५।। 
(५) जरा 
६. इदमनुचितमक्रमश्च पुंसां, 
यदिह जरास्वपि मान्यथा विकारा:। 
इृदमपि ने कृत सित्तम्बितीनसां 
स्तत-पतचावधि. जीवित॑ रत॑ वा ॥६॥ 
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१. अनुध्दुप्‌ २. शार्दूलविक्रीडितश 


स्फुदट | ड. अवश्ंश काल (१) 9०९ 


२. वियोगी--- 


2. प्रियासे रहित इसके हृदयमें चिन्ता आ गईं। यह जानकर निद्रा 
भाग गई। कृतघ्नके पास कौन रहना चाहेगा।।२॥ 


३. दूती-- 

है दूती, तू तशुणी है, वह चपल तरुण हुँ। दिल्लायें अंधकारसे इ्यामल 
हैं, वह सन्देश गुप्त है, संकेतस्थान निर्जन है। यह वसतकी' हवायें 
अधिकाधिक चित्तकों बहकानेवाली हैं। जल्दी लौट्नेके लिये तू 
अच्छी तरह जा, देवता तेरी रक्षा करें।३॥॥ 


ञ्त्फ 


४, सांस क्यों ले रही हैं? (जल्दी) जल्दी आईं। रोमांचित क्‍यों है? 
(उनकी ) कृपा से । वेणी खूली क्‍यों? पैरोंपर गरनेंसे; (और) 
नीजों ? आने-जानेसे । पसीनेसे भीगा मुंह क्‍यों ? धूपसे हुआ । भकी 
क्‍यों ? बोलनेसे । हे हुती, तु (अपने) कुम्हतायें कमलाकार ओठके 
लिये क्या कहती है? ॥॥४॥। ॥ 

४. केलेद[--- न्‍ 

५. जिसने कौमार्यका हरन किया, वही पति' (अब भी) है, वही चैतकी 
रातें हैं, वही फूली चमेलीके सुगंधित और कदंबके प्रौढ़ वायु है। 
वहां में हुं; तो भी भर्मदाके किनारे बेंतकी लताओंके तीचे चोरीसे' 
मिलतन्ब्यापा री लीलाके लिये चित्त उत्काठित' होता है।।५।! 

७५. जरॉ--- 

६. यह अनुचित है, और पुरुषोंके लिये ठीक नहीं है, जो कि बुढ़ापे में 

भी पृरुषोंकों कामविकार होते हैं। (पर) स्वियोंके लिये यह भी 


नहीं किया, क्योंकि स्तन के गिरने तक उनका जीवन-आनंद रहुता 
है ॥॥६॥। 


९० घंस्कूत काव्यधारा [३५४ भान्त 


३५. साथ (६७५ ई० ) 

भाध कमि का अपना ताम था, या भ्ट्ठटि की तरह उपाधि, यह नहीं 
कहा जा सकता। भट्टि की तरह ही यह गुजरात के रहनेबाले थे। आघ 
के वादा सुप्रभदेन, राजा धर्मनाभ (बर्मलात) के सनन्‍्त्री थे। इनके पिता का 
सास दत्तक था। धनी कुल झें पेदा होने से इन्हें अर्थाभाब की कठिसाइयां 
नहीं सहनी पड़ी॥ इसका जन्म भिन्ननाल (श्रीमाल) में हुआ था। 
इन्हीं के नगर से और शायद कुछ ही समय पहले महाव्‌ ज्योतिषी ब्रह्मग॒ुप्त 
ने जन्म लिया था, जिन्होंने ६२५ ई० के आसपास “बहा सिद्धान्त” को 
लिशा। माघ बड़े दानी थे, इसकी एक ही छृति “श्िशुपालबंध” मिलती 
है, जो कवि के ताम से अधिक प्रसिद्ध है। माघ पंडित थे, कवियों में 


शिशुपालवंधस्‌* 
(१) सारदागसनभु>«- 
१. श्रियः पतिः श्रीमति श्ासितुं जगज्जगन्निवासों वसुदेव- 


ि सद्मनि। 
वसन्‌ ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भाग भुव मुनि हरिः १ 


२. गत॑ तिरहवीनमन्रुसारथे: प्रसिद्ध मूध्वेज्वलनं हृविर्भज:। 
पतत्यघों धाम विसारि सर्वतः किमेतदि/ त्याकुरुमी क्षितं 


जने: ॥२॥ 

३, चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभा- 
बिताकृतिम्‌ । 

विभुविभक्तावयब पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि 

थी, सः ॥३॥ 





अधि 
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३५. साध (६७५ ई० ) 


अपने पांडित्य को दिखलाने से कहीं बाज नहीं आते। यद्यपि भाघ में कालि- 
दास की उपभा, भारदि के अर्थगास्भोर्य और दंडी के पद-लालित्य का एकन्र 
समावेश माना गया है, किन्तु जिसमें अधिक से अधिक पांडित्य प्रधर्शन 
करने की कोशिश की जाये, वहु अच्छी कविता कंसे हो सकती है? सारे 
अपश्रंज्ञन्काल में अच्छी कविता की कस्तोदी कलाबाजी को भाना जाता 
था, अतः भाध को दोष देना अनुचित है। अपभ्रंद-काल के अन्तिस भहा- 
कवि श्रीहरष ने तो इस कपाल-क्रिया करनेघाली कविता में हुई कर 
दी है। यदि सभ्य के फेर में न पड़ते, तो “भाध” का रूप और सुन्दर होता 
था। 


दशिक्षुपालबंध 


१, भारशशसन्त्‌नन 
१. जगतुको शासन करनेके लिये श्री-सम्पन्न वसुदेवके घरमें बसते 
जगतू निवास लक्ष्मीपति हरिने आकाशसे उतरततं ब्रह्माके पूत्र उन 
* नारदमूनिको देखा (१॥ 


२. सुर्यकी गति लिरछी होती है, अग्निकी ज्वाला उर्ध्वमृखी प्रसिद्ध है। 
सब तरफ फैलता नीचे गिरता यह प्रकाश क्‍या है, यह लोगोंने 
व्याकुल हो देखा ॥॥२॥। 


4 ज्ञ्र 


: पहुले निदचय किया “महू किरणोंका समूह है”, फिर. यहु झरसेर- 
धारी ज्ञात आकृतियकत स्पष्ट अंग्रोवाला परण, बट रोरते कमंथ 


उन्होंने नारद को जाना ॥३॥ 


जप 


७१९ 


हैक 


(२) 


१०. 


११. 


अपकापरपातथयावा 


अज्ञाणि विज्ाणमुमांगसंगविभक्तभस्मानमिव॒ स्मरारिम्‌ 


घंस्कूत काव्यधारा [१५ माघ 


निवर्त्म सोब्तुत्रजत:. कृतानतीनतीन्द्रियज्ञाननिधिनभ: 
सदः। 
समासदत्सादितदेत्यसंपद: पद महेन्द्रालयचारु चक्रिण:। १ १॥ 


पतत्पतंगप्रतिभस्तपोनिधि:. पुरोध्स्य यावन्न भुवि 
ह व्यलीयत ॥ 
गिरेस्तडित्वानिवतावदुच्चकजबेन पीठादुदतिष्ठदच्युतः 
॥१२॥॥ 
तमर्ध्यमर्थ्यादिकयादिपुरुष: सपर्यया साधु स पर्यपुपुजत्‌ | 
गृहानुपैतूं. प्रणयादभीप्सती. भवन्ति नापुण्यक्षतां 
मनीषिणः ॥ १४॥ “सींग: १ 
पर्वेतचर्णनस्‌-- 
निःश्वासधूमं सह रत्नभाभिभित्वो त्थितं भूमिमिवो रगाणाम्‌ 
नीलोत्पलस्यृतविचित्रधातुमसौ गिरि रेवतके ददशे'।॥ १ 


कर 


. गुर्वीरजस्र दुषदः समन्‍्तादुपर्युपर्यम्बुमुचां बिताने: । 


विन्ध्यायमानं दिवसस्य भर्तुर्मार्ग पुना रोदुमिवोन्रम- 
दृभि: ॥२॥ 


. सहेखसंख्ये्गम् शिरोभि: पार्दे्भुवं व्याप्य वितिष्ठमानम्‌ 


विलोचनस्थानगतोष्णरश्मिनिशाकरं साधु हिरण्यगर्भम्‌ ।४॥ 
ववचिज्जलापायविपाण्ड्राणि . धौतोत्तरीयप्रतिमच्छवीनि' 


[५॥॥ 


विरूम्बिनीलोत्पलकर्णपुरा कपोछभित्तीरिव लो ध्रगौरी: । 
नवोलपालंकृतसैकताभा: शुच्ी रप: शैवलिनीदेधानम्‌ ।८॥ 


२. बंशस्थ २. उप्जाति (१-८) 
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४. अतीन्द्रिय ज्ाननिधि नारद, अनुगमन करते नम्न देवताओंको” 


लौटाकर दैत्योंकी सम्पत्तिको उच्छिन्न करनेवाले क्ृप्णक इन्द्रभवन 
जैसे सुन्दर स्थानमें पहुँचे।।११॥॥ 


, उनके सामने उगते सूर्य समान तपोनिधि नारद के धरती पर न 


विलीन हीनेके साथ, पर्वतके मेघकी तरह कृष्ण बड़े बेगसे अपने 
आसन्तसें उठ खड़े हुये ॥१२॥। 


आदि पुछुष (क्षष्ण) ने पूजनीय नारबदकों अरध्य आदि हारा 


के । 


१० 


बी 


अच्छी तरह पूजा। मनीपी लोग अपुण्यात्माओंके घरोंमें स्वेहसे 
आनेके इच्छुक नहीं होते ॥|१४॥। -“सर्ग १ 
पर्वत-वर्णन--- 


- (उन्होंने) भूमिको फीड़कर उठे, सर्पकि रत्नोंके किरणों सहित, श्वास 


के धूर्यें जैसे नील पाषाणमें पिरोई विचित्र धातुओं से युक्त शेवतक 
(गिर्तार) गिरिकों देखा ।॥१॥॥ 


, (जो) सवा भारी शिलाओंके चारों ओर ऊपर-कपर (छाये) मैंधोंके 


बितानों द्वारा, विध्य पर्वत बन सर्यके भार्गकों फिर रोकनेके लिये 
सिर उठाये था।२।। 


. (जो) हजार संख्यावाले सिरों और पैरोंसे आकाश और भूमिको 


व्याप्त कर अवस्थित, नेत्रके तौरपर सूर्य और चन्ध्माकों धारें ठीक 
हिरण्यगर्भे (विष्णु) सा था।॥।४॥। 

(जो) कहींपर पावीके निकलनेसे पीले, घुली चादर समान छूपवाले 
बादलोंकों धारण करते, उमाके अंगके संसर्गसे विभवत भस्मबाले 
शंकर जैसा दीखतदा था।५॥ 

(जो) लटकते मौलकमलको कर्णभ्रूपणबाले ऋषोलोंकी तरह सोक . 


सही गौरी मई मूंजसे शोभित, बालूकी आभा.से युक्त, सेवारवाली 


शुद्ध नदियोंकों धारण किये हुआं.।5॥। 


छश४ढ 


श्र. 


श्ष, 


३० 


संस्कृत काव्यकषारा [३५, माध 


रगाजीवराजीवशलोलभुंगमुष्णन्तमुण्णं॑ तत्तिभिस्तरूणाम। 
कान्तालकान्ता ललना: सुराणां रक्षोभिरक्षो भितम- 
इृहन्तम ॥९॥ 


अखिद्यतासबन्नमुदग्रतापं रवि दधानेथ्प्यरविन्दधाने। 
भृंगावलियंस्य तदे निपीतरसा तमत्तामरसा न भत्ता ॥ 2२। 


फलदभिरुष्णांगकरा भिभशात्कार्शानव धाम पतंगकास्ते:। 
शशंस यः पात्रगणाद गणानां संक्रान्तिमाक्रान्‍्तगणाति 
रकास ॥१६॥ 


दुष्टोषपि शक: स मुहुर्भ राररपूर्ववद्धिस्मयमाततान । 
क्षण क्षणे यत्नवत्तामपैलि तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ १७॥ 


कृत्वा पुंवत्पातमुच्चेर्भुगुभ्यों मूध्नि आ्वणां जर्जरा निश्न- 
रोषा:। 

कुर्वन्ति द्यामुत्पतन्तः स्मरातेस्वर्ोकस्त्रीगात्रनिर्वाणमत्र' 
॥२३॥ 

“+“सेर्ग: ४ 


(३) ऋतुवर्णनमू--- 


१७ 


१८. 


१५ 


हि 





अथ रिरिंसुममुं युगपदू गिरो कृतयथास्वतरुप्रसवश्चिया। 
तुगणेन निषेवितुमादधे भुवि पर्द विपदन्‍्तकृत सताम्‌॥ १॥॥ 


नवपलाशपलाशव्त पुरः स्फुटपरागपरागतपंकजम्‌ । 
मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्स सुरभि सुरभि सुभनो 
भरे: ॥२॥ 


विलुलितालूकसंहतिरामुशन्‌ मुगद्शां श्रमवारि ललाटजम्‌। 
तनुतरंगत॒ति सरसां दलत्कुवकछय वलुयन मख्दाववौ ॥३॥ 


जलता 


१. शालिनी, २. दृतविलंबित 
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२. 


9४, 


श्ष, 


4६, 


(जो) कमलपंक्तियोंके वहासें अंचल भृंगोंवाले वृक्षोंके समृहोंसे 
गर्मीके आतपकों चुराता, कान्ताओंकी कमरतीय अलकृबाली देव- 
ललनाओंको राक्षसोंकी तरह अचल हो उठाता ॥।६।॥। 

(जो) उम्रतापवाले रविको' धारण करते भी अरबिन्द धारण करने 
वाला था। रस पिये, कमलोंको झुकाती नमत सूगोंकी पांती जिसके 
तठपर खिदन्च थी।॥१२॥। 

जिसने सूर्यकी किरणोंके स्पर्श अग्निकें तेजकोी फलित करते घूर्य- 
कांतों द्वारा यह प्रकट किया, कि पात्रके गृणोसे आक्रान्त गुण द्वारा 
अधिक संक्रांति होती हैँ ॥१६॥। 


१५. उस देखे हुय॑ भी परवव॑तने मुराश्कों क्षणभ रके लिये अपूर्वकी तरह हो 


अधिक विस्मित कर दिया । जो ल्लण-क्षणमें नर्व)व हो, वही रमणीयता 
काझप है ।॥१७॥। 


: इस (रंबतक) के पुरुषोंकी तरह ऊंचे पर्वतशिखरोंसे पत्थरोंके सिरपर 


गिरकर जर्जर हुये चश्मे, आकाशकी ओर उछलतें, काम-ीड़िता 
देवांगनाओंक शरीरकों सुख देते हैं।।२३।॥॥ 
>>सर्ग ४ 


तु-वर्णन 


, तब गिरि (रैवतक ) में रमण करनेके इच्छुक, संतोंके संकटनाशब 


(कृष्ण) को अपने-अपने, वृक्षोंकी पृष्पफल्-पंपत्तिसे सेवा करनेके 
लिये ऋतुओंने एक साथ भूमिपर पैर रखखा।१॥ 

कृष्णानें ववपतलबयक्त, पलाशवनवाले, परागसे स्पप्ट व्याप्त पंकेज- 
वाले, मुदुल म्लान पल्लवोंवाले, पृष्पसमूहोंसे सु्गंधित वर्संतकों 
साभते देखा ।।२॥ ' 

हिलती अलवोबाली' मगनशनियोंके ललाटपेर उत्पन्न स्रेदजलको 
छुदा, सरोवरकि रृष्ण तरंगोंकी इशित करता, कासोकों हिलातस। 


बाज क्षद्ध रहा था।२ 


२२. 


र३. 


२४. 


२५. 


२६. 


५७, 


संस्कृत काब्यधारा [३४. भाष 


. वुलयति सम विछोचनतारका: कुरबकस्तबकव्यतिषंगिणि। 


गणवदाशयलब्धगणोदये मछिनिमालिनि भाधवयोषित्ता 
॥४॥ 


. स्फुटमिबोज्ज्वलकां चनकान्तिभिर्युतमशोकमशो मत 


चम्पर्क:। 
विरहिणां हृदयस्य भिदाभूतः कपिशितं पिशितं मदना« 
ग्निना ॥५॥ 
स्मरहुताशनमुर्मु रच्‌र्णतां दधुरिवास्रवणस्य रज:कणा:। 
निपतिता: परितः पथिकब्नजानुपरि ते परितेपुरतो 
भुशम्‌ ॥६॥ 


रतिपतिप्रहितेव कुतक्रध: प्रियतमेष॒ बध्रत॒नायिका। 
वकुलपुष्परसासवपेशलध्वनिरगान्निरगान्मधुपावलि: ॥७॥ 
प्रियसखीसदुृर्श प्रतिबोधिता: किमपि कम्यगिरा पर- 

पुष्ठया । 
प्रियतमाय वपुर्गुश्मत्सरच्छिदुरयादुरयाचित्तमंगना: ॥८॥ 
मधुकररपवादकररिव स्मृतिभुवः पथिका हरिणा इच। 
अविनमन्नरराज वृथोच्चकेरनृतया नृतया बनपादप 
| ॥१०॥) 
वर्धाव्णेनसु-- 
स्फुरदधीरतडिब्नयना मुहुः प्रियमिवागलितोरुपयोधरा। 
जलूघरावलिरप्रतिपालितस्वसमया. समयांजगतीधरम्‌ 

॥२५॥। 


गजकद्म्बकमेचकमुच्चकेनेससि' वीक्ष्य नवाम्बुदमम्बरें। 


 अभिनम्नसार न वह्कममंगना ने चकसे थे कमेकरस रह 


॥२५६॥॥ 
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२०. कुरवकके गृच्छोंमें लगे गुणयुकत अवलम्बसे गुणमें उत्कर्ष पाई 
अमरकी कालिमा क्ृष्णकी स्त्रियोंके लोचनोंकी पुतलियोंके समान 
थी ॥॥४।॥। 

२१. (बह) उज्ज्वल, सुवर्ण कान्तिवाल, चम्पकोंसे युक्त फूले अश्योकको 
शोभित कर रहा था, घाव लगे विरहियों का हृदय,कामाग्निसे पीला 
पड़ गये मांस सा ॥५॥। 


४१० के 


२२. आमके बगीचेके परागोंके कण, बढोहियोंके ऊपर चारों तरफ गिरे 
कामारितके भौर हो उन्हें बहुत संतप्त करते थे ।॥६।। 

२३. कुद्ध बधुओंकों मनानेवाले प्रियतमोंके पास कामदेव द्वारा प्रेषित सी 
मौलसरीके फुलोंके रसरूपी मद्यके पानसे मधुर शब्दवाले मंबरे वृक्षसे 
सान्तों निकले ॥७।। 


ए२४, भारी रोषकों काथ्नेवाली कमनीय वाणीवाली प्रियसखी समान 
कोयल द्वारा कुछ उपदिष्ट हो ललनाथओंने प्रियतमकों बिता मांगे 
अपना शरीर प्रदान किया ।।८।। 


२५. फूल चुननेकी इच्छासे रागसे पात्त आकर प्रमदाओं हारा झ्ुकाया, 
न झुकता व्यर्थ ऊंचा वनवृक्ष (अपनी) झूठी पुरुषतासे शोभित' नहीं 
हुआ ॥॥१०॥। । 


४, नषधिर्णस--- 


२६. हिंलते अधीर बिजलीरूपी नयन्तोंवाली क्षण भर (जलसे) न खाली 
विद्ञाल परयोधरवाली मेघपंक्लि समयकी प्रतीक्षा किये बिता क्षण 

भर मानों (अपने) फ़्रिय पर्वतसे मिली ॥॥२५॥॥ 
२७, श्रावणमें आयायनें गजोंके सापूत्र जैसे कार ऊते नये गेघोंको देशक 
अंगनाने, एक दाम-रायाते किम्नी मह्लमंकी एडगन््रगें भ 


न अनक नया प्फा ्ा ॥ बुत, 
की, ये अभिसार ।२९॥॥ 


कि 
रु 


ज््श्द 


जप 
( 


२९. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


9४. 


५ 
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अनुययौ विविधोपलकुण्डलशुतिवितानकसंवलितांशुकम्‌ । 
धृतधनुर्वल्यस्यथ पयोमुच: शबलिमा वलिमानमुषो वपु: 

॥२७॥ 
द्रतसमी रचले: क्षणलक्षितव्यवहिता विटपेरिव मंजरी। 
नवतमाऊनिभस्य नभस्तरोरचिररोचिररोंचत वारिदे: 

॥२८।॥ 
पटलमम्बुमुचां पथिकांगना सपदि जीवितसंशयम्रेष्यती। 
सनयनाम्बुसखी जनसंभ्रमा विधुरवन्धुरबन्धुरमैक्षत ॥२९॥ 


प्रबसत:.. सुतरामुदकम्पयद्विदलकन्दछकम्पतछालित: । 
नमयति सम वनाति मतस्विनीजनमनोनमनों घनमारुत: 
॥३०॥। 
जलदपंक्तिरनतयदुत्मद॑ कलविलापिकरापिकदम्बकम्‌ | 
कृतसमाज॑नमर्देलसण्डलध्वनिजया निजया स्वनसंपदा 
॥३१॥ 
तवकदम्बरजोरुणिताम्बरेरधिपुरंश्चि शिलीस्ध्यसुगन्धिभि: । 
मनसि रागवतामनुरागिता नवनवा वनवायुभिरादधे 
॥३२॥) 

शमिततापमपोढ्मही रजः प्रथमबिन्दुभिरम्बुमुचो5म्भ- 
| साम्‌ । 
प्रविर७्धरचलांगनमंगना वनसुगं ले सुगन्धि न चक्रिरे 
॥३३॥ 


- हिरददसन्तवलक्षमलक्ष्यत स्फुरितभृंगमृगच्छवि केतकम्‌ । 


घनघनोधविघट्टनया दिव; कृशशिखं शशिखण्डमिवच्युतम्‌ 
' ॥३४॥ 
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घ 


३०. 


३३१. 


ञ्ध्ण 
ज्च्छ 


३४, 


३४, 


श्प, 


(इख्ध) धतृपरूपी बेलयकी धारण किये सेघरकी द्यामता, बलि राजा 
के अभिम्ातकों हरवेवाले (कृष्ण) के, नाना पापाणके कुंडलोकी 
दयूतियोंके बितानोंसे युक्त अंशुकवाले शरीरका अतुकरण करती 
थी ॥२७।। 


 शीघ्रगार्मी वायूसे हिलते वृक्षों द्वारा क्षण भर दीखकर लुप्त हुई मंजर की 


तरह, नये वमाल संदृश आकाशरूपी बृक्षकी मंजरी बिजली मेधों 
में प्रकाशित थी ।॥२८।॥। 

बटोहीकी मरणोन्मुख वियोगिन बहु ने रोती हुई सखियोंके क्षोभसे, 
मेघ-समृहको असुंदर देखा ॥॥२६॥। 

फूली द्रोणपर्णीके कांपनेसे लालित, मनस्‍्वी जनोंके मोंकों झुकाने- 
बाली, वरसाती हवा बंनोंकों झुकाती बटोहियोंकों अत्यंत उद्विन्न 
कर रही थी।।३०।। 


, अपनों सम्पदा द्वारा ऊपर लेप किये, मांदलोंकी ध्वतिको जीतनेवाली, 


मेघपंक्ति ने सुंदर-सार्षी मयूरोंकों मस्त करके नचाया ।।॥मे १॥| 


. नये कदम्ब केसर जैसे लाल हुये अम्बस्युक्त कंदलीकी' सुगन्धिवाले 


वतवायुओंने स्त्रियोंके प्रति कामियोंके मनमें नया-तया अवुराग' 
पैदा किया ॥३२।। 

(जिसने) मेघोंके विरल' जलोंके प्रथग बिन्दुओं मे तागणान्द हुगे, 
धूलिः रहित भूमि वाले पर्वतोंको अंधनाओंके लिये घुगम नह री 
किया ॥।३३)॥) 


है ५। | 
हि 


घुगा ने 
< 


। छविताले केवशा 


४ 


हाथीके दांतसे ब्वेत, हिलतें, अ्रमरोंझूपी मृगकी 
की क्षीण शिवाबाके 


मानों, धर्म मेघोंके धकरानेसे गिरे आ 
चंद्र-खंड थे ।॥5४॥। 


५ 
झञ 


०७ 


जई्‌. 
३७, 


३८. 


३९. 


४९, 
४२. 


३, 
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दलितमौक्तिकचूर्ण विपाण्डव: स्फुरितनिर्श रशीकरचारब:। 
कुटजपुष्पपरागकणा: स्फुर्ट विदधिरे दधिरेणुविडम्बनाम्‌ 
॥३५॥ 
नवपयःकणकोमलमालतीकुसुमसंततिसंततसं गिभि: 
प्रचलितोडनिर्भ: परिपाण्डिमा शुभरजोभरजालिभि - 
राददे ।।३६॥ 
निजरजः पट्वासमिवाकिरद्धतपटोपमवारिम्॒चा दिद्याम्‌ 
प्रियवियुक्तबभूजनचेतसामनवन्नीनवनीपवनावलि: ।॥३७॥ 
प्रणयकोपभृतो5पि पराझ्मुखा: सपदि वारिधरारबभी रव: । 
प्रणयिनः परिरब्धुमथांगनाआ्ववलिरे घलिरेचितमध्यमा: ॥ 
॥३८॥ 


. विगतरागगुणो5पि जनो न क॑ चलूति वाति परयोदनभस्वति। 


अभिहितेडलिभिरेवभिवोच्चक रननृते ननते नवपत्लवै 
॥३९॥ 

अरमयन्भवनादचिरणुते: किले भयादपयातुमनिच्छव:। 
यदूनरेद्रगव्णं तरुणीगणास्तमथ  भन्मथभन्थरभाषिण 
॥४०॥ 

मुदमव्दभुवामर्पा मयूरा: सहसायन्त नदी पपाट छाथभे। 
अलिना रमतालिनीशिलीन्छश सह सायन्तनदीपपाटलाभे 
॥७२५॥ 

कुटजानि वीक्ष्य शिखिभि: शिखरीचई समयावनौ घतमद- 
अमराणि। 

गगन च गीतनिनदस्य गिरोज्चे: समया वनौघनमद- 
' आ्रमराणि॥७३॥ 

'सर्ग: ६ 
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३६. पिसी मोतोके चूर्ण जेसे अति श्वेत उछलते निर्झ रोंकी फुहारों जैसे 


2६. 


४७, 


४१. 


डर, 


४३. 
के जलाधिवपसे झके वाइलचाले गंगनकों' देखकर मोरोंन गानेके 


सुन्दर कुटजके फूरलॉके केसर-कण स्पष्ट दहाके चूर्ण की समावता धारण 
कर रहे थे ॥॥३५॥। 


- नवीन जलकण समान कोमल चमेलीके फूलसमूहों के सदा साथ 


रहनेवाले चंचल ताराओंके समान भंवरे सुंदर धूलिके समृहोंसे 
उत्पन्न सफेदीको धारण कर रहे थे ।॥॥२६।॥। 


, प्रियोंसे वियुकत बधुओंके चित्तकी न-रक्षिका नवीन नीमकी वनपंक्ति 


ने, पट सदृद् मेथोंकों धारण करनेवाली दिशाओंपर अपने परागकों 
चावरकी तरह फेंक दिया ।।३७॥। 


प्रणय कोपकों धारण करते पराझमुखी, त्रिबलीसे रिक्त उदर>« 
वाली महिलायें भी मेघोंके शब्दोंसे तुरन्त मयभीत हो, प्रियोंकीं आलि- 
गन करने लगीं ।।३८।। ह 

“मेघ-वायुके बहते समय कौन रागरहित जन भी चलित नहीं 
होता”, भंवरोंके ऊंचे स्वरसे यह सत्य कहनेपर नवपल्लव नाच 
उठी ॥३६॥॥ 

तब विजलीके भयसे मात्रों प्रियतमक्क घरसे जानेकी अनिच्छेका 
कामवश मसन्द-भाषिणी तरुणियोंने बदुचंशी राजाओंके साथ रमण 
किया ।।४०॥। 

मेघसे उत्त्पन्न जलोंको पा सहसा आनन्दकों पा नदियां बह चलीं 
सायंकालके दीपक सी इवेतिमावाली कंदली के पुष्पमें श्रभरके साथ 
अमरो आनन्द करने लगी ।॥७२।। 


पर्बेतके समीपनाले प्रदेशमें बहुतसे मस्त भंवरोंसे घुक्तः कुटज [(प्रृष्प ) 
बब्दकीसी वार्णत्े ऊंची आवाज को ॥७३॥। हा 
ह ,. आग ६ 

ढदु 82९« ३४४ है 


७२२ 
(५) 
४, 
४५, 
४६, 


७, 


ड्ट, 


छः ९ 


५१. 
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सुर्यास्तवर्णवस्‌--- 


अभितापसंपदमथोष्णएरचिनिजतेजसामसहमान_ इब!। 
पयसि प्रपित्सुरपराम्बुनिधेरधिरोहमस्तगिरिमभ्यपतत्‌ 
॥१॥ 
विरलातपच्छविरनुष्णवपु: परितों विपाण्डू द्धद््रशिर:। 
अभवद्‌ गतः परिणति शिथिल परिमन्दसूर्यनयनों दिवस: 
| ॥३॥ 
अपराह णशीतलछतरेण शनैरनिलेन लोलिततलांगलये। 
निलयाय शाखिन इवाह्वेयते ददुराकुछा: खगकुछानि 
ः गिर: ॥४॥ 
उपसंध्यमास्त तनु सानुभत: शिखरेषु तत्क्षणमशीतरुच:। 
करजालमस्तसमये5पि सतामुचित॑ खल्च्चतरमेव पदम्‌ 
॥ष् 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधों विफलत्वमेति बहुसाधनता। 
अवलम्बताय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥६॥ 
नवकुंकुमारुणपयोधरया स्वकरावसक्तरुचिराम्बरया। 
अतिसक्तिमेत्य वरुणस्थ दिशा भृशमन्वरज्यदतुषारकर: 
॥७॥ 


, द्ुतशातकुम्भनिभमंशुमतो वपुरधमग्नवपुष:  ' पयसि। 


रुस्ये विरंचिनखभिन्नबहज्जगदण्डकंकतरखण्डमिव ॥९॥ 
रुविधाम्नि भतेरि भृशं विमला: परलोकम श्युपगंले विविशुः | 


ज्वलनं त्विषः कथमिवेतरथा सुलभोज्त्यजन्मनि स' एंव 


पति: ॥ १३॥ 


१. प्रमिताक्षरा 


विशुपाल | ड. अपक्रंदा काल (१) ७४३ 
५. सूर्यास्तवर्णत-- 


४४, तब सूर्य, अग्निकी किरणोंके अधिक संतापकों मानो ते सहते, पर्चिस 
समुद्रके जलमें गिरनेंकी इच्छासे अस्तावलपर चढ़नेके लिये दौड़ा ।।१॥॥ 

४५, परिवतेतकों प्राप्त, विरल धूपकी छवियुकत, अल्प-उष्ण-वारीरवाला, 
चारों ओर पीछा सा, मेघरूपी शिरयुक्‍त प्रशान्त सूमेरूपी मयनवान्‌ 
दिन शिथिल हो गया ।॥३॥। 


४६. (वह) अपराध्टणमें अधिक झीतल वायू द्वारा धीरे-धीरे चालित, 
लतारूपी अंगुलियोंवाला (दिन), नीडोंके लिये पक्षियोंकों आकुल- 
बाणीसे मात्ों बुलाता आवाज दे रहा था ।।४।॥। 

४७. संध्याके समीप सूर्यकी क्षीण किरणें पर्वेत-शिखरोपर अवस्थित थीं। 
अस्तके समय भी उच्चतर स्थानों सत्पुरुषोंका रहना ही उचित 
है ।॥५॥। 

४८. दैवके प्रतिकूल' होनेपर बहुतेरे साधन भी विफल हो जाते हैं। (इसी 
लिए) गिरतेवांले सूर्यके लिये हजारों किरणे भी सहायक नहीं हुईं ।॥६॥। 

४९, नें केसर से अरुण पयोधरवाली, अपने करें घरे रचिर अम्बस्वाली 
पश्चिम दिशाके साथ अति समीपता पा सूर्य बहुत अनुरकत 
हुआ ॥७॥ । 

५०. पिप्नले सुबर्ण समान जलमें आने डूबे सूर्यका देह, ब्रह्माके नखसे टूठे 
बृहत्‌ बह्मांडके आधे खंडकी तरह शोभित हो रहा थापाश।। .. 

. ५१. रुचिर प्रभावाले स्वामी (सूर्य) के परलोक जानेपरे विंभल किरणें 
आग प्रावष्ट हो गई, अच्यथा कैसे दूसरे जन्मसें वही पति थुलभ 
होता ॥१ ३।। 


एड 


पर. 


पर, 


पड, 


ण५्‌. 


५६, 


५9, 


पट, 


संस्कृत काव्यधारा [१५४ भाष् 


पतिते पतंगमुगराजि निजप्रतिबिम्बरोषितः इवाम्बुनिधौ। 
अथ नागयूथमलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे 
॥१८॥ 


व्यसरन्चु भूधरगुहान्तरतः पटल बहिबवेहलूपंकरुचि । 
दिवसावसानपट्नस्तमसो बहिरेत्य चाधिकमभक्त गुहा: 
॥१९॥ 


किमलम्बताम्बरबिलग्नमध: किमबर्धतोध्व॑मवत्तीतलत: | 
विससार तिर्यगथ दिगभ्य इति प्रचुरीभवन्न निरधारि 
तमः ॥२०॥ 


चन्द्रोदयबर्णनस्‌--- 


बसुधान्तनिःसुतमिवाहिपते: पटर्ल॑ फणामणिसहस्ररुचाम्‌ । 
स्फुरदंशुजालमथ शीतरुच: समलंचका रननु माघवनीम्‌ ॥२५ 


कलया तुषारकिरणस्य पुर: परिमन्दर्भिन्नतिमिरोघजटम्‌ । 
क्षणमभ्यपद्यत जनने मृषा गगनंगणाधिपतिसूर्तिरिति॥२७।| 


प्रथम कलाभवद्थाधेंमथो हिमदी चितिर्भहदभूदुदितः । 
दधति भ्ुर्वं क्रमश एवं न तु द्युतिशालिसो5पि सहसोप- 
: चयम्‌ ॥२९॥ 


रजनीमवाप्य रुचमाप शशी सपदि व्यभूषयदसावपि ताम्‌ । 
अविलम्बितक्रममहो महतामितरेतरोपकृतिमच्च- 
रितिमू ॥३३॥ « 
“सगे: ९ . 


शिशपाल | ४. अपझंश काल (१) छश्ए्‌ 


५२. सूर्यरृूपी मृगराजके समुद्र गिरने पर अपने प्रतिविम्बसे रुष्ट हो गज- 

समूहों जैसे मलित अन्धका रने चारों ओरसे जगत्‌की ढांक लिया।। १८।। 

५३. भारी पंक सा दीखता, दिनांतके भारी अन्धका रका समूह पर्वेत-गुहाओं- 

के भीतरसे आकर फैलता बाहरी गुहाओंमें खूब लिपट गया 

॥१8॥ 

५४, वेशी होता अच्यकार क्या आकाशसे लगा नीचे लटका, अथवा पृथिवी। 

तलसे ऊपर बढ़ा, या दिल्याओंसे तिरछते फैला, यह नहीं निश्चय 
किया जा सका ।।२०।। 


६. चन्द्रोदयवर्णन्‌---- 


५५, तब पृथिवीके छोरसे तिकले नागराजके हजारों फण-मणियोंकी 
किरणोंके समूह जैसे चन्द्रमाकी उछलती किरणोंके जाल ने पूर्व- 
दिशाको अलंक्ृत किया ॥॥२५॥ 

५६. पूर्वमें चन्द्रमाकी किरणों द्वारा थोड़ा ढूटे अन्धका र-समुहकी जटावाले 
गगनको, लोगोंने भूतनाथ शंक रकी म्‌र्ति है यह क्षण भर के लिये सत्य 
समझा ।।२७॥)। | 

५७. हिमकिरण (चंद्र ) पहले कला मात्र उगे फिर आधे, फिर बड़े लगे । 
निरचय तेजस्वी भी एकाएक नहीं, बल्कि ऋमश: ही वृद्धिको प्राप्त 
करते हूँ ।२6॥। | ० ५ 

५८. रजनीको पा शशि गोज्नित हुये, उज्ोव तुरता उसे भी अल॑ंकृत 
किया। अहो बिना विलम्य किये परस्यर उरपेक्ार करता बड़ोंका 
चरित्र हैं।ह३॥। - या 

ह ““धर्ग ६ 


रद 


(७) 


५९, 


६०. 


६१. 


६२. 


६६३. 


अल असजक समन 


संस्कृत काव्यधारा [३४ माघ 
प्रातर्वर्णवमु--- 


द्ततरकरदक्षा: .. क्षिप्तवेशाखशैला 
दर्धाति दधति धीरावारवान्वारिणीव। 
शशिनमिव सुरोघाः सारमुद्धर्तुमेते 
कलशमृदधिगुर्वी वललवा लोडयन्ति ॥८॥ 
परिशिथिलितकर्ण ग्रीवमामी लिताक्ष: 
क्षणमयमनुभूय. स्वप्नमूथध्व॑ज्ुरेव । 
रिसिग्रिषति ने भूयः शबष्पभग्रे विकीर्ण 
पदुतरचपलोष्ठ: प्रस्फुरत्प्रोथमध्य: ॥। ११॥ 
नवकनकपिशंगं बासराणां विधातु: 
ककुभि कुलिशपाणेर्भाति भासां वितानम्‌ । 
जनितभुवनदाहारम्भमम्भांसि दः्ध्वा , 
ज्वलितमिव भमहाब्धेरूध्व॑भौरवनिलारथि: ।।४३॥ 
विततपृथुवरत्रातुल्यरूपैसयूखे: 

कलश इव गरीयान्दिग्भिराकृष्यमाण:। 
कृतचपलविहंगालापकोलाहलाभिर्‌- 
जलिनिधिजलमध्यादेष. उत्तार्यतेउके: ॥४४।॥ 
पयसि' सलिलराशेनैक्तमन्तनिमग्न 
स्फुटमनिशमतापि ज्वालया वाडवाग्ने:। 
यदयमिदम्िदानीमंगमुच्चन्दधात्ति 
ज्वलितखविरिकाष्ठांगारगौरं॑ विवस्वान्‌ ।॥४५॥। 


, अतुहिनरचितनासों केवर्ल नोदयाद्रि: 


क्षणमुपरिगतेव क्ष्माभृतः सर्वे एवं । 


लीन तल अबनब बन हा 


'९, सालिती 


शिक्षुपाल ] ४. अपज्ञंश काल (१) ज़२छ 


७ प्रातःबर्णन--न- 


भर. 


६६१. 


श्र. 


६३. 


६४, 


अति झीघत्ष हाथ चलानेमें दक्ष, डंडारूपी शैल फेंकते सुरलोक 
पानीकी तरह दहीमे गम्भीर ध्वनि धारण करते हैं। चद्धमाकी तरह 
सारको निकालनेके लिये समुद्र जैसे बड़े घड़ेकों यह गोपाल मथन 
कर रहे हैं ।८।। 


. यह घोड़ा कान और गरदत शुकाये आंखें मूदें, ऊपरकी ओर जांघ 


किये है| क्षण भर सोकर फिर चतुर चपल ओठ सहित नाक 
फरफराता आगे फैली घासका रस लेना चाहता है ॥११॥। 


वज्भपाणिकी दिशा (पूर्व) में, नवीन सुवर्ण जैसे पीले दितलकर की 
किरणोंका वितान चमक रहा है, (जो) महासमुद्रक्े जलको जलाता 
संसारका दाह करता, प्रज्ज्वलित बड़वानलकी ज्योति सा 
दीखता है ॥४३।। धर 

चपल चंचल पक्षियोंके आलापके कोलाहल के साथ, फैले न्‍ भोरे रस्सों 
जैसी आकारवाली किरणों द्वारा, मानो दिश्ञाओंसे भारी कलशकी 
तरह खींचा जाता, समुद्र-जलके बीचसे यह सूर्य निकाला जा रहा 
है ॥॥४४॥। 


यह सूर्य रातको समुद्रके जलमें डूबा भीतर बड़वानलको ज्वालासे 
निश्चय संतष्त हुआ। तभी तो इस समय उगता, हुआ जलते लैर- 
काठके अंगार जैसे उज्ज्वल अंगको घारण कर रहा है ॥४४. 


मल बह झंदया- 


क्षणभर ऊपर आये अशौतल-किरण (सूर्य ) द्वार। 
चल ही नहीं, वल्कि यह सारे ही पहाड़, तबीन किरणों द्वारा फूले . 


छ्प्ढ 


दर. 


६६. 


६७, 


संस्कृत काव्यधारा [३५४-माच 


नवकरनिकरेण स्पष्टबन्धचकसन- 
स्तबकरचितमेते शेखर बिभ्रतीव॥४६)। 
उदयशिखरिश्वंगाग्रांगणेप्वेष. रिगन्‌ 
सकमक्मखहासं वीक्षितः पद्मिनीभिः। 
विततमुदुकाग्र: शब्दयन्त्या वयोभि 
परिपतति दिवोंके हुलथा बालसर्य: |॥४७।॥ 
क्षणमयमपविष्ट:  क्ष्मातलन्यस्तपाद 
प्रणतिपरमवेक्षय. प्रीतमहनायथ लोकम। 
भूवनतलमशेष॑ प्रत्यवेक्षिष्यमाण 
क्षितिधरतटपीठादुत्यित: सप्तसप्ति: ॥४८॥ 
परिणतमदिराभं भास्करेणांशुवाण॑स- 
तिमिरकरिघिटाया:  स्वंदिक्ष क्षतायाः। 
रुधिरमिव वहन्त्यो भान्ति बालातपेन 
छुरितमुभयरोधोवारित॑ वारि चद्य: ॥४९॥। । 
““>सग:ः ११ 


(८) शिशुपाल-कोप---- 


६८. 


६९, 


यदपूपुजस्त्वसिह पार्थ, मुरजितमपुजितं सताम्‌। 
प्रेम विछसति महत्तदहों दयितं जन: खल गुणीतति 
मन्यते ॥१४॥ 

यदराज्षि राजवधिहाघर्यमपहितमिदं मरद्विषि। 
ग्राम्यमृग इव हृविस्तदयं भजते ज्वलत्सु न महीशवह: 
सलिष ॥१५०॥ 

अनतां गिर॑ ने गदसीति जगति पटहेविंघष्यसे । 
निन्‍्यमथ च॑ हरिमचेयतस्तव कर्मणंव विकसत्यसत्त्यता 
॥१६॥ 


िकस+2०+> 2७३९०“रेलनन» का सक फ्रपसन9 कक, 


१. छत्ब-जद्गता 


शिशुपाल | ४. अपकांश फाल (१) ज्र्ए्‌ 


बच्धुजीवकके फूलोंके गुच्छों जैसे शोभित शिखरकों मानों धारण 
कर रहे हैं ॥॥४६।। 

६५. यह बालसूर्थ, उदयाचलके शिखर के आंगनोंमें रेंगता, कमलोंके 
मुख्रोंके हासके साथ पद्मिनियों द्वारा देखा जाता, पक्षियों से पुकारतें 
आकाशकी' गरोदमें, फैले करों (हाथों) सहित लीलाके साथ गिर 
रहा है ।।४७।। 

६६. यह सप्ताश्व (सूर्य) पृथिवीतल पर पाद (किरण) रखे, क्षण भर 
बैठा लोगोंकों प्रसन्न हो दिनके लिये प्रणाम करते देखकर, सकल 
भूवतनतलको देखनेका इच्छुक हो पर्वंत-तटके सिंहासनसे उठा ॥॥४८॥। 


६७. नई धूपसे उछलती तदियां, परिपवव मदिरा समान, दोनों प्रवाहोंसे 
निवारित जलको, सूर्यसे किरणरूपी बाणों ढ्वारा सारी दिल्लाओंगे 
ताड़ित, तिमिररूपी गजोंके रुधिर जैसा वहन करती दीखती 

हैं ॥॥४१।। 
“सगे ११ 


८. शिशुपालका कोप--- 
हद. हें पृथापुत्र युनिष्छिर, सत्पुरुषों द्वारा अपूजित भुरारिको जो तुमने 
यहां पूजा । सो यह बड़े प्रेम विवज्ञ ही है, प्रियकों लोग गृुणी 
मानते हैँ ॥१४॥ 
६६, यहां अ-राजा क्ृष्णके लिये राजाकी तरह तुमने अध्य॑ उपस्थित किया, 


राजारूपी अग्नियोंके होते उस हविकों गांवके मृगकी तरहू, यह 
(कृष्ण) नहीं पा सकता ॥१५॥॥ 


झूठ बात तुम नहीं बोलते, गढ़ (तुम्हारे लिये) संसारमें नगाड़ोंसे 
घोषित किया जाता है, निच्चनीय कृप्णका अचचना के इस तुम्हारे 
का्मसे ही इसकी अनत्यता प्रकृद है ।।१६।। 


७३० संस्कृत काब्यघारा [१५, माल 
(९) क्षृष्ण-भत्सेना--- 


७१. तब धर्मराज इति नाम कथमिदमपप्ठु पढ्यते। 
भोमदिनमभिदधत्यथवा भुशमप्रशस्तमपि मंगल जवाः 
॥१७॥ 
७२. यदि वाचनीयतम एप किमपि भवतां पृथासुता:। 
शौरिरनिपतिभिर्निखिलेरवमाननाथमभिह कि निम- 
च्तितें: ॥ १ ८॥ 
७३. प्रतिपत्तमंग घटते चर न॑ तब नपयोग्यमहेणम्‌ । 
कृष्ण कलय ननु को5हमिति स्फुटमापदां पदमनात्म- 
बेदिता ।।२२॥ 
७४. असुरस्त्वया न्‍्यवधि को5पि मधुरिति कथ्थ॑ प्रतीयते। 
ण्डदलितसरघः प्रथसे मधयदनस्त्वमिति सदयस्भध ॥२३॥ 
७५, छलयस्प्रजास्त्वमनुतेन कपटपटुरन्द्रजालिका :। प्रीतिम 
नभवसि नग्नजित: सतयेष्टसत्य. इति संप्रतीयसे' ॥२५॥ 
७६. त्वयि पूजन जगति जाल्म कृतमिदमपाकृते गुणे:। 
हासकरमघटते नितरा शिरसीब कंकतमपेतमर्थेजे ॥३ ३॥ 
_ञ्संगः १५ 
(१०) युद्धाय सेनासमाश्स:-+ 


७७, संजग्माते तावपायानपेक्षों सेनाम्भोधी धीरनादो रगेण। 
'पक्षच्छेदात्पूवेमेकेन देशें वांछन्‍तौ वा विन्ध्यसहयों 
निलेतुम्‌' ॥१॥ 

७८. पत्ति: पत्तिं वाहमेयाय वाजी नसाग॑ नागः स्यन्दनस्थों 
ह रथस्थम्‌ 
इत्थं सेता वल्‍लभस्थेव रागादंगेनांगं प्रत्मनीकस्य भेजे ॥२॥ 


न जनम नम मना 6 अकएकाक वन नननय, 


१. मालियी, २. शालिंतो 


विशुपाल ] ४. अपनंश काल (१) ७३१ 
९, क्ृष्णके प्रति--- 


७१. यह तेरा 'धर्मराज” नाम, कैसे झूठ बोला जाता । अथवा अमंगल 
दिनको लोग मंगल कहते हैं ।॥१७।॥। 


७२. हे कुन्तीपुत्रो, यह क्ष्ण यदिआप लोगोंकों अत्यन्त पुजनीयसा है। 
तो' अपमानके लिये सारे अवविपतियोंकों [यहां क्यों लिमंत्रित 
किया ॥ १ ८। 

७३. मित्र, राजा-योग्य पूजा तुम्हारे लिये ठीक नहीं है । है #ष्ण सोचो, 
कि मैं कौन हूं । अपनेको ने समझना आफतोंका घर है ॥२२।॥। 


७४. तुमने मधु नामक किसी असुरको मारा, यह कैसे विश्वास किया 
जाये ? सूदन (मारन) करनेवाले तुम दंडसे मविखियोंकों दसन 
करके मधुसूदन प्रसिद्ध हुये ॥॥२३॥ 

७४. मदारी, कापटमें पठु, लोगोंको झूठसे धोखा देते, नग्भजित्‌-सुता 
(सत्यभामा) के सच-पसम्द बत, तुम' आनन्द अनुभव करते जान 
पड़ते हो ।॥२५॥। 

७६. हे वृष्ट गुणहीन, संसारमें यह तेरी' की गईं पूजा, बिता केशवालेके 
सिरपर कंधी की तरह अत्यन्त उपहासकर है।।३३॥ 

बञ्यग १४ 


१०, युद्धार्थ सेनासमागस 


७७. हटनेके अभिच्छक गम्भीर घोष करते वे दोनों सेनारूपी सागर वेगसे 
एक बृूसरेसे, मानों पंख कठनेसे पहले विध्य और सह्या्दि एक देशमें 
रहनेके लिये मिले ॥।१॥। 


७८. पैदलसे पैदल, सवारसे मवार, हाथीसे हाथी, रथीसे रथी, भिड़े 
इस प्रकार प्वाशीने प्रेगस एफ विरोबी क्षयुकि अंग द्वारा अंग (चतु- 
'रंगिनी सेना) गिलेों ॥॥२॥। 


जब 


७९, 


८१९. 


८२. 


८३. 


८ढ. 
. आस्फाल्यन्ते कार्मकाणि सम काम हस्त्यारोहँ: कुंजराणां 


८५. 


८५६. 


८७. 


संस्कृत काव्यधारा [३४ भाध 


रथ्याधोषैबृंहणेवा रणानामेक्यं गच्छन्वाजिनां हेषया च। 
व्योगव्यापी संततं दुन्दृभीनामव्यक्ताउभूदीशितेव प्रणाद: 


॥३॥। 
. रोपावेशाद्‌ गच्छतां प्रत्यमित्र द्रात्क्षिप्तस्थूछबाहु 

ध्वजानाम । 

दीर्घास्तियगवैजयन्तीसदश्य: पादातानां श्रेजिरे खड़गे- 

लेखा: ॥४॥॥ 

साद्वत्वकृकास्तल्पलाहिलष्टकक्षा आंगीं शोभामाप्नवंत- 
इचतुर्थीम्‌ 

कत्पस्यान्ते मारु्तेनोपनन्नाइ्चेलश्चण्ड॑ गण्डशैला इवबे - 

भा: ॥६॥ 


संक्रीडन्ती वेजिताश्वस्य रागादुद्यम्यारामग्रकायोत्यितस्य । 
रहोभाजामक्षधू: स्यन्दनानां हाहाकार प्राजितु: प्रत्य- 
मनन्‍्दत्‌ ॥॥७॥ 

कुर्वाणानां सांपरायान्‍्तरायं भूरेणूनां मृत्युना मार्ननाय । 
संमार्जन्यो' ननमद्धयमाना भाग्ति स्मोच्चें: केतनानां 
पताकाः ॥८॥ 

उच्चच्तादं धन्विभिनिष्ठराणि स्थुलान्यच्चमंण्डलत्वंदधन्ति। 


शिरांसि ॥९॥ 
घण्टानादो निःस्वनो डिण्डिमसानां ग्रवेयाणामा रवो बंहितानि 
आमेतीव प्रत्यवोचन्‌ गजानामुत्साहार्थ' वाचमाधो- 

रणस्थ ॥॥१०।॥। 
रोषाबेशादाभिमुख्येन कांचित्पाणिग्राह रहसेवापयातो । 
हित्वा हेतीमल्लवन्मुष्टिघातं घ्वन्तो बाहू बाहृवि व्यासु- 

जेताम ॥१२॥। 
शुद्धा: संग ते क्वचित्पाप्तवस्तों दूरान्मुक्ता: शीक्षतां दर्श- 

यन्त:। 
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७6. 


घर. 


प्र 


द. 


८. 


८७. 


मिरन्तर आकाशमे व्यापते रणभेरियोंके महाघोप, रथोंके घोष, 
हाथियोंके गर्जन, घोड़ोंके हिनहिनानेसे एक हो ईश्वरकी तरह अव्यक्त 
(घोष ) हो गया ॥३)। 


. रोबके आवेशसे शत्रुओंकी ओर दौड़ते, दूरसे उठाये मोटी बाहुरूपी 


घ्वजाओंवाले, पैदल सैनिकोंकी लम्बी त्तिरछी तलवारें ध्वजाओंके 
समान शोभित हो रही थी ॥॥४।॥। 


- बने चमेंवाले कमरसे रस्सी बंधे, शारीरिक प्रौढ़ावस्थाकी शोभा 


यूक्‍त प्रचंड, प्रलय वायूसे प्रेरित महाशिलाओं जैसे प्रचंड गज 
चलित हुये ॥६॥। 


वेगवान्‌ रथोंके चक्‍कोंकी चिल्लाती धुरी रागसे चाबुक उठाये, 
अगले शरीरको उठाये घोड़ोंकों उत्साहित करते सारथीक हाहाकारका 
प्रतिनंदत कर रही थी ।॥।७॥। 

ऊंचे ध्वजस्तम्मोंकी पताकांयें, युद्ध बाधक मिट्ठीकी धृल्रोंके 
सार्जेबके लिये यमराज द्वारा चलाये जाते झाडुओं सी जान पड़ती 
थीं ।।८॥। 


« धनुबर कठोर भारी ऊंचे मंडलों वाले धनुष को उठा घोषके साथ, 


चला रहे थे, गजारीही गजोंके सिर पर खूब धवके दे रहे थे ॥॥8॥। 
घंटोंकी' आवाज, मगाड़ोंका गड़गड़ाना, कंठकी सॉकेलकी आवाज, 
गजोंका गर्जन, गजोंके उत्साहकी लिये हाथीवानोंकी बोली हांका 
मानों प्रत्युक्तर दे रहें थे।।१०॥) ह 

हे बेगसे पास था हाथ पकड़कर, दास्त्रों- 
गृक्का मारते, हाथापाई करके' लड़ने 


योधा, रोबरक आवेशसे सामने 
को छोड़ पहलवानोंकी तरः 
लगे ॥१२।। ह 2 
कहीं संग न पाकर दूरसे छोड़े शींध्रता दिखलाते हुवे, 


७४१४ 


८९८ 


९१. 


(१ 


* 02 


श्र, 


९७, 


चंस्कृत काव्यधारा [ ३५. माघ 


अन्तःसेन विद्विषामाविशन्‍्तों युक्‍त॑ चक्र: सायका वाजि- 
ताया: ॥ १३॥ 


, वीयंत्सिहरलाधि क्ृत्वावदानं संग्रामाग्रे मानिनां रूज्जि- 


ह तानाम। 
अज्ञातानां शत्र्भिर्यक्तमच्चे: श्रीमज्ञाम आवयन्ति सम 
नग्ना: ॥१६॥ 


मिश्रीभते तत्न संन्यद्ययेंषपि प्रायेणायं व्यक्तमासीहिद्वेष:। 


' आत्मीयास्ते ये परांचः पुरस्तादभ्यावर्ती संमुखों य 


परोञ्सो ॥१८॥ 


कुस्तेनोच्चे:: सादिना हन्तुमिष्टान्ाजानेयो दन्तिनस्त्रस्थति 
स्म्‌। 
कर्मोदारं कीर्तये कर्तुकामान्किंवा जात्या: स्वाभिनों ढेप- 
यन्ति ।॥२१३॥) 
जेतु जैत्रा: शेकिरे वारिसत्य: पश्यन्तो5षघोलो कमस्तेष॒जा ला: । 
नागारुढ़ा: पावतानि श्रयन्तो दूर्गाणीव चासहीनास्त्र- 
सानि ॥२४॥ 
-“सर्गः १८ 
) कविपरिचय:--- 


सर्वाधिकारी सुकृताधिकार: श्रीवर्मलाख्यस्थ बभूव 'राश:। 
असक्तदुष्टिवि रजा: सदेव देवो5पर: सुप्रभ देवनामा' ।।१॥ 
कालेउमितं तथ्यमुदकंपथ्यं तथागतस्थेव जनः सचेता:। 
विनानुरोधात्स्वहितेच्छयेव महीयपतियंस्य वचरचुकार ।२॥। 


तस्थाभवद्‌ दचक इत्युवात्त: क्षेमी मुदु्धेमंपरस्तनूज:। 
य॑ वीक्ष्य वेयासमजातशत्रोवचो गुणग्राहि जने: प्रतीय ॥३॥। 
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१, धषजाति 
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शत्रुओंकी सेनाओंके भीतर प्रवेश करते, शुद्ध वाण वाजिता (पक्षवत्ता ) 
के लिये उचित काम कर रहे थे ॥१३।। 

८८. बन्दी लोग संग्राममें पराक्रम-उत्साह के प्रशंसक महाकार्य करके 
अभिमानी लज्जित अज्ञात (पुरुषों) के श्रीयुक्त नामकों शत्रुओंके 
साथ ऊंचे स्वरसे सुत्रा रहे थे ॥१६॥ 

८६. वहां दोनों से ताओंके मिलने पर प्राय: यह विशेष स्पष्ट (दीखता ) था, 
(कि) जो पीछे वे आत्मीय, जो सन्‍्मुख थे वह शात्रु ॥१८।॥। 

६०. सवार के उठाये भाले हारा मारनेके लिये अभिप्रेत हाथीसे उत्तम घोड़ा 
नहीं डरता था। कुलीन लोग कीतिके लिये महान्‌ कर्म करनेके 
इच्छुक स्वामियोंकों क्या लजवाते हूँ ॥॥२३॥ 

६१. लोगोंको मीचे देखते वाणोंकी फैंकते लिर्भग गजारूढ़ विजयी, 
चलायमान दुर्गोका आश्रय लेवेकी तरह शत्रु-सेनासे नहीं जीते जा 
सके ।२४।। ह ““सर्ग १८ 


११. कवि परिचय 


६२. श्रीवर्भलात वामक राजाके सुप्रभवेव नामक सर्वाधिकारी, पुष्या- 
प्रिकारी, अनासवत दृष्टिवाले, दूसरे देवता जैसे सदा सिर्मेल 
थे॥१॥ ह 

8६३. उस समय जिनके मिल वचनका' पाछन राजा अनुरोधके बिना अपने 
हिंतकी इच्छासे ही! करता था, जैसे तथागतकी सत्य-हितःफलयुकत 

: बचनकों होशमंद ।।२॥ ः 

'ह४, उनके दत्ता गामक उदार, दागाब्नील, गई, वर्मपारायण पत्र हुये। 

ह क वे मकर जोगोगे यछित्टरवे भुणयाहु कथित वचनकों 

स्वीकार किया ॥३।।. 


७३६ संस्कृत काव्यधार। [ ३४. साई 


९५. सर्वेण सर्वाश्षय इत्यनिन्धमानन्दभाजा जनितं जनेन। 
यश्च द्वितीय स्वयमद्वितीयों मुख्यः सर्ता गौणमवाप 
नाम वा 
९६, श्रीशब्दरम्यक्ृतसर्गसमाप्तिलक्ष्म 
लक्ष्मीपतेश्च॒रितकीतंनमात्रचारु । 
तस्यात्मज:' सुकविकी तिंदुराशयाद: 
काव्य व्यधत्त शिशुपालबधाभिधानम्‌१ ।५॥॥ 


३६. भवभूति (७०० ई०) 


तीन नाटकों... सालतीमाषव”, “महावबीरचरित” “और "उत्तर 
रामचरित”---के रचयिता होने के कारण भवभूति नाटककार के तौर 
पर प्रसिद्ध हैँ । बह भी कहा जाता है, कि दार्शनिक उम्बेक और भवभूति 
एक ही थे। यह संभव भी हो सकता है। वाष्यपतिराज ने अपने प्राकृत 
काव्य “गउश्यह” (गौड़बध) में इतकी प्रशंसा की है। वावयपतिशज, 
कान्यकुब्ज के राजा यज्ञोवर्मा (७५०६०) के आश्रित थे, और भवभूति 
उनके गुर थे। यश्ोवर्सा कौन से राज-बंश के थे, यहु निश्चय करता मुश्किल 
है । कान्यकुब्ज गुप्तों के सामन्‍्त और पीछे स्वतन्त्र सम्राद मौखरियों की 
राजधानी रही, जिनके बाद वर्धन-बंद के राज्यवर्धन और हर्ष वर्षन ने 
वहाँ से शासन किया। हर्षवर्धन की मृत्यु (६४७ ई०) के बाद से 
शुजर-प्रतिहारों की प्रभुता के आरंभ होने के समय के बोच की प्रायः दो 
दाताव्दियों का कान्यकुब्न का इतिहास विश्यंखलित हैं। इसी समय 
यशोवर्मा ने शासन किया था। मौखरी अपने नामों के साथ बर्भा जगाते 
थे, संभव है, उन्होंके यहू ' वंशज रहा हो। “गस्ंडबह के एक इलोक 
(८२९) में जिस सूर्यग्रहण का वर्णन आया हैँ, बह जा० याकोबी के 
अनुसार १४ अगस्त ७३३ ई० को पड़ा था। भवभूति इससे पहले हो चुक्क 
. थे। भवभूतिका भालतीमाबद” अरोच्क नादकका का एक अच्छा 


हि *४॥त2 ७333 8५ ।०७ छा नर २०७ छनक७. जा, 


१, आश्यनकी, र. इन्स्यप्था 


१, सालतीसाधंव ] डे, अपश्रंश काल (१) ७३७ 


६५, ओर स्वयं अकेले, सत्पुरुषोंमे मुख्य जिन्होंने आवंदभागी सारे लोगों 
से मर्वाश्य' जैसा अभिद्य दूसरा नाभ प्राप्त किया ।।४॥। 


९६. उन दत्तकके पुत्र ने सुकवियोंकी कोति (पाले) को दुराशासे, 
रमणीय श्रीश्षव्दसे सर्ग की समाप्त किये लक्षणवाले , लक्ष्मीपतिके 
चरित्रके कथनमात्रसे सुन्दर, इस झिशुपालशंध नागक काव्यको 
बनाया ।।५॥। 

>“पग्रन्णके अन्तमों 


३६. भवभूति 


उदाहरण है, यद्यपि उसके कितने ही स्थल सुद्दर भी हैं। धहावीरचरितं 
में महावीर रास के चरित को नाठक का रूप दिया गया है। उनकी सब्मसे 
सुख्दर कृति 'उत्तररासचरित” है, जिसे संस्कृत के उत्कृष्ट साठकों में 
रखा जा सकता है, और इसीसे भवभूति करा लोहा सानने के लिये हम 
भजबूर हैँ। अपश्रंश-काल के और कवियों के पीछे जो परम्पश लाठी लेकर 
पड़ी हुईं थी, उसीके शिकार भवभूति भी हुये। अपक्रंश संस्कृत से बूर 
और आधुन्तिक भाषाओं के अत्यन्त सपीष तथा बीच की कड़ी थी। 
प्राकृत के काल तक संस्कृत के साथ उच्चारण के बदलने से समीपता 
थी इसलिये, अत्पत्त भी काव्यकों कसौटी पर कसने के लिये. 
तैयार थे, पर अपभ्रंश काल में झ»॒ पिशेषज्ञों का तोलवाला था, जिनके 
डरके भारे भी कंवियों को शिलिएश शचता को और छुफना पड़ता था। भेव- , 
भूति चाहे कान्यकुबष्ज के दरबार में रहे हों, किन्तु उपका जन्म बिर्दर्भ 
बरार) के पह्पुर मगर में हुआ था। इसका गोत्र काशइयप था, पिता 
का नाम नीलकंठ, गाता का साथ जतुकर्णी और दादा के। नाम भटहमोीताज 
था। इसका धरय नाभध नीलकंठ था, लेफिस भवभूति के मास हो प्रस्िदय 
हुये। इसके गुरु का नास जझ्ञानतिधि भा। 


छ्श्द 


संस्कृत काव्यधारा [३६. भवभूति 


१ - मालतीमाधवस्‌ 


(१) मालती-प्रेम्म--«- 


(ततः प्रविशति गृहीतचित्रफलकोपकरण: कलूहंस:) 


कलहंस:---क्वेदानीं तुलितिमकरध्वजावलूपरूपविभ्रमा- 
क्षिप्तशालतीहृदयमाहात्यं नार्थ माधव॑ पर्यामि ? 
(परिक्रम्य) परिथान्तो5स्मि । यावविहोद्याने मुहूर्त 
विश्रम्य भकरन्द्सहचर नाथ माधव प्रेक्षिष्ये । 


(ततः प्रविशति भकरन्द:) 


मकरन्द:--कथितभवलोकितया मदनोद्यानं गतों भाधव 
इति । भवतु, गच्छामि। (परिक्रम्यावलोक्य च) । 
दिप्ट्या वयस्य इत एवाभिवर्तते। (निरूप्य) अस्य तु 
गर्मनमलसं शून्या दृष्टि: शरीरमसौष्ठवं, 

इवसितमधिक॑ कि न्वेतत्स्यात्किमन्यदतोड्थवा । 

अ्मति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च योवनं, 
ललितमधुरास्ते ते भावा: क्षिपन्ति व धीरताम्‌ ॥२०॥ 
(ततः प्रविज्ञति यथानिददिष्टरूपो माधव: ) 
मसाधव॑,--- 

तामिन्दुसुन्दरमुखी सुचिरं विभाव्य 

चेतः कर्थंक्थमपि व्यपव्ततें में। 

लज्जां विजित्य विनय॑ विनिवाये धेर्य- 

मुन्मथ्य भन्धर विवेकप्काण्ड एवं ॥२५१॥ 


आइचयंम, . 
यदह्रिस्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव- 
भानन्दमन्दमसृतप्कवनादिवासीत । 


१. मालतीमाधव |. ४. अपक्रंश काल (१) रे 


९ , मालसतीसाधव 


१ , भालती प्रेम-«- 


१. कलहूँस--कामदेव के अभिमान युक्त रूप-लावण्य के समान भालती 
के हृदयके महत्य को दिये, स्वार्मी माधवको कहां देखूं ? (परिक्रमा 
करके ) थका हुआ हूं, तब तक यहां उद्यानमें क्षण भर विश्वाम कर 
सकरदके मित्र स्वार्मी शाषवर्की प्रतीक्षा करूँगा। 


(तब मकरंद प्रवेश करता है) 


२. मकरंद--अवलोकिताने कहा, कि माधव भदन-उद्यान गये । अच्छा, 
जाता हूँ । (परिक्रमा करके और देखकर) ओहो, मित्र यहीं है। 
(ध्यानसे देखकर) इसकी तो-- 
गति गुस्त, दृष्टि शून्य, झरोर बुरा, 
स्वांस अधिक है, यह क्या ? अथवा इससे दुसरा क्या हो सकता है। 
भुवनमें कामदेबका हुक्म चल रहा है, और यौवन विकारबाला है। 

-वे ललित और मधुर भाव आदमीकी धीरताको' भगा देते 
हैं ॥॥२०॥। 


(तब उपरोक्त रझूपमें माधव प्रवेश करता है ) 
मे. साधव-- 


उस चन्द्रमुखीकों बहुत देरतक देखकर मेरा. मंन कंसें-कसे इसरा 
सा ही रहा है। लज्जाकों जीवकर विनमकों हटाकर धर्मेको 
मथितकर अकाल हींमें मंद-बुद्धि ।२१॥. « | 

आइचय, .... कल 

उसके पास जो मेरा हृदय अचल होः अन्य भावोंकों हटाकर आत्तंद 


छह 8 


. 


संस्कृत काव्यधारा | ३५. ऋषभति 


तत्संनिबों तदधुना हृदयं सदीय- 

मंगारचुस्वितमित व्यथम्ानमास्ते | २०॥॥ 

भकरन्द:-- (उपयुत्य) शखे भाधव: इत इतः छलाटन्त- 

पस्तपति प्रमोशु: । तदस्मिचुद्याे मुहतेगपविश्ञाव: | 
(उभौ परिक्रामतः) 

कलछहँस.--कर्थ मकरन्द्सह॒चर इृदमेव वालोगब्रानमर्लं- 

करोति माधव: । तब दर्शयासि मदनवेदनाखिद्यमान- 

माठ्तीलोचनसुखावहमात्मनो5स्य॒प्रतिच्छन्दकम्‌ । 

अथवा विश्रामसौख्यं तावदनुभवतु । 

मकरन्द:-तदस्येव तावदुच्छवसितकुसुमकेसरकषायशीत- 

लामोदवासितोद्यानस्य कांचनपादपस्थाधस्तादुपविशाव: । 
(उभो तथा कुरुतः) 

मभकरन्द:--वयस्य भाधव, सफलनगरशंगनाप्रवर्ति तमहों- 

त्सवाभिरामकामदेबोद्यानयात्राप्रतिनिवृत्तमन्यादृशमिव 

भवस्तमवधारयामि । अपि त्वमवतीर्णोष्सि रति- 

रमणवाणगोचरताम ? 

(साधव: सलज्जमधोमुखस्तिप्ठति ) 


मकरन्द:--( विहस्य) किमवनप्रम॒स्धमुस्पुण्ड रीक: 
स्थितोउसि, पश्य--- 

अन्येषु जन्तुप च॑ यस्तभसावृतेषु, 

विश्वस्य घातरि ससः परमेद्वरंपि | 

सोञ्य प्रसिद्धविभव: खल चित्तजन्मा, 

मा छज्जया तव कथ्थंचिदपन्ह नतिर्भत्‌ ॥२३॥ 
भाधव:--वयस्य, कि न कथयामि ? श्रूयताम्‌ । 
गतो ऋमबलोकिताजनितकौतुक:. कामदेवायतनम्‌ । 
इतस्तता: पर्क्रिम्स परिश्रमादुल्‍्छलसितमधुरमदिरामोद- 


परिभलाक्ृष्टमकलमिलदलिपटलसंकुछाकुलितमुकुला- 


१. मालतीमाधन [| ४. अपश्षेश काल (१) ७४१ 


ड, 


न्ॉ्प 


से मन्द हो! मानो अमृुतमें तैरता था। सो अब अंगारसे छुपेकी तरह 
यथित हो रहा है ॥२२॥। 
मकरनब-- (पास आकर) सखे माधव, इधर, इधर (आओ) ललाट 
तपानेवाला सूर्य तप रहा है। सो इस उद्यानमें जरा देर बैठेंगे। 
(दोनों परिक्रमा करके) 
कलहुंस---क्सों, मकरंदके साथ इसी बालोद्यानकों माधव अलंकृत 
कर रहे हैं, तो कामवेदनासे खिन्न मालतीक लोचतोंके सुखद इनके 
निर्जी। चित्रकों दिखलाता हूं । अथवा यह विश्राम-सुख अनुभव करें। 


. मकरंद--सो हम खिलते फूलोंके केसरके कपरायसे शीतल-सुगंधित 


इस उद्यानके कांचन वृक्षके नीचे बैठें। 

(दोनों वैसा करते हैं ) 
मकरंद---वेयस्य माधव, सारे नगरकी स्त्रिपोंके महोत्सव, सुन्दर 
मदनोद्यानकी यात्रा से लौटे आपको में दूसरा ही देख रहा हूं । क्या 
तुम रति-पतिके बाणोंके लक्ष्य (तो नहीं) हो गये! 

(माधव लज्जा-सहित' मुंह नीचे कर लेता हैं) 
मकरंद---(विहँसकर ) क्‍यों झुके पूंडराक जैसे मुग्ध मुखवाले हो, 
देखो--- ह 
जो! अन्ध्रका रसे ढंके अन्य प्राणियों और 
विश्वक विधाता परमेश्वरपर"भी एक समान, 
प्रसिद्ध वैशवावला यह मनसिज है, उसे 
लज्जासे किसी तरह भी तू छिपा नहीं सकता ।।२३॥! 


, माबब--वयस्य, वयों वहीं बहुंगाए, ननों अवलोकिताने कौतृहल 





उत्पादित करनेक कारण में कागदवर्क में झया। एवरन्उधर 
घूमकर मैं थका था; इसलश्षित मबुर मददाबर, प्ररोद-ंत्र्ने आक्ृष्ट, 
सारे इकहे भ्रमरों से अस्त-यदत कलियोका मचोहर आभरण 


७४५ 


संस्कृत काव्यधाश [ ३६५ भवभूतति 


वलीमनोहराभरणस्य रमणीयांगणभूवों बालबकुलस्या- 
लवालपरिसरे स्थित:। तस्य च यदृच्छया निरन्तरनि- 
पतितानि विकसितानि कुंसुमान्यादाय विदग्धरचना- 
मनोहरां खजमभिनिर्मातुमाख्यवान्‌ । अनन्तरं व 
देवस्य संचारिणी मकरकेतनस्य जगह्ठिजयवेजयन्तिका 
निर्गत्य. गर्भभवनादुज्ज्वलविदग्धमुग्धवालनेपशथ्यवि: 
रखनाविर्भावितकुमारीभावा महानुभावप्रक्ृतिरत्य- 
दारपरिजना कापि तत एवागतवती । 

सा रामणीयकनिधेरधिदेवता वा, 
सौन्दर्यसारसमुदायनिकेतन वा। 

तस्वथा: सखे सियतमिन्दुकलामुणाल- 

ज्योत्स्नादि कारणमभन्मदनश्च॒ बेधा: ॥२४॥। 


अथ प्रणयिनीभिरनृुच्रीभिः _ कुसुमसंचयावचयलीला- 
भिलछाषवतीभिरम्यथ्यंघमना तमेव बकुलपादपोद्देश- 
मागतवती । तस्याश्च कस्मिंश्विदपि महाभागधेयजन्मनि 
बहुदिवसोपचीयमानमिव मन्मथव्यथाविकारमुपलक्षि- 
तवानस्मि । यत:-- 
परिम॒दितमणालीम्लानमंगग्रवति 

कथमपि परिवारप्रार्थनाभि: क्ियास । 

कलयति चर हिमांशोनिप्कलंकस्य लक्ष्मी 
मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्त: कपोल:॥॥२५॥। 


सा मम दर्शनात्प्रभृत्यमृतवरतिरिव चक्षुप्रोनिरतिशयमा- 
नन्‍्दमुत्पादयन्त्ययस्कान्तमणिशलाकेव लोहधातुमन्त:- 
करणमुपसंहुतवती । कि बहुना-+- 
संतापसंततिमहाव्यक्षनाय तस्यथां, 
आसक्तमेतदनपेक्षितहेतु चेत:। 

प्रायः शुर्भ व विदधात्यशु्भं च्‌ जन्तों 

सर्वेकषा भगवती भवितव्यतेब ॥२६॥। 
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पहिते 'रमर्णाय आंगनमें उत्पन्न, तरुण मौलसरी बुक्षके थालेके 
पास खड़ा था। और यों ही उसके बराबर टपकते फूलोंकों 
लेकर चतुर रचनासे एक मनोहर माला बना रहा था। फिर 
प्रकृति से बहुत से परिजनोंके साथ, उदार समृद्ध कामदेवकी 
चलती-फिरती विश्व-विजययित्री' पताका सी घरके भीतर आ 
मिकली, जो (अपने) उज्ज्वल चतुर मुग्ध बालिका भेस की 
बनावटसे, कुमारीपनको प्रकट कर रही थी । 

सौंदर्म-राशिकी वह अधिष्ठात्री देवता थी, - 

या सौंदर्थ-सारके समूहका सदन थी । 

सखे, निश्चय उसके निर्माण की सामग्री चंद्रकला, 

कमलनाल और चांदतवी थी और विधाता मदन था ।।२४।॥। 


८. तब फूलके जमा करने और चुननेके खेलकी अशिनापाबानी' सनेही 
अनुचरियोंक प्रार्थवा करने पर वह उरी भोौजगरीय बलके स्थाचरे 
आाई। फिर किसे बड़े भाग्यवान्‌के ऊपर उसके बहुत दिवोंसे जमा 
होते काम-व्यथाके विकार को मैंने देखे। क्योंकि-- 
ससली हुई कमलितीकी तरह (उसका) अंग कुम्हालाया था , 
परिवारकी प्रार्थनाओं पर किसी तरह कार्यमें प्रवुत्त होती थी, 

' गजकीे तुरन्त के दांतकों जसा कमनीय' उसका कपोल 
निष्कलंक चनच्द्रमाकी शोभा धारण कर रहु। था।।२५॥ 


देखते हूं। वह मे री! आंखोंको अमृतकी बत्तीकी तरह अत्यन्त' आनब्दित 
करती, लोहधातुको (जैसे) चुम्बककी शलाका (उसी) तरह वह 
मेरे हृदयकों खींचये लगी। बहुत क्या-- 
कारणके बिना ही यह. (मेरा) चित्त, पा 
संतापोंके महाव्यनपक लिये ) आमंक्त ही गया । 

. सबपर प्रभुत्व ऱनेतराजी भगवती भवितव्यता हूं। ह 
प्रायः प्राणियोंके शुभ और अशुभ कराती है ॥२६॥ 





छ्डड 
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१२. 
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मक्रन्द:--स्नेहरुच निरित्तसव्यपेक्षश्चेति विप्रतिषिद्ध- 
मेतत्‌। पश्य 

व्यतिषजति पदार्थावान्तरः: को5पि हेतु 

न खल बहिरुपाधीओजीतय: संश्रयन्ते। 
विकसति हि पतंगस्योदये पुण्डरीकं, 

द्रवति च॑ हिमरब्मावुद्गते चन्द्रकान्त:।॥॥२७॥ 
ततस्तत: ? 

माधघव:--ततरच तत्-- 

सभञ्नविलासमथ' सोध्यमितीव नाम, 
सप्रत्यभिन्नमभिव मामवलोक्य तस्या:। 
अन्योन्यमेव चतुरेण सखीजनेन, 

मुक्तास्तदा स्मितसुधामधुरा: कटठाक्षा: ॥२८॥ 
मकरन्द:--- ( स्वगतम्‌ ) कथ्थ॑ प्रत्यभिज्ञापि ताम। 


भाधव:--अथ ता: सलीलमुत्तालकरकमलतालिकात- 
रलबलयावलीकमुत्रस्तकलहंसविभ्रमा भिरामचरणसंचरण 
रण्रणायमानमंजमंजी ररणितान विद्धमेखछाकलापकि- 
किणीरणरणत्कारमखरं प्रतिभिवत्य  भर्तदारिके, 
दिप्टया वर्धामहें। यदत्रेव कोडपि' कस्या अपि' बल्लभ- 
स्तप्ठति” इति मामंगलीदलूविलासेनाख्यातवत्य: । 
मकरन्द:--हन्त, महतः प्रथमानरागस्योदर्भेद:। 
कलहंस:--- ( रवगतं) अनयो: सरसरमणीयानवन्धियी 
खल स्त्रीकथा । 

मकरन्द:--ततस्तत: । 

भाधव:--- 

अन्नान्तरे किमपि बाग्विभवातिवृत्तं 
वेधित्यमल्लसितविभ्रममायताक्ष्या: । 
तद्भ्रिसात्विकविकारमपास्तथेर्य 

आचार्यक॑ विजयि सान्मथमाविरासीत ॥२९॥ 
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मकरंब--स्नेह, और वह (अकारण ) हो, यह उलर्ी बात है । देखों--- 
पदार्थोकोी कोई आन्तरिक हेत जोड़ता है, 

प्रेम बाहरकों साधनोंका आश्रय नहीं लेता। 

सूर्यके उगनेपर कमल फूलता है 

चन्द्रके उदित' होनेपर चन्द्रकान्त' (मणि) पिघलती है।।२७॥। 

तो फिर ? 

माधव---और तब वहां: 

मुझे देखकर उसके भौंहोंके संकेतके साथ 

“यहीं है वह यह परिचय वाब्द 

आपसे चतुर सखियोंने (कहा), 

फिर भुस्कावकी सुधा से सधुर कटाक्ष छोड़े ॥२८॥ 

मकरंद-- (अपने आपसे) क्‍यों परिचय भी? 

माधव--तब, लौलापूर्वक ऊपर की कमल सी हथेलीकी चँच- 
लतासे चलित कंकर्णोंकों कर, भयभीत कलहुंंसकी गति से सुन्दर 
चरण-संचा रसे रुनझुन करते, कोमल पाजेबके शब्दोंमें मिश्वित कश्टि- 
मेजलाओंकी किकिणियोंके झंकारको मुखरित करते, लौटकर उन्होंने 
अंगजियोंके विलाससे स्वामिपृशत्री, धन्य बधाई, जो यहीं पर किसी 
का प्रिय मौजूद है कहकर मेरे बारेमें संकेत किया । 
सकरंद--अहोी, प्रथम अनुरागका भारी विस्फोट ! 

कलहंस--- (अपने आपसे ) और स्त्री-सम्बन्धी इनकी कथा सरस 
रसणीय है। के 
मकरंद--फिर-फिर । 

माधव--- 

इसी बीच वाणीसे कहनेके परें, 

दीवेसयमीका विचित्र कुछ उठ्लसित 

बहुत सात्विक विकार यूबत बैर्स, हारीन्बर्ताव,' . . 


तर 


' कामदेवके विजयी कौशलसा प्रकट हुआ ॥२६॥ .. 
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ततश्च---- 

स्तिमितविकसितानामुल्लसदुभूलतानां, 
मसृणमुकुलितानां प्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । 
प्रतितवनवियाते किचिद्यकुंचितानां, 
विविधमहममभूव॑पात्रमालो कितानास्‌ ॥॥३०॥) 

ततद्च--- 

अलसवलितमग्धस्निग्धनिष्पन्दमन्दे, 
रधिकविकसदल्तविस्मयस्मेरतार: । 

हृदयमशरणं में पक्ष्मलाक्ष्या: कटाक्षे, 

रपहृतमपविद्ध पीतमुन्मुलित च।॥॥३१॥ 

अहं त्‌ तस्था: सर्वाकारहूदयंगमाया: संभाव्यमानस्नेह रसेन 
संनिधिना विधेयीकृतो5पि पारिप्छवत्वभात्मनों निह नो- 
तुकाम: प्रावप्रस्तुतस्य बकुलपुष्पदाम्तो यथाकर्थंचिदवशेष॑ 
ग्रथितवानेव | ततो मिलितवेत्रपाणिवर्षेवरप्रायपुरुषपरि- 
वारा गजवधूमारुद्य नगरगामिन मार्ग मिचुवदनाइलकृ- 
तबती- ह 

यान्‍्त्या मुह॒र्ब॑लितकंधरमानन तदू, 
आवृत्तवन्तशतपत्रनिर्भ बहन्त्या। 

दिग्धोष्मुतेन च विषेण चर पक्ष्मलाक्ष्या, 

गाढ़ लिखात इव में हृदये कंटाक्ष:॥३२।। 

ततः प्रभुति-- 

परिच्छेदातीत: सकलवचनानामविषय 
पुनर्जन्मन्यस्मिन्ननुमवपर्थ यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनों 

विकार: कोः्प्यन्तर्जड्यति च ताप॑ व तनुते ॥३३॥। 


अपि च-- 
परिच्छेदव्यक्तित भवति पुरःस्थेषपि विषये 


भ्रवत्यभ्यस्तेडपि स्मरणमतथाभावविरसभ | 
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१३. 


१६, 


और तब--- 

स्थिर विकसित उल्लसित भ्ू-लताओं, 

स्निम्ध मुकुलित कोर तक फैली, 

प्रत्येक दृष्टिपातपर किचित आकुंचित, 
दृष्टिपातोंका मैं विविध प्रकारसे लक्ष्य हुआ [।३०॥। 


, और तब--- 


मंथर आकुंचित मुग्ध स्नेहयुवत स्थिर मंद, 

अधिक खिली' आंतरिक आइचर्यसे मुस्कार्ता पुतलियों, 

घनी पलकोंयूक्‍त आंखोंवाले उसके कटाक्षोंते मेरे बेवस हृदयको, 
लूटा, छेदा, पिया और उन्मूलित किया ।।३ १॥। 

सब तरहसे हृदयंगम उसकी। से भाव्यस्ने हरस-युक्त समीपता से क्ृतक्षत्य 
होते भी मैंने अपने हलकेपनकों छिपानेकी इच्छासे पहलेसे शुरूकी 
मौलसरीके फूलकी बाकी मालाको जैसे-लैसे गूंधा। तब बेंतधारी 
हिजड़ों जैसे हो अधिकतर पुरंपोंबाली उस चबद्रमुखी ने हुथिवी पर चढ़- 
कर नग्रंगामी मार्गकी शोभित किया। 

जातो घुमाये ढेपवाले कमल-समान 

संखको क्षण-भ'र, तिरछे कंघेके साथ धारण करती। 

उस घनी पत्रकोंवालोने अमृत और विषसे वुझे, 

कटाक्षकों मेरे हृदयमें दृढ़तासे गाड़. सा दिया ॥३२।॥। 


« फैबस--- 


इस जन्ममें फिर कभी न अनुभत, विवेकसे परे, सादी वाणी का 
अविषय, विनेकके तप्ट होनेसे गहाघोह संचयसे गंहन, कीई विंकार 
(मेरे) हृदय को जड़ बचा वात दे रहा है ॥रेशा।। 

और भी-+ 


' सामने अवस्थित वस्तुमें भी भेद नहीं व्यक्त होता, 


बहुत अध्यरत यात' संबंर्। स्थृत्ति भी उन्नदी हो जाती हैं । 


छंद 
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न संतापच्छेदी हिमसरसि वा चन्द्रमसि वा 
भनो निष्ठाशरत्य प्रमति च किमप्यालिखति च ॥३४॥ 


कलहंस:--दृर्ल॑ कयाप्यद्यापहृत:। अपि नाम माल्त्येब 
सा भवंत्‌। 





मकरन्द:--(स्वगतम्‌ ) अहो, अभिषंग:। तत्ति निषेध- 
यामि प्रियसुहृदम्‌ ? 
अथवा--- 


मा मम॒हत्खल भवस्तमनन्यजन्मा 
मा ते मलीमसबविकारघना मतिर्भत। 

इत्यादि नन्विह निरथंकर्मव यस्मिनू- 

कामरच जम्भितगणों नवयौवनं च॥३५॥ 
(प्रकाशम्‌) वयस्य, अपि विदिते तदस्वयनामनी ? 


माधव:--श्रूयताम्‌ू । अथ तस्या: करेणुकाधिरोहणसभय 
एव ततः सखीकदम्बकादन्यतमो वारयीषिद्विलम्ब्य 
कुसमापचयक्रमेण. नेदीयसी भृत्वा प्रणम्य कुसूमा- 
पीडव्याजेन मामेवमुक्तवती-- महाभाग, सुश्लिप्ठ- 
गुणतया रसणीय एवं संनिवेश:। कुतूहलिती थे नो 
भतुृदारिकास्मिन्वतेते । तस्यामभिनवों विचित्र 
कसुमेषुव्यापार:। तद्‌ भवतु क्ृतार्थता वेदम्ध्यस्थ | फलतु 
निर्माणरमणीयता । समासादयतु सरस एप भरते 
दाश्किया: कण्ठावरूम्बनमहार्धताम' इति। 
मकरन्द:---अहो वेदस्ध्यम्‌। 


साधव:--तया मदनयकतयासख्यातम्‌ू--- इयमभात्यभ्रि: 
बसो: प्रसूति्भाछली नाम। अहं च॑ भत्त दारिकाया 
प्रसादभमिधात्रथिका लबंगिका नाम! इति। 

कलहँंस:---(सहर्ष) कि नाम मालतीति। दिष्कया 


. विलूसितं भगवता देबेन कुसुमायुधेन | जितमस्माभि: । 
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| 


शीतल सरोवर या चांदनीमें लाप नष्ट नहीं होत 
मेरा मन निरंतर धूमता कुछ चित्रित कर रहा है ।॥।३४॥। 


कु 


कलहंस--किंसीने वलपूर्वक आज आक्ृप्ट किया हैं। शायद बहू भालती 
हो होगा । 

मकरंद-- (अपने आपसे) अहो, आसकित | तो क्‍या प्रिय मित्रकों 
मना कहूँ? अथवा-- 

आपको कामदेव मोहमें न डाले, 

तुम्हार। बुद्धि मलिन बहुत विकारोंबाली न हो। 

इत्यादि कहना (उसकेलिये) यहां मिरर्थक ही है; 

जिसके ऊपर कि कामदेव बाण और न्वयौवन चढ़ाये है ॥३५।॥॥ 
(प्रकट) बयस्य, क्या उसके कुल और नामकों मालूम किया ? 


माबव---सुनो'। तब उसके हथिनी पर चढ़मेके समय उन सखियोंमें से 
एक सहेली थम कर फूल चुनती-चुमती पास आ प्रणाम करके 
कुमुसमालाके बहानेसे मुझसे बोली : महाभाग, सुन्दर गठित गुण 
(मूत्र) के कारण यह रचना रमणीय हैं। हमारी स्वाभि- 
पुत्रीकी इसमें विलचश्पी है। उसमें नया और बविचिव पुष्पवाणका 
व्यापार है। सो आपको चतुराई कृता्थ, निर्माणकी 'रमणीयता 
सफल होवे। यह (माला) स्वामिपृत्रीके कंठमें धारण कश्मेकी' 
सरस बहुमूल्यताकों आप्ल होवे।* 

मकरंद--अहो चतुराई । 


- साधव--मेरे पूछनेपर उसने बतलाया: “यह भन्‍्त्री सूरिवसुकी 


कन्या मालती है। और मैं स्वामियुत्रीदी कृपापात्र प्राईकी लड़की 
लब॑गिका हूं ।” 
कलहंस-- (खुश होकर) क्‍या कहा मालती | धन्य, धत्य, भगवात्‌ 


 कामदेवने (खूब) लीला दिखलाई। हमारी जय हुई। 


छछु०छ 
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मकरन्दः--- (स्वगतम्‌) अमात्यभूरिवसो रात्मजेत्यपर्या- 

प्तिबंहुमानस्थ। अपि तु, माऊती मालतीति मोदते 

भगवती कापम्तच्दकी | तां व राजा नन्‍्दनाय याचत इति 

किवदल्ती श्रूयते। (प्रकाशम्‌) तत: ? 

माधव:--तया चानुवध्यमानस्ता बकुछमभालामात्मन 

कण्ठादवतारये दत्तवान्‌ु। असौ पुनरभिनिविष्टया दशा 
मालतीमुखावलोकनविहस्ततया विषमरचितैकभागा- 

मपि तामंव मुहुर्मुहुर्बहमन्यमाना 'महानय॑ प्रसाद” इति 

प्रतिगह्ीतवती | अनन्तरं क्र यात्राभंगप्रचलितस्य महत 

पौरनंगमजस्य संकुलेत विघटितायां तस्यामागतो5स्मि। 

मकरन्द:--वयस्य, भालत्या अपि स्नेहदशेनात्सहिलष्ट- 

मेतत्‌ | यो हिं कपोलपाण्ड्तादिचिक्लः सूचित: प्रागनुरा- 

रागस्तस्या: कामाभिषंग: सोझपि त्वन्निबन्धन इति 

व्यक्तमेतत्‌ । एतसु न ज्ञायते बब दृष्टपुर्वस्तया वयस्य 

इंति। न खलू तादइ्यों महाभागधेयजन्मानोत्यत्रा- 

सकक्‍तचेतसो भूृत्वा परत्र चक्ष्‌रगिण्यो भवन्ति | अपि च---- 

अन्योन्यसंभिन्नदृशां सखीनां। 

तस्यास्ल्वाय प्रागनुरागचिह्नम । 

कस्यापि कोष्पीति मिवेदितं 

माधव:--कि चान्यत्‌ ? 

सकरनन्‍्द:-- 

धाजेयिकायाइचतुरं वचश्च ॥३६।। 

कलहंस: (उपसृुत्य)--एतच्च। (चित्र दर्शयति)- 
(उभौ पद्यतः) ु 

मकरन्द:---कलहंसक, केनेद भाषवस्थ रूपमभिक्ति- 
खितम्‌ ? 

कलहंस:--येनैवास्य हृदयमपहुतम्‌ । 

मकरन्द:---अपि' नाम मालत्या? 
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मकरंद-- (अपने आपसे ) मन्त्री भूरिवसुको आत्मजा है, यह सम्मान 
पूर्ण नहीं है! पर, मालती, मालती” कहती भगवती कामंदकी 
प्रसन्न होती हैं । और इसे राजा, नंदवके लिये माग रहा है, यह किवदच्ती 
सुनी जाती है। (प्रकट) तब ? 

माधव--उसके आग्रह करनेपर उस बकुल मालाको अपने कंठसे 
उतार कर मैंने दे दिया । बहुत आदरयुक्‍त दृष्टिसे मालतीके मुखके 
अवलोकन के समय भूल कर एक भागमें उलदी गुंथी मालाकों लेकर 
भी बार-बार कृतज्ञता प्रकट करते “यह भारी प्रसाद है” कह कर 
उसने ले लिया | फिर सेले के उठनेसे चलते नागरिक जनोंकी भारी 
भीड़ में उस' (तरुणी) के दूर होनेपर मैं चला आया। 
मकरंद--मित्र, मालतीके स्वेहयुकत दर्शनसे यह अच्छा हुआ, जो कि 
गालोंका पीलापन आदि चिह्नवाला, उसकी कामासकित, पहलेका 
अनुराग दिखलाई पड़ा, सी भी तेरे हे। कारण, यह स्पष्ट है । पर यह 
तहीं मालूम हुआ, कि उसने वयस्थकी पहले कहां देखा? वैसी बड़* 
भागिनी एकमें चित्तासक्त हो दूसरे पर नेत्रोंसे प्रेम करनेवाली' नहीं 
होती । और भी-- 

एक दूयरेसे आंखें मिलाती उसके सखियोंका 

“किसीका कोई यह कहना 

तेरे विषयमें उसका पहलेसे प्रेम-चित्त, 


» माधव--और दूसरा क्या ? 


मकरंद-- 

धाईकी' बेदीका चतुराई सहित बोलना ॥३६॥। 

कलहँस-- (पास आकर) और यह । (चित्र दिखलाता हैं) 
(दोनों देखते हैं) | 


. मकरंद--कलहंसक, किसने माधवका यह चित्र चित्रित किया ? 
. कलहंस--जिसने कि इनके हृदयकों चुराया। . 


मकरंद---जबया मालतीतें ?. . 
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कलहंसः--अभ्र किस ? 
साधव:--वयस्य मकरतन्द, प्रसन्रप्रायस्ते तर्कः। 
सकरन्‍्दः--कतो5्स्या धिगम सस्ते ? 


कलहंस:--मम तावन्मब्दारिकाहस्तात्‌ | तस्था अपि 
लवंगिकासकाजात । 
भकरन्द:---कथय, किमाह मन्दारिका भाधवालेख्य- 
प्रयोजन भालत्या: ? 


कलहंस:---उत्कण्ठाविनोदनभिति । 
मकरन्द:--वयस्यथ, समास्वसिहि--- 

या कौमुदी नयनयोरभवतः सुजन्मा, 

तस्या भवानपि मनोरथबन्धवन्धु:। 

तत्संगर्म प्रति सखे न हि संशथो5स्ति, 
यस्मिन्विधिश्च. सदतझच क्रताभियोग: ॥३७॥। 
द्रष्टव्यहपा व भवतों विकारहेतुस्तदत्रेवालिख्यताम्‌ | 


साधवः--यदसमिरुचितं वयस्थाय। (लिखनू) सखे 
मकरन्द 

वारवारं तिरयति दृशावुद्गतो बाष्पपूरस 
तत्संकल्पोपहितजडिभस्तस्भमभ्येति गात्रम्‌। 
सद्यस्विद्यन्नममविरतोत्कम्पलोलांगुलीक:, 
पाणिल्खानिधिषु न सितरां वर्ततें कि' करोमि।॥।३८॥ 
तथाप्यवहितो5स्मि। (चिरादभिलिख्य दर्शयति) 


सकरन्ंद:--( चित्र निरवेण्य) उपपन्नस्तावदत्रभवतोडभि: 
घंग:। (सकोतुकम्‌) कथमचिरेणेव निर्माय लिखित 
इलोक: ? (वाचयति) 

जगति जयिनस्ते ते भावा नवेच्दुकलादय:, 
प्रकृतिमधरा: सन्त्येवान्ये मनो मदयस्ति ये। 
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कलहंस--और क्या ? 


माधब--मित्र सकरंद, तेरा तर्क ठोक ही है। 
मकरंद--कहांसे तुझे यह मिला? 


क्लहंस--मुझे संदारिकार्फ हाथसे, उसे भी लव॑गिफाके पाससे | 
मकरंद--बतला, मंदारिकाने मालती को माधवके चित्रका कया 
प्रयोजन बतलाया ? 


कलहुंस---उत्कंछा हटाता। 
मकरंद---बयस्य निर्श्चित हो जाओ। 
जो तुम्हारे नेत्रोंकी' सुजन्मी चांदनी है, 
आप ही उसके मनोरथमें बंधे बंधु हैं। 
सखा, उसके मिलनमें संशय' नहीं, 
जिसके लिये विधाता और मदन (दोनों) कटिबद्ध हैं ॥३७॥ 
यही आपके मचोविकारका कारण है, सो यहां ही उस सुच्दरीको 
चित्रित करो । 
माधव--मित्र की जो मर्जी । (चित्रित करते ) सखे मकरंद, 
आंखोंमें निकलते आंसू वार-बार ढांक देते हूँ 
उसके संकल्पर्स आई जड़ता से शरीर स्तब्ध' हो रहा है। 
तुरन्त पस्मीजता कंपनसे लगातार चंचल - अंगूलियोंवाला थहू, 
हाथ चित्रण-कार्यमें बिल्कुल नहीं लगता, क्या कहूँ ।।३८॥ 
तो भी लगा हूं। (देरसे चित्रित करके दिखलाता है) 
मकरंद--(चित्रकों भज्नी प्रकार देखफर) यहां आपकी भासक्ति, , 
बिल्कुल उच्चित है। (कौतृहलके साथ ) वया लहदा ही रुचफर इलोक 
भी लिख दिया? (बांचता है)--' दल 
संसारमें नवीन चन्द्रकला आदि पदार्थों की जंय॑ है, किन्‍्तूं स्वभावत: 
गधूर- वह हूुगरे ही है, जो कि मनकों मंस्त करते हैं। . . 

च्ट ' ' 


छ्छ 
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मम तु यदियं याता लोके विछोचनचन्द्रिका, 

नयनविषयं जन्मस्येक: स एवं महोत्सव: ||३०॥ 
(अविश्य ) 

मन्दारिका---कलहंस कलछहंस, चोर चोर, पदानुसारेण 

लब्धोईसि । (सलज्जं) कथथं तावषि महानुभावावश्रेव 

(उपसृत्य) प्रणमामि। 

उभौ--मन्दा रिके, इत आगम्यताम । 


मन्दास्कि---कलहंसक, उपनय चित्रफलकम। 
कलहंस:---गृहाणेदम्‌ । 

मन्दारिका--केस किनिमित्त वाउत्र माल्य्यभिलिखिता ?' 
कलहंस:--य एवं यज्निमित्तं मालत्या। 


मन्दारिका--(सहर्षम्‌) दिष्ट्या उपदर्शितफल विज्ञान 
प्रजापते: । 
भकरन्द:--सखि भन्दारिके, यदत्र वस्तुन्येष ते वल्लभ: 
कथयति, अपि तत्तथा ? 
मन्दारिका--महाभाग, तत्तथा। 
भकरन्द:---क्व पुनमालिती माधव प्राग्दृष्टवती ? 
न्दारिका--लव॑गिका भणति वातायनगतेति। 
मकरन्द:---नन्वभात्यभवनासन्नरथ्येव बहुश: संचराचवहे, 
तदूपपन्नमेतत्‌। 
भन्दारिका--अनुमन्यतां महाभाग:, यावदिंदं भगवतो 
देवस्य मदलस्य सुचरित प्रियसख्ये लबंगिकायें चिवेद- 
यिष्यामि । 
मक्रन्दः--आप्तावसरमेतद भवत्या:। 


' मकरन्द:---वयस्यथ, सध्याहतो5तिवर्तते। तदेहि। 


संस्ट्थानमेव प्रविशाव:। 
(उत्थाय परिक्रामतः ) 
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मेरे लिये तो संसारमें जो यह नेत्र-चंद्विका, 
नयन गोचर हुई, इस जम्मसें (बस) वहीं एक महोत्सव है ॥॥३०।॥॥। 


(प्रवेश करके) 


मंदरिका--कलहंस, चोर,चोर पैरोंके निशानसे तुझे पकड़ लिया। 
(लज्जित हो) क्या, वे दोनों महानुभाव भी यहीं हैं? (पास जाकर) 
प्रणाम करती हूँ । 


दोनों--मंदारिके, यहां आइये। 

मंदारिका--कलहंसक, ला चित्र । 

कलहंस---ले इसे । 

मंदारिका--किसलियें किसने यहां मालती चित्रित की? 
कलहूंरा---जिसकी लिये, मालतीने चित्रित किया। 
अंदाशिका--(खुशीके साथ) धन्य, ब्रह्माके विज्ञानका फल दिखला 
दिया । ह 
मकरंद--सखी मंदारिके, इसके बारे में जो यह तेरा प्रियतम 
कहता है, क्या वह वैसा हो है ? 


मंदारिका--महाभाग, वह वैसा ही है। 
मकरंद--तो आलतीने कहां पहले भ्राषवकों देखा? 
मंदारिका--लबंगिका कहती है, खिड़की परसे? 
मक्रंद--हां, अमात्यके भवनके पास वाली इस सड़ंकपर हम बहुधा 
आया जाया करते थे, सो यह ठीक है।. ह ह ह 
मंदारिका--अनुमति दें भहाभाग, कि भगवान्‌ कामदेवके इस सुन्दर. 
कामको मैं प्रियाा्णी लक्षैगिकासे सिवेदत करू। 
मकरंद---यह आपके लिये ठीक अवसर है। 

(उठकर दीतों - परिक्रमा करते हैं) 
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भाधव:---एवं हि मन्ये-- 

घर्माम्भी विसरविवतंनेरिदानीं 

मर्धाक्ष्या: परिजनवारसन्दरीणाम। 
तत्मातविहितविचित्रपत्र रेखा- 

वैदस्ध्यं जह॒ति कपोलकुंकुमानि ॥॥४०॥ 


अपि च--- 
उम्मीलन्मुकुलकरालकुन्दकोश- 
प्रच्योतद्धनमकरन्दगन्धबन्धो । 
तामीषत्प्रचलविलोचनां नतांगी: 
सालिगन्पवन मम स्पुशांगमंगम्‌ ॥४१॥ 


भकरन्द:---(स्वगतम ) 

अभिहृन्ति हन्त कथमेष माधव॑ 
सुकुमारकायमनवग्रह: स्मर:। 

अचिरेण बेकृतविवर्तेदारुण 
कूलभ॑ कठोर इब कूटपाकलः ॥४२॥ 
तदत्र भवती कामन्दकी न: शरणम्‌। 


माधव:--- ( स्वगतम्‌ ) 

पश्यामि तामित इतः पुरतइच पश्चाद 
अन्तर्बेष्ि: परित एवं विवर्तमानाम। 
उद्बुद्धमुग्धकनकाब्जनिर्भ वहन्तीं 
आसंगतियकप्रवरतितदृष्टिवक्त्रम्‌ ।।४३॥ 


(प्रकाशम्‌) वयस्य, मम हि संग्रति--- 

प्रसरति परिमाथी कोः्प्यय' देहदाहस, 

टिरयति करणातनां ग्राहकत्वं प्रमोह:। 

रणरणकविवृद्धि बिभ्रदावर्तमानं 

ज्वलति' हृदयमन्तस्तन्मयत्वं॑ च॑ धत्ते ॥४४।॥ 
(इति निष्कान्ता: सर्वे) 5 
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३७. 


३८. 


३६. 


नर 
क 


४१, 


माधव--ऐसा समझता हँ-- 
अब (उस) मुग्व-नयनाकों परिजन-सुन्वरियों द्वारा, 
सबेरे बनाई वह अद्भुत पत्नांकन-चातुरी । 
पसीनेकी बूंदोंके फैलनेसे, 
कपोलके केसरको छोड़ती होगं। ।॥४०॥। 
और भी, 
खिली' कलियोंसे भयंकर कुदके गर्भेसे, 
गिरते घततें केसरकी गंबधके साथी हे पवन, 
उस किचित्‌ चलित नयना, शुके अंगोंवालीका, 
आलिंगन कर तृम मेरे अंग-अंगका स्पर्श करो |।४१॥। 
मकरंद--- (अपने आपसे ) 
हुलत' क्‍या यहू अनियंत्रित कामदेव । 
सुकुमार क्री रवाले शाधवैकों (वैसे हे।) मार रहा है । 
(जैसे) जल्दी ही दारुण परिणाम देनेवाला, 
कूटपाकल' (कठोर) रोग, तरुण गजको ।।४२॥। 
सी यहां कार्मंदकी जी हो हमारी रक्षा कर सकती हैं। 
माधव--(अपने आपसे ) 
भीतर-बाहर चारों और ही घूमती, 
फूले मुग्ध सुवर्णममल' समान, 
तिरछी दृष्टि युक्‍त मुंखकों धारण करती, 
उसे वहां-यहां, सामने और पीछे देखता हूं ।।४३॥। 
(प्रकट) वयस्य, मुझे तो इस समय--- 
यह कोई अति पीड़क ह-दाह फैल रहा है. 
भारी मोह इन्द्रियोंको ग्रहण-शक्ति बिना कर रहा है! 
बढ़ती उत्कंठा युक्त चक्कर काटता, की 
हृदय भीतरसे जलता तन्मय हो रहा है।डंडी। 
(सब चले गये.) 
हु “अंक हैं 


ज़्श्ष 
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(२) भालती-वियोगः 


ंर्‌, 


३, 


ध४, 


४५, 


है ६ हि 


हैं. ५ 


माधव:--नहा प्रियवयस्य संभावय। परिष्वजम्व माम | 
प्रियां माछतीं प्रति तु निराश एब संवत्तोउस्मि। 


मकरन्द:--एषो5हं संभावयामि जीवितेश्वरम्‌ । (विलो- 
क्य सकरुणम्‌) कष्ट्म। कथमभाविर्भतमत्परिष्बंगोत्कण्ठ 
एव निरचेतन: संवत्त:-। तत्कृतमिदानीं जीविताशा- 
व्यसनेन। स्वथा नास्ति में प्रियवयस्थ इति यक्‍त 
परिच्छेद: | हा वयस्य-- 


यत्स्नेहसंज्वरवता हृदयेन नित्य॑ 

आबद्धवेषथ विनापि निभित्तयोगात | 

त्वयूयापदों गणयता भयभनन्‍वभावि' 

तत्यर्वमेकपद एवं मम प्रणष्टम ।।३६।॥ 

अथवा वरं त एवातिकास्ता मुहुर्ता, येष॒ तथाविधमपि' 
भवन्त चेतयमानमनुभूतवानस्मि। इंदानी तु मम्-- 


भार: कायो जीवतं बज्जकील, 

काष्ठा: शन्या निष्फलानीन्द्रियाणि। 
कष्ट: कालो मां प्रति त्वत्प्याणे 
शान्तालोक: सर्वतोी जीवलोक: ॥|३७॥। 


(विचिन्त्य) तत्कि तनु माधवास्तमयसाक्षिणा भवितव्य- ' 
भित्यतो जीवामि ? तदस्माद्‌ गिरिशिखरात्पाटलाबत्यां 
निपत्य साधवस्यथ मरणाग्रेसरो भवामि। (सकरुणं : 
परिवृत्यावकोक्य च) कष्ठम्‌। 


तदेतदसितोत्पल्श ति शरीरमस्मिन्नभत 
ममापि दढ़पीडनैरपि न तृप्तिरालिंगर्ने: । 
यदुल्‍्लसितविध्यमा बद्य निपीतवत्यः पुरा 
प्रवप्रणमब्रिभ्रमाव लितसालतीदटय: ।।३८॥| 


३. भालसीमाधव ] ड. अपक्रेशञ काल (१) श्र 


२. मालती का वियोग 


२, 


४7३, 


ड४ं, 


7४ फ़ हर 


४६. 


४७, 


माधव-«नही प्रिय भित्र, प्रेम दिखा, मुझे आलिंगन कर। प्रिया 
भालतीके वारेमें तो मैं निराश हो गया हूं । 

मकरंद--यह मैं (अपने) जीवनके स्वामी को प्यार करता हूं । 
(देखकर करुणोंके साथ) हाय ! मेरे आलिगनकी उत्कंठा होते ही 
बेहोश हो गया । तो अब जीवनकी आशाके लिये हैरान होना बेकार 
है। मेरा प्रिय मित्र (अब) बिल्कुल नहीं रहा, यही सोचना 
ठीक है। हा मित्र --- 


जो कि स्नेह ज्वर्युक्त हृदयसे सदा, 

बिना कारण ही कांपते हुये, 

तेरे विषयमें आपत्तियोंकों गितते मैंसे भय अनुभव किया, 

सो सब मेंरा एक क्षणमें ही नष्ट हो गया ॥३६।। 

अथवा वह बीते हुए क्षण ही अच्छे, जिनमें कि वैसे भी (कम से कम ) 
मैंने होश-ह॒वास रखते आपको साक्षात्‌ तो किया था। अब तो मेरे 
लिये-- । 

शरीर भार है, जीवन वज्ञका कांटा है। 

दिशायें सूती हैं, इन्द्रियां निष्फल हैं। 

मेरे लिये काल कप्टसय है, तेरे महाप्रयाण करनेपर, 

चारों ओर जीवल्ोक बुझे-प्रकाशसा है ।।३७॥। 

(सोचकर) तो क्या माधवके अस्त होगेका साक्षी होनेके लिये (ही) 
मैं जी रहा हूं ? (तहीं ) , इस पर्वतशचिख रसे पादलावती नदीमें गिरकर 
माधवके रण ऊग्रगायी होता 2। (करुणाके साथ घूमकर और 
देखकर) ह्ाय-- कल अाडर 

यो रांवछे रंगके दारीरके दृढ़ धवावके, 


६. 


भलिगनोंरं गंरी तृप्ति नहीं हुई । 


६०७ 


४८, 


४९, 


५१. 


श्‌ र्‌ ५ 
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हन्त भो:, एकस्यां तनावेतावतों गुणसभाहारस्य संनिवेश 
कथमिवाभूत्‌ ? सखें माधव-- 


आपूर्णश्च. कलाभिरिन्दुरमछों यातशंच राहोर्मुसे 
संजातश्च घनाघतनी जलूधर: शीर्णश्च वायोज॑वात। 
निर्वेत्तरव फलेग्रहिदमवरों दघरुव दावाग्निना 

त्वे चुडामणितां गतश्च जगत: प्राप्तश्च मृत्योव॑शम्‌।।३९॥॥ 


तत्परिष्वजे तावदेव॑ गतमपि प्रियवयस्यम | अथितरचा- 
नेत संप्रत्ययमेवार्थ:। (परिष्वज्य) हा वयस्य, विमलू- 
कलानिधे गुणगुरो, हा मालतीस्वयंग्राहजीवितेश्वर, 
हा कामन्दकीमकरन्दानन्दजनक साधव, अयमत्र ते 
जन्मन्यपश्चिम: पश्चिमावस्थाप्राथितो 56720 7 है 
प्रिष्वंग:। सखे, संप्रति मुहुतेमपि सकरन्दो ज॑ 
मैं मंस्था:। कुतः-- 


आ जन्मन: सह निवासितया मयेब, 

मातु: पयोधरपयोडपि सम निपीय। 

त्वं पुण्डरीकमुखबन्धुतया निरस्त, 

एको निबापसलिल पिवसीत्ययुक्तम्‌ ।४०॥॥ 

(सकरुण विमुच्य, परिक्रम्य) इयमधस्तात्पादलाबती ॥ 


भगवत्यापंगे--- 

प्रियस्थ सुहूदों यत्र सम तत्व संभव: । 

भूयादमृष्य भूयो5पि' भूयासमसुसंचर: ॥।४ १॥ 

(इति पतितुमिच्छति ) 

सोदामिनी-- (प्रविश्य सहसा वारयित्वा) वत्स, क्ृत॑ 
साहसेन । 


मकरन्द:---( विछोक्‍्य) अम्ब, कासि ? किमर्थ त्वयाहूं. 


 अतिषिद्धः ?. 


$, मालतीमाधव | है. अपश्रंश काल (१) ७६५ 


४९, 


जिसे कि अभिनव प्रेमी लीलासे आकुलित, 
उललसित विलासयुकत मालतीकी नजरोंने पहले पिया था ॥३८।॥॥ 
हन्त है, एक शरीरमें इतने गूणोंका समागम कैसे हुआ ? सखे माधव, 


. कलाओंसे परिपूर्ण निर्मल इन्दुं राहुक मुखमें चला गया, 


और घना हुआ मेघ वायुवेगसे विशीर्ण हो गया । 

फलदार श्रेष्ठ वृक्ष बनकी आगसे जल गया। 

जगत॒के चड़ामणि तुम मृत्युके वशरमोें चले गये ।॥३९।॥ 

तो ऐसे हो प्रिय मित्र का आलिगन करता हूं। अभी इसने ऐसा 
चाहा भी था। (आलिगन करके) हा मित्र, निर्मल चन्द्र गुणोंमें गुरु, 


. हा भालतीके स्वयं बताये जीवितेश्वर, हा कार्मदकी और भकरंदके 


४8०. 


#१, 


4२. 


आनंददायक माधव, यहां इस जन्मसें अच्तिम अवस्थामें तेरा 
प्राथित मकरंदका यह दुर्लभ बाहु-आर्लिगन है | सखे, अब मुहूर्तें भर 
भी भकरंद जीयेगा, यह न समझना । वर्योकि--- 
जम्मसे ही इकट्ठा मेरे साथ रहते, 
माताके स्तनका दूध भी एक साथ पीते, 
तुृम' कमलमुखके सदुश' होते दूसरेके बिना, 
अकेले तर्यणका जल पीयो, यह अवुचित है ।।४०॥। 
(करुणाके स्ताथ छोड़कर परिक्रमा करके) यह बीचे पादलावतीः 
बह रही है। भगवती नदी, 
प्रिय मित्र' जहां जन्मे वहीं मेरा भी जन्म हो। 
मैं फिर भी इसका साथी होऊं ।॥४९॥॥ 

(गिरना चाहता है) 
सौदामिनी--- (प्रवेश करके एकाएंक रोककर) वत्स, रहने दें, यहूं 
साहस । 
मकरंद-- (देखकर) मां, तुम कौन.हो ? किसशियें ठुगने शुझे मना 
किया ? 


घर 


परे. 


४ छ्‌ ४: 


५६, 


ण्छ, 


छ्ट, 
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सौदामिनी--आयुष्मनू, कि त्व॑ सकरन्धः? 
मकरन्द:--मुंच । से एवास्मि मन्द्माग्य:। 


सोदामिनी--वत्स, योगिन्यस्मि। मालतीप्रत्यभिज्ञान॑ 
च धारयामि। (बकुलमालां दर्शयति)। 

मकरन्द:--- (सोच्छवार्स सकरुणम्‌) अपि जीवति 
मालती ? 


,, सौदामिती--अथ' किम्‌। वत्स, किमत्याहित॑ भाधवस्य, 


यदनिष्टं व्यवपितोज्सीत्याकम्पितास्मि | 
भकरन्द:--आर्ये, तमहं प्रमुग्धभेव वैराग्यात्परित्य- 
ज्यागत:। तदेहि, तूर्ण संभावयाव: । 


(त्वरितं परिक्रामत:) 


मकरन्द:--- ( विलोक्य) दिष्ट्या प्रत्यापन्नचेतनों 
वयस्य:। 


सौदामिनी-- (स्वगतं) संवदत्युभयोर्माछतीमिवेदित: 
शरीराकार:। 


भाषव:---(आश्वस्य) अये, प्रतिबोधितवानस्मि केनापि 
(विचिस्त्य) नृततमस्यथायं नवजलधरप्रभंजनस्यानवेक्षि- 
तास्मदवस्थों व्यापार:। भगवन पौरस्त्य वायो, 
अम्रभय जलदानम्भोगर्भान्प्रमोदय चातकान्‌ 
करूय शिखिनः केकोत्कण्ठान्कटोरय कंतकानू | 
विरशहिणि जने भर्च्छा ऊब्ध्वा विनोदयति व्यथां 
अकरुण पुनः संज्ञाव्याधि विधाय किमीहसे ॥४२॥ 


सकरल्द:--सुविहितमनेवाखिकूजन्तुजीवनेन मातरिश्ववा । 


अपि च-- 
' एत्तें बॉतकेसनसौरभजव: पौरप्रगर्भागना---- 


व्यालोलालकावल्डरी पिलटग ब्याजोपभवत न ना: । 
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सौदाभिनी--आयुण्मान, क्‍या तू भक्षरंद है? 

मकरंद--छोड़ो, मैं वही आशभागा हूं। 

सौदासिज्ञी--वत्स, में योगिनी हूं, भालती की खबर मेरं पास है। 
(मौलसरीकी माला दिखलाती है) 

मकरंद--- ( उसास ले करुणाके साथ ) क्‍या मालती जीती है ? 


. सौदाभिनी--और क्या ? वत्स, क्या माधवका अति-अछित हो गया, 


जो कि तुम अनिष्ट करते पर उतारू हो। यह सोच मैं कांप रही हूं । 
मकरंद--आर्ये, उसे में मूच्छित ही छोड़कर निराश हो आ गया। 
सो आओ, जल्‍दी (उसे) संभालें। 


(जल्दी-जल्दी दोनों परिक्रमा करते ) 
भमकरंद-- (देंखकर ) धन्य, होशमें आ गया है मित्र | 


सौदामिनी-- (अपने आपसे) सालती की बतलाई शझ्रीर- 
आक्षत्ति दोनों की मिलती है। 


माधव-- (आश्वास लेकर) अये, किसीते मुझे जगा दिया। (सोच- 
कर) निश्चय ही हमारी अवस्थाका ध्यान न किये नवीन मेघवाले 
इस वायूका यह काम है.। भगवान्‌ पूर्वी वायु 

जल लिये हुए मेघोंकों घुमाओ, चातकों को प्रभुदित करों, 

मोरोंको' केकाके लिये उत्कंठित करो, केवड़ोंकों कठोर बनाओ । 
भूच्छित हो व्यथा दूर हुये विरही जनोंको, 

होगका रोग लगा, हे निप्ठुर, तुम क्या चाहते हो।।४२॥ .. 


, मकरंद---समरत प्राधियोंक जीवन इस बायुतें ठीक (ही) किया। 


और भी-- । 

केवड़ेके पृष्पकी गंधवाले, नगरकी ढी5: अंगवाओंके 

कुंचित अकलकलताओंपर गिस्मेक बहाने मुखका उपभोग करते, 
| आधे + + 
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किचो न्लिद्रकदम्बकुड्मलूपुटी घुलीलुटत्वट्पद--- 
व्यूहव्याहृतिहारिणो विरहिण: कषन्ति वर्षानिला: [४३॥ 


माधव:---देव वायो, तथापि भवच्तमेवं प्रार्थये--- 

विकसत्कदम्बनिकुरुम्बपांसुना, 

सह जीवित॑ घटय से प्रिया यतः। 

अथवा तदंगपरिवासशीतलं, 

भयि किचिदर्षय भवांस्तु मे गति:।॥।४४॥ 
(कृतांजलि: प्रणमति) 


, सौदामिनी--सुशमाहितः खल्वशिन्नार्पणस्यावसर:। 


(अंजलौ बकुलमालामर्पयति ) । 


साधव: -- (साकृतं सहर्ष सविस्मयं च) कथमियमस्म- 
द्विरचिता प्रियास्तनेनोच्ाहदुर्लुलितमू तिरवंगमन्दिरांगणब- 
कुलपादपकुसुममाला ? (सम्यह्न विरूप्य) कः संदेह: ? 
तथा हि स एवायमस्या:-- 


मुग्धेन्दुसुन्दरतदीयमुखावलोक-- 

हेला विश्वेखलकुतूहठनिह्लवाय । 

दुन्य॑स्तपुष्परचितो5पि' लवंगिकायास्‌ू, 

तोष॑ ततान विषमग्रथितों विभाग: ॥४५॥। 
(सहर्षोच्मादमुत्थाय) चण्डि मालति, इये विलोक्यसे। 
(सकोपमिव) अथि मदवस्थानभिन्नें--- 


प्रयान्तीव प्राणा: सुतन हृदयं ध्वंसत इब, 
ज्वलन्तीबांगानि प्रसराति समन्तादिव तमः। 
त्वराष्रस्तावोड्य॑ न खल परिहासस्य विषयस, 
तददणोरानन्दं वितर मयि भा भ्रकहणा|॥४६॥। 
(सबंतों दुष्ट्वा सनिर्वेदम्‌) कुतोउत्न मालती ? (बकुल- 
माहां प्रति) असे प्रियाप्रणगिती, परमोपकारिण्यसि--- 
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और फूले कदम्बकी कलियोंक पुटकी रजमें लोटते, भंवरोंके 
शब्दोंसे मनोहर (ये) वर्षा-वाय्‌ विरहियोंका आकर्पण' करते हैं ।।४३॥।। 
माधघव--हें वायुदेव, तो भी आपसे यह प्रार्थना करता हुं-- 
फूलते कदम्बकी कलियों की धूलिसे, 
जहां मेरी प्रिया है, उसका सहजीबी बनाओ, 
अथवा उसके अंग्से बासित कुछ शीतलता, 
मेरे ऊपर डालो । आप हो तो मेरे सब कुछ हूँ ।।४४।। 
(हाथ जोड़कर प्रणाम करता है) 


. सौदाभिनी--चीन्‍हा देनेका (यह) बहुत अच्छा अवसर मिला। 


(अंजलिमें मौलसरीकी माला डाल देती है) | 
भाषव--[ जिज्ञासा, हर्ष और विस्मयके साथ) क्या यह प्रियाके 
उच्च स्तनसे, खेलनेबाली मूरति, कामदेव-मन्विरके आंगनमें हमारी 
बनाई बकुल वृक्षकी पृष्पमाला है। (अच्छी तरह देखकर) इसमें 
क्या संदेह, क्योंकि इसमें वहीं है--- 
भमग्धचन्ध्र से सुन्दर उसके मुखके अवलोकन 
के भाव वाले (अपने) अस्त-व्यस्त कुतृहलकों छिपानेके लिये, 
बिना ऋमके फूलोंसे बुरा गृथा भी इसका भाग, 
लव॑ग्रिका के संतोषको बढ़ानेवाला हुआ ॥४५॥ 
(हर्ष और उन्‍्मादके साथ उठकर )हे चंडी मालती, यह तू दिखाई 
दे रही है। (कुपित सा) अरी, मेरी अवस्थासे अनभिनज्ञ-- . 


है सुदरीरे, प्राण जा से रहे हैं, हृदय ध्वस्त सा हो रहा है । 
, अंग जल से रहे है, चारों ओर अंधकार फैल रहा' है। 


यह जल्दीका प्रस्ताव है, सज्ञाकका विषय नहीं है । | 

सो (आ) चांझोंकों आनन्द दे, मेरे प्रांत निः्युर मत' हो ॥४६॥ 
(चारों ओर देखकर खेद साथ ) यहां कहां है. भालती ?, (बकुल 
मालाक़े प्रति) अये, प्रियाकी प्रेमिका, तू परमोपकारिणी' है । 
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मिषृप्रत्यहा: प्रियसखि यदा दुःसहा: संबभवुर, 
भोहोद्दामज्यसनगुरवी मन्मथोन्‍्मादवेगाः । 
तस्मिन्काले कुवलयदुशस्त्वत्समार्लेषर्ण वा 
प्राणत्रार्ण प्रगुणमभवन्मत्परिष्वंगकल्पः ॥४७॥ 
(सकरुणं निःश्वस्य)--- 
आनन्दनानि मदनज्वरदीपनानि, 
गाढ़ानुरागरसवन्ति तदा तदा च। 
स्नेहाकराणि मम मुग्धवदृशश्च कप्ठे 
कष्ट स्म्रामि तब तानि गतागतानि॥४८॥ 
(हृदये निधाय मूच्छेति) 
मकरन्द:-- (उपसुत्य) सखे, समाश्वसिहि। 
माधव:-- (समाश्वस्य ) मकरन्द, कि न पश्यसि कुतोडपि 


सहसेव मालतीस्नेहस्वहस्तस्यः छाभः।, तत्कर्थ' भन्यसे 
किमेतदिति ? 


मक्रन्द:--इयमार्या योगीश्वरयस्य मालत्यभिनज्नानस्थोप- 
नेत्री । हि 
माधव:--(सकरुणं कृतांजलिः) आयें, प्रसीद। कथय, 
जीवति मे प्रिया सा ? 


, स्ौदामियी--वत्स, समाश्वसिहि। जीवलति सा कल्याणी। 


भाधवमकरन्दौ-- ( समुच्छवस्य) आर्य, यद्येवं कथय कः 
एष वृत्तास्त इति। 


सौदामिनी--अस्ति पुरा करालायतनेडघोरघण्डः क्ृपाण- 
पाणि्व्यापादितः। 
माधव्‌:--( सावेगम्‌) अये विरम ज्ञातो वृतान्तः। 


, मंकरन्द--सखे, क इब ? 


भसाधव:--किमन्यत्‌ ? क्षकामा कपालकण्डका | 
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है प्रिय सखो, मोहके भीषण कप्टसे भारी, मन्मथके उन्मादका वेग 

जब निराबाध हो दुस्सह हो उठे। 

तब तुझ कमलाक्षोका आलिगन अथवा 

प्रषण-रक्षा मेरें आलियनके समान हितकर हुआ ।४७।॥ 
(करुणाक साथ उसास लेकर) 


, आनन्ददायक कामज्वरदीपक, 


गाढ़ अनुरागके रसोंसे युक्‍त और तब, 
मेरी मुग्धाक्षोके कंठमें स्नेहुसे, आकर 
तेरे उस आने जानेको हाय मैं याद करता हूं ।॥४८॥।॥ 
(हृदयमें रखकर मूरच्छित हो जाता है ) 
मकरंद-(पास आकर ) सखे, धीरज धरो। 
माधव--- (धीरज धरकर) मकरंद, क्‍या तू नहीं खता, कहींसे 
एकाएक मालतीक स्नेंहका (यह) अपना चित्ने आ गया'। तो क्या 
समझते हो, यह क्या है ? 


. मकरंद--मालतीके इस चिह्न को ले आनेवाली यह आर्या 


योगिह्वर। हैं। 

साधव--- (करुणाके साथ हाथ जोड़कर) आयें, दया करी ॥ बताओ, 
बया बह मेरी प्रिया जीती है ? ह 

सौदाभिनी--वस्स, धारज धरो | वह कल्याणी जीती! हैं । 

माधव और मकरंद-- (सांस लेकर) आयें, यदि ऐसा है, तो बताओ, 
यह क्‍या बात है ! 

सौदामिनी--पहले कराछाके मन्दिरमें हाथमें तलवार लिये अधो रघंट 
मारा गया । 

माधव--(उद्विस्न हो) अये, ठहरो, बात जान गया। 


, मकरंद--मभित्र, कैसे ? 


साधव--और क्या, कषलकुंडजाका मवोदश राफल हुआ । 
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, मकरन्द:---आयें, अप्येवम्‌ ? 


सौदामिनी--एवं, यथा निवेदितं वत्सेन । 


. मकरन्द:--भो:, कंष्टस। 


कुमुदाकरेण दरदिन्दुचन्द्रिका, 
यदि रामणीयकगुणाय संगता। 
सुक्॒त॑ तदस्तु कतमस्त्वयं विधिर्‌, 
यदकालमेघबिततिव्य॑यूयुजत्‌ ।।४९॥। 


माधवः--हा प्रिये माकति, कष्टमतिवीभत्समापन्चासि-- 
कथमपि तदाभवस्त्व॑ं कमऊमुखि कपालकुण्डलाग्रस्ता। 
उत्पातघृमरेखाकानतेव कला शशधरस्य ॥५०॥ 


भगवति कपालकुण्डले, 

निर्माणमेव हि तदा तव लालनीय॑, - 

भा पूतनात्वमुपगा: शिवतातिरेव। 
नैसगिकी सुरभिण: कुसुमस्य सिद्धा, 

भूध्नि स्थिति मुसलेबत कुट्टनानि ॥५१॥ 


सौदाभित्ती---वत्स, अलूमावेगेन--- 

अकरिष्यद्सों पापमतिदृष्करणव सा। 

नाभविष्यमहं तत्र यदि तत्परिपन्थिनी ॥५२॥ 
उभौ--[प्रणम्य) अतिप्रसन्नभार्यापादं:। तत्कथय का 
पुनस्त्वमस्माकमेवंचिधों बन्धु: ? । 
सौदामिनी---जञास्यथ खल्वेतत्‌। (उत्थाय) इयमिदा- 
नीभहँ- 

शुरुचर्यातपस्तल्त्रमंत्रयोगाभियोगजास्‌ । 
इमामाकिणी सिद्धिमातनोमि शिवाय वः. ॥५३॥)॥ 

!  -:. (समाधवा: निष्क्रान्ता) 
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मकरंद--आर्य, क्या ऐसा ही ? 

सौदाभिवी--ऐसा हूं, जैसा कि बच्चेने कहा । 

मकरंद--भो, भो, हाय । 

यदि सरोवर के साथ शरत्चन्द्रकी चांदी, 

रमणीयताके गुणोंके लिये इकट्‌ठी हुई; 

तो वह काम अच्छा हुआ; पर, यह कौन विधान है, 

जो कि अकाल मेघकी घटा छिल्न भिन्न हो गई ।।४६।। 

माधव--हा प्रिये झालती, अत्यन्त भीषण अवस्थाकों तू प्राप्त 

हुई-- 

उत्पातके धूंयेकी रेखासे आक्रांत चन्द्रमाकी कलाकी तरह, 

हैँ कमलमुखी, तब तू वीसे कपालकुंडलासे ग्रसित हुई ? ।॥५०॥ 

है मगवती कपालकुंडला, 

तब तेरा ही निर्माण स्पृहणीय था, 

पूतना न बन तू मंगलसयी ही हो । 

सुगन्धित फूलोंकी स्वाभाविक सिद्धि है 

सिरपर चढ़ता, न कि हाय, मूसलोंसे कूटा जाना ५१॥। 

सौदाभिनी--वत्स, मत उदहिग्न होओ | वह अत्यन्त निष्ठुर ही है । 

उसने पाप किया होता , 

यदि वहाँ उसमें बाधा डालनेबाली में न होती ॥५२॥ 

दोनों--- (प्रणाम करके) आर्याने बड़ी दया की। तो बतायें, तुम कौन 

हमारी ऐसी' बन्ध हैं ! 

सौदामिनी--इसे तुम जरूर जानोंगे। (उठकर) अब यह मैं-- 

बड़े तप, तंत्र, योगक अभ्याससे उत्पन्न, ' ः 

इस आकर्षणी सिद्धिकों तुम्हारे कल्याणके लिये प्रयीगर्में लाती 
॥५३॥ । 

(माधवको ले निकल गई) . 

डर रे ह 
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७८. मकरन्दः--आइचर्यम्‌-- 

व्यतिकर इच भीमस्तामसोवेद्यत 

क्षणमपहतचक्षव त्तिरद्धय शान्त:। 

(विलोक्य सभयम ) 
कथमिव न वयस्यस्तत्किमेंतत्किमन्यत्‌, 
(विचित्त्य ) -- 

प्रभवति हि महिम्ता स्वेन योगीश्वरीयम ॥।५४।॥ 
७९. (सवितर्कंम्‌) किमयमनर्थ इति संप्रति मूढ़ो5स्मि। 

अपि च--- 

अस्तोकविस्मयमविस्तृतपूर्ववृत्तं 

उद्भूतनृतनभयज्वरजजर नः। 

एक क्षणत्रुटितसंबटितप्रमोह 

आनन्दशोकशबलं समपेति चेतः ॥५५॥। 
2८०. तदत्र कान्‍्तारावसाने सहास्मद्गगंण प्रविष्टां भगवतीम- 

नुसृत्य वृत्तान्तमेन॑ कथयामि । 

(इति निष्क्रान्ता: सर्वे) 


२. उत्तररामचरितम्‌ 
(१) प्रस्तावना--- 


८१. इद कविश्य: पूर्वश्यो नमोवाक भ्रशास्महे । 
देमहि च तां बाणीममृतामात्मनः: कलाम ॥ १॥ 
(तास्थस्ते 

८२. सूत्रधार:--- अछमति. विस्तरेण । अद्या , खलु 
भगवतः कालप्रियानाथस्य यात्रायामारय भिश्रान्विज्ञाप- 
यामि--- एवमन्र भवन्तो विदांकुवेन्तु। अस्ति खलू तन 
भवान्काश्यपः श्रीकण्ठपदलांछनः पदवाक्यप्रमाणज्ञों भव- 
भूतिर्ताम जातुकर्णपुत्र:--- 


२९. उलरशाभवरित| ४६ अपक्ंश काल (१) ७७१ 


छ८, मकरंद--अच रज, 
अन्धकार और विजलीके किसी भीषण (उपद्रव सा), 
क्षणमें आंखकी चेष्टाको नप्ठ कर ऊपर उठ झ्ञान्त हो गया ।। 
(देखकर भयके साथ) 
क्यों मित्र नहीं तो यह दूसरा क्‍या है। 
(सोच कर) 
यह योगेइवरी अपनी महिमासे सब करनेमें समर्थ हैं ।।५४।। 
७६. (तर्क-वितर्क करते ) क्या यह्‌ अनर्थ है, यह सोच मैं इस समय मूढ़ हूं, 
और भी--- 
अधिक विस्मययुकत पूर्व बृत्तान्तकों न भूल।, 
तथे उत्पन्न भयरूपी ज्वरसे जर्जर, 
एक क्षणमें दूढा जुड़ा भारी मोहयुक्त 
हमारा चित्त आनन्द और शोक से मिश्रित बना है।॥।५५॥ 

८०. सो यहां जंगलके छोरपर हमारे लोगोंके साथ आई भगवती को ढूंढ़कर 
यह वृत्तान्त कहता हूँ। ५ 
(सब लिकल गये) 

“अंक है 
'२., उत्तररामचरित 


१. अस्लावन्े[क-«» 


म१. पुराने कवियोंके लिये में यह नमस्कार वचन कह रहा हूँ। 
और अमर-आत्माकी उस वाणीकी' बंदनां करता हूँ।।१॥॥ 
(सांदी पाठके बाद) . ' कु धय 
पर. सृत्रधार--बहुत विस्तारसे कहता छोड़ी। आज भगवान्‌ महाकालके 
मेलेंगें आरयों से अर्ज करता हूं : आप सब यह जातें। बाइणप श्ीकांद 
: उपाधिधारी, व्याकरण-मीमांचादि ये जाता अातुकर्णी के पृ 
जो भवभूति तामक हैं--- है के 4 


छछ७न्‌ 


८३. 


८४५ 


<:ण, 
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य॑ ब्रह्माणमियं देवी वाग्वश्येवान्ववर्तंत । 

उत्तर रामचरितं तत्मणीतं प्रयोक्ष्यते ॥२॥ 

एपो5स्मि कविवशादायोध्यकस्तदानींतनश्च संवृत्तः। 
(समन्‍्तादवलोक्य ) --- 

भो:, यदा तावदत्रभवतः पौलत्यकुलधुमकंतों्महाराज- 
रामस्यायं पट्टठाभिषेकसमयों रात्रिदिवमसंहतनान्दीक 
तत्किमिदानीं विश्वान्तवारचरणानि चत्वरस्थानानि ? 


(प्रतिश्य ) 
नट:--भाव , प्रेषिता हि स्वग॒हान्महाराजेन लंका- 


) 
समरसुहदी महात्मान: प्लवंगमराक्षसा: सभाजनोपस्था- 
यिनशच नानादिगन्तपावना बहापेयो राजषयरच, यत्समारा- 
धनायतावतो दिवसान्प्रमोद आसीतु | 


सनत्रधार:--आ:, अस्त्येतन्रिमित्तम । 
मटः--अन्यच्च---- 


वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यों गता रामस्य मातर:। 
अरुन्धतीं पुरस्क्ृत्य यज्ञे जामातुराभमम्‌ ॥३॥ 
सूत्रधार:--वेदेशिकोउस्मीति पृच्छामि। कः पु]नर्जामाता 


त्ठ-+त- 
कन्या इद्धस्थों राजा शान्तां नाम व्यजीजनत | 
अपत्यकृतिकां राज्ञे रोमपादाय ता ददौ ॥४॥ 


विभाण्डकसुतस्तामुष्यश्चृंग उपयेमे । तेन' च॒ सांप्रतं दादश- 
वाधषिक सत्रभारूब्भभ। तदनरोधात्कठोरगर्भामपषि जानकीं 
विमच्य गरुजनस्तत्र यातः। 
सूत्रधार:--तत्किमनेन ? एहि,' राजद्वार॒मेव स्वजाति- 
समयेनोपलिष्ठाव: । । हे व ह 


२. उत्तरराभचरित| ४. अपश्रंश काल (१) ७७१ 


घ््३े, 


८४. 


८५. 


कप 


बक्षमें हुई सी यह वाणीदेवी जिस बह्ायाका अनुगमन करती है--- 
उसके रचे उत्तर-शसबरित॒का हम अभिनय करेंगे ।।२॥। 
यह में (अब) कविक अनुसार उस कालका अयोध्यावा्सी हो गया । 
(चारों ओर देख कर ) है, रावण-वंशके धृमकेतू' महाराज रामजीके 
अभिषेक के इस समय में रात-दिन (कर्मी) तांदी पाठ बन्द नहीं 
हो सकता, तो क्‍यों इस समय चवृतरोंक स्थान गुप्तचरोंके चरणोसि 
रिक्‍त हैं ? 

(प्रवेश कर ) 
नट--महानुभाव, महाराजने लंका-युद्धके साथियों महात्मा बानर- 
भालुओं, राक्षसों, सभाजनों, सेवकों और नाना दिशाओंके पवित्र 
ब्रह्मपियों और राजषियोंकों अपने अपने घर भेज दिया, उन्हींकी 
सेवाके लिये इतने दिनों तक आनन्‍्द-मंगल रहा। 
सूत्रधार---हाँ, हां, यह है. (इसका ) कारण । 
सठ--और भी-- ह । 
वर्सिष्ठके नेतृत्वमें रामकी माता देवियां, अरुंधतीकों (साथ) 
लेकर यज्ञर्में जमाईके आश्रम चली गईं ।।३।। 
सूत्रधार--विदेशी हूं, नहीं जानता, इसलिये पूछ रहा हूं । कौन है 
जमाई ? 
तट-- 
राजा बद्स्थते (अपनी) सन्तान बनी शान्ता नामक कस्याकों जना 
दिया, उसे राजा रोमपादकी संतान वन्ताकर दें दिया ॥४॥। 
उसे विभ्यडकके पृत्र शुंगी ऋषिने व्याहा | उन्हींने इस समय बारह 
वर्षवाला' यज्ञ आरंभ क्रिया है। उनके अवुरीधसे परिपकक्‍वगर्भा 
जानकोको छोड़ कर (घरके) बड़े लोग: वहां चले गये। 
सृत्रधार--तो इससे क्या ? आओ राजद्वारपर ही अपने खातदानी 
ढंगसे हम हाजिरी दें। 


छछड 


< प्‌, 


७9. 
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नटः:--तेन हि निरूपयतु राज्ञ: सुपरिशुद्धामुपस्थानस्तोत्र- 
पद्धितं भावः। 

सत्रधार:--मारिष ! 

स्वथा व्यवह॒तंब्य कुतो हछावचनीयता। 

यथा स्त्रीणां तथा वार्चा साधुत्वे दुजंनो जनः॥५॥॥ 


'नट:---अतिदुर्जेन इति वक्‍तव्यमू-- 


देव्या अपि हि वेदेह्या: सापवादों यत्तो जनः। 
रक्षोगृहस्थितिर्मूलमग्निशुद्धों. त्वनिश्चय: ॥६॥। 


सूत्रधार:--यदि पुन्रियं किवदन्ती महाराज प्रति स्यन्देतू, 
ततः कष्ट स्यात्‌ । 


नठ:--सर्वथा ऋषयो देवाइच श्रेयों विधास्यन्ति। (परि- 
क्रम्य) भो: भो:, क्वेदानी महाराज: ? (आवकर्ण्य) एवं 
जना: कथयच्ति--- 

सस्‍्नेहात्सभाजयितुसेत्य. दिनानन्‍्यमूनि 

नीत्वोत्सवेन जनकोञ्य गतो' विवेहान्‌। 

देव्यास्ततों विमनसः परिसान्त्वनाय 

घर्मासनाद्विशति वासमृह नरेन्द्र: ॥॥७॥ 


(इति निष्क्रान्तो ) 


(२) वनवास-सित्नमु--- 


८९, 


(ततः प्रविशत्यासनोपविष्ठों राम: सीता 'च) 
राम:--देवि वेदेहि , विश्वसिहि। ते हि गरवों न शवस- 


, वन्ति विहातृमस्मानू--- 


किल्वनष्छाननित्यत्वं स्वातन्जयमपक्र्षति। 
संकटा झ्याहिताग्नीनां प्रत्यवायेर्गहस्थता ।८2॥॥ 


२. उत्तरतामचरित] ४. अपभ्रंश काल (१) छछभ्‌ 


८६. नट--तों महानुभाव, (आप) दरबारके प्रशंसकोंकी सुपरिशुद्ध 
पद्धतिकों देखें । 


सूत्रधार---योर-- 


सर्वेथा वैसा व्यवहार करना चाहिये, चाहे क्‍यों न वचन मारा जाये 

जैसे स्वियोंकी भांति वाणियोंकी साधुवामें दुर्जत जन (वाधक) 

होते हैं ।।५॥। 

८घ७. नट-- अतिदुर्जेव कहना चाहिये-- 

देवी बैदेही पर भी जब अपवाद लगानेबाले लोग हैं, (उनका) 

राक्षस घरमें रहना पवका है, पर अग्निमें शुद्धि पर विश्वास 
नहीं ॥६॥। 

सूत्रधार---अगर यह अफवाह महाराजक पास पहुंची, तो वुरा होगा । 


८घएद. नट--कऋषि और देवता सब तरह मंगल करें। (परिक्रमा करके) 
हे-है, इस समय महाराज कहां है? (सुनकर) लोग ऐसा कह रहे 


है ०ण 

स्तेहके साथ पूजा करनेके लिये आये दित्तो को उत्सवके साथ बिता 

आज जनक बिदेह देश चले गये। तब उदास हुईं देवीकी सांत्वना- 

के लिये सिहासनसे उठकर नरेन्द्र वासगृहमें प्रवेश कर रहे हैं ।।७॥। 
(दोनों बाहर बले गये) 


२. बनवासका खित्रं--- 


८९६. (तब आसनपर बैठे राम और सींता प्रवेश करते हैं). . 
राम-देवी बैदेही, धीरज धरो, गुरुजन हमें नहीं छोड़ सकते। 
किंतु, स्वतंत्रताकों नित्य के कर्तव्य छीन लेते हैं। अग्वि-उपासकोंकी 
गृहस्थी विष्नके भ्यसे घिरी होती है।॥८॥। 


५9७५६ 


९०. 


९२, 


हर. 


९४, 
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सीता--जानामि आययपुत्र, जावामि । किंतु झंताप- 
कारिणो बन्धृुजनविप्रयोगा भवन्ति। 

राम:--एवमंतत्‌ । एते हि हृदयमर्मच्छिद: संसारभावा 
येभ्यों बीभत्समानाः संत्यज्य सवन्किमानरण्ये विश्रा- 
म्यन्ति मनीषिण:। 


(प्रविश्य ) 
कंचुकी--रामभद्ग , (इत्यधोक्ति साशंकम्‌) महाराज 
राम:--( सस्मितम्‌) आये , ननु रामभद्व इत्येव मां 
प्रत्यूपचार: शोभते तातपरिजनस्थ, तत्‌ यथाभ्यस्तम- 
भिधीयताम्‌ । 


कंचकी--देव , ऋष्य'ृंगाभ्रमादप्टावक्र: संप्राप्त:। 
सीता---आये , ततः कि विलूम्ब्यते ? 
राम:--त्वरितं प्रवेशय । 

(कंचुकी निष्कान्तः ) 

(प्रविश्य ) 

अष्टावक्र:--स्वस्ति वाम्‌ । 
राम:--भगवन्‌ , अभिवादये। इत' आस्यताम्‌ । 
सीता--भगवन्‌, नमस्ते। अपि कुशरू सजामात- 
कस्य गरुजनस्यथार्यायाः शान्तायाश्व ? 
राम:ः--निविच्न: सोमपीथी भावकों में भगवानष्यशूंग:, 
आर्या च शान्ता ? 


सीता--अस्मानपि स्मरति ? 

अष्टावक्र:-- (उऊपविश्य) अथ किम्‌ । देवि , कुलछगुरू 
भंगवान्बसिष्ठस्त्वामिदमाह--- 

विश्वंभरा भगवती भवतीमसूत, 

राजा प्रजापतिसमों जनकः पिता ते। 

तेषां बधूरत्वमसि नन्दिनि , पाथिवानां, 
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६३. 


, सीता--जानर्ती हूं, आर्यपुत्र, जानती हूं। किन्तु बन्धुजनोंका 


वियोग संताप दे रहा है। 
राम--ऐसा ही है। संसारकी वस्तुर्गों हृदय मर्मकों छेदनेवाली होती 
हैं, जिनसे ही डरकर मनीष! लोग सारे कार्मोंकों छोड़ बनमें विश्वास 
करते हैं। 

(प्रवेश करके ) 
कंचुक--रामभद्ग, (बोचमें हू/ रूक कर भयके साथ) महाराज । 
राम-- (मुस्कुराते हुये) आर्य, मुझे रामभद्गौ कहना ही बापूके 
परिजतनोंके लिये शोमता है, इसलियें जैसी आदत है, वैसे ही कहें । 
कंचुकी--देव, श्ंगी ऋषि के आश्रमसे अध्ठावक् आये हूँ। 
सीता--आर्य, तो क्यों देर करते हो? 
राम--जलदी ले आयें। (कंचुकी बाहर चला गया) 


(प्रवेश करके ) 


अष्टावक्न--वुम दोनों की स्वस्ति। ! 
राम--भगवन्‌, अभिवादन करता हूं। यहां बेठिये। 


, सीता--अगवन्‌, नमस्ते । जामाता-सहिल गृुरुजवींका, आर्या 


शान्ताका कुशल तो है? 
राम--सोमयाजी मेरे जीजा भगवान्‌ झूंगी ऋषि और आर्या शाज्ता 
निविध्न तो हैं? 


. सीता--हमें भी याद करते हैं? 


अष्टावक्रू-- (बैठकर) और क्या । देवि, कुलगुर भगवान्‌ वस्चिष्ठने 
तुम्हारे लिये यह कहा है-+- 

विश्वका भरण करनेवाली भगवती पृथिवीते तुम्हें जन्म दिया। 
बह्म। तुल्य राजा जनक तुम्हारे पिता हैं। है न॑दिलि, उन राजाओंकी' 


ज्साछ 
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येषरां कुलषु सविता च गुरुवेयं च॥९॥ 
तत्किमन्यदाशास्महे, केवर् वीरप्रसवा भूया:। 


राम:--अनुगुद्दीता: स्पः-- 
लोकिकानां हि साथूनामर्थ वागनुवर्तते। 
ऋषीणा पुनाराद्यानां वाचमर्थोत्नुवतेते ॥| १०॥ 


अष्टावक्र:---इृदं त भगवत्या5रुन्धत्या देवीभि: शान्तया 
च भयो भयः संदिष्टस थः कश्चिद गर्भदोहदोदयों भवत्य- 
स्‍्या: सोध्वश्यमचिरान्मानयितव्य इति। 

राम:--क्रियते यद्येषा कथयति । 


अष्टाबक्र:--तनान्दु: पत्या च देव्या: संदिष्टमू--- वत्से , 
कठो रगर्भेति वानीतासि। वत्सोषपि राभभद्वस्त्वद्विनो- 
दार्थमेव स्थापित:। तत्पुत्रपूर्णोत्संगामायुष्मतीं द्रक्ष्याम 
इ्ति। 

रामः--(सहबेलज्जास्मितम्‌) तथास्तु। भगवता बसि- 
धोने ने किचिदादिष्टोडस्मि ? 

अष्टावक्र:--श्रूयवाम्‌,-- 

जामातुयज्ञेन वयं निरुद्धास्त्वं बाल एवासि नव॑ च राज्यम्‌ । 
युक्त: प्रजानामनुरंजने स्यास्तस्माद्यशो यत्परमं धन व:॥ १ १ 


, राम:--यथा समांदिशति भगवान्मेत्रावरुणिः। 


स्नेह दयां व सौख्य च यदि वा जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा ॥ १२॥ 


सीता--अत एवं राघवधुरंधर आयपुत्र:। 


राम:--कः कोष्ज शो; ? विश्वाम्यतामष्टावक्तः | 


, अष्टावक्र:-- (उत्थाय परिक्रम्य च) अये , कुमारलक्ष्मण 


प्राप्त:। (इति निष्क्रान्तः) 
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तुम उनकी बहू हो, जिनके कुलोंके सूर्य और हम गुर हैं ॥ 
सो और कया आशा करें, बस तुम वीरमाता होओ | ह।।' 


. राम--(हम) अनुगृहीत ह्ैै-- 


संसारी सत्पुरुषोंकी वाणी अर्थके पीछे चलती है । किन्तु अर्थ, आदिम 
ऋषियोंके वचनके पीछे चलते है।॥१०॥॥ 


. अष्टावक्र--और भगवती अचंघती, देवियों और झापताने बार-बार 


यह सन्देश दिया है : “इनका जो कोई भी गर्भका दोहद उत्पन्न हो, 
उसे अवश्य और जल्दी पूरा करना ।” 
राम--किया जायेगा, यदि यह कहेगी। 
भ्ष्टावक्र--नन्‍्दोईने देवी! सीता को सन्देश दिया है: “बच्ची, 
पूर्णगर्भा होने से तुम्हें हम नहीं लाये। बच्चा रामभद्गकों भी तुम्हारे 
सनवहलावक लिये ही वहां छोड़ दिया। सो (अब) पुत्रसे भरी 
गोदवाली आयुप्मतीको हम देखेंगे । 
राम-- (हक, लज्जा, मुस्कानकों साथ) तथास्तु | भगवान्‌ वसिष्झने 
मुझे कुछ नहीं आदेश दिया? 
अष्टावक्र--सुनिये-- 
जमाईक यज्ञके कारण हम रोक लिये गये हैं, तुम बच्चे हो और नया 
राज्य है। प्रजाके अनुरंजनमें तत्पर रहो, क्योंकि यश ही तुम्हारा 
परम धत्त है।।११॥। 

राम--जो आदेश देते हैं, भगवान्‌ मित्रावरुण-पुत्र । 
प्रेम, दया, सुख चाहे, जानकीकों भी, लोगोंकी सेवाक लिये छोड़ते मुझे 
ख नहीं है ।।१२।॥ 

सीता--अतएबं आर्यपत्र, रघरबश-धरंधर हूँ.) 

राम--कौन है हो यहां? आटावक्क विंशागम करें। 


, अष्टावक्र+- (उठकर और परिक्रमा ऋरके) जग, कगार सक्धण 


आ गये? (अष्टावक्र बाहर जले गये)।. 
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(प्रविश्य ) 


, लक्ष्मण:---जयति जयत्याय:। आर्य, अर्जुनेन चित्र- 


करेणास्मदुपदिषप्टमार्यस्य चरितमस्यां वीध्यामभिलिखि- 
तभ। तत्पश्यत्वार्य: । । 


राम:--जानाप्ति वत्स, दुर्मतायमानां देवीं विनोदयितुम्‌ । 
तत्कियानबधि: ? । 

लक्ष्मण:--थावदार्याया हुताशनशुद्धि: । 

राम:--शास्तं पापम्‌। (ससास्त्ववचनम्‌ )-- 
उत्पत्तिपरिपूताया: किभस्या: पावनान्तरैं: ? 

तीथोदिक तर वह निरुच नान्‍्यते: शुद्धिमहँतः ॥॥१३॥ 


देवि देवयजनसंभवे ! प्रसीद। एप ते जीवितावधि: 
प्रवाद :--- 

क्लिष्ठो जन: किल जनेरनरंजनीयस, 

तब्नो यदुक्‍तमशुभं च न तत्क्षमं ते। 

नेसगिकी सुरभिण: कृसुमस्य सिद्धा, 

मध्नि स्थिति चरणेरवताडनानि।। १४ 


सीता--भवत्वायपुत्र, भवतु। एहि, प्रेक्षामहें तावसे 
चरितम | 
लक्ष्मण :---इद तदारूख्यम्‌ | 


.सीता--क एते उपरिनिरन्तरस्थिता उपस्तुवन्तीवाय- 


पुत्रम ? 

लक्ष्मण:--दंवि , एतानि तामि सरहस्यानि जुम्भका- 
सस्‍्त्राणि, यानि भगवतों भुशाश्वात्कौशिकमुपसंक्रान्तानि। 
तेंन 'व ताटकाबधे प्रसादीक्षतान्यार्यस्थ । 


, रामः--वन्दस्व देवि , दिव्यास्ताणि>--- 


ब्रह्मादयो ब्रह्म हिताय तप्त्वा पर: सहन शरदां तपांसि। 
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(प्रवेश करके ) 


लक्ष्मण--आर्यकी जय-जय । आये, अर्जुन चित्रकारने हमारे बतलाये 
आय॑ंके चरितको इस मैलरीमें चित्रित किया है। आर्य उसे देखें। 


म--वत्स, तुम उदास देवीका मत बहलाव करना जानते हो । 
तो कबसे लेकर कहां तक ? 
लक्ष्मषण--जब तक कि आर्याकी अग्नि द्वारा शुद्धि हुई। 


. राम--शान्त पापम्‌। (सानन्‍्त्ववाके वचनके साथ)-- 


जन्म से ही अति पवित्र' इसको लिये दूसरी शुद्धियोंसे वया (लेना)? 
तीर्थका जल और अग्नि दूसरेसे शुद्ध चहीं हुआ करते ॥१३॥ 
देव-यज्ञमें उत्पन्न देवि, कृपा करो, यह जीवन भरके लिये तुम्हारे 
संबंध की अफवाह है। 

क्लेश पाये जनका लोगों अनुनीय है, सो जो हमारे लिये बुरा कहा 
गया, वह तेरे लिये उचित नहीं है। सुगंधित फूलकी' स्थाभा- 
बिक बात है सिरपर चढ़ना, न कि चरंणोंसे ताड़ित होना ।। १४।॥। 


सीता--अच्छा आर्यपुत्र, अच्छा. आओ, हम तुम्हारे चरितकों 
लक्ष्मण--यहु है वह चित्र । 


सीता--कौन हैं, यह ऊपर पास-पास खड़े आर्यपूत्र की स्तुति कर 
रहे है । > 

लक्ष्मण---देवि, यह थे रहस्थ-सहित जुम्भक (रोकनेवाले ) अस्त्र हैँ, 
जो भगवान्‌ भुझाशवसे कौशिक (विश्वामित्र) के पास आये और 
(जिन्हें) उन्होंने ताठकाके बधरकों समय: आर्यकों भेंट किया। 


राम--देवि, वंदना करों, विव्य' अस्त्रोकी--- 
ब्रह्मा आदि पुराने' गुरुजतोंने हजारोंसे अधिक जर्षों तक तप 


जछ्दलर 
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एतान्यदर्शन्गुरवः पुराणा: स्वान्यव तेजांसि तपोमयाति 
है ॥१५॥ 

सीता--नम एतेभ्य:। 

राम:--सरव्वथेदानीं त्वत्प्रसूतिमुपस्थास्यन्ति । 

सीता--अनुगृहीतास्मि । 

लक्ष्मण:--एवं मिथिलावृत्तान्त:। 


.सीता--अहो, दलब्वनीनीलोत्पलश्यामरूस्तिग्धभसण- 


शोभमानर्मासलदेहसौभाग्येन.. विस्मयस्तिमिततातदश्य- 
सानसौम्यसन्दरश्री रनादरत्रटितशंकरशरासन: शिखण्ड 
मुग्धमुखमण्डल आय॑पुत्र आलिखितः। 

लक्ष्मण:--आरये, पश्य पद्य,-- 

संवन्धिनो वसिष्ठादीनेष तातस्तवाचंति। 

गौतमरच शतानम्दों जनकानां पुरोहित: ॥१६॥ 


, राम:--सुश्लिष्टमेततू---- 


जनकातां रघृणां च॒ संबन्ध: कस्य न प्रिय: ? 

यत्र दाता ग्रहीता व स्वयं कुशिकमन्दन:॥।१७॥। 
सीता--एते खलु तत्कालकृतगोदानमंगलाश्चत्वारो भ्रातरः 
विवाहदी क्षिता यूयम्‌। अहो जानासि, तस्मिन्नेव प्रदेशे 
तस्मिन्नेव काले बत 

राभ-- 

समयः स वर्तत इबंष यत्र मां, 

समनन्‍्दयत्समुखि , गौतमापितः । 
अयमागृहीतकमनीयकंकणस्‌, 

तब मतिमानिव महोत्सवः करः ॥१८॥। 


लक्ष्मण :----इयसार्या | इयमप्यार्या भाण्डवी | इगसपि वध 


श्रव॒कीति: | 


सीता--चत्स , इथमप्यपरा का ? , 
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करके ब्रह्मके हितार्थ अपने ही तपोभय तेजोंको इनके रूपमें देखा 
॥१५॥ 

सीता--इनको नमस्कार। 

राम--अब यह पूरी तौरशे तेरी सब्ताव के पास जायेंगे। 

सीता--अनुगृहीता हुं। 

लक्ष्मण--यह सिथिलाका वृत्तान्त है। 


, सीता--अहो, दलित नवीन नीलकमल से इयामल, स्तिग्ध चिक्‍्कन 


शोभतें, मांसल वेहके सौंदर्यसे विस्मययुवत निश्चल हो, तात द्वारा 
देखे जाते सौम्य सुन्दर शोभावाले, अप्रयास शंकरके शर धनुप तोड़ने 
वाले शिखंड-युक्‍त मुग्ध मुखमंडलवाले आय्यपुत्र (यहां) चित्रित किये 
गये हुँ । 

लक्ष्मण--आर्ये, देखो-देखों--- 

वसिष्ठ आदि सम्बस्त्रियोंकों यह तुम्हारे बापू और जनकोंके पुरोहित 
गौतम झताभंद पूज रहे हैँ॥१६॥। 

राम--यह बिल्कुल ठीक है-- . 

जनकों और रघुओंका सम्बन्ध किसको न प्रिय होता ? जहां दाता 
और आदाता स्वयं कुशिकनंदन थे ।॥१७॥। 

सीता--यह तुरन्त गोदाल मंगल कर चुके चारों भाई हैं । तुम विवाह- 
दीक्षा लिये हुए थे। अहो, जानती हूं, उसी प्रदेश में, उसी कालमें, 
ओह । 

राम-- 

हे सुमुखि, यह मानो वही समय वर्तमान है, गौतप्त द्वारा अपित 
कमनीय कंकण धारण किये तेरे करने जंब कि मुझे मूतिमान्‌ 
महोत्सवकी तरह खूब आनंदित किया ॥१८॥॥ 

लक्ष्मण--ये आर्या है, यह भी आया भाँडवी है, यह भी बहू झुत- 
कीति है। ््ः 

सीता--वत्स, और यह कौन है ? 
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लक्ष्मण:--- (सलज्जास्मितम्‌ अपवार्य) अये, उ्मिलां 
पुच्छत्यारया । भवतु, अन्यतः संचारयामि। (प्रकाशम) 
आये , दृश्यतां, द्रष्टव्यमेतत्‌ । अय॑ च भगवान्‌ भागव:। 
सीता--(ससंभ्रमम्‌) कम्पितास्मि। 

राम:--ऋषे, नमसस्‍तें। 


, लक्ष्मण:--आर्य , पश्य । अयमार्येण ( इत्यथोक्त ) --- 


राम:-- (साक्षेपम्‌ ) असि, बहुतरं द्रष्टव्यम्‌। अन्यतों दर्शय | 
सीता-- (सस्नेहबहुमानं निर्वेण्य) सुप्ठु शोभसे आये- 
पुत्र , एतेंन विनयमाहात्म्येन 


, लक्ष्मण:---एते वयभयीध्यां प्राप्ता:। 


राम:-- (साखम्‌) स्मरामि हन्त स्मरामि। 
जीवत्स तातपादेषु नूतने दारसंग्रहे। 
भ्रावभिश्चिन्त्यमानानां ते हिचो दिवसा गता: | १९॥ 


.इयमपि तदा जानकी--- 


पतनविरले: प्रान्तोन्मीलन्मनोहरकुडमछर, 
दशनकुसुपर्मगघालोक॑ शिशुर्देधती मुखम। 
ललितललितेज्य ट्स्नाप्रायरक्त्रिमविश्चमैर्‌ 
अक्वत मधुररंगानां में कुतृहरूमंगक: ।॥२०॥॥ 


-लक्ष्मण:---एष भनन्‍थरावृत्तान्त: | 


राम:--(सत्वरमन्यतो दर्शयन्‌ ) बेदेहि 
इंगूबीपादय: सोध्य शुंगवेरपुरे पुरा। 
निषादपतिना यत्र स्तिग्धेनासीत्समागमः ॥२१॥ 


- ऊक्ष्मण:--- ( विहस्य, स्वगतम्‌) अये, मध्यमाम्बावृत्ता- 


न्तमन्तरितमायेण | 
सीता--अहो, एबं जटासंयमनवृत्तास्त:। 


३ उतसरशमचरित ] ४. अपश्रंश काल (१) छ्चर 


११४, लक्ष्मण-- (लज्जा-मुस्कानक साथ एकात्तमें ) अये, आर्या उर्मिला 
के बारे में पूछ रही हैं । अच्छा, दूसरी ओर फिरता हूं (प्रकट ) आर्ये, 
देखिये, यह देखने लायक है। और यह भगवान्‌ भार्गव (परशुराम ) 

भीता--(डरकर) में कांप रहीं हूँ । 

राम--है ऋषि, नमस्ते । 


११५. लक्ष्मण--आर्ये, देखों। यह आर्यने (आधा ही कहकर) 
राम--(आक्षेपके साथ ) अरे, बहुत देखना है । दूसरी ओर दिखाओ । 
सीत।-- (स्नेह और सम्मान के साथ देखकर) आयरयपुत्र, इस अति 
विनम्रतासे (तुम) खूब शोभते हो। 


११६. लक्ष्मण--पह हम अपोध्या आ गये। 
राम--[(करुणाके साथ) याद है, याद है। 
बापुके जीते रहते ववीत विवाहके समय, 
भाहयोंके स्तेहवाले वे हमारे दिन चले गये ॥१९॥। 

११७. उस समय इसी जानकी ते--- 
छोरपर खिलते मनोहर गिरनेसे विरल कलियों जैसे दांतरूपी! फूलोंसे 
प्रकाशमान मूगरधमुख धारण करती, आतिललित बहुत चमकते अक्ृ- 
जिम सुन्दर मधुर (अपने) अंगोंसे मेरे अंग को कुतूहलित किया ।।२०॥। 


११८, लक्ष्मण--यह मंभराका वृत्तान्त' है। 
राम--(जल्दीसे दूसरी ओर दिखलाते) देवी वैबेहि-- 
श्ुंगवेरपुरमें यह वह इंगुदीका वृक्ष है। जहां स्तेही निषाद-पति के 
साथ (हमारा) प्रथम समागम हुआ था।।२१॥। 


११६. ज्क्ष्मण-- (विहँसकर अपने आपसे) अये, मझली अम्मा (कैकेसी) 
के वृत्तान्तकी' छोड़ गये आर्य | 
गता---अभहोी, यह जा बांधनेका वृत्तान्त हैं। 
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 डिक्ष्मण:--- 


पुत्रसंक्रान्तलक्ष्मीकयद्‌ बृद्धेक्वाकुभिधृतम्‌ । 
धुत बालये तदायेण पुण्यमारण्यकन्नतम्‌ ।२२॥ 
सीता--एपा प्रसन्नपुण्यसलिला भगवती भागीरथी। 


« रामः--रघुकुलदवत, नमस्तु---- 


तरगविचवयबव्यग्रानरवीभिद: सगराध्वरे, 
कपिलूमहसा रोषात्प्लष्टान्पितुश्व पितामहान । 
अगणिततनतापस्तप्त्वा तपांसि भगीरथों 
भगवति , तव स्पष्टानद्भिश्चिरावददतीतरत ॥२३॥ 


सा त्वमम्ब , स्तुषायामरुन्धतीव सीतायांशिवा नुध्याना 
भव । 


, लक्ष्मण:---एप भरद्वाजाबेदितश्चित्रकटयाथिनि. वर्त्म॑- 


नि वनस्पतिःकाछिन्दीतटे बट: श्यामो नाम। 
(रामः सस्पृहमवलोकयति ) 
सीता--स्मरति वा त॑ प्रदेशमार्यपुत्र: ? 


. राम:--अयि, क॒थ विस्मय॑ते ? 


अलसललितमुग्धान्यध्वसंपातखेदाद, 
अशिधिलपरिरस्भवेत्तसंवाहनानि | 

परिम दितम णाली हब छान्‍्यंगकानि 

त्वमरसि मम हत्या यत्र निद्रामवाप्ता ।।२४॥ 


 लक्ष्मण:--एप बिन्ध्याटवीमुखे विरशाधसंबाद:। 
.सीता--अ्छ॑ तावदेतेन। पश्यामि तावदाययपुत्रस्वहस्त- 


धृततालवृन्तातपत्रभात्मनो ध््याहित॑. दक्षिणारण्यपथिक- 
त्बम्‌। 


» राम:-- 


एतानि तानि गिरिनिश्वरिणीतटठेष, 
वेखानसाशिततरूणि तपोवनाति। 


२. उत्तरशभचरित ].. ४. अपजंश काल (१) छ्घ७ 


१२०, लक्ष्मण-- 
पुत्रमें (राज-) लक्ष्मीकों स्थानांतरित कर वृद्ध इक्ष्याकु जो ब्रत 
धारण किया करते, उस आरण्यक ब्रतकों आये बचपन ही में 
घारण किया ॥॥२२॥। 
सीता--यह स्वच्छ, पवित्र जलवाली भगवती भागीर्थी हैं। 

१२१. राम--रघुकुलकी देवता, नमस्ते-- 
सगरके यज्ञमें घोड़ेके ढूंढ़नेमें व्यप्न पृथिवी खोद, कप्िलिके तेजरूपी 
रोपसे जले, पिता और पितामहोंका' उद्धार, अगनित शरीरतापवाली 
तपस्याओंकी करके भगीरपने, हे भगवति, तेरे जलसे छुआ कर 
क्रिया ।।२३॥। 
मो अम्मा, तू अपनो पृत्रवधू सीताको जख्धतीर्स। मंगलकांक्षिणी हूं। 

१२२. लक्ष्मम--यह भरदहाज के बतलायें चित्रकूठके मार्गपर जमुनाके 
कितारे हृयाक्ष नामक वर्गदका वृक्ष है। 

(राम लालसाके साथ बेखते हैं) 
सीता--आर्यपृत्र, को वह स्थान याद है ? 

१२३. राम--अयि, कैसे भूला जा सकता है? मसली मृणालसे _वेल 
अंगको,मार्ग के चलनेके खेदसे अलस,ललित मुग्ध हो जोर के आलिगनों 
हारा दवा कर जहां मेरे वक्षपर रखकर तू सोई।॥२४॥। 
लक्ष्मण--यह विन्ण्याके कसमें प्रवेश होते समय विशेषकी वार्ता है। 

१२९४. सीता--इसे रहने दो। आर्मपुत्रकों अपने हाथमें तालकें प्लेका 
छत्ता पकड़े दक्षिणारण्यकी अति-अहित मुसाफिरीको देखती हूं। 

१२५. राम-- ; मम कक 
पर्वतीय नदियोंके तटोंपर ये है, वे भुनियोंके रहतेके वृक्षोंवाले तपोवन । 
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येप्वालिथयपरमा यमिनों भजस्ते 
तीवारमस प्टिपलना गरह्ठिणों गहाणि ॥२५॥ 


, . लक्ष्मण :--अयमविरकानों कह निवह निरन्तर स्निग्धनी लप- 


रियरारण्यपरिणद्धगोंदावरी मखकन्द र: संदतभ भिष्यन्दमा- 
नमेंघमेद रितनी लछिमों जनस्थानमध्यगों गिरि: प्रस्रवणों 
नाम। ह 


« मे >- 


स्परस्ि सतन , तस्मिन्पबंते लक्ष्मणेन, 
प्रतिविहितसपर्यासस्थयोस्तान्यहानि | 

मरसि सरसनीरां तत्र मोदावरीं वा 

स्मरसि व तदपास्तेप्वादयोवर्तेतानि ? ॥२६॥ 


,कि च,-+- 


किसपि क्िमपि मन्द मन्दमासक्तियोगाद, 
अविरलितकपोर जल्पतोरत्रमेण । 
अशिथिछपरिरम्भव्यापूर्तकेंकदोप्णोर्‌ , 
अविदितगतयामा रात्रिरेब व्यरंसीत्‌ ।॥२७॥ 
लक्ष्मण:--एथ पंचवटयां शर्पणसाविवाद:। 


,सीता--हा आर्थपुत्र , एतावते दर्शनम । 


राम:ः--अयथि वियोगजत्रस्त, चित्रमेतत । 


-सीता--यथा' तथा भवतु। दुर्जेनोःसुखमुत्पादयति। 


राम:--हन्त, वर्तमान इव मे जमस्थानवत्तान्तः प्रति- 
भाति। 


'जैक्ष्मण:---- 


अथेदं रक्षोमि: कनकहरिणच्छझ्मविधिना 

तथा वृत्त पापव्यर्थयति यथा क्षालितमपि। 
जनस्थाने शून्य विकककरणेरायचरितेर 

अपि ग्रावा रोदित्यपि दलूति' वश्नस्य हृदयम्‌ ॥२८॥ 
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जहां अतिथि-सेवा-परायण संयमी, मुट्ठी भर तिन्नी पकानेवाले 
गृहस्थ गृहोंमें रहते हैं ॥॥२५।। 

१२६. लक्ष्मण--यह है बने वृक्षोंकी लगातार स्तिग्ध नील किनारेवाली 
वनसे वंधी गोदावशी के मुखकी कंदरा वाला, निरन्तर बहते फैलते 
मेघछाया युक्त वीलिमावाला, जनस्थानके मध्यमें अवस्थित प्रलचण 
नाम गिरि। 

१२७, राम-- 
है सुतन्‌, उस पर्वतमें लक्ष्यण की सेवासे भले, वे भले दिन, सरस 
जलवाली वहां की गोदावरी याद है ? याद हैं उसके किनारे हमारे 
बर्ताव तुझे ? 

१२८. और भी-- 
आसक्तिक साथ सठे कपोल, बिना क्रमके कुछ-कुछ धीरे-बीरे हम 
दोनोंके बात करते, गाढ़-आलिगनमें एक-एक बाहु लगे, पहर बीते 
बिना रात हुं। जाने समाप्त हों गई ।॥।२७॥। 
लक्ष्मण--यह पंचबढीमें शूपणसा साथ का झगड़ा है। 

१२६९. संता--हा आयपृत्र, इतना ही तक तुम्हारा दर्शन बदा है। 
राम--अयि, विय्रोग-भीरं, यह (तो) चित्र है। 

१३०, सोता--जो भी हो। दुर्जंन असुख पैदा करता है। 
राम--हन्त, जनस्थावका वृत्तात्त मुझे वर्तमान जैसा जात पड़ता है । 

१३१. लक्षमण-- ह 
अब यह सोनेके हरितके छलसे पापी राक्षसोने वहू किया, जो कि 
प्रतिशोध ले लेने पर भी दुखी करता है। शून्य जनस्थानमें विद्वुल- 
प्राण आयंकी चेष्ठाओंकों देख, पत्थर भी रोता था, वच्ञका हंदय 
भी मसला जाता था ।॥॥२८॥। 
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.सीता--- (सास्रमात्मगतम्‌ ) अहो, दिनकरकुलानन्दन एव- 


भपि मस कारणात्‌ बलान्‍्त आसीत । 


. लक्ष्मण:-- (राम निवण्य साकृतम्‌ ) आये, किमेतल्‌ ? -- 


अय॑ तावद्वाप्पस्त्रटित इंव मुक्तामणिसरो 
विसर्पन्धाराभिर्ंठति धरणीं जर्जरकण:। 
निरुद्धोष्प्यावेग: स्फ्रद्धरनासापुटतया 
परेपामुन्नेयो भवति चिरमाध्मातहृदयः |।२९॥ 


» स:--वेत्स---- 


तत्कालप्रियजनविप्रयोगजन्मा, 
तीब्रोडपि प्रतिकृतिवांछया विसोढ़:। 
दुःखाग्निमन्सि पुनरतिपच्यमानों 
हृत्ममंत्रण इब बेदनां तनोति ॥३ ०॥। 


सीता--हा घिक्‌ हा घिक, अहमप्यतिभूमसि गतेन रण- 
रणकेनायपुत्रशुन्यसिवात्मानं पश्यामि । 


, लक्ष्मण:--(स्वगतम्‌) भवतु, आक्षिपासि । (चित्र 


विलोक्य प्रकाशम्‌). अथैतन्मन्वन्तरपुराणस्थ तत्न- 
भवतस्तातजदायुषप्प्वरित्रविक्रमोदाहरणम्‌ । 
सीता--हा तात , निर्व्यूढस्ते3पत्यस्नेह 


. राम:--हा ताते काश्यप शकुन्तराज, कव न खल पुत्र- 


स्त्वादृश्स्थ महतस्तीर्थभूतश््य साधो: संभव: ? 


लक्ष्मण:--अयमंसी जनस्थानस्थ पक्चिमतः कूजबा- 
जाम पर्बतो दनुकबन्धाधिप्ठितो दण्डकारण्यभाग:। 
तदिदममुप्य परिसर सातंगराश्रम पदम्‌। तन्न श्रमणी नाम 
सिद्धा शबरतापसी । तदेतत्पस्पाभिवान पदमसर:। 
सीता--यत्र किलार्य॑पुत्रेण विच्छिन्नामर्धधीरत्व प्रमक्त- 
कृण्ट प्ररदितमासीत । 


२. उत्तरराभचरित ] ४. अपक्षेज्ञ काल (१) ७९१९ 


१३२. सीता-- (खेद सहित अपने आपसे) अहो, सूर्यबंशर्क आतंद 
दायक मेरे कारण इतने दु:खी हुये थे। 

१३३, लक्ष्मण---(रामको देखकर चकित हो) आये, यह क्या--यह 
टूटा हुआ आंसू मुबता-मणि की मालाकी तरह, धाराओंगें बहता 
जर्जर बिन्द्‌ हो धरतीपर लुढ़क रहा है। फर्फराते ओठों और नथुनोंसे 
आवेग भी रुंध गया है। देरसे धौकते हृदयवालेका दूसरे भी 
कठिनाईसे अनुमान कर सकते हैं ।।२६॥ 


१३४. राम--वत्स-- । 
उस समय प्रियजनके वियोगसे उत्पन्न तीव्र दृःखकी अग्नि फिरसे 
मनमें जलती हृदयके मर्ममें घावकी तरह बेदना पैदा करती चित्रके 
ख्यालसे सही गई।।३०।॥। 

१३५, सीता--हा घिक्‌, में भी असीम उत्सुकतासे अपनेको आयेपुश्नसे 
रहित जान रही 

१३६. लक्ष्मण-- (अपने आपसे) अच्छा याद भुलवाता हूँ। (चित्रकों 
देखकर प्रकट) सो यह युगोक बूड़े जल्मयुजीक चरित्र और पराक्रमका 
दृष्टान्त । 
सीता--हा बापू, संतानके स्नेहका निर्वाह तुमने किया। 

१३७. राम--हां तात, काश्यप पक्षिराज, तुम्हारे जैसे महान्‌ तीर समान 
साधु कहां हो सकते हैं? 

१३१८. लक्ष्मण--यह वह जनस्थानके पश्चिमवाला कुंजबाब नामक पर्वत 
देत्य-निवास, दंडकारण्यका एक भाग है। इसके पास सातंग 
ऋषिका आश्रम है। वहां श्रवणी नामकी सिद्ध शबर तपस्विती है । 
सो यह पंपा नामक कमंत्रोंका प्तरोवर है।, 
सीता--जहाँ कि आर्यपुत्र अपनी धीरता-गरनीरता छोड़कर खुले 
कंठसे रोये थे। ह 
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राम:--देवि , पर रमणीयमेतत्सर:--- 
एतस्मिन्मदकलमल्लिकाक्षपक्ष - 
व्याधृतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरी का: । 
बाष्पास्भ:परिपतनोदगमान्तराले 
संदुष्टा: कुबलयिनों मया विभागा: ॥ ३ १॥ 


लक्ष्मण:---अयमार्यो हनूमान्‌ । 

सीता--एब स॒ चिरनिर्व्यढजीवलोकप्रत्यद्धरणगरूप- 
कारी महानभावों भारतिः | 

राम:-- 

दिष्ट्या सोध्य भहाबाहुरंजनानन्दवर्धन: । 

य्स्य वीरयेंण कृतिनों व्यं चे भुवनानि व ॥|३२॥ 
सीता--वत्स, एप स॒ कुसुमितकदम्बकतरुताण्डवित- 
बहिंण: किनामधेयो गिरिः यत्रानुभावसौभाग्यमात्रपरि- 
शेषसुन्दरश्रीमुच्छ॑स्त्वया. प्ररंदितेनावलम्बितस्तरुतल 
आर्यपुत्र आलिखितः ? 

लक्ष्मण:--- 

सोज्यं शेल: ककुभसुरभिमाल्यवान्नामस यस्मिन्‌ 

नील: स्निग्ध: श्रयति शिखर तृतनस्तोयवाह: | 
आर्येणास्मितू--- 

राम:-- 

विरमविरमात-परं न क्षमो5$स्मि, 

प्रत्यावत्त: ्ष पुतरिव में जानकी विप्रयोग: ।॥३ ३॥। 
लक्ष्मण:---अतः परमायेस्य तत्रभवर्ता कपिराक्षसानां 
चापरिसंख्यान्यत्तरोत्तराणि कर्माश्चर्याणि। परिश्ान्ता 
चेयमार्या, लद्विज्ञापयामि विश्वाम्यतामिति। 
सीता--आर्यपुत्र, . एतेन चित्रदशनेन प्रत्युत्पनश्नदोह- 
दाया मम विज्ञापनीयमस्ति। 


२. असरशासचरित | ४. अपक्रंश काल (१) ७९४ 


१३६. राम--देवि, यहू सरोवर अत्यंत रमणीय है, 
इसमें मस्त सुन्दर हुंसोंके पक्षोंद्रारा कंपित हिलते बड़ी नालके कम॒लों, 
उत्तम कुबलयवाले भागोंकों, मैंने आंसूके गिरने और उठतेके बीचके 
समयम देखा था ।।३११। 

१४०. लक्ष्मण--यह आर्य हुतूभान्‌ हैं। 
सीता--यह वह चिरकालसे जीवलोकके उद्घधारक महान्‌ उपकारी 
महातुभाव भादति हूँ। 

१४१, राम-- 
धन्य, अंजनाक आनंदवर्द्धक यहा। वह महाबाहू हैं, जिनके पराक्रमसे 
हम और संसार उपकृत हैं ।।३२।॥। 

१४२. सं।ता--वत्स, यह वह फूले कदम्ब वृक्षपर नाचते मोरोंवाला किस 
नामवाला पव॑त है, जहां प्रभाव और सौभाग्य मात्र बच रहे सुन्दर 
भुशोभन बृक्षका अवलस्ब लिये मूर्छा खाते रोते हुये आयंपुत्र तुम्हारे 
साथ चित्रित हैँ? 

१४३. लक्षमण-- 

“सो यह दिशाओंमें सुगन्‍्ध फैलाता साल्यबानू नामक पर्वत है, जहां 
चिकता नीला अभिनव मेघ शिखरका आश्रय ले रहा है। 

यहां आयेने--- 

ठहरो-ठहरो, इसके आगे में नहीं सह सकता । मेरे लिये जानकीका 
बहू वियोग फिर लौट सा आया ॥३३।। 

१४४, लक्ष्मण--इसके बाद आर्यके और बानर-राक्षस महांतुभावोंके 
एकके बाद एक असंझ्य अद्भुत कर्म हैं। आर्या थक गईं, सो अर्ज 
करता हूं, विश्ञाम करें। 
गीता--आर्यपुत्र, इस चित्रके दर्शनसे उत्पन्न हुये दोहदके बारेंमें 

कुछ अर्ज करना है। 
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पमः--लनन्‍्वाज्ञापय । 

सीता--जाने पुनरपि प्रसन्नगस्भीरासु वनराजिष 
विहृत्य परवित्रनिर्मछशिशिग्सलि्ां भगवती भागीरणी 
अबगाहिष्ये इति। 

रामः--वत्स लक्ष्मण । 

लक्ष्मण:--एपो5स्मि । 

राम:--वत्स, अतिरादेव संपादतीयों दोहद इति सं- 
प्रत्येव गुरुभि: संदिप्ठम्‌ | तदस्खलितसंपात॑ रथमृपस्था- 
पय । 

सीता--आर्यपुत्र, युप्माभिरष्यागन्तव्यम्‌ । 
राम:--अतिकठिनहूदये, एतदपि वक्‍तव्यम्‌ ? 
सीता--तेन हि प्रिय॑ में प्रिय में । 
लक्ष्मण:--यदाज्ञापयत्याये: । (इति निष्क्रान्तः ) 
रामः--प्रियें, वातायनोपकण्टे संविष्ठा भव । 
सीता--एवं भवतु | अपहृतास्मि खलु परिश्रमनिद्गया । 
राम:ः--तेन हि मिरन्तरमवम्वस्व मामनुगभनाथ-- 
जीवयन्निव ससाध्वसश्रमस्वेदविन्द्रधिकण्ठभप्यंताम । 
बाहुरन्दवर्भयूखचुम्बितस्यन्दिवन्द्रमणिहारविभ्ञमः ।३४॥ 
(तथा का रयन्‌ सानन्दम्‌) प्रिये, किमेततू ?-- 


विनिश्चतं शकयों न सुखभिति वा दःखभिति वा 
प्रमोहों लिद्रा वा किम विपविसर्प: किम मदः । 
तव स्पर्श स्पशे मम हि गरिसदेम्द्रियगणों 
विकारब्वेतन्यं श्रमयति च' संगीलयति ज॥श्पा। 


सीता--बधी रप्रसादा ययभिव्यत्रेदानीमाश्चर्यंग | 
राम:--- ह 
म्लानस्थ जीवकुसुमस्य, विकासनानि, 


२. संसरशाभचरित |] ४. अपक्षज्ञ काल (१) छक्भू 


१४५. राम--तो आज्ञा दो। 
सीता---मन करता है, पुनः स्वच्छ गम्भीर बनोंमें बिहार करके 
पवित्र निर्मल शीतल जलवाली भगवती भागीरथीका अवगाहुन करूँ । 

१४६, राम--वत्स लक्ष्मण, 
लक्षमण--यह्‌ हूँ। 

१४७. राम--वत्स, जल्दी ही दोहद को पूरा करना, यह सन्देश अभी 
अभी गुरुजनोंने भेजा है। सो बिना देर किये रथकों तैयार करो । 
सीता--आर्यपुत्र, तुम्हें भी आना होगा। 

१४८. राम--हे अतिकठोरहदये, यह भी क्या कहनेकों है? 
सीता--तो अच्छा, मेरे लिये अच्छा। 

१४६, लक्ष्मण--जो आर्य आज्ञा देते हैं। (बाहर चले गये) 
राम--प्रिये, जंगलेके पास वैठी हो जा। 

१५०. सीता--एवक्मस्तु, थकावट की निद्रा मुझे खींच ले गई। 

१५१. राम--तो तेरे अनुगमन के लिये बराबर मेरा सहारा है (इसे)ले । 
चन्द्रमाकी किरणों से चुंबित जल बहाती चन्द्रमणि के हार जैसे सुत्दर 
भयके साथ पसीनेकी बूंदोंवार्ल), अपनी बाहुकी जीवन देती सी मेरे 
कंठ में डाली।। ऐ४।) 

(वैसा करते आनन्द के साथ ) प्रिय, यह क्या ? 

१५२, नहीं निश््रय कर पाता सुख है या दुख, मसूर्छा या निद्रा, विष 
फैल रहा है या नशा। तेरे एक-एक स्पर्स से मेरी इन्द्रियां मुग्ध हो गईं । 
भतका विचार चेतना को घुमाता ढंक रहा है॥३५॥ 

१५३. सीधा--तुम धीर प्रसन्नश्रक्ृति हो (सो) इस समय यह आइचय॑ है 

१४५४. राम-- ह ४ 2 छ 
मुरझाये जीवन ख्पी पुष्पके खिलाने, संतृप्त करनेवाले, सारी इच्धि- 
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संतर्पणानि सकलेर्द्रियमोहनानि । 

एतानि' ते सुवचनानि सरोरुह्माक्षि, 

कर्णामृतानि मससइव रसायनाति॥३६॥ 

सीता--प्रियंवद, एहि, संविज्ञावः । 

रामः--अपि संदेष्टव्यम्‌-- 

आ विवाहसमयाद गुहे बनें, 

शेहवे तदनू योवते, पुनः। 

स्वापहेतु रनुपाश्वितोषन्यया, 

रामबाहुरुपधानमेष ते ॥३७॥॥ 

सीता---[निद्रां नाटयन्ती ) अस्त्येतत्‌, आर्यपुत्र , 

अस्त्येतत्‌ । हा 

राम:---कर्थ प्रियवचचनेनेव में वक्षसि प्रसुप्ता , 

[ निवेष्य ) दे द से 

इये गेहे लक्ष्मीरियममुतवर्तिनयनयोर , 

असावस्याः स्पर्शों वपुषि बहुलश्चन्दनरस:। 

अय॑ बाहु: कण्ठे शिशिरमसृणों मौवितकसर:, 

किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्ायस्तु विरह: ।।३८)॥ 

(प्रविद्य ) 

प्रतीहारी--देव, उपस्थित: । 

राम:--अथि, कः ? 

प्रतीहरी--अआसप्नपरिचारको' देवस्य दुर्सुखः । 

राम:--( स्वगतम्‌ ) शुद्धान्तचारी दुर्भुख:, स भया पौर- 

जातपदेष्वपसपे: प्रहित: । (प्रकाशम्‌ ) आगच्छतु । 
(प्रतिहारी निष्कान्ता) 


३. उत्तररामचरित ]_ ४. अपज्ंश काल (१) ७९७ 
बोंकोौ मोहित करने ,वाले, यह तेरे सुबचन, हुँ कमलाक्षि कानोंके 
लिये अमृत और मन के लिये रसायन हैं ॥३६॥ 
सीता--प्रियमाषी, आाओं बेठें। 

१५४५. राम--(इसे) क्या कहना होगा-- 
विवाह के समय से लेकर घर में और बन में, गैशवमें, उसके बाद 
फिर यौवन में, सोचे के लिए जिस (के बिना) दूसरेने अवलंबित नहीं 


>. 


किया, वह राम का (यह) बाहु तेरा तकिया मोजूद हैं ॥३७।। 

१४६, सीता--(निद्रा का अभिनय करती है) यह ऐसा ही है, आयेपुत्र, 
यह ऐसा हू! है! 

१५७. राम--अरेप्रिय वचन बोलते हू। मेरे वक्ष पर सो गई ? (निहार 
कर) घर के लिगे यह लक्ष्मी, दोनों आंखों के लिये अमृत शलाका 
इसका यह स्पर्य शरीर के लिये बहुंत चंदन रस है और यह बाहू 
कंठ में चिकती' मोती को माला है। इसका क्‍या अत्यन्त प्रिय नहीं 
हैं, पर विरह अत्यन्त असह्य है ॥३८।। 

(प्रवेश करके) 

१५८. प्रतीहार/--देव आ गया। 
राम--अरे कौन ह 
प्रतीहार।--देवका घनिष्ट सेवक दुर्मुख । 

१५९. राम--(अपने आप से) अच्त:पुर में (सर्वत्र) चल-फिर सकते 
वाला डुर्भुख उसे मैंने नगर और वेहात के लोगों में गृष्तचर बनाकर 
भेजा था। (प्रकट) आबे।. ह 

(प्रतीहारी चली गई) 


ज्षुद 


संस्कृत काब्यथारा [ ३६: भवभ्ति 


(३) सीता परित्याग:--- 


१६० , 


१६१. 


१६४५. 


श्र. 


१६४. 


१६५. 


(प्रविश्य ) 
दुर्मुख:--- (स्वगतम्‌ ) हा, कथमिदानीं देवीमन्तरेणेद्श- 
मचिन्तनीय॑ जनापवार्द देवस्य कथमिष्यामि ? अथवा 
नियोगः खलू मम' मन्दभागधेयस्येषः । 
सीता--- (उत्स्वप्नायते ) आर्यपुत्र , कुत्नासि ? 
रामः--सेयमेव रणरणकदायिती चित्रदशनादिंरहमावता 
देव्या: स्वप्नोद्योगं करोति । (सस्नेहमंगमस्याः परामु- 
शनू)-- 
अद्वेतं सुखदु:खयो रनुगत सर्वास्ववस्थासु यदू, 
विश्रामों हृदयस्प यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्प्रेमसारे स्थित, 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथभप्येक हि तत्पराथ्येत्ते ३९ 
दुर्मुख:--- (उपसुत्य) जयतु देव: । 
राम:--बूहि, यदुप्लव्धम्‌ । 
दुर्मुख:---उपस्तुवन्ति देव पौरजानपदा यथा “विस्मारिता 
वयं महाराज दशरथ रामदेबेने' ति। | 
राम:ः--अर्थवाद एवेष: | दोष॑ तु में कर्थंचित्कथय येन से 
प्रतिविधीयते । 
दुर्मुखः-- (साख्रमू) भुणोत्ु महाराज: । (कर्ण) एव- 
मिव। 
राम:--अहह, अतितीबोज्य वाग्वज्यः। (इति मूच्छेति) 
दुर्मुख:---आइवसितु देव: । 


२, उत्तरराभचरित | ४. गपजञ्ंश फाल (१) ७९१९ 
३. सीताका परित्वाग 
(प्रवेश करके ) 

१६०. दुर्मुख--(अपने आपसे) हा, कैसे अब देवीके संवस्ध में ऐसी न 
सोचने की भी जन-निदाकों देवसे कहूंगा ? अथवा मुझ अभागे का 
यह कतेब्य जो है 
सीता-- (सगना रही हे) आय॑पुत्र, कहां हो ? 

१६१. राम--सो यह चित्रके देखने से उत्सुकता पैदा करने वाली विरह- 
भावना देवीकों स्वप्न दिखा रही है। स्मेहके साथ उसके अंगकों 
छूते हुए-- 
सूख और दुःख में, सारी' अवस्थाओं में भी जो एक सा रहा, जहां 
हृदय को विशाम, जिसमें जरासा भी न छीवे जाने वाला रस हैं; 
ब्याह से लेकर समय पा जो परियवव प्रेम सार (के रूप) में स्थित 
है, उस वाम्पत्य का भद् हो, जैसे भी वह एक अभिलपित (वस्तु) है 

॥३६॥ 

१६२, दुर्मुख--(पास आकर) जय देव । 
राम--बतला, जो' पता पाया। 

१६३. दुर्मुख--मगर-ग्राम के लोग देवकी' तारीफ करते हैं, राम देव ने 
हमें महाराज दक्षरथ को भुलावा दिया। ........०« मम 
राम--यह यों ही बात है । दोष तो सुझे कोई वतला, जिसमें उसका 
प्रतीकार किया जाय। 

६४. दुर्मुखच--(खेदके साथ) सुने महाराज काममें एंसा-ऐसा । 
राम--अहह, अति तीब्र है यह वाणी रूपी वज्ज॒(मुछित होते हैं) 


१६५. दुर्मक्च--देव घेये घर। 


शधछ, 


१६८. 


१६५९. 


१७०, 


१७१. 


संस्कृत काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


राम:--- ( आश्वस्य )-- 

: हा हा धिवपरगह॒वासदृूषणं ये 
बदेह्मा:. प्रशमितमद्भतेरुपाये: । 
एतत्तत्पुतरपि. देवदुविपाकादु 
आलंक विषभिय सबतः: प्रसक्‍तम ।।४०।। 


तत्किसद्य भन्दभाग्य: करोमि ? (विमृश्य, सकरुणम्‌) 
अथवा किमेतत्‌ ?-- 
सर्तां केनापि कार्यण लोकस्याराधनं परम्‌। 
तत्पतीत॑ हि तातेन मां च॒ प्राणांइव मुंचता ।।४१॥ 
संप्रत्येव व भगवता बसिष्ठेन संदिष्टम । अपि चु,-- 
यत्सावित्रेदीपितं. भूमिपालेर्‌- 
लोकश्रेष्ठ: साधु चित्र चरित्रम्‌। 
भत्संवन्धात्कश्नछा किवदन्ती 
स्याच्चेदस्मिम्हन्त घिझुमामधन्यम्‌ |।४२॥ 
हा देवि देवयजनसंभवे ! हा स्वजन्मानग्रहपवित्रित - 
वसुन्धरे |! हा मुनिजनकनन्दिनि ! हा पावकवर्सिष्ठार- 
न्धतीप्रशस्तशील्शालिनि ! हा राममयजीविते ! हा 
भहारण्यवासप्रियसखि ! हा तातप्रिये ! हा स्तोक- 
वादिति ! कथमेवंविधायास्तवायमीद्श: परिणाम: ? 
त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वय्यपुण्या जनोक्तय:। 
ताथवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे ॥।४३॥ 
(दुर्मंखं प्रति) दुर्मंख, ब्रहि-- लक्ष्मण, एव नूतनों 
राजा राम: समाज्ञापयति ।” (कर्णे) एक्मेवं इति। 
दुर्मुखः---हा ! कथमग्निपरिणुद्धाया गर्भस्थितपविन्रसंता- 
वाया देव्या दुर्जेनवचना दिदं व्यवसित॑ देवेन ? 


राम:ः--शान्त पापस्‌, शान्तं पापम्‌ । दुर्जता नाम पौर- 
जानपदा: --- 


४. उसररामचरित] ४. अपज्ंश काल (१) छष० ९ 


१६६. राम--- (धैर्य घरके ) हा, हा धिककार, पर-गह में निवास के बैदेहीके 
जिस' दोषको अद्भूत उपायों से शांत किया गया था, दैवके दुविपाक 
से कुत्तेके विष को तरह वह फिर सर्वत्र फैल गया ।॥४०॥ 


१६७. तो में अभागा अब क्या कहूं ? (सोचकर, करुणा के साथ) अथवा 
यह क्‍या ? किसी भी कार्य से लोगों को खुश करना सत्पुरुषों के 
को लिये सबसे बढ़कर (बात) है । बाधपूने मुझे और अपने 
प्राणों को छोड़ते हुए उसी को पूरा किया ॥॥४१॥। 


१६८. अभी ही भगवान्‌ घसिष्ठने सन्देश भेजा, और भी-- 
सूर्यवंशी लोकश्रेष्ठ राजाओं ते जिस विचित्र साधु-चरित्र को प्रकाशित 
किया, इसमें मेरे सम्बन्ध की कजुषित अफवाह याद हो तो, हन्त, 
मुझ अभागेकों घिक्‍कार हैं ॥४२।। 


१६६. हा, यज्ञमें उत्पन्न देवि, हा अपने जस्मरूपी अनुग्रह से पृथिबीकों 
पवित्र करनेवाली, हा जनकमृनि की नंदिनी, हा अग्नि वप्िष्ठ अरु- 
घती द्वारा प्रशंसित शीलवाली, हा राम मात्र जीवनवाली, हा महा 
अरण्यवासकी प्रियसखी, हा बापूकी प्यारी, हा अल्प्नाषिषी, 
एसी तेरा कैसे ऐसा परिणाम ! 
तेरे द्वारा संसार पवित्र है, और तेरे विषयर्म जनोंका पाप कथन! तुझसे 
लोग भाथवाले हैं, और तू अनाथा होकर विपदसें पड़ेगी ।॥४३॥ 


१७० दर्मख कह : लक्ष्मण नवीन राजा राम यह आज्ञा देता है। 
(कानमें ऐसे-ऐसे) 
दूर्मख--हाय-हाथ, अग्नि हारा परिशुद्ध, गंभमें पवित्र संतानधारिणी 
देवीके बारेमें दर्जनोंके वचनंसे देवने यह क्या करतेका निश्चय किया ? 


१७१. राम--आान्त पापम्‌। मेरे नागरिक तथा ग्रामवासी लोग और वह 
दुर्जन--+ 


घनण्र्‌ 


श्०३, 


श्७४ . 


१७५. 


१७६५. 


संस्कृत काव्यधारा [ ३६- भवभूति, 


इक्ष्वाकुबंशोइभिमत: . प्रजानां 
जात॑ च देवाह्रचनीयबीजम । 
यच्चादभुत॑ कर्म विशृद्धिकाले 
प्रत्येतु कस्तद्यदि दूरवृत्तम ॥४४॥ 
तद्‌ गच्छ । 
दुर्मुख:--हा देवि ! (इति निष्क्रान्तः) 
राम:--हा कष्टमू, अतिवीभत्सकर्मा नृशंसो5स्मि संबृत्त:- 
शैशवात्प्रभूति पोषितां प्रियां, 
सौह॒दादपुृथगाश्रयासिमसाम्‌ । 
छठ्यगा परिददामि मृत्यवे, 
सौनिके गृहशकुन्तिकामिव ॥४५॥ 
तत्किभस्पृश्यः पातकी देवीं दूषयामि । (इति सीताया: 
शिरः समुन्नमय्य बाहुमाकृष्य ) 


' अपूर्वकर्मचण्डालमयि मुग्धे, विमुच माम्‌। 


खिता5इसि चन्दन भ्रान्त्या दुर्विपाक विपद्रमम ।।४६॥ 


(उत्थाय) हन्त हन्त, संप्रति विपयेस्तों जीवछोकः । 
अद्यावसितं जीवितप्रयोजन रामस्य । शुन्‍्यमधुना जीर्णा- 
र््यं जगत्‌। असार: संसार: । कापष्ठप्रायं शरीरमस ॥ 
भशरणो5उस्मि । कि करोमि ? का गतिः ? अथवा,--- 
दुःखसंवेदनायव रामे चेतन्यमागतम । 
मर्मपघातिभि: प्राणैवज्थअकीलायितं हृदि ।।४७॥ 


हा अम्ब अरुन्धति ! भगवन्तों वसिष्ठविश्वाभिनत्रौं | 
भगवन पावक : हा देवि भूतधात्रि ! हा तात जनक ! 
हा मातः ! हा प्रियससे महाराज सुग्रीध ! सौम्य हन- 


. मन्‌ ! महोपकारिन्‌ लंकाधिपते विभीषण ! हा सखि 


बिजटे ! परिमृषिता: स्थ परिभता स्थ रामहतकेन । 


५. उत्तरराभघरित ] ४. अपज्श काल (१) घ०डे 


इक्ष्व।कुओंका वंश प्रजाका प्रिय है । भाग्यसे वचनमा रवेका उसके लिये 
बाज पैदा हुआ। (अग्नि) शुद्धिके समय जो अदुघुत क्रिया की गई, 
बह तो दूर स्थानमें हुईं, फिर उसे कौन पतियाये ।।४४।। 


१७०, सो जा-- 


्चप 


मख--हा देनि। (बाहर चला गया) 


१७३. राम--हा, कष्टम्‌, मैं अत्ंत वोभत्सकर्मा कमीना हो गया-- 
बचपनसे लेकर सौहादंसे पोषित, विलग न रहतेवाली इस प्रियाको, 
छल से मृत्युको दे रहा हूं । जैसे घरकी चिड़िया बहेलियाकों ॥४५॥ 
सो मैं पातकों अछूत देवोकों छूकर क्यों दृषित कर रहा हूं । 


(सोताक सिरकों उठा हाथ खींचकर)-«- 
१७४, है मुग्ये, मुझ असाधारण कर्मचांडाल को छोड़, तु चन्दतके अमसे 
अहितकारा विपवृक्षका आश्रय ले रही है।॥४६।॥ 


१७५. (उठकर) हस्त, हन्त, अब संसार उलट गया। आज रामके जीवन 
का प्रयोजन खतम हो गया। जगत्‌ अब सूता पुराना जंगल है, 
संसार असार है, शराोर काठ सा है। मेरा कोई शरण नहीं। क्या 
करू? भेरी। क्‍या गति. हैं? अपवा-- 


दुःखके अनुभवके लिये हो राममें चेतना है । मर्म-पीड़क (मेरे) 
प्राण हृदयमें वद्ध कील बन गये है ।॥४७॥। 


१७६. हा अम्मा असंधतों, भगवान्‌ वसिष्ध और विदवाभित्र, भगवान्‌ 
अग्नि, हा देवों पृथिवों, हा ततात जनक, हा माता, हा प्रिय मित्र' महा- , 
राज सुग्रीव, सौस्म हनूमान, महा उपकार्ीः लंकेश्वर विभीषण, हा 
सखी अ्रिजटा, तीच राभने तुग्हें घूट लिया, तुम्हें तिरक्षत कर दिया 8. 


दल संस्कृत काव्यभारा [ ३६. भवभूति 


अथवा को नाम तेषामहमिदानीमा हुवाने ? 
तेहि भनन्‍धये महात्मान: कृतथध्नेन दुरात्मना। 
भया गृहीतनामान: स्पृश्यन्त इव पाप्मता ॥४८॥ 


१७७. योष्हम्‌,-- 
विख्रम्भादुरसि निपत्य. जातनिद्रां, 
उन्मुच्य प्रियगृहिणीं गृहस्य लक्ष्मीम्‌ । 
आतंकस्फुरितकठो रगभगुर्वी 
क्र्याद भूयो बलिमिव दारुण: क्षिपामि ॥४९॥ 
१७८. (सीताया: पादौ शिरसि कृत्वा ) --अय॑ पश्चिमस्ते राम- 
शिरसि पादपंकजस्पर्श: 
(इति' रोदिति) 
(नेपथ्ये) 
१७९, अक्नह्मष्यमब्रह्मण्यम्‌ । 
राम:---ज्ञायतां भो:, किमेतत्‌ ? 
(पुननेपथ्ये ) 
ऋषीणामग्रतपसां. यमुनातीरबासिनाम। 
लवणत्रासितस्तोमस्त्रातारं॑ त्वामपस्थितः ॥|५०॥। 


१८०. राभ:---कथम्द्मापि राक्षसचास: ? तद्यावदस्य दुरात्मनों 
भाधुरस्य कुम्भीनसीकुमारस्पोन्मूलनाय शन्रुष्त॑ प्रेषषामि + 
(परिक्रम्य पुनर्निवृत्य) हा देवि ! कथमेवंविधा गरमि 
' घ्यसि ? भगवति वसुन्धरे ! सुइल्ाघ्यां दुहितरमवेक्षस्व 
* जानकीमू-- 
जनकातां रघूणां च यत्कृत्स्तं गोत्रमंगलम। 
'यां देवयजने पुण्ये पृण्यशीकामजीजनः |॥।५१॥ 


१८१. (इंति रुदन्निष्करान्तः) 


२. उत्तरराभचरित | है. अपक्षंश काल (१) घ०ण्ह 
अथवा अब उन्हें पुकारनेवाला मैं कौन हूं! 
दुरात्मा कृतष्न राम द्वारा नाम लिये जानेपर, में समझता हुं, वे 
महात्मा पापसे छुये से हो जायेंगे ।४८।। 

१७७, जो कि मैं--- 
विदवास करके छातीपर पड़ सोई, आतंकसे कंपित, परिपक्व गर्भसे 
भारी, (गृह) लक्ष्मी प्रिय गृहिणीको छोड़कर में दारुण बलिकी तरह 
मांसभक्षी' जन्तुओके' सामने फेंक रहा हूं ॥॥४९॥। 


१७८. (सीताके दोनों पैरोंपें सिर रखकर) यह रामके सिरसे ते चरण- 

कमलका अंतिम स्पर्श है। (रोते हैं) 
(नेपथ्यमें ) 

१७६, अन्नह्मण्यम, अन्नद्मण्यम्‌, महापाप हो गया। 

राम--पता लगाओ हो, यह क्‍या है? 

(फिर नेपथ्यमें ) 
जमुनाके तीरके रहनेवाले उग्र तपस्थावाले ऋषि-समृह लवणासुरसे 
आसित हो रक्षक तुम्हारे पास उपस्थित हुआ है ॥।५०।। 

१८०. राम--वया आज भी राक्षसोंका वास है? तो फिर इस' दुरात्मा 
भयुरा वाले कुंभीवसी-पुत्रके उन्मूलतके लिये शन्न॒ध्च को मेजता हूं । 
(परिक्रमा करके फिर लौटकर) हा देवि, कैसे तू ऐसी जायेगी 
भगवती पृथिवी सुप्रशंसर्नीय अपनी! पुत्री जानकी की खबर लेना । । 
जनकों और रधुओंके गोत्रको जो सम्पूर्ण-मंगला है, जिस पुण्य-शीलाको 
तुमने यज्ञममें जन्म दिया।५१॥ 

१५१, (रोते हुये बाहर चले जाते हैं) 


१८४, 


संस्कृत काव्यधारा [ ३६. भवभति 


सीता--हा सौम्य आय॑पुत्र, कुत्नासि ? हा घिक हा 
धिक्‌, दुःस्वप्नरणरणकविप्रलव्धा आयेपुज्रशुन्यमिवा- 
त्मा् पश्यामि । हा थिक्‌ हा धिक्‌, एकाकिनी प्रसुप्तां 
मामुज्थित्वा कुत्न गतो नाथ: ? भवतु, तस्मे कोपिष्यामि 
यदि त॑ प्रेक्षमाणां आत्मन: प्रभविष्यामि । कोउत्र परि- 
जन: ? 
(प्रविश्य ) 

दुर्मुख:ः--देवि , कुमारलक्ष्मणों विज्ञापपति---सज्जो 
रथः । तदारोहतु देवी इति । ह 
सीता--इयमारुढास्मि । (उत्थाय परिक्रम्य) स्फुरति , 
में गर्भभार: । शर्नेरगच्छाम: । 
दुर्मुख:---इत इतो देवी। 
सीता--तमो रघुकुलदेवताम्याम्‌ । 

(इति निष्क्रान्ता: सर्वे ) 


(४) ऋणषेरातिथ्यम--- 


१८५. 


(ततः: प्रविशतस्तापसी ) 


एक:--सौधातके , दृष्यतामद्य मूयिष्ठसन्निधापिताति- 
थिजनस्थ समधिकारम्भरमणीयता भगवतों वाल्मीके- 
राश्षमपदस्य । तथा हि,--- ' 
नीवारौदनमण्डमुष्णमधुरं सद्यः प्रसूतप्रिया- 
पीतादश्यधिक॑ तपोवनसुगः पर्याप्तमाचामति । 

गच्धेन स्फुरता मनागनुसृतो भक्‍तस्य सर्पिष्मत: 
ककेन्धूफलमिश्रशाकपचनामोद: परिस्तीयते॥१॥ 


२. उत्तरशशचरित ]. ४. अपज्ांध काल (१) द्घ०७छ 


९८२. सीता--हा सौम्य आय॑पुत्र, कहां हो? हा घिक। दुःस्वप्नकी 
उत्तुकतासे छली में अपनेको आर्यपृत्रके बिना देख रही हूं। हा 
घिक्‌, मुझे अकेली सोई छोड़कर नाथ कहां गये ! अच्छा, उस 
पर कोप करूं, यदि उन्हें देख अपने पर काबू पा सकूं। यहां कोई 
परिजन है ? 

(प्रवेश करके ) 

५०८३. दुर्भुख--देवि, कुमार लक्ष्मण अर्जे करते हैं: “रथ तैयार है 
सो देवी पध्षारें।! 
सीता--(लो) यह चढ़ने आई। (उठकर परिक्रमा करके) मेरा 

_ गर्भ डोल रहा है। धीरे चलें। 

9 ८४, दुर्भेख--इधरसे, इधरसे आइये। 

सीता--रघुकुलके दोनों देवताओोंकों नमस्कार । 


(सब बाहर चले गये ) 
“अंक है 


४. ऋषिकी पहुनाई---- 
(तब दो तापस प्रवेश करते हैं) 


१८५. एक--सौधातकि, देखों, आज बहुतसे . आगत अतिधियोंवाले 
भगवान्‌ वाल्मीकि के आश्रम्की अत्यधिक तैयारी कार्य-व्यस्तताकी 
रसणीयताकों जेसे कि-- । 
तुरंत प्रसृतत अपनी प्रियाके पीने से बचे लिन्नीके भातक गर्म मीठे 
मांडकों तपोवनका मुग खूब पी रहा है। घीवाले' भातके थोड़ा 
फैलते गंधरका अनुगमन करती बैरके फंलेसे सिलाये साभ. 
प्कानेकी खुशबू फैल रही है।8१॥ गा 


१८७, 


श्टट, 
१८९. 


१९० . 


१९१. 


१९२. 


संस्कृत काव्यधारा [ ३६- भवभति 


सौधातकि:--स्वागतमनेकप्रकाराणां जीणेकर्चानासन - 
ध्यायकारणानां तपोधनानाम । 

प्रथम:--- ( विहस्य ) अपूर्व: खलु बहुमानहेतुगुरुष सौधा- 
तके ! 

सौधातकि:--भो दण्डायन, किनामधेय इदानीमेब 
भमह॒त: स्त्रीसार्थस्य धरंधरोध्यातिथिरागत: ? 
दण्डायन:--धिकप्रहसनम |. नन्वयमष्यश्ुगाश्रभाद- 
रुनधती पुरस्कृत्प महाराजद्शरथस्य दारानधिष्ठाय 
भगवान्वस्तिष्ठ: प्राप्त: । तत्किमेवं प्रलपसि ? 


सौधातकि:---हूं वश्चिष्ठ: ? 
दण्डायन:--अथ किम ? 


सौधातकि:---मया पुनर्शातः को5पि व्याध्य इवेष' इति ॥ 
दण्डायनः---आ:, किमुक्तं भवति' ? 


सौधातकि:--येच परापतितेनेव सा बराकी कपिला 
कल्याणी बलात्कृत्य भडभडायिता । 
दण्डायन:--समांसो सधुपके इत्याम्तायं बहुमन्यमाना: 
श्रोत्रियायाभ्यागताय वत्सत्तरीं वा पचन्ति गृहमेधिवः 
त॑ हि धर्म घर्मसूत्रकारा: समामनन्ति । 


सौधातकि:---भो निगुद्दीतोईसि | 
दण्डाथन:--कथमिव' ? 


सौधातकि:--येनागतेष वसिष्ठमिश्रेष वत्सतरी विक्ष- 
सिता । अद्येव प्रत्यागतस्य राजपषेंजनकस्य भगवता 
वाल्मीकिना दधिभधम्यामेव निर्वेतितों मधपक्क:, वत्सतरी 
पुनर्विसर्जिता । 


दण्डायन:--अनिवृत्तमांसानामेव कल्प व्याहरस्ति के- 
चित्‌। चिवृत्तमांसस्तु तत्र भवान्‌ जनकः। 


३. उत्तरशभचरित | ड. अपक्ंश काल (१) घ०५९. 


१८६. सौधातकि--स्वागत है, अनेक प्रकारके अनध्याय (छुट्टी) के 
कारण, बढ़ो दाढ़ी वाले नाना मृत्रियोका 
पहला---( विहंस कर) सौघातकि, गुरुजनों के विषयमें सम्मासः 
प्रकट करनेका तुम्हारा यह अद्भुत ढंग है । 
१८७, सौधातकि--दंडायन, स्त्री कारवांका मुखिया अतिथि जो आज 
आया है, उसका क्या नाम है ? 
दंडायन--धिक्का र है मजाकको, यह तो श्वृंगी' ऋषिके आश्रमसे 
अश्छती को लिये महाराज दशरथकी' स्त्रियोंकों संभाले भगवान 
वंसिष्ठ आये हैं ।सो क्यों ऐसी बकहवास कर रहा है ? 


१८८. सौधातकि--हुम्‌ वसिष्ठ ? 
दंडायन--और क्या ? 

१८९. सौधातकि--मैंने तो समझा मानो यह कोई बाघ है । 
देंडायन--आह, क्या कहता है ! 

१९०. सौधातकि--जिसनेज्ञपद्ा मारते उस बेचारी कल्याणी कपिलाको' 
जब॑दरस्ती मड़मड़ा डाला । 
देंडायन--- मधुपर्क, मांस-सहित होना चाहिये”, इस शस्त्र-वचनका 
सम्मान करते श्रोत्रिय अभ्यागतके लिये गृहस्थ बकछिया पकाते हैं।' 
इसे धर्मसूत्रके रचयिता धर्म बतलाते हैं। 

१६१. सौधातकि--मभो, तू निम्नहस्थाल में पकड़ा गया ! 
दंडायन--करसे 2, ४! 

१९२. सौधातिक---आगत वसिष्ठ आदिद्े लिये तो बडिया गारी गई 
पर आज ही आये राजषि जनकके जिये| भगवान बात्मीकिने 
मधुसे मधुपक तैयार किया, और बछ्धिया छोड़ दी। 
दंडायन---वैसा विधान मांस न त्यागे हुओंके लिये कोई-कोई बतलाके। 
हैं। जनकजी तो मांसविरत हूँ.। 


१९६, 


१९७. 


घंस्कुत काब्यधारा [ ३६. भवभति 


सौधातकि:--किनिभमित्तम्‌ ? 

दण्डायनः---यद देव्या: श्ीतायास्ताबश देवदूविंपाकृम- 
पश्चत्य वेखानस: संबत्त:, तस्य कतिपयसंवत्स रच्चनद्रद्ठी 
पतपोवने तपस्तप्यमानस्थ । 

सोधातकि:---ततः किमित्यागत: ? 
दण्डायतः--संप्रति व प्रियसुहुद भगवसन्तं प्राचेतर्स 
द्रष्ट्म्‌ । 


, . सौधातकि:---अद्य संवन्धिनीशि: सम॑ चिवृत्त दर्शन- 


मस्य न ? 

दण्डायन:--संप्रत्येव भगवता वसिष्ठेन देव्या: कौसल्याया: 
सकाश भगवत्यशन्धती प्रहिता, यथा. स्वयमुपेत्य 
स्नेहादय॑ द्रष्टव्य इति । 

सौधातकिः--यथते स्थविरा: परस्परमंब मिलिता:, तथा- 
5वामपि वट॒णि: सह भिलित्वाइनध्यायमहोत्सव॑ खेलन्तों 
सानयाव: । अथ कुत्र स जनक: ? 

दण्डायन:--तथाय॑ प्राचेतसव्चिष्ठावपास्य संग्रत्याश्र- 
भस्य बहिवेक्षमलमधितिष्ठति । ये एप:--- 

हृदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन तप्यते। 
अन्त:प्रसप्तदहनो जरबनिव वनस्पति: ॥२॥ 


(इति निष्क्रान्तों ) 


'(५) भुरुजत-समागल:-- 


१९८. 


(ततः प्रविशति जनक: ) 
जनकः--- 
अपत्ये यत्तादग्दुरितमभवत्तेन महता, 
विषक्तस्तीत्रेण ब्रणितहृदगेन व्यथयता। 
पदुर्धारावाही नव इव चिरेणापि हि न' में, 


. निकृत्तन्मर्माणि क्रकच इच मन्युविरमभति ।।३।. 


'ए, उत्तररामचरित | ४. अपक्षश काल (१) ११ 


१९३१. 


१६४. 


१९६७. 


सौबातकि---किस लिये | 

दंडायन--देवी सं/ताके वैसे दैव-दु विष. कको सुनकर, वह मुनि हो गये, 
चन्द्रदीष नामक तपोवनर्मों तप करते उन्हें कितने ही वर्ष बीत गये । 
सौबातिक--बहांसे क्यों आये ? 

देंडायत--प्रियमित्र भगवान्‌ बाल्मीकिकों देखनेके लिये, इस समय 
(आये) । 


/. सौधातकि--आज समधिनोंके साथ इनकी भेंट हो गई ना ? 


वंडायन--इसी समय भगवान्‌ वसिष्ठने कौसल्या देवीके पास 
भगवतें। असंघतोकों भेजा, कि स्वयं आकर स्वेहपृर्वक इनसे भिलें। 


- सौधालकि--जैसे यह बूढ़े आपसभें मिलें, तैसे हम विद्यार्थी भी 


एक साथ मिलकर छुट्टीके महत्वकों खेलते हुये मनायें। अच्छा 
वहु जनक कहां है ? 
वंडायन--वाल्मीकि और बसिध्ठकी इस' तरह उपासता करके 
इस समय आश्रमके बाहर वृक्षके नीचे जो बैठे हैं, वही--- 
हृदयमें सदा छगे सीताके शोकसे संतप्त हैं। 
जैसे भीतर आग लगा वृक्ष जल रहा हो॥२॥ 
(दोनों बाहुर चले गये ) 


५, शुरुजनों का सिलन-- 


श्क्द, 


५ 33८ 


(तब जनक प्रवेश करते हैं) - 
जनक--- ह ह ह 
(सीता) जैसी संत्ानपर जो विपद्‌ पड़ी, उस बड़े, 
तीक्ष घायल हुृदयकी पीड़ासे. लिप्त, , 
चिरकालसे भी फिर नयेकी तरह प्रवाहित शोक, 
मेरे मर्मको आरेकी तरह छेदता, बंद नहीं होता ।।३।। 


२००, 


२०१. 


२०३, 


संस्कृत काव्यधारा [ ३६. भवभूति 


कष्ट एवं नाम जरया दु:खेन च दुरासदेन' भूय: परा- 
कसांतपनप्रभूतिभिस्तपोभि: शोषितान्तःशरीरधातोरव- 
प्टस्म एवं महानद्यापि भम दम्धदेहों न पतति। अन्ध- 
तामिस्रा ह्मसूर्या नाम ते छोका: प्रेत्य तेभ्य: प्रतिविधीयन्त 
य आत्मघातित इत्येवमृषयों मन्यन्ते । अनेकसंवत्सराति- 
क्रमे5पि प्रतिक्षणपरिभावनास्पष्टनिर्भास: प्रत्यप्र इन मे 
दारुणो दू:खसंवेग: प्रशाम्यति । अयि मात: देवयजन- 
संभवे सीते! ईदृशस्ते निर्माणभभाग: परिणत:, प्रेत 
छज्जया स्वच्छन्दमप्याक्न्दितुं न शक्यते । हा पुत्रि ! 


अनियतरुदितस्मितं विराजत्‌, 
कतिपयकोमलदन्तकुड्मलाग्रमू । 
वदनकमलूक॑ शिशो: स्मरामि, 
स्खलदसमंजसभंज जल्पितं ते ॥४॥ 


भगवति वसुच्धरे, सत्यमतिदृद्यासि--- 

त्वं बह॒निर्मुनयों वसिष्ठगृहिणी गंगा च यस्या विदुर्‌, 
माहात्म्यें यदि वा रघो: कुलगुरुदेंव: स्वयं भास्कर: | 
विद्यां वागिव यामसूत भवती शुर्द्धि गतायाः पुनस्‌, 
तस्थास्त्वदृदृहितुस्तथा विशसन कि दारुणे मृष्यथा: ॥५॥ 
इत' इतो भगवती महादेव्य । 


« जनक:--अये, गृष्टिनोपदिश्यमानमार्गा भगवत्यरु्धती 


(उत्थाय) का पुनर्महादेवीत्याह । ( निरूप्य) हा हा. 
कथमियं महाराजस्य दशरथस्य धर्मदारा: प्रियसखी में . 
कौसल्या ? क एतां प्रत्येति सैवेयमिति नाम ? -... 


आसीदियं दशरथस्य गुहे यथा श्री:, 
श्रीरेव वा किमुपमानपदेन' सैषा। 
कष्ट बतान्यदिव देववशेन जाता, 
दुःखात्मक किमपि भूतमहो विकार: ॥६॥ 


२. उसरशमचरित |] ४. अपलंश काल (१) झ१३ 


१६६९. कंष्टमू, इस तरह जरा असूया और दु:खसे (पीडित) फिर पराक, 


२००, 


२०१. 


२०६४, 


२०३१६. 


सांतपन (चांद्रायण) आदि तपस्याओंसे सुखाये हृदयका' महा 
अवलंब, यह मेरा जला शरार आज भी नहीं गिरता । ऋषि लोग 
मानते हैं, कि जो आत्म-हत्यारे होते हैं, वह मर कर इस पापसे 
प्रकाशहीन अत्यंत तिमिरवाले लोकोंमें जाते है । अनेक बर्षके बीतने- 
पर भी अनुभव करनेसे प्रतिक्षण स्पष्ट दिखाई देता मेरा नथा सा 
(होता ), दारुण दु:ख-बेग शांत नहीं हो रहा है। अरी मैया, यज्ञसे 
उत्पन्न सीता, तेरा जीवन ऐसी अवस्थामें परिणत हुआ, कि लज्जाके 
कारण इच्छा भरकर रो भी नहीं सकता। हा पुत्नी-- 

अनियम-पूर्वक रोने मुस्करानेसे शोभा देते, 

कुछ कोमल दंतकलियोंकों आग्रे दिखाते, 

तेरे शैशवके कमल-वंदनकों याद करता हूं; 

और ते तुतलाने, असंबद्ध मंजुल बोलनेको भी ॥।४॥। 
भगवती वसुंब रा, सचमृच ही तुम अति दृढ़ हो--- 
जिसके महात्म्यकों तूने, अग्निनें, मुनियोंने, वसिष्ठ-पत्वीने और 
गंगाने जना तथा रघुके कुल-एुरु स्वयं सूर्यदेवने जाना । 
जिसे सरस्वतीकी तरह आपने जन्म दिया, तब शुद्ध हुई उस तुम्होरी 
पुत्रीकी ऐसी हिसा करना, है कठोर तू (इसे) कैसे सहती है ।५॥। 
इवर-इधर (आइये) भगवती और महादेवी । 
जनक--अये, कंचुकीके बतलाये मार्गसे भगवती अचंबती (उठकर) 
यह महादेवी! कौन है । (अच्छी तरह देखकर) हा-हा, महाराज 
दशरथकी धर्मपत्नी मेरी प्रिय सखी, क्या यह कौतल्या है ? कौन 
विश्वास करेगा, कि यह वही है। को 

यह दशरथ के घरमें लक्ष्मीकी तरह. थी, 

अथवा यह श्री ही थी, उपमाके पदके जोड़नेसे क्या ? 

सो हाय, दैववश यह दूसरी सी ही हो गईं।....* 

अहो, कोई दुःखाकार भूत है, विकार है॥६!॥१ 


खर्ष 


२०४, 


२०५. 


7०६, 


२०७, 


२७८, 


२१०, 


संस्कृत काव्यपारा [ ३६. भवभूति ' 


य एवं में जनः पूर्वमासीन्मूर्तों महोत्सव: । 
क्षते क्षारभिवासह्य॑ं जात॑ तस्थेब दशनम्‌ ।।७॥॥ 


(ततः प्रविशत्यरून्धती कौसल्या कंचुकी च) 
अरुन्धती--ननु ब्रवीमि द्र॒ष्टव्य: स्वयमपेत्येव वेदेह 
इत्येवे व: कुलछगुरोरादेश: । अत एव नाहूं प्रेषिता + 
तत्कोड्य॑ पदे पदे महावनध्यवसाथ: ? 

कंचुकी--देवि ,  संस्तभ्यात्मानमनुरुध्यस्व भगवती 
बसिष्ठस्यादेशमिति विज्ञापयामि। 


कौसल्या--इदशे काले सिथिक्ञाधिषो मया द्रष्टव्य 
इति सममेव सर्वदःखान्यवतरन्ति । तस्मान्न शक्‍सोम्य- 
दर्तमानमूलबन्धर् हृदय पर्यवस्थापयितुम्‌ । 


अरूच्धती---अतन्र कः सन्देह: ? --- 

संतानवाहीन्यपि. मानुषणां 

वू:खानि संबन्धिवियोगजानि । 

दुप्टे जने प्रेयसि दुःसहानि 

स्रोत:सहर्लेरिव संप्लवन्ते ॥८॥ 

कौसल्या--कर्थ नु खलु वत्साया में बध्वा वनगताया- 
स्तस्या पितु राजर्पमुस  दशेयामः ? 

अरुन्धती-- 

एव वः इलाध्यसंबन्धी जनकानां कुलोहह: । 
याज्षयलक्यों मुनिरयस्म ब्रह्मपारायणं जगो ॥९॥। 


कौसल्य[---एव स महाराजस्य हृदयनिविशेषों वत्साया 


»में बध्वा: पिता विदेहराज: सीरध्चजः । स्मारितास्मि 


अनिर्वेदरमणीयान्दिवसान्‌ । हा देव, सर्व तन्नास्ति । 


२. उत्तररामचरित | ४. अपक्षश काल (१) दघश्ज्ू 


२०४, 


र्ण्य, 
२०७६, 


२१०. 


जो ही व्यवित पहले मेरे लिये शर्र। रधारी महोत्सव था । 
उसका ही दर्शन अब घावमें नमक तरह असह्य हो गया ।॥७॥॥) 
(तब अरुंषती, कौसत्या और कंचूर्की प्रवेश करते हैं) । 
अरुंबतो--हां, में' कहती हूँ, स्वयं हूं। पास जाकर जनकका 
दर्शन करो। यह तुम्हारे कुलगुषका आदेश है। और इसीलिये' 
मुझे भेजा हैं, सो यह क्यों पद-पदपर भारी हिचकिचाहट हैं ? 


(. कचुकी--देवि, अर्ज करता हूं, अपनेकों संभाल कर भगवान्‌ वसिध्ठ- 


के आदेशवका पालन करें। 


. कौसल्या--ऐसे समय मिथिलेशकों मुझे देखना होगा, यह सोच 


एक साथ ही सारे दु:ख एक साथ गुझ्पर दूढ रहे हैं। इसीलिये 
उखड़त॑ बूंतवाले हृदयको ज्ञांत नहीं कर पाती । 


, असंधती--इसमें क्या संदेह है ? --- 


राॉबंधियोंके वियोगसे उत्पन्न, प्रवाहसे बहते मनुष्योंके दु:ख, प्रिय- 
जनके देखने पर सहल्र ज्रोतोंसे दुस्सह होकर बहने लगते हैं ।।८।॥॥ 
कौसल्या--मे री बल्चीके वन' जानेपर उसके पिता राजपिकों 
कैसे मुंह दिखलावें | 

अमंधघर्ती--तुम्हारे यह प्रशंसतीय समधी जनकोंके बेंशधर हैं 
जिनके लिये याज्षवल्वण मुत्तिने ज्रह्मका उपदेश दिया था ।॥।६।॥। 
कौसल्या---यह महाराज (दशरथ) के अभिन्न-हरदय, मेरी बच्ची 
बहुके पिता, विदेहोंके राजा सीरध्वज हैं। उन मिद्वन्द्र रमणीय 
दिनोंकी याद आ, रह! है। हा देव, वह सब नहीं रहा । 


ण््र 


२११ 


२१२, 


२१४. 


हर 


संस्कृत काव्यभ्षारा [ ३६. भवभूति 


जनकः---( उपसृत्य) भगवत्यरुन्धति, बेदेह: सीरध्वजो5 
भिवादयते--- 

यया पृत॑ंम॒न्यो निधिरपि पवित्रस्थ महसः, 
पतिस्ते पूर्वेषामपि खलु गुरूणां गुरुतमः । 
त्रिलोकीमांगल्यामवनित॒लली नेन शिरसा, 
जगद्वन्यां देवीमृषसमिव बन्दे भगवतीम्‌ ॥ १०॥ 


अरुन्धती--अक्षरं ते ज्योति: प्रकाश्यताम्‌ । स॒ त्वां 
पुनातु देव: परो रजसां य एप तपति । 

जनक:--आये गुष्हे, अप्यनामयमस्या: प्रजापालकस्य 
मातु: ? हा 


कंचुकी-- (स्वातम) निरवशेषमतिनिष्ठरमुपालब्धा 

सम: । (प्रकाशम्‌) राजे, अनेनेव मन्युता चिरपरि- 
त्यक्तरामभद्गदर्शनां चाहँसि दुःखथितुभतिदुःखितां देवीम । 
रामभद्गस्यापि देवदुर्योग: को5पि, यत्किक सभनन्‍ततः 
प्रवत्तवीभत्सकिवदन्तीका: पौरा न चारिनिशुद्धिमनल्पका 
प्रतियन्तीति दारुणमनुष्ठितं देंवेव । 


जनकः--- (सरोषम्‌) आः, कोध्यमग्निर्नामास्मट्पसूति 
परिशोधने ? कप्ठमेबंवादिना जनेन राभभद्रपरिभुता 
अपि पुनः परिभूयामहे । 


अरुन्धती--- (निःश्वस्य) एव्मेततु। 'अग्तिरग्निरिति/ 
वत्सां प्रति लघृब्यक्षराणि, सीतेत्येव पर्याप्तम्‌ । हा, 
वत्से--- 

शिशुर्वा शिष्या वा यद्सि मम तत्तिष्ठतु तथा, - 


विशुद्धरत्कर्षस्त्वयि तु मम भक्ति द्रढयति। 
शिशुत्व॑ स्त्रेणं वा भवतु ननु वच्चासि जगता 


. गुणा: पृजास्थान गुणिब त व छिंगे न व वयः: ॥ १ १॥ 


२. उसररामचरित | ४. अयज्षञंश काल (१) दश७ 


२११. 


जप 
न्।्छ 
८ 


रह१३. 


२१५, 


जनक-- (पास आकर ) भगवती अरुंबती, बैदेंही सीरध्यज अभि- 
बादन करता है। जिस (तुम्हारे) द्वारा पवित्र तेजकी निधि भी 
अपनेकी पवित्र सानती है। 

जिस तुम्हारे पति पूर्व-गुरुओंके भी महान्‌ गुरु हैं। 

उस त्रिलोक-मंगला उषा देवीकी तरह, 

जगदवंदर्नायां भगवताकों सिरसे वंदना करता हूं ॥१०॥। 


- अश॑घतो--अविनाशी ज्योति (ब्रह्म) तुम्हें प्रकाशित हो। वह 


देव तुम्हें पवित्र करें, जो यह दूर लोकोंकों भी प्रकाशित करते हूँ । 
जनक--आर्य गृष्टि (कंचुकी), प्रजापालककी यह माता स्वस्थ 
तो हें? 

कंचुकी--- (अपने आपसे ) हम पर पूरी तौरसे अत्यच्त निष्ठर ताना 
मार गया। (प्रकट) राजधि, इस कोप द्वारा देखे रामका (मुह) 
देखना छोड़े अतिदु:खिता वेवीकों दु:खित नहीं करना चाहिये । 
रामचर्कों भं। कोई बेवका दुर्योग है, जो कि चारों ओर फैली 
भोषण अफबाहोंके करण बहुतसे पुरवासी अपिन-शुद्धिकों नहीं 
पतियाये, इसलिये देव (राम) मे (बह) दारुण काम किया। 


४. जनक--(रोष-पहित ) आह, मेरी पुत्रीके शुद्ध करनेमें यह अग्नि 


कोन होता है ? हाय, ऐसा कहुनेवाला आदर्मी राम हारा अपमानित 
हमें फिरसे अपमानित कर रहा है। 
अरुंधती-- (उसास छेकर) ऐसी ही है यहं। 'जअग्नि-अग्नि” यह 
अक्षर बच्ची (सीता) के बारे में तुच्छ हैं। सीता यही पर्याप्त 
है। हा बच्ची---« 
मेरी शिशु हो या शिप्या इसे रहने दो । 
शुद्धिका जो उत्कर्ष है, वह तेरे विषयमें मेरी भवित दूढ़ करता हैं। 
शिक्षुता हो चाहे स्त्रीत्य, तृम जगतकी वंदवीया हो। 
गुणियोंगें पूजनीय गुण होत हैं, जग जोर माय नहीं ॥११॥ 


प्श्ष 


ल्प्णं 
लॉ 
वी 


२५९७. 


२१८. 


२२० . 
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कौसल्या--अहो, समस्मलयन्तीब बेदना: । 
जनकः--हन्त, किमेतत ? 

अरुन्धती--राजपें, किमन्यतु-- 

से राजा तत्सौर्य स वे शिशुजनस्ते व दिवसा:, 

स्मतावाविभतं त्वयि सुहृरदि दष्टे सदखिलम्‌ । 

विपाके घोर5स्मिन्न खल न विमढ़ा तव सखी 

पुरंध्रीणां जित्त कुसुमसुकुमारं हि भवति ॥१२॥ 


जूनकः:---हन्त, सर्वथा नशंसोउस्मि । यश्चिरस्य दष्टा 
न्प्रियस॒हृदः प्रियदारानस्निग्ध यामि---- 
संबन्धी इलाध्य: प्रियसहदसों तच्च हृदय 
स चाननन्‍्दः साक्षादपि व निखिछ॑ जीवितफलम । 
शरीर जीवों वा यदधिकमतोथत्यत्प्रियतर 
महाराज: श्रीमान्किमपि मम नासीद द्वार: |॥|१३॥ 


कष्टमियमेव सा कौसल्या,--- 

यदस्था: पत्यर्वा रहसि परमसन्जायितमभव, 
अभूव॑ दम्पत्यो: पृथगहमुपालम्भविषय 
प्रसादे कोपे वा तदन मदधीनों विधभिरभद 
अल वा तत्स्मृत्वा दहुति यदवस्कस्द हृदयम्‌ ॥ १४॥ 


अरुद्धती--हा कष्टमू ! अतिलिश्निरुद्धनिःश्वासनि- 
प्पन्द हृदयमस्या: । 
जनकः:--हा प्रियसखि ! (इति कमण्डल्दकेन सिंचति ) 
कंचुकी--- 
सुहृदिव प्रकट्थ्य सुखप्रदा, 
प्रथममेकरसामनुकूछताम्‌ । 


पुनरकाण्डविवर्तनदारुण:, 
परिशिनष्टि विंधिर्मतसो' रुजम्‌ ॥१५॥ 


२. उसररामजरित | संस्कृत काव्यधारा घ१९ 


२१६. 


२१७, 


२९९, 


कौसल्या--अहो, पीड़ा जड़ सी उखाड़ रही है। 
जनक--हन्त, यह क्या ? 
अरुंधती--राजधि, और दूसरा क्‍या ?-- 
वह राजा, वह सुख, वह बच्चे और वे दिन, 
तुम जैसे मित्रकों देखने पर सब स्मुतिमें प्रकट हो गये । 
इस घोर विपाकमें तेरी सखी अमूढ़ नहीं रह सकती-- 
स्त्रियोंका चित्त कुसुम सा सुकुमार होता है॥ १२॥ ' 
जनक--हन्त, सर्वथा मैं चृशंस हूं, जो देर से देखे प्रिय मित्र की 
स्त्रियों को स्नेह बिता देख रहा हूँं--. 
वह समधी एलाकतीय है, वहू प्रिय सुहृत्‌, और वह हृदय (भी) 
वह आनन्द सारे जीवन का साक्षात्‌ फछ। 
शरीर था जीव अथवा इससे अधिक दूसरा जो प्रिय है (प्भी थे ) 
श्रीमान्‌ महाराज दद्रथ मेरे क्‍या नहीं थे ॥१३॥ 
ओह, यही वह कौसल्या है । 
इसने या पतिने रहस्य में गुप्त जो' सकाह की 
प्रसन्नता था कोप में दोनों पति-पत्नियों के उपालंभका' 
में अलग लक्ष्य हुआ था, उसके बाद भाग्य भेरे पक्षमें हुआ। 
उसे याद करना बेकार है, जो कि हृदय को पीडित कर जछाता 
हैं ॥॥१४॥ 
अरुंधती--हा कष्टम, बहुत देरसे इवास-गति रुका इसका हृदय है। 
जनक--हा प्रियसलखि, (कर्मंडठका जल छिड़कते हैं) 
कंचुकी-- 
मित्रकी तरह पहले सुखप्रद, 
एकरस' अनकूलताकों प्रकट करके, 
फ्रिए एकाएक बदक कर दारुण हो, 
देव मनके रोगकों बढ़ाता है ॥१५॥ 


घर० 


२२१. 


२२२. 


२२३. 


२२४, 
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कौसल्था-- (आइवस्य ) हा, वत्से जानकि ! कुत्रासि ? 
स्मरामि ते नवविवाहलक्ष्मीप रिग्रहेकमंगल संफुल्लमुग्ध- 
मुखपुण्डरीकप्रार॒हत्कोमुदीचन्धसुन्दरम्‌ । एहि से पुन- 
रपि जाते उदद्योतयोत्संगम्‌ । सर्बदा महाराज एवं 
भणति--- एपा रघुकुलूमहत्तराणां बध्रस्माक॑ तु जनक- 
सुता दुहितेव । 


कंचकी--यथाह देवी, 


पंचप्रसतेरपि. तस्य राज्ञ:, 
प्रियो विशेषण सबाहशत्र: । 
वधूचतुष्केषपि तथव॒ नान्‍्या, 
प्रिया तनजास्य यथेव सीता || १ ६॥। 


जनकः--हा प्रियसख महाराज दशरथ, एक्मसि सर्व- 

प्रकारहृदयंगम: । कथं विस्मयंसे ? 

कन्याया: किल पुजयन्ति पितरो जामातुराप्तं जब 

संबन्धे विपरीतमेव तद्भदाराधनं ते मयि। 

त्वं कालेन तथाविधों5प्यपहत: संबन्धबीज॑ च 

घोरे5स्मिस्मसम जीवलोकनरकेी पापस्य धिग्जीवितम्‌ 
॥१७॥। 


कौसल्या--जाते जानकि ! कि करोमि ? बढ़वजलेप- 
प्रतिबन्धनिश्चल हतजीवितं मां मन्दभागिनीं न परित्य- 
जति | 


अरुत्थती--आख्व्सिहि राज्ञि, बाष्पविश्वामोष्प्यन्तरेषु 
कर्तव्य एवं। अन्यक््य, कि ने स्मरसि यदवोचदुष्य- 
शुंगाश्रसे सुष्साक कुलगुरुभवितव्यं तथेष्युपजातमेव, कितु - 


' कल्याणोदर्क भविष्यतीति ? 


ए. उलरशभचरिति] ४. अपक्रेंश काल (१) क्र 


२२१. 


२२२. 


श्र३े, 


कौसल्या--- (सांस छेकर) हा, बच्ची जानकी कहां हो? याद 
आता है तेरे नवविदाहकी शोभाके परिग्रहके केवल मंगलूवाला, 
उठते चन्द्रकी तरह सुन्दर फूला मुग्ध मुखकमल। पुत्री, आ फिर 
मेरी गोदकों उज्वल कर। सदा महाराज कहते थे: “यह जनक- 
सुता तो रघुकुल महत्तरोकी वहू, पर हमारे लिये तो बेटी ही है। 


कंचुकी---जो देवी कहती हैं, वही बात है,-- 


उस राजाकी पांच संतानोंमें भी, 

सुबाहुके शत्रु (राम) विशेषकर प्रिय थे। 
उसी तरह चारों बहुओंमें दूसरी उतनी, 

नहीं प्रिय थी, जैसी कि इनकी पुत्री सीता ॥१६॥ 


जनक--हा प्रिय मित्र, महाराज बशरथ, इस प्रकार तुम सब अकार 
से हृदयमें समाये कैसे भूले जा सकते हो--- 


कन्याके पिता जमाईके पूज्य जनोंकों पूजते हैं। 

सो मेरी आराधना करनेमें तुम्हारा संबंध उलठा ही हुआ। 
ऐसे तुम काछ पाकर छीन लिये गये, कितु यह सबन्ध का बीज, 
इस मेरे घोर संसारझूपी नर्कमें है, मुझ पापीका जीना धिवकार 
हैं।॥१७॥। 


कौसल्या--पुत्री जानकी, क्या करूँ? मजबूत वज्लेपसे जड़ा 
निश्चल हतभागा यह जीवन मुझ अभागिनी को नहीं छोड़ 
रहा है। 


अरंघती--रानी, धीरज घरो। बीचमें आंसुओंकों रोकना चाहिये । 
और बया तुम्हें नहीं याद है,शंगी ऋषि के आश्रम में तुम्हारे कुल- 
गर ने क्या कहा था-“जैसी भवितव्यता थी, वैसा ही हुआ, 
किसु इसका परिणाम मंगछ होगा ? 


र्र5 
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कौसल्या--क्रुतो$तिक्रान्तमनो रथाया ममेतत्‌ ? 
अरुन्थती--तत्कि भच्यसे राजपत्नि ! मृषोद्य तदिति ? 
नहीदं क्षत्रिय, मन्तव्यम्‌ू--- 
आविर्भूतज्योतिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्लेप मा संशयो भूत्‌ । 


/ होषां बाचि लक्ष्मीनिंषकता 
नेते वा विप्लुतार्था बदन्ति ॥१८॥ 


(नेपथ्ये कलकल:, सर्वे आकर्णयन्ति ) 


, जनक:--अये, अद्य खलू शिप्टानध्ययन इत्यस्खलितं 


खेलतां बढनां कोलाहल 

कौसल्या--सुरूभसौर्य मिदानी बालत्व॑ भवति। (सि- 
रूप्य) अहो, एतेषां मध्ये क एप रामभद्वस्य कौमारलक्ष्मी' 
सावष्टम्भर्मग्धललित रंगेदा रकोउस्माक॑ छोचने शीतलू- 
यति ? 


. अरुन्धती-- (स्वगतम्‌ सहर्षोत्किण्ठम्‌) इंदे नाम भागी: 


रथीनियेदितं रहस्यकर्णामतम्‌ । न त्वेब॑ विदूभ: कत्तरो$- 
यमायूष्मतो: कुशछवयोरिति (प्रकाशम्‌ )--- 


कुबलयदलस्निग्धश्याम: शिखण्डकभण्डनो 
बटुपरिषद॑पुण्यश्रीक: शथ्लियेव सभाजयन | 


, पुनरपि शिशुर्भृत्वा वत्सः से में रघुनन्दनों 


झटिति कुरुत दृष्टः कोथ्यं दृशोरमुतांजनम्‌ ॥॥१९॥ 


,केंचकी--ननं क्षत्रियत्रह्मचारी दारकोप्यमिति मन्ये। 


जनवक:--एशएबसततू | अस्य हि, 


चडाचस्बितकंकपन्रम भितस्तणीहय पष्ठतों 
भस्मस्तोकपवित्रलांछनमरों घ्ते त्वच॑ रोरबीम। 


२. उत्तरराक्षतर्ति | ४. अपक्षंद्ध काल (१) करे 


२२५. 


ब्घाघ, 


श्र्प. 


२२६. 


कौसल्या-- (सभी ) मनोरथोंसे वंचित मेरे लिये यह कहां संभव है ? 
जर॑बर्ता--तो क्‍या राजगत्नी, रामझती हो वह कथन झूठा है ? 
हे क्षत्रियाणी, ऐसा नहीं समझना चाहिये--- 

ज्योति जितके गामने प्रकट है, उन ब्राह्मणोंके 

उन ब्यवहारोंसें संशय ने करो। 

इनके बचने मंगल लक्ष्मी बची है। 

वे ऊटपटांग अर्थवाली वाणी नहीं बोलते ।।|१८।॥। 

(सेपथ्पमें हल्ला-गुल्ला, सब सुन रहे हैं) 


. जनक--अग्रे, आज शिष्ठोंके आनेका अनध्याय है, इसलिये अचूक 


खेलते विद्याथियोंका (यह) कोलाहल है । 
कौसल्या--हरा' समय बचपन सुख-सुलभ होता है। (देखकर) 
अहो, इनके बीचमें कौन यह बालक है, जो राभ्मबन्द्रके बचपनकी 
शोभासे युबत मृग्ध ललित, अपने अंगों द्वारा हमारे लोचनकों 
शीतल कर रहा है ? 
अरधर्ता--- (अपने आपसे हर और उत्कंठाके साथ) यह तो भागी- 
रथीका बतलाया कार्मोंका गोपनीय अमृत है। पर, यह नहीं जानती, 
कि इनमें आयुणष्मान्‌ कुश और लबमें कौन-कौन हैं। (प्रकट )--- 
तोल वमलदलसे स्निग्ध और श्याम खोपसे मंडित, 
पुण्य ज्ोभावाला बच्चोंकी सभाकों शोमासे युक्त करते । 
वहां मेरा बच्चा रघुनंदन फिर शिक्षु होकर दीखता सा, 
यह कौन तुरस्त नेत्रोंका अमृतांजन बन रहा है ।।१६॥। 
कंचुकी--यह बच्चा मुझे क्षत्रिय-अह्चारी जान पड़ता हैं । 
जनतक-नयह ऐसा हू है। इराके तो---- 
चारों ओर चूड़ामें लगे कौवेके पंख और पीठक़ी और दो तृष्यर हूँ 
छाती भस्मका थोड़ा सा पत्रित्र तिलक यह झुशुका मुगछाला 
धारण किये है । ह 
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भौर्व्या मेखलया नियन्त्रितमधोवासस च भांजिष्टक, 
पाणौ कार्मुकसक्षसूत्रवरूयं दण्डोउपरः पैप्पलछ: ॥॥२०॥॥ 
भगवत्यरस्थति , किसित्युत्प्रेक्षसे कुतस्त्योष्यमिति ? 


,अरूचचती---अद्येव वयभागता: । 


जनकः--आये गष्टे, अतिकौतक॑ वर्तते। तद भगवन्‍्त' 
एल्मी किमेव गत्वा पच्छ। इमं तर दारक ब्रष्टि बत्स! 
केप्प्येते प्रवयसस्त्वां दिदक्षव” इति। 
कंचुकी--यदाज्ञापयति देव:। (इति निष्कान्तः) 
कोसतल्या---क मन्यध्बे एवं भणित आमगभिष्यति वा न॑ 
बेति ? 

जनक:--भिद्यते वा सदवत्तमीदशस्थ निर्माणस्य। 


.कौसल्या--( निरूप्य) क्थं सविनयतिशमितमष्टिवचनों 


विसर्जिताशेपंसदृशदारक इतोंडअभिमुखमपश्तरित एवं स 
वत्सः ? 

जनकः--( चिर॑ निर्व॑ण्य ) भो:, किमप्येतत्‌,--- 
महिम्नामेतस्मिन्विनयशिशिरों मौग्ध्यमसणों 
विदस्धनिर्भाह्यो न पुनरविदग्धरतिशय: । 
भनो में संमोहस्थिरमपि हरत्येषः बलवान 
अयोधातु यद्वत्परिलघ्रयस्कान्तशकल: ।२१।॥ 


. लब:--(प्रविश्य) अविज्ञातबय:क्रमोचित्यात्यूज्यानपि 


सतः कथमभिवादमिष्ये.? (विचिन्त्य) अयं पुनरविरुद्ध: 
प्रकार इति वृद्धेभ्यः श्रूयते। (सविनयमुपसुत्य) एप वो 
लवस्य॒ शिर्सा प्रणामपर्याय:। 

अरुन्चती जनकौ--कल्याणिन्‌ , आयुष्मास्भूमा:। 


,कीसल्या--जात, चिरं जीव। 


अरुस्धती--एहि. वत्स, (लवमुत्संगे गृहीत्वा, आत्म- 
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(इसका) निचला भाग ज्या और मेखलासे बंधा है, और वस्त्र 

का रंग लाल है। हाथ घनुप फद्राक्षकी मालाका कंकण और 

पीपलका दंड है ॥२०॥ भगवती अरंबती, आप क्या अनुमान 

कर रही हैं, यह कहांका है ? 

अमंधती--आज हो हग आये हूँ। 

जनक--आर्य गृप्टि बढ़ा कौलूहल हो रहा है । सो भगवान्‌ वाल्मी/कि- 

पे हैं। जाकर पूछे और इस बालकको कहें : बत्स, यह वृद्ध तुझे 

देखना चाहते हैँ । 

कंचुकी--जैसी देव आज्ञा देते हैं। (वाहर चला गया) 

कौराल्या--आप क्या समझ रहे हैं, ऐसे बुलाने पर आयेगा या नहीं ? 

जनक--अथवा ऐसी झूप-रचनाके सदवृत्तमें भेद होता है। 

कौसल्या-- (अच्छी १रह देखकर) क्यों, विनयपूर्वक ग्ृप्टिका 

बचन सुन अपने जैसे सारे बच्चों को छोड़कर वह इधर ही जा 

रहा 

जनक-- (देर तक अच्छी तरह देखकर ) हे, यह कोई--- 
महिमाओंका विनयसे शीतल मुखतासे चिकना, पंडितों द्वारा 
पकड़ा जानेवाला, पर अपंडितों द्वारा नहीं इसके भीतर यह 
अतिशय, मोहमें स्थिर मेरे मनको बलवान हो वैसे हे! हरण' कर 
रहा है; जैसे अतिजधु चुम्बक-खंड, लोहेकी धातुसे ॥२१॥ 

लव---[प्रवेश करके) आयुके तारतम्यकों बिना जाने पूज्य होते 

भी इनका कंसे उचित रीति से अभिवादन करूंगा । (सोचकर) 

किस्तु, बृद्धोंसि यह अविरोधी ढंग सुना है। (विनयके साथ पास 

आकर ) आप लोगोंको यह्‌ लवका सिरसे प्रणाम है 

अरंधर्त। और जनक--आयुष्मान कल्याण थुकत होवों | 

कौसल्या--पुत्र, चिर्रजीब । 

अरुंधती--आओ बच्चा । (लवको गोदसें ले अपने आपसे ) धन्य, 
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गतम्‌) दिप्दूया न केवलमुत्संगश्चिरान्भनोरथो5पि से 
पूरित:। 

.कौसत्या--जात, इंतोःपि वाबदेहि। अहो न केवल 
दरविस्पष्टकुबलयमांसलोज्ज्वलेन देहबन्धनेन कबलिता- 
रविन्दकेशरकबायकण्टकलहंसघोष घर्घरगादिना स्वरेणच 
रामभद्रमनुसरति। ननु कठोर्वामलगर्भपध्मलशरीर- 
स्प्शंडपि तादश एक । जात; पश्यामि ते मुखपुण्डरी 
कम्‌। राजर्षे, कि न पव्यसि निपुणं निरूप्यमाणों वत्साया 
में वध्वा मुखचन्द्रेणापि संवदत्येव ? 


जनकः:--पश्यामि सखि, परश्यामि। 


र२७, 
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कौसल्या--अहो, उन्मत्तीभूतभिव में हृदय कुत्तों मुख 
बिलपति। 

जूनक-- 

वत्सायाश्च रघद॒हस्य च शिशावस्मिन्नभिव्यज्यते, 
संवत्ति: प्रतिविभ्वितेव निखिला सेबाकृति: सा छत्ति:। 
सा वाणी विनय: स एवं सहजः पृण्यानुभावोःप्यसो 

हा हा देवि | किमत्पथर्मंम मनः पारिष्छव॑ धावति ॥२२॥ 
'कौसल्या--जात, अस्ति ते माता, स्मरसि बा तातम्‌ ? 
लब:--नहि । 

. कीसल्या--ततः कस्य त्वम ? 

लवः--भगवत: सगहीतनामधंयस्य बाल्मीक: । 

. कौसल्या--अगि जात, कथितब्यं कथय। 
लवः:--एतावदेव जानाभि । 

(तेपथ्ये ) 

भो भो: सेनिका:। एव खलू कुमारश्चन्द्रकेतुराज्ापयति 
न केनचिदाश्रमाध्यणैसमय आकऋमितवब्या इति। 
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मेरा गोद ही नहीं चिरकालसे पोपषित मेरा मनोरथ भी पूरा हो . 
गया । 


. कौसल्या--सुत्र, इब्र भी जरा आ। जहो, केबल फूले स्पष्ट नील- 


कमलसे मांसल उज्ज्वल देहके अंगोंसे ही' नहीं, बल्कि कमल-केसरके 
कषायको खाये कंठवाले हंसके घोषदी तरह घरु-घर्‌ करनेवाले 
स्वरसे भी यह रामभद्रवा अनुकरण कर रहा है । हां, कठोर कमल- 
केसरकी पलकोंवाले (इसके) शरीरका स्पर्श भी वैसा ही है। 
पुत्र, तेरे मुख-कमलकों देख रहे हूं। राजपि, क्‍या अच्छी तरह 
देखनपर मेरी बछिया के मुख-चन्द्र सा नहीं दीखता ? 
जनक--देखता हूं सर्खा, देखता हूं। 
कोसल्या--अहो, उन्मत्त हुआ मेरा हृदय कहांसे मुख विलाप कर 
रहा है ? 
जतक---- 
बच्चो और रबुतंदनकी समानता इस शिश में व्यक्त हो रही है । 
बहा आकृति, वही सारी दयूति प्रततिबिम्बित सी है। 
वहा! वाणी है, वहीं विनय और वही सहज पुण्य प्रभाव भी । 
हा-हा देवी, क्यों मेरा मन विपथर्म बेतहासा दौड़ रहा है ।।२२।। 


- कौसल्या--पुत्र, तेरों माता है? बापकों जानता है? 


लबघ--नहीं । 


. कोसल्या-तों तु किसका है? 


लव->-सुन्दर नामबारी भगवान्‌ वात्मीकिका। 
क्रोमल्या--हे पुत्र, कहना है, सो कह । 
लब--म इनना ही जानता हूं । 
 (नेपध्पमें ) 
हे-हे से निको, यह कुपार चपकेतु आज्ञा दे रहे हैं, कि कोई आश्रम के 
पासको मूमिकों आाकांत ते करें।! ा 
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.अरनधती जनकौ---अये, मेध्याइवरक्षाप्रसंगादुपागतो वत्स- 


इसचन्द्रकेतु द्रैष्टव्य इत्यहों सुदिबसः। 


- कौसल्या---वत्सलूक्ष्मणस्यः पुत्रक: आज्ञापयतीत्यमृत- 


बिन्दुसुन्दराण्यक्ष राणि श्रूयन्ते | 
लव:---आयये;। के एप चन्द्रकेतुनामि ? 


, जनक:---जानासि रामलक्ष्मणौ दाशरथी ? 


लव:--एतावेब रामायणकाथापुरुषी | 


. जनक:--अथ किम्‌। 


लबः:--तत कथं न जानाभि ? 


जेनक:---तस्या लक्ष्मणस्यथायसात्मजश्चन्द्रकतु:। 


लब:--ऊरमिलाया: पुत्रस्तहि मेथिलछस्थ राजपेंदोहित्र:। 
अरुन्धती--आविप्कृत्त कथाप्रावीण्य वत्सेन। 


, जनक:--(विचिन्त्य) यदि त्वमीदृश: कथायामभिन्न- 


स्तद्‌ ब्रृहि तावत्पश्यामस्तेषां दशरथस्य पुत्राणां कियन्ति 
किनामथघेयान्यपत्यानि केष दारेषु प्रसतानि ? 


लव:--ताय कथाविभागोष्स्माभिरन्येत वा श्रुतपूर्ष:। 


 जूनूक:---कि ने प्रणीतः कृविना ? 


लबः--प्रणीतों न प्रकाशित:। तस्पेव कोःप्येकदेश: प्रब- 
न्धान्तरेण रसवानभिनेयार्थ: कृत:। त॑ न स्वहस्तलिखित॑ 
मुनिर्भगवान्व्यसुजद भगवतों भरतस्थ तौर्य॑त्रिकसूत्रधा- 
श्स्य। 


- जनकः--किमर्थम्‌ ? 


लव:---स किक भगवान्भरतस्तमप्सरोशि: प्रयोजयिष्य- 
तीति। 


, जनकः---स्व सिदमाकूतत रमस्माकम । 
 छूव:--महती पुनस्तस्मिन्भगवतो वाल्मीकेरास्था, यत: 
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अरुंषती और जनक--अरे, अश्वमेधके अश्वकी रक्षाके प्रसंगसे 
आगे बच्चा चनम्रक्षेतुको देखना है! अहो, कितना अच्छा दिन है। 
कीराल्य।--बच्चा लक्ष्मणका पुत॒वा आज्ञा दे रहा है, यह अमृतकी- 
बूंदकी तरहके युन्वर अक्षर सुनाई दे रहे हैं । 
लब--कौन हैं आर्य, कौन हैं यह चद्धकेतु ? 


३. जनक--जानते हो, दशरथके पुत्र राम-लक्ष्मण को ? 


लवब--यही' तो दोनों रामायण कथाके पुरुष हैं । 

ज॑ंनक--और क्‍या ? 

लव--तो कैसे नहीं जानूंगा। 

जनक--उसी लक्ष्मणका यह पुत्र चन्द्रकेतु है । 

लवब--तो उममिला का पुत्र, मैथिल राजबिका नाती है। 
अरंधर्ता--बच्चेने बातमें अपनी चतुराई प्रकट कर दी । 
जनक--- (सोचकर) यदि तू कथासे इतना अभिन्न है, वी बतला, 
हम देखेंगे, दश्र्थके पुत्रोंके कितते, कौत से नामवाले, किन-किच 
पत्नियोंमें उत्पन्न संतानें है ? 

लव--हमने या दूसरेने कथाका यह भाग पहले नहीं सुना । 
जनक--वया कविने बनाया नहीं ? 

लब--बनाया, लेकिन प्रकाशित नहीं किया । उसीके किसी अंशको 
दूसरे प्रवन्ध द्वारा रसयुकतत अभिनयके योग्य बनाया। और उसे 
अपने हाथसे लिख भगवान्‌ मुनिने भगवान्‌ शेरत नृत्य-गीत- 
बादनके आचार्यकों प्रदात किया । 

जनक--किरा लिये ? 

लब--जिसमें भगवान्‌ भरत उसका अप्सराओंसे अभिनय 
कराये । 

जनक--यह सब हमारे लिये अति कौतृह॒लजतक है । 
लव---भगवान्‌ वाल्मीकिकी उनमें बड़ी आस्था है, इसी लिये किल्हीं 
ऋषियोंके हाथते पुस्तक भरतके आश्रममें भेज दी। उसके साथ 
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संस्कृत काव्यधारा [३६ भवशृत्ति 


केपाचिदस्तेवासितां हस्तेन तत्पस्तक भरताथर्म प्रति 
प्रेषितम। वेधामनुयात्रिकश्वापपाणिः प्रमाद्छेदतार्थ- 
मस्मद्त्राता प्रेषित: । 


'कौसल्या--जात, भ्रातापि ते5ईस्ति ? 


लव:---अस्त्यार्य: कुशों ताम। 


/ , कौसल्या--ज्येष्ठ इति भणितं भवति। 


लव:--एबमेलत्‌ । प्रसवानुक्रमेण स किल ज्यायान्‌। 
जनकः--कि यमावायुष्मन्तौ ? 

लव:--अथ किम । 

जनकः--वत्स, कथय कथाप्रपंचस्य कियान्‌ पर्यन्त: ? 
ऊूब:--अलीकपौरापवादो हिग्नेव राज्ञा निर्वारितां देवीं 
देवयजनसंभवां सीतामासब्नप्रसववेदसामेका किनी मरण्ये 
लक्ष्मण: परित्यज्य प्रतिनिवृत्त इति। 

कौसल्या--हा, वत्से मृग्धमुखि, क इदानीं ते शरीर- 
कुसुमस्य झटिति देवदुविछासपरिणाम एकाकिस्या भिप- 
तितः ! 

जनकः--हा बत्से ! 

मून त्वया परिभर्व व वन च घोर, 

तां च्‌ ब्यर्था प्रसवकालकृतामबाप्य। 

क्रव्यादृूगणेष॒ परितः परिवारयत्स 

संत्रस्तवा शरणमित्यसकृत्स्मृतो5हम ।॥२३॥। 


२५४--लऊव:--अये कावेती ? 


अरुन्धती--इयं कौसल्या। अय॑ जनकः:। (लबः सबहु- 
सानखेदकौतुक पश्यति ) 


२५५ . जनक:---अहो, निर्देयता दुरात्मनां पौराणाम्‌। अहो 


रामभद्गस्प क्षिप्रकारिता--- 


२. उसरशमजरित | ४. अपक्ांश काल (१) छू३१ 


४०. 


२५१. 


२५९. 


२५३. 


२५४. 


२०५, 


विध्तको हटानेके लिये हाथमें धनप लिये हमारे भाई- को भेजा । 
कौसल्या--पुत्र, तेरे भाई भी है ? 
लवब--हैं, आर्य कृक्ष नामक । 
कौराल्या--जेठा यह कह सबते है । 
लवब--ऐमा हूँ। है। जन्मके क्रमसे वह बड़े है । 
जनक--क्या तुम आयष्मान्‌ जुड़वां हो ? 
लव--और क्‍या ? 
जनक--वच्चा, बत। तो कथा का विस्तार कितना समाप्त हुआ है । 
लवब--नागरिकोंके झूठे लांछनसे उद्ठिग्न हो राजाने जल्दी प्रसव- 
बेदनावाली यज्ञरें उत्पन्न देवी सीताकों निर्वासित कर दिया, और 
उन्हें एकाकिर्यी! छोड़कर लक्ष्मण लौट गये, (बस) इतना तक। 
कोसल्या--हां बच्चों मूग्धमुखी, इस' समय एकाकियी तेरे 
बर्रार-कुसुम पर दैवकी ऋूरताका परिणाम क्यों आ पड़ा ? 
जनक--हा बच्ची---- 

निरचय तूने तिरस्कार, घोर बन, 

और प्रसवकालकी उस व्यथाकों पाकर, 

चारों ओर हिख जन्तुओंसे घिरी, 

भयभीत हो शरणके लिये अनेक वार मुझे बाद किया 
हीगा।।२३।। 
लव--आर्या, ये दोनों कौन हैं? 
असंधर्ती--यहु कौसल्या, यह जनक हैं। (लव सम्मान, खेंद, 
कौतू हल सहित देखता है) रे 
जनक---अही दुष्ट पुरवासियोंकी निर्देयता, अहो रामभत्रकी जल्द- 
बाजी---- ' 


दा 


दी 
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एतदह्रशसवज्ञघो रपतनं शश्वन्ममोत्पश्यत:, 
क्रोघस्य ज्वलितुं झटित्यवसरब्वापेन शापेन वा। 
६. कौसल्या--(सभयकस्पम्‌) भगवति; परित्रायताम, 
प्रसादय कुपित राजपिम्‌। 
लव:--+ 
एतद्धि परिभृतानां प्रायश्चित्त मनस्विनाम्‌ । 
, अरुन्धती--- । 
राजन्नपत्यं रामस्ते पाल्याश्व कृपणा जनाः ॥२४॥ 
जनक:--- 
शान्‍्तं वा रघुनन्दने तदुभयं यत्पुव॒भाण्ड हि में, 
भयिष्ठद्विजबालब॒द्धविकलस्त्रेणश्न पौरो जन: ॥२५॥ 

(प्रविश्य संभ्रान्‍्ता बटब:) 

कुमार, कुमार, अश्वोष्श्व इति कोडपि भूतविशेषों जन- 
पदेष्वनूथ्रयते, सोध्यमुधुना5स्माभि: स्वयं प्रत्यक्षीकृत:। 
लवः---अव्वो झव इति नाम पशुसमाम्नाये संग्रामिके च॑ 
पठयते, तहत कीदृश: ? 
. बटबः--अय , श्रुयताम्‌,-- 
पश्चात्पुछें बहति विपु्ल तच्च धुनोत्यजस॑ं, 
दीघग्रीव: स भवति खरास्तस्य चत्वार एवं। 
शा्पाण्यत्ति प्रकिरति शक्रृत्पिण्डकान/म्रमात्रान्‌ 
कि व्यास्यानत्रेजति स पुनर्दुरमेहोहि यामः ॥२६॥ 


(इत्यजिने हंस्तयोश्चाकर्षन्ति ) 
. लवः---(सकौतुकोपरोधविनयम्‌) आर्या:; पश्यत। 


, एभिनीतोअस्मि। (इति त्वरित परिक्रामति) 
अरुन्धतीजनकौ--महत्कौतुक॑ वत्सस्य । 


२. उत्तररामचरित | ४. अपक्षंश् काल (१) थे ३ 


भरे देखते, यह भयंकर घोर बज्ञका बराबर गिरता 
ताप या शापसे ऋधके जल्दी जल उठनेका अवसर है । 
तिरस्कृत मनस्वियोका यही प्रायश्चित्त हैं। 
२५६, कौसल्या--- (भयके साथ कांपती) भगवती, रक्षा करें, फुपित' 
राजर्षि को मनायें । 
लव॑--- 
तिरस्कृत मनस्वियों का यही प्रायद्िचत 
२५७. अरंधर्तो--- 
है राजन, राम तेरी सत्तान है, अभागे आदमियोंकी घुम्हें रक्षा 
करनी चाहिये ।।२४।॥। 
जनक---+ 
वह दोनों रघुनंदनने शान्त कर दिया, क्योंकि वह मेरे पृत्र-धन हैं। 
अधिकांश पुरवार्स) जन ब्राह्मण, बाल, बृद्ध, अपंग, स्त्रियां हैं' ।॥२४॥। 
(प्रवेश करके घबरायें हुये विद्यार्थी समूह) 
२४५८. कुमार, कुमार, “घोड़ा-बोड़ा' ऐसा कोई भूत' सा देशमें सुनाई 
दे रहा है। उसे हमने स्वयं प्रत्यक्ष देखा। 
२५६. लब--वोड़ा-बोड़ा”, यह नाम तो (कोशमें) पशुओंके वर्भमें 
और संग्रामके सम्बन्धमें पढ़ा जाता है, सो बतलाओ कैसा है वह ? 
२६०, बदुगण--अरे सूचिये-- 
पीछे विपुल पूंछ को धारण करता जो बराबर हिलती' रहती' है। 
बह लम्बी गरदनवाला है, उसके चार हूं खुर हूँ। 

स खाता है, आमके बाराबरकी लेंडीवाला पाखाना बिखेरता है। 
बहुत व्याख्या करनेसे बया, घह दर जा रहा है, आओ' चलें ।।२६।| 
(यह कह मुगछाला और हाथों को पकड़ लवको खींचते हैं) 
लब--- (कुतूहलके अनुरोध भौर विनयके साथ) आर्यों, आर्थों 
देखो ये मुझे ले जा रहे हैं। (जल्दी चला जाता है) 
अर्थती और जनक--बच्चेकों बड़ा कौतृहल है । 

पड 


२५९१, 


सा 


2780. 
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२६२ , कौसल्या--अरण्यगर्भरूपालापर्ययं तोपिता व्यय चे। भ- 


गवति, जानामभि त॑ प्रेक्ष्यन्ती बचितेव। तस्मादितोष्त्यतो 
भृत्वा प्रेक्षामहे तावत्यलायमाने दीर्घायुषम । 
अरुन्धती---अतिजवेन दूरमत्तिक्रान्तः, स चपल: कर्थ॑ 
दृश्यते । 

कंचुकी--(प्रविश्य) भगवान्वाल्मीकिराह “ज्ञातव्यमेत- 
दवसरे भवदभि” रिति। 


२६३ , जनकः---अतिगम्भी रमेतत्किसपि । भगवत्यरुन्धति, सखि 


कौसल्ये, आये गुष्ठे; स्वयमेंव गत्वा भगवन्तं प्राचेतर्स 
पश्याम: । 
(इति निष्क्रास्तों वृद्धवर्ग:) 


(प्रविश्य 


(६) जऊवबपराक्रम:--« 


२६४ ,बट्व:--परयत्‌ कुमारस्तावदाश्चयम | 


लवः---दष्टमवगत॑ व, ननममादवमेधिको5्यमण्य: | 


२६५७ , बटवः--कर्थ ज्ञायते ? 


लव:--मनु मूर्खा:, पटितमेव हि युष्माभिरपि तत्काण्डम्‌ । 
कि न पश्यथ प्रत्येक शतसंख्या: कृवघिनों दण्छडिनो निर्षे- 
गिणइच रक्षितारः ? .तत्पायमेवान्यदपि दहयते। यदि ले 
विप्रत्ययस्तत्पुच्छथ । 


२६६ , घटव'ः--भो भो:, किप्रयोजनोउमरव: परिवत: पर्यटलि' ? 


' लव:--(सस्पृहमात्मगतम्‌) अश्वमेध इति नाम विशव- 


जयिनां क्षत्रियाणामूर्जस्वलः सर्वेक्षत्रपरिभावी महानुत्क्ष- 
निकृष: | 


शक 


२. उत्तरशमधरित]. ४. अयक्ांश काल (१) <३ए 


र३२ 


व 


२६३, 


कौसल्या--अरप्यचा रियों जैसे (उसके) भाषणसे तुम और हम 
तुप्ट हुये । भगवती, में जानती हैं, उसे देखती' में वंचित सी हूं । 
इसलिये यहांसे अन्यत्र चलकर भागते हुये दोधोयूकों देखें । 
अरुंधर्त----बडे बेगसे दूर चला गया, वह चंचल कैसे दिखाई पड़ेगा । 
कंचुक।-- (प्रवेश करके) भगवान्‌ वाल्मीकि कह रहे हें: “इसे 
समय पर आपको जानेंगे | 

जनक--यह कोई अतिगम्भीर बात हैं। भगवती अरुंधर्ती, सखी' 
कौसल्या, आये गृष्टि, स्वयं ही हम चलकर भगवान्‌ बाल्मीकिको 
देखें । 


(बुद्ध लोग चले गये) 


(प्रवेश करके) 


हू, लबपराक्रम--- 


६४ 


२६५. 


२६६. 


बटुगण--कुमार अचरज ! देखें। 


लरूव--देखा और जान भी लिया। निश्चय ही यह अश्वमेध का 
घोड़ा है 


बदुगण--कसे मालूम' हुआ ? 


लब--मूर्खों, तुमने भी उस काण्डको पढ़ा ही है । देख चहीं रहे हो, 
प्रत्येकपर सौ संख्यामें कवचधारी, दंडवारी, तृणीरधारी रक्षक 
? करीब उतना ही और भी दीखता है | यदि संदेह है, तो पूछ ली | 


बट्गण--है-है, किसलिये लोगोंसे घिरा यह घोड़ा घूम' रहा है ? 
लूब-- (लालसाक साथ अपने आपसे) अव्वमेध' तो' विश्व-विजयी' 
ओजस्वी सब क्षत्रियोंका तिरस्कारक, बड़े वैभवकी कसौदी है । 


छेद 


२७० 


२७१ 
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(नेपथ्ये) 
योप्यमइवः पताकेयमता बीरघोषणा । 
सप्तलोकवावी रस्य दरशकण्ठकुलद्विष: ॥॥२७।। 


, लव:-- (सगवेभिति) अहो रांदीपनान्यक्षराणि। 


बटव'--किमच्यते ? प्राज्ञ। खल कमार:। 


लब॒ः--भो भो:, तत्किमक्षत्रिया पृथिवी यदेवमदधाप्यते ? 


(नेपथ्ये) रे रे महाराज प्रति कुतः क्षत्रिया: ? 


. लबः---धिग्जाल्मान्‌, 


यदि नो सन्ति सन्त्येवः कंयमश विभीषिका ? 
किसवतेरेभिरधता ता पतलाकां हरामि ॥२८।॥। 
हे बटबः, परिवृत्य लोप्टेरमिघुनन्तो सयतेनमश्वम्‌। 
एप रोहिताना मध्येचरों भवत। 

(प्रविश्य सक्रोध:) 


. पुरुष:---धिक्वपछ ,. किमुक्तवानसि ? तीक्षणलश 


हायधश्रेणयः शिकश्ोरपि दष्तां वाचं न सहन्ते। राजपत्र- 
इच्न्द्रकेतुर्दर्दान्त.,.. सोष्प्यपूर्वारण्यदर्शनाक्षिप्हहूदयों ने 
यावदायाति, तावत त्वरितिमनेम तरुगहसेनापसर्पत । 


,वटबः--कुंमार, कछते कृतमदबेन | तर्जयन्ति विस्फारित- 


दरासनाः कुमारमायुधीयश्रेणय:। दूरे बराश्रमपदमितः। 
तदेहि, हरिणप्लते: पलायामहे। 


२ ,लऊबः--कि सांस विस्फुरन्ति शस्त्राणि ? (इति धनुरारो- 


पयन ) -- 
ज्याजिल्लया वलगितोत्कटकोटिदंष्टम 
उदभरिघोरघनघर्घ रघोषमेतत । 
शाराप्रराकाइजलदत् व व वततमन न्न - 
इष्शाविडर्थि बिकटोदरभस्तु चापम्‌ ॥२९॥। 
(इंति यथोचितं परिक्रम्य निष्कात्ता: सर्वे) 
“बी! ४ 


२, उत्तररामचरित] | ४. अपअंश काल (१) ३७ 


२६७, 


२६८. 


२६९. 


२७०, 


२७१. 


(नेपथ्यमें ) 


जो' यह घोड़ा, यह पताका अथवा वीरोचित घोषणा' है । 
बह सातों छोकोंके अद्वितीय वीर रावण-वंशके शत्रुकी है ॥२७॥। 


लरूव-- (गर्वके साथ) अहो ये अक्षर उत्तेजित कर रहे है । 
बदुगण--क््या कहते हैं? कुमार निश्चय बुद्धिमान है। 


लब--हे-हे, तो कया पृथ्वी क्षत्रिय-विहीन है, जो कि इस तरह 
घोषित किया जा रहा है!” 
(नेपथ्यमें ) रे-रे, महाराजके सामने कहां है, क्षत्रिय ? 
लव--धिक्‌ दुष्टो। 
यदि नहीं है, तो हैं ही, भाज यह भय दिखाना क्‍यों? 
इनके कहनेसे क्या ? अब तुम्हारी उस पताकाको में हरण करता 
हूं ॥२८।। 
हे बदुओ, लछौटकर डेलोंसे मारते इस घोड़ेको ले चलो । यह भृगोंके 
बीचर्मं चरेगा। | 

(अवेश करके क्रोधके साथ) 
पुरुण---चपल विक्‌, तूने क्या कहा ? हथियारोंकी अतितीक्षण पांतियां 
शिशुकी भी गर्वीली बातकी नहीं सह सकतीं। राजपुत्र चल्ककेतु 
दुर्दान्त हूं, बह अपूर्न अरप्यवर्शनस आक्ृष्ट हो जब तक नहीं आते, 
तब तक जल्दी ही इस घने व॒क्षों में से होकर भाग जाओ । 
बदटुगण--क्रुमार, रहने दो, रहूने दो घोड़ेको। शस्त्रधारियोंकी 
पाँती बनुषकों फैछाकर डरा रही है और यहांसे आश्रम वूर है।' 
सो आओं, हरिनकुदान करते भाग चछें। 


२. छव--क्या हथियार चमक रहे हैं? (धनृषको चढ़ा)--. 


प्रत्यंचारूपी जिल्ला' के साथ छपेट उत्कट छोररूपी दाढ़ वाला, 
अतिअधिका घोर, घने घर-बर्‌ घोपवाला, 
ग्रसनेमें छगे हंसते यम मुख-यंत्रकी जम्हाई जैसा, 
बविकट उदखाला यहूँ (गिर) चाग होने ॥२९॥ 
(यथोचित परिकगा करके तब वाहुर बे गये) 
' जन्‍्मकू ४, 


३७, 
३८ 
३९. 
. क्षेमेन्द्र ( १०६० ई ) 
४१. 
छए, 
४३. 
डढ, 
५, 
हैक 
हक, 


सात ४ 
४४ अपक्रश (२) 
(उत्तर काल ७००--१२०० ई, ) 
भट्दु नारायण (७३०. ) 
सुरारि (८०० ई. ) 
ज्िधिक्रम (९१५ ई.) 


बिल्हुण (१०८० ई. ) 
गोवर्धन (११०० ई. ) 


'जयदेव (,,) 


मंखक (११३०. ) 
वागूभट्र (११४० ई. ) 
सरला (११५०. ) 
श्रीहष (११६० ई. ) 


दड० संस्कृत काव्यधारा [३७, भट्ट नारामज 
३७. भट॒ठ नारायण (७३० ई०) 


३७. भट्ट नारायण (७३० ई०)--किवदन्तियोंके अनुसार भू 
मारायण उन ग्राम्हणोंसे थे, जिन्हें भादिशुर राजा ने कास्यकुब्ज देशसे 
बंगालसें बुलवाधा था। आदिश्ुर ७१५४ ई० में गौड़ वेशके राजा बने। 
आविशुर के वंशका स्थान पीछे पाल-बंडाने लिया । यह भी कहा जाता है, कि 


वेणीसंहार: 
(१) अश्वत्यास्तः-कोप:--+- 
१. (ततः प्रविशत्याक्ृष्टखड्गै: कलकलमाकर्णयज्नइवत्थामा ) 


२, अश्वत्यामा-- 
महाप्रलयमारुतक्षु भितपुष्करावतेक- 
प्रचण्डघनगर्जितप्रतिरवानुकारी भुहुः। 
रवः अवणभरव: स्थगितरोदसीकन्दर 
कुतोध्य समरोदधेरयमभूतपूर्व: पुर: ॥४॥ 


(विचिन्त्य) श्रुवं गाण्डीविता सात्यकिता बुकोदरेण वा 
थोवनदर्पादतिक्रान्तमर्यादेन परिकोपितस्तातः: । यतः समु- 
न्लंघ्य शिष्यप्रियतामात्मप्रभावसदशमाचेष्टते | तथा हि, 
यद्दुर्योधनपक्षपातसद॒झ युक्त यदस्त्रग्नहे, 
रामाल्लब्धसमस्तहेतिग॒रुणों वीर्यस्थ यत्सांप्रतम । 
लोकसर्वधन्‌प्मतामधिपतेयच्चानूरूप॑ रुष :, 
प्रारब्धं रिपंघस्मरेण नियतं तत्कर्म तातेन में।।५॥) 


३. (पृष्ठतो विछोक्‍्य) तत्कोउत्र ” रथमुपनयतु। अथवा- 

आलगिदानीं मम रथप्रतीक्षया। सशस्त्र एवास्मि सजरूू- 
,. _ जलधरप्रभाभासुरेण. सुप्रग्नहविमछकलधौतत्सरुणामुना 
'., खड़गन। थावत्समरभुवमवतरामि। (परिक्रम्य, वाभा- 


वेणीसंहार ] ४. अपश्रंद्ञ काल (२) देर 


३७. भट्ट सारायण (७३० ई०) 


भगधके गुप्तवंशी राजा आदित्यसेल और आविश्वर एक ही हैं। भ्ु नारा- 
यणकी एक ही कृति 'बेणिसंहार” (नाटक) मिलती हु। द्रौपदीको दुःशासन 
बाल खींचकर सभामें लाया था। द्रौपदीन वेणीको दुर्योधनके रक्‍तसे 
धोकर बांधनेकी प्रतिज्ञावाली बातको यहां मुख्य बताया गया है। यह नाटक 
भी उन्हीं बीषोंसे दूषित है, जिनसे अपना श-कालके अन्य काव्य और नाटक | 
वेणीसंहार 
१, अश्वत्थासा का कोप--- 
१. (तब कलू-कल सुन तलूवार खींचे अव्वत्थामा प्रवेश करते हैं) 
२. अश्वत्थामा-- । 
महाप्रकूयकी वायुसे क्षुब्ध मेघके प्रचंड घन-गर्जनकी 
प्रतिध्वतिका अनुकरण करनेवाला, क्षण भर कामके लिये भयंकर 
आकाद-पृथिवीकी कंदराकों भरता, 
किस रामररूपी सागरसे आज यह अभूतपूर्व शब्द सामने (उठ 
रहा ) है।।४॥। 
(सोचकर ) सिश्चय अर्जु न, सात्यक्ति या भीमने यौवनर्क अभिमानसे 
मर्यादा छोड वापूकों कृपित किया, इसीलिये अपने प्रभाव में समान' 
शिष्यकी अतिप्रियता को वह उल्कंधघन कर व्यवह्यार कर रहे हैं। 
जो बुर्शोधनरक पक्षपात्त के अनुकूल है, जो हथियार ग्रहण करनेमें 
उचित है, परशुशमससे मिले सारे हथियारोंवाले गुरु के 
पराक्रमके जो अनुकल है । 
संसारमें सारे धनुर्धारियोंके स्वाभीके कोपके जो अनुरूप है. 
निश्चय वह काथ मेरे शत्रू-भक्षक बापू आरंभ किया है ।।५॥॥ 
३. (पीठकी ओर देख कर) तो यह कौत है ? रथको नजदीक ले चलो'। 
अथवा रथकी प्रतीक्षा करना मेरे छिये व्यर्थ है। जलयुक्त मेघकी 
प्रभा जैसे चाकते, गुर्र रूगीवाले, विभकछ 77७, प्रेत 
इस खड्ग के साथ मे नदारत्र हैं। हूं । तं। (अब ) 





छोड 


संस्कृत काव्यधारा [१७. भट्ट नाशयण 


क्षिस्पन्द सूचयित्वा) अये मसमापषि वामाइ्वत्थाम्तः 
समरमहोत्सवपष्रमोदनिर्भरस्य तातविक्रमदशनाऊूसस्था- 
सिमित्तानि समरगमनविध्नसुत्यादयन्ति | भवतु, गच्छामि | 
(सावप्टंभ परिक्रम्याग्रतोीं विलोक्य) कथमवधी रितक्षा- 
त्रधर्माणामुज्ितसत्पुरुपोचितलज्जावगुण्ठनानां बिस्मृत- 
स्वामिसत्कारलघुचेतसां द्विरदतुरंगसचरणचारिणामगणित- 
कुलयशःसदृशपराक्रमव़तानां रणभूमे: समन्‍्तादपक्रामता- 
मय महान्नादो बलानाम्‌ ? (निरूप्य) है| हा धिक्‍्कप्टम्‌ ! 
कथमेते महारथाः कर्णादयो5पि सम रात्पराछ्मुखा भवन्ति? 
कर्थ नु ताताधिप्ठितानामपि वलानामियमवस्था भवेत्‌ ? 
भवतु, संस्तम्भयामि। भो भो: कौरवसेनासमुद्रवेला- 
परिपालनभहामदहीधरा वरपतय:, कृत कृतमसुना समर« 
परित्यागसाहसंन--- 

यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योर्‌, 

भयमिति युक्‍तमितोज्न्यतः प्रयातुम्‌। 

अथ मरणमवश्यसेव. जन्‍्तो:, 

किमिति मुधा मलिन॑ यश: कुरुथ्वे ॥६।। 


अपि 


अस्वज्वालावलीढ्प्रतिवलजलधेरन्तरोबायमाणे, 
सेनानाथे स्थितेउस्मित्मस पितरि गुरौ सर्वेधन्वीश्वराणाम्‌ 


. कर्णाल संभ्रमेण ब्रज कृप समर॑ मुंच हादिक्यदांकां, 


ताते चापद्वितीये वहुति रणधुरं को भयस्यावकाश:।७॥ 
(नेपथ्ये ) 
कुतोञ्यापि: ते तातः। 


ऐणोसंहार] ४. अपकअ्श काल (२) झडेंहे , 


हूं। (परिक्रमा करके बाई आंखका फड़कना जामकर) अये, समर- 
महोत्सवके प्रमोदर्मे लीन बापूके विक्रमक दरशेनेच्छुक मुझ अश्वत्थामा 
केलिये असगुन समरमें जानेमें विध्न पैदा कर रहे हैं। अस्तु, जाता 
हूं। (दर्पपूर्वक परिक्रमा करके आगेकी ओर देखकर ) क्षत्रियके' धर्मको' 
तिरस्कार किये, सत्पुरुषोंके योग्य छज्जाके पर्देको छोड, स्वामीके 
सत्कारकों भूली, क्षुद्र हृदयवाले हाथी-बोड़े पर या पैदल चलनेवाली, 
अगणित कुलोंके यशके अनुकूल पराक्रमका ब्नत' छेनेवाली रणभूमि 
में चारों ओरसे आक्रमण करती सेनाओंका क्या यह महानाद हैं? 
(अच्छी तरह देखकर) हा-हां, छि:-छि: सेत्ाकी यह अवश्था होती' 
है। अस्तु रोकता हूं। हे-हे कौरव-सेनारूपी समुद्रके सटके 
रक्षक महापर्वत जैसे राजाओं, समर छोड़नेके इस प्रयासकों' छोड़ो- 
छोड़ो--- 

यवि युद्ध छोड़देतेपर मुत्युका भय नहीं, तो यहांसे अन्यन्न प्रयाण करना, 
ठीक है। यदि प्राणीकों मरना अवश्य है, तो यशको क्‍यों व्यर्थ 
मलिन करते हो ।॥।६।। 


और भी-- 
अस्वरूपी ज्वालासे प्रप्तित शत्रु-सेनारूपी सागरके भीतर बड़वानल 
से होते, सारे धर्ुर्धरेश्वरोंके गुर मेरे पिताके सेनापति होते, 
है कर्ण, भय छोड़, कृप, समरमें जा हृदयकी शंका छोड़। 
धनुषके साथ रणकी' धुराकों बापूके धारण करते भयका अवकाश 
कहाँ ।[७॥। | 
(नेपथ्पमें) , 
क्‍यों आज भी तुम्हारे बापू ? 


, छदेक 


संस्कृत काव्यचारा [३७. भट्ट नाशबण 


अइवत्थामा--(श्रुत्वा) कि बूथ-- कुतोध्यापि ते 

तात:” इति? (सरोषम्‌ ) आः क्षुद्रा भीरव:, कथमेव॑ प्रल- 

पतां व: सहस्नधा न दीगमनया जिहू बया ? 

दग्धूं विश्व दहनकिरणनोदिता द्वादशार्का:, 

वाताबाता दिशि दिशि न वा सप्तधा सप्त भिन्ना: । 

छत्न मेघेन गगनतल॑ पृष्करावतंकादं :, 

पाप॑ पापा: कथयत कर्थ शौर्यराशे: पितुर्मे ॥८॥ 
(प्रविश्य सं भ्रान्त: सप्रहार: 


. सूत:--परित्रायतां परित्रायतां कुमार:। (इति' पादयों: 


पतति) 

अश्वत्थामा-- (विलोक्य) अये, कर्थ तातस्थ सारथिर- 
इवसेनः ? आये, तनु जेलोक्यत्राणक्षमस्य सारथिरसि। 
कि मत्तः परित्राणमिच्छसि ? 


. सूतः--(सकरुणम्‌ ) कुतोअ्यापि ते तात: ! 


सूतः---अथ किम्‌ ? 

अब्वत्थामा--हा तात ! (इति मोहमृपगतः) । 
सूत:--क्रुमार, समाश्वसिद्धि समाध्वसिष्ठि । 
अश्वत्यामा--(लब्धसंज्ञ: सासत्रमू) हा तात ! हा सुत- 


बत्सल | हा छोकन्रयकधनुर्धर ! हा जामदग्स्पास्तसर्वस्व- 


प्रतिग्रहप्रणयिन्‌ ! बवाधि ? प्रयच्छ में प्रतिववनभ। 
सूत:--कुमार, अलमत्यल्तशोकावेगेन। वीरपुरुषोचितां 
विपत्तिमुपगते पितरि त्वसपि तदनुरूषेणेव बीरयेण शोक- 
सागरमुत्तीय सुखी भव। 

अश्वत्थामा-- (अश्वूणि विमुच्य) आय, कथय कथय कर्थ॑ 
तादुग्भुजवीयेसागरस्तातो5पि नामास्तमुपगतः ? 


जेणीसंहार] ४, अपंश काल (२) घड 


५ ध 


अश्वत्थामा-- (सुनकर) क्या कहते हो ? : “क्या आज भी ' तुम्हारे 
बाप” । (रोषके साथ) ओ छुद्र डरपोको, ऐसा प्रक्तप करते तुम्हारी 
यह जीभ हजार टुकड़े क्‍यों न हो! गई ? 
दृष्टो, शौयेकी राशि मेरे पिताकी बुराई मुंहसे क्‍यों निकालने पर 
अपनी अश्वि-किरणोंसें विश्वको जछानेके लिये बारह धूर्य, उदित 
तहीं हो गये, उन्चरास वायु दिशा-विशासें फूट नहीं निकले । 
अल्यके प्रुष्करवतें आदि मेघों से आकाश ढंक नहीं गया ।।८।। 
(प्रवेश करके भय और प्रहार करते) 


, सूत---कुमार, रक्षा करें, रक्षा करें। (चरणों में गिर पड़ता है) 


अब्वत्थामा--- (देखकर) अये, क्‍या बापूका सारथी अप्रवसेन है? 
आय, तुम तो तीनों लोकोंकी रक्षा' करनेमें समर्थ पुरुष के सारथी हो' ? 
कया पागल हो (जो) रक्षा' चाहते हो? 


. सूत--- (करुणाके साथ) क्‍या आज भी तुम्हारे बापू है? 


अश्वत्थामा---(आवेगके साथ) क्‍या बापू अस्त हो गये ? 
सूत---और क्‍या ? 

अब्वत्थामा--हा तात, (मूछित हो' गया) 

सूत--कुमार, धीरज धरो, धीरज धरो। 


- अध्वत्यथामा--(होशमें आकर दु:ख़के साथ) हा तात, हा पुत्र 


वत्सल, हा तीनों छोवके सर्वश्रेष्ठ धनुर्थ र, हा परशुरामके सारे हथि- 
यारोंके स्वीकृत-त्रेमी, कहां हो ? मुझे उत्तर वो। 

सूत--कुमार, शोकके अत्यन्त आवेगको' छोड़ों। पिताके बीर पुरुषों- 
के योग्य, गति पाने पर तुम भी' उन्हींके अनुरूप पराक्रम करते शोक- 
सागर पार हो सुखी होओ। 


. अववत्थामा--(आंसुओंको पॉंछकर) आये, बताओ, बताओं' कैसे 


वैसे भूज-पराक्रमके सागर बापू असल हुये । 


दा 


१०. 


११. 


९३. 


१४, 


१५. 
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कि शिष्याद्‌ गुरुदक्षिणां गुरझुगदां भीमप्रियः प्राप्तवान्‌ ? 
सूतः--शाच्त पापम्‌ ! 

अश्वत्याम--- 
अन्तेवासिदयालुरुज्ञितदयेनासादितो जिण्णुना ? 
सूतः--कंथमेव॑ भविष्यति ? 

अश्वत्थामा--- ु 

गोविन्देन सुद्शतस्यथ निशितं धारापथ प्रापितः ? 
सूतः--एतदपि नास्ति। 

अद्वत्थामा-- 

शंके नापदमन्यतः खल गुरोरेभ्यश्चतुर्थादहम्‌ ।॥९।। 
सूत:--क्ुंमार,--- 

एवेंडपि तस्य कुपितस्य महास्त्रपाणे:, 

कि धूज्जटरिव तुलामृपयान्ति संख्ये? 
शोकोपरुद्धह्दयेंन यदा तु शस्त्र, 

त्यकतं तदास्य बिहित॑ रिपरणातिघोरम्‌ ।!१०॥॥ 
अश्वत्थामा---कि पुनः कारण शोकस्यास्त्रपरित्यागस्य बाएं? 
सूतः--ननु कुमार एबं कारणम ! 
अद्वत्थामा---वाथमहमेव नाम ? 

सूत:--श्रूयवाम्‌, (अश्वूणि विमुच्य )--- 

अश्वत्थामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्त्या 
स्वर शेषे गज इति किलर व्याहुत सत्यवाचा। 
तच्छुत्वासा दयिततनयः  प्रत्ययात्तस्थ राजन: 
शस्त्राण्याजी नयनसफिल ऋषि तत्यं ममोत्त ॥११।॥ 
अब्वत्थामा--हां तात, हा सुतवत्सल, हा वथामदर्थपरि- 
व्यक्तजीवित, हा शोर्यराणे, हा शिष्यप्रिय, हा यधिप्ठिर- 
पक्षपातिन्‌ ! (इति रोदिति) 

सूत:--कुमार, अलमत्यन्तपरिदेवकार्प प्येन । 


बेणीसंहार | ४. अपक्ांश काल (४) सोटछ 


२१०. 


११. 


१३. 


१४, 


नाच 
्र् 
कम 


क्या भीसकों प्यार करनेवाले (गुरुते) शिथ्यसें गुरुदशिणाके झूपमें 
भारी शदा पाई ? 

सूल--शान्त पाप॑। 

अश्वत्यामा--- 

नीति छोड़े अर्जूबने श्षिप्य पर दयालुकों मारा ? 

सूत---कैसे यह होगा? 

अश्वत्थामा--- 

गोछिदने सुदर्शशकी तीक्षण धारकों (उन तक) पहुंचाया ? 
सूत--यह भी नहीं है। 

अश्ववत्थामा--- 

इनसे भिन्न चौथेसे बापूके लिये में आफतंकी शंका नहीं करता ॥॥९॥। 


- सूत--कुमार --- 


हाथमें भहाअस्त्रोंकी लिये कुपित उनके सामने यह 

कया शांंकरकी तरह यूझमें समानता प्राप्त कर सकते हैं? 

शोकसे रुंषे हृदयवाले हो जब उन्होंने हथियार छोड़ दिया, 

तब उनके शत्रृने अति घोर कर्म किया ॥१०॥। 
अद्वत्थामा--शोकका और हथियारके त्यागका क्या कारण था' ? 
सूत--कुमार ही तो कारण थे। 

अव्वत्यामा--कसी, में ही ? 

सृत--श्षुनिये, (आंखोंसे आंसू छोड़ते) -+- 

'अद्वत्थामा मारा गया, यह स्पष्ट कह, (फिर ) 

अन्तमें अपने मनमें “गज” यह सथिष्ठिर सत्यवादीने कहा । 

सो समकर उस राजाके ऊपर विश्वाय' करके पुत्रश्मेमी उन्होंने, 
युद्धमें हथियारों और जांसुओंकों एक ही साथ छोड़ दिया।।११॥ 


. अश्वत्यामा--हा तात, हा पुत्रवत्सलछ, हा मेरे लिये व्यर्थ जीवन छोड़ने 


बाछे, हा शौर्य-राशि, हा शिष्यपत्रिय, हा युधिध्ठिरके पक्षपाती । 
सृत---कुमार, रोनेकी अत्यच्त दीचता दिखकाना' छोड़ें।. 


८८है ८ 
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अश्वत्थामा-- 

श्रुत्वा वर्ध मम भृूपा खुतवत्सलेन, 

लात, त्वया सह शरेरसवों विभुकता:। 

जीवाम्यहं पुनरहों भवता विनाषि, 

ऋरेषपि तस्मयि मुधा तब पक्षपात: ॥ १२॥ 
(इति मोहमुपगत: ) 


. सूत:--समाश्वसितु समाश्वसितु कुमार: । 


(तत: प्रविशति कृपः ) 
क्ृप:-- (सोद्देंगं निःश्वस्थ ) -- 
धिक्सानुजं॑ कुरुपति घिगजातशक्रुं, 
धिग्भूपतीन्विफलशस्वभूतो धिगस्मान्‌। 
केशग्रह: खल तदा द्वपदात्मजाया, 
द्रोणस्य चाद्य लिखितेरिव वीक्षितो ये: ॥ १ ३॥ 
तत्कथं नु खलु वत्समद्य द्रक्ष्याम्यय्वत्थामानम्‌ ? अथवा 
हिमवत्सारगुरुचेतसि ज्ञातछोकस्थितों तस्मिन्न खलु शोका- 
वेगमहमाशंके। कितु पितु: परिभवमसद्शमुपशथ्ुत्य ने 
जाने कि व्यवस्यतीति ? 
अथवा--- 
एकस्य तावत्याको5्यं दारुणों भुवि वतेंते। 
केशप्रहे द्वितीय स्मिन्नून॑ निःशेषिता: प्रजा:।१४॥ 
(ब्रिलोक्य) तदयं वत्सस्तिष्ठति। यावदुपसपामि । 
(उपसुत्य ससंभ्रमम्‌ ) वत्स, समाश्वर्तिहि समाश्वसिहि। 


, अद्वत्थामा--[संज्ञां .लब्ध्वा, सास्रमू) हा तात, 


हा सकलभुवर्नकगुरों, (आकाशे) युधिष्ठिर, युध्रिष्ठिर, 


लेणीसंहार | ४. अपज्रंद्र काल (२) ८९, 


१६. 


२७. 


१८, 


अश्वत्थामा--- 
मेरे झूठे बधकों सुनकर हे बापू, 
सुत-बत्सल, तुमने वाणोंके साथ प्राणोंकों भी छोड़ दिया। 
अहो, तुम्हारे बिना भी में जी रहा हूं, फिर तो मेरे जैसे क्र पर 
तुम्हारा पक्षपात व्यर्थ है।।१२।। 

(मूछित हो गये ) 
सूत--घैर्य धरें, घैये धरें कुमार । 

(तब कृपाचार्य प्रवेश करते हैँ ) 

कृप--- (उद्ेगके साथ सांस ले )--- 
अनुज-सहित दुर्षोधनकों धिक्‍्कार, युधिष्ठिरको घिवकार, 
व्यस्त भूषतियोंको' घिक्‍कार, व्यर्थ शस्त्र उठानेवाले हम छोगों को 
घिक्‍कार। तब द्रौपदीके केशोंक। पकड़ना; 
और आज द्रोणकी यह (हत्या) जिन्होंने चित्र बन जैसे देखा ॥॥१३॥। 


तो कैसे मैं आज वत्स अव्वत्यामाकों देखूंगा। अथवा हिमालयके- 


सार से भहान्‌ चित्तवाले, संसारकी स्थितिके जानकार उसमें शोका- 
वेगकी आशंका में नहीं करता। लेकिन, पिताके अनुचित भरणकों 
सुनकर वह न मालूम वया कर डाछेगा? 


» अथवा ७«- 


एक का परिणाम तो पृथिवीपर यह दारुण (युद्ध) हो रहा है । 

इस दूसरे केण्षग्रहपर निश्चय प्रजा उच्छिन्न हो जायेगी ॥॥१४।॥ 
(देखकर) तो यह वत्स खड़ा है। पास चलूं । (पास जाकर भयसे) 
वत्स, धैये धरो, घैसे धरो। 


२०. अश्वत्थामा-- (होशर्में आकर खेदके साथ.) हा तात, हा सकछ शुवन' 


के अद्वितीय गुह। (आकाश की और) युप्रिष्ठिर, थुधिष्ठिर-- 
(28 
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२१. 


२२. 


र३, 
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आजन्मनों न वितर्थ भवता  किलोक्तं, 

नः हेक्षि यज्जनमतस्त्वमजातशत्रु :। 

ताते गुरौ ह्विजवरे मम भाग्यदोपात्‌, 

सर्व तदेकपद एवं कर्थ निरस्तम्‌ ॥१५॥। 

सूतः--कुमार, एप ते मातुल: झारद्गतः पार्श्व तिप्ठति | 
अश्वत्थामा-- (पार्श्ब विलोक्य, सबाप्पम्‌) मातुऊछे--- 
गतो येनाद त्व॑ सह रणभुवं सैन्यपतिना, 

ये एक: शुराणां गुरुसमरकण्ड्निकषण 
परीहासाश्चित्रा: सततमभवन्येन भवतः, 

स्वसु: इलाघ्यों भर्ता वव नु खलु स ते मातुलू, गत: ॥॥१६॥ 
कृप:--परिगतपरिगन्तव्य एव भवान्‌। तदलमत्यन्त- 
शोकावेगन। 

अश्वत्यामा--मातुल, परित्यक्तमेंव मया परिदेवितम्‌ 
एथघो5हं सुतवत्सलं तातमेवानगच्छामि। 


क्प:---वत्स, अनुपपन्नमीदृश व्यवसितं भवद्विधानाम्‌ । 
सूत:--कुमार, अछमतिसाहसेन। 


अश्वत्थामा--आर्य शारद्रत,--- 


मद्वियोगभयात्तात: परलोकमितो गतः। 
करोम्यबिरहं तस्य वत्सछस्य सदा पितु: ॥ १७॥। 


कृप:---वत्स, यावदय॑ं संसारस्तावत्यसिद्धेबेयं लोकयातरा 


अत्पत्र: पितरों छोकद्नयेध्प्यनवर्तनीया इति । पश्य,--- 


निवापांजलिदानेन केतने: श्राद्धकर्मणि:। 

तस्थोपकारे शक्तस्त्वं कि जीवन्किमुतान्यथा ॥ १ ८॥ 
सृत:--आखयुष्मनू, यथेत्र भातुरूस्ते शारद्रत: कथयति ' 
तत्तथा। 


बेणोसंहार ] ४. अपक्ांश काल (२) पे 


२२. 


र्‌३. 


२४. 


आप तो जन्मसे ही कभी झूठ नहीं बोले, 

न द्ेष करते हो, क्योंकि छोगोंका मत है, कि तुम अजातशन्रु हो। 
मेरे भाग्यके दोपसे तात, गृरु और ब्राह्मणश्रेष्ठके विषयमें--- 
वह सब (बात) एक क्षण हीमें कसे खंडित हो गई ।।१५॥॥ 
सूत--कुमार, यह तुम्हारे मामा शारह्रत वगलमें खड़े हैं। 


, अव्वत्थामा--(बगलमें देखकर आंसू भर कर) मामा-- 


जिस सेनापतिके साथ तृम आज रणभूमिमें गये, 

शरोंमे अद्वितीय, जो महासमरकी खुजलाहटका निवारण करनेबाला 
था, जिसके साथ आपके बराबर विचित्र परिहास हुआ करते थे, 
हे मामा, वह तुम्हारी' बहिनके इलाघनीय पति कहां गये? ॥॥१६।॥। 
कृप--आप जाननेकी बातकों जान गये। सी भारी' शोकावेगकों 
रहने दो। ५ 
अश्वत्थामा--मामा, मैंने रोना छोड़ दिया। (लो) में पुत्र-बत्सल 
बापूका ही अनुगमन करता हूं। 

कृप--बत्स, आप जैसींका ऐसा प्रयास उचित नहीं है, 
सूतत--कुमार, अतिसाहसको' बस' करो। 

अश्वत्थामा--आये शारहरत,-- 

भेरे वियोगके भयसे बापू यहांसे परलोक गये। ' 
उस बत्सछ पिताकों मैं सदा के छिये विरहृहीन करता हूं ।१७।। 
कृप--बत्स, जब तक यह संसार है, तवव तक यह कहावत प्रसिद्ध ही 
है, कि पूत्रोंको पिताओंका दोनों छोकमें अनुगसन करना चाहिये। 
देखो +- 

श्राज्धकी अंजलिके दान, ध्वजों और धाद्ध-कर्मो द्वारा, 

उनके लिये उपकार करनेमें तुम समर्थ हो, जीने या दूसरी तरहसे 
बया (लेना) ॥१८॥ 

सूत--आपयुष्मान, तुम्हारे मामा शार्गत जो कहूतें हैं, वैसा ही है | 


धर 


२५, 


२६०५ 


२७9, 


रे८, 


संस्कृत काव्यधारा [३७. भट्ट नारायण 


अश्वृत्थामा--आर्य, सत्यमेवेदम्‌ । कित्वतिदुवेहत्वाच्छो- 
कभारस्य न शक्‍नोमि तातविरहित: क्षणमपि प्राणान्धार- 
यितुम्‌ | तद्‌ गच्छामि तमेबोद्देशं यत्र तथाविधमपि पितर 
दरक्ष्यामि। (उत्तिप्ठनू खड़गमालोक्य, विचिन्‍्त्य) क्ृत- 
मद्यापि शस्त्रग्रहणविडम्बनया। भगवन्‌ शस्त्र,--- 


गृहीत॑ येतासी: परिभवभयाज्नोचितमपि, 
प्रभावाद्यस्याभून्न खलू तव कश्चिन्नविषय:। 
परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भयाद्‌, 
विमोध्ष्ये शस्त्र त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ।। १९॥ 
(इत्युत्सूजति ) 

(नेपथ्ये ) 
भो भो राजानः, कथमिह भवन्‍्तः से गुरोर्भा रद्दाजस्थ परि- 
भवममुना नृशंसेन प्रयुक्‍तमुपेक्षन्ते ? 


अश्वत्थामा--(आकर्ण्य शने: शने: शस्त्र स्पृशन्‌)। 
कि भुरोर्भारद्राजस्य परिभवः ? 


(पुननेपथ्ये ) 


आचायेस्य तिभुवनगुरोच्यस्तशस्त्रस्थ शोकाबु, 
द्रोणस्याजी नयनसलिलक्षालिताद्रनिनस्य । 
मौलों पारणि पलितधवले न्यस्य कृत्वा नुृझंसं, 
धृष्टययुम्न: स्वशिविरमयं याति सर्वे सहृध्वम्‌ ।।२०॥ 


(सक्रोधं सकम्पं व कृपसूतों दृष्ट्वा) कि सामेद्म्‌ ! 
प्रत्यक्षमात्तथनूषा॑ मनुजेश्वराणां, 
प्रायोपवेशसद्श ब्रतमास्थितस्य । 

तात॑स्य में पलितमौलिमिरस्तकाशे, 

व्यापारितं शिरसि दस्त्रमशस्त्रपाणे: ॥२ १॥ 


बेणीसंहार | ४. अवज्ंध काल (२) घर 


२५. अध्वत्थामा--आर्य यह सच ही हूँ, किन्तु अत्यन्त दुस्सह शोक« 


२६. 


२७. 


२८. 


भारके कारण बापूके बिना क्षण भर भी _ मैं प्राणोंकों नहीं धारण कर 
सकता । इसलिये उसी स्थानमें जा रहा हूं, जहां वैसे पिता 
को देखूंग।। (उठकर खडगकों देख सोचकर) आज भी शस्त्र-ग्रहण 
करनेका ढोंग, बस | हे भगवन्‌ शस्त्र/--- 
अपमानके भयसे अनुचित भी जिससे तुम्हें ग्रहण किया था। 
जिसके प्रभावसे तुम्हारे लिये कोई पहुंच से बाहर' नहीं हुआ, 
उसने भयरे नहीं बल्कि पृत्रके शोकसे तुम्हें छोड़ दिया । 
इसलिये हे शस्त्र, में भी तुम्हें छोड़ंगा, तुम्हारी स्वस्ति होंगे ॥१९॥। 
(छोड़ देता है) 

(नेपथ्यमें ) 
हे-हे राजाओं, कया आप सब इस कमीने हारा गुरु भरहाज पर 
किये अपमानकी उपेक्षा करते हो ? 


अश्वत्थामा---[ सुनकर धीरे-धीरे शस्त्रको छूते) क्या गुरु भरहाजका 
अपमान ? 
(फिर नेपशथ्यमें ) 

[शोकसे हथियार छोड़े त्रिभुवतगुरु, 

आंसुओं हारा भीगे मुखवाले आचार्य द्रोणके, 

सफेद केशोंबाले सिरपर हाथ रखकर आततायीपन करके, ' 

यह घृष्टश्ुम्न अपने तम्बूमें जा रहा है, तुम सब (इसे) सही ।।२०॥॥ 
(क्रीव-सहित कांपते हुये, झृष और सूतको देखकर) यह क्यो है ? 
धनुष लिये राजाओं के सामनें, ह 

आजीवन उपवासक समान क्रतमें स्थिर, 

शस्त्र-रहित मेरे बापूके पके केश वाले 

शिरपर शस्त्रका प्रयोग किया ॥२ १॥ 


द्धप्ड 


र्‌ रु ७ 


३5. 


११. 


संस्कृत काव्यधारा [३७ भष्ट नारायण 


कृप:---वत्स, एवं किले जन: कथयति। 
अश्वत्थामा--कि तातस्य दुरात्मना परिमृष्टमभूच्छिर:? 
सूतः--(सभयम्‌ ) कुमार, आसीदय तस्य तेजोराशेर्दव- 
सस्‍्य नव: परिभवावतार:। 


अश्वत्थामा--हा वात, हा पृत्रप्रिय, मम मन्दभाग्यस्य 
कृते शस्त्रपरित्यागातृतथाविधेन क्षुद्रेणात्मा परिभावितः। 
अथवा,-- 

परित्यक्ते देहे रणशिरसि शोकान्धमनसा 

शिर: श्वा काको वा द्रुपदतनयो वा परिमृशेत । 


असंख्यातास्त्रौषद्रविणमदमत्तस्य चर रिपोर, 
ममवाय॑ पाद: शिरसि निहितस्तस्थय न करः ॥२श 


आ: दुरात्मन्‌ पाचालापसद, 


तात॑ शस्त्रश्नरहणविमख निश्चयेनोपलभ्य, 
त्यक्त्वा शंकां खल विद्धत: पाणिमस्योत्तमांगे । 
अद्वत्थामा करधतघधन: पांडपांचालसेन[--- 
तलोत्क्षेपप्रकयपवन: कि न यातः स्मति ते ॥२३॥ 
युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अजातशत्रो, अभिथ्यावादिन्‌, धर्म- 
पुत्र, सानूजस्य ते किमनेनापकृतस्‌ ? 


अथवा किमनेनालीकप्रक्ृतिजिह मचेतसा ? अर्जन, 
सात्यके, बाहुशालिन्वुकोदर, माधव, युक्‍त॑ नांम भवतां 
सरासरमनजलोकंकधनधेरस्य ट्विजन्मन: परिणतवयस' 
सर्वाचाय॑स्थय विशेषतों भम पितुरमुत्ता द्रपदकुलकलंकेन 
भनुजपशुना स्पृश्यमानमुत्तमांगमुपेक्षितुम॒ ” अथ वा सर्वे 
एबेते पापिन:। किसेते: ? 


कृतमनभतं दृष्ट वा थरिदं गरुपातकं, 
मन जपशभिनि्संयदिसवदभिरुदायध: । 


अणीसंहार | ४. अपश्रंश काल (२) दभ्ज्‌ 


२९. 


३६१. 


कृप--वल्स, लोग ऐसा ही कहते है । 

अश्वत्यामा--क्या तातके सिरको दुष्टात्माने छुआ ? 

सूत-- (भय साथ) कुमार, उस तेजोराशि देवताका यह नया 
अपमान था । 


अश्वत्थामा--हा वात, हा पुत्रप्रिय, मुझ अभागेके लिये शस्त्र छोड़ 
कर वैसे क्षुद्र (आदमी) हारा तुम अपमानित हुये। अथबा -- 
युद्धभूमिमें शोकसे अंधे मन हुये तुम्हारे देह छोड़ देनेपर, 

सिरको कुत्ता, कौवा, या द्रुपदका लड़का (चाहे जो) छूये ! 
असंख्य अस्त्र-समुदायोंके घनके मंदसे मत्त रिपुके 

सिर पर मेरा यह पैर न कि उसका हाथ पड़े ॥॥२२॥। 


. आह, दृष्ट कमीने पंचालके--- 


बापूकों पूरी तौरसे शस्त्रग्नहणसे विभुख जानकर, 

शंका छोड़कर उनके सिरपर हाथ रखते, 

पांडवों और परांचालोंकी सेनारूपी कपासकों उड़ानेवाला, 
प्रलयका पवन घनुष-पाणि अश्वत्थामा क्या तुझे याद नहीं आया ॥२३॥। 
थुधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अजातशत्रु ब-अमिथ्यावादी, धर्मपुत्र, भाइयों 
सहित तेरा बापूने क्या अपकार किया था ? 


अथवा इस झूठे स्वभावत: कुटिल-चित्तसे क्या (कहना) ? अर्जृव, 
सात्यकि, बाहुशाली, भीम, कृष्ण, आपके लिये क्या उचित है, कि 
सरासर मनुज लोकोंमें अद्वितीय धनुर्धर, ब्राह्मण, वृद्ध, सर्वाचार्ये 
विशेषकर मेरे पिताके सिरपर, हुपद-कुल-कलंक इस मनुज-पश्ु के 
हाथ छलगानेकी उपेक्षा करते ? अथवा ये सभी पापी है। इनसे क्‍या 
(लेवा )-- 

जिनने इस महान्‌ पातकंकी किया, अनुमत्ति दी या देखा; 

क्रष्ण और भीम-अर्जुन सहित 


सदर 


शेर. 


३३. 


३४. 


संस्कृत काव्यधारा [३७. भट्द नारायण 


नरकरिपुणासार्ध तेषां सभीमकिरीटिनाम्‌ 

अयमहमसूछमेदोमांसि: करोमि दिल्लां बलिम्‌ ॥२४।॥ 

क्ृप:--वत्स, कि न संभाव्यते भारद्वाजतुल्ये बाहुशालिनि- 
दिव्यास्त्रग्रामकोबिदे भवति ? 

अश्वत्थामा--भो भो: पाण्डवमत्स्यससो मकमाग धया: 

क्षत्रियापसदा:--- 

पितुर्मध्नि स्पृष्टे ज्वलदनलभास्वत्परशुना, 

कृत यद्रामेण श्रुतिमुपगतं तन्न भवताम। 

किमद्याइवत्थामा तदरिरुघिरासारविघस , 

न कर्म क्रीघान्ध: प्रभवति विधातुं रणमुखे ॥२५॥ 

सूत, गच्छ त्वं सर्वोपकरणै: सांग्रामिक: सर्वायुघेरुपेत 

महाह॒वलक्षणं नामास्मत्स्यन्दनमुपनय | 

सूत:--यदाज्ञापयति कुमार:। (इति निष्क्रान्तः ) 

क्षृप:--वत्स, अवशध्यप्रतिकर्तव्येडस्मिन्दारणे विकाराग्नों 

सर्वेषामस्माक॑कोथ्न्यस्त्वामन्तरेण शकक्‍तः प्रतिकर्तुम्‌ ? 

कितु,-+- 

अद्वत्थामा--किमत: परम्‌ ? 

कृप:--सैनापत्येइभिषिच्य भवस्तमिच्छामि. समरभुव- 

मवतारयितुम । 


अश्वत्थामा--मातुल, परतन्त्रमिदभकिचित्करं च। 
कृप:--वत्स, न खलु परतस्त्र नाकिघित्करं व। पदय,-- 
भवेदभीष्मद्रोण॑ धातेराष्ट्बल कथम्‌। 

यदि तत्तुल्यकक्षो5त्र भवान्धुरि न युज्यते ॥२६॥ 


कृतपरिकरस्य .... नव ०० रद / : ने क्षम' परिपत्थी- 
भवितु कि पुन; ० «६ मन्ये परिकल्पिता- 


बेणीसंहार | ४. अपक्षंशञ काल (२) द्हछ 


मर. 


शै३. 


8. 


भर्यावाहीन हथियारबन्द मनुज-पश्‌ु आप जिन छोमोंने। 
उनके खून, चर्बी और मांसोंसे यह में दिशाओंकों बलि देता हूं ।।२४।। 


कृप--भा रदाजके समान बाहुशाली दिव्यास्त्रसमूहोंके पंडित तुमसे' 
क्या संभव नहीं है ? 

अव्वत्थामा--हे हे पांडव, मत्त्य-देशियों, सोघ्चकों, सगधषवाले क्षत्रिय- 
कलंकों,--- 

जलती अग्नि जैसे चमकते फर्सेवाले परशुशमने पिताके सिरकों' छुआ 
था, यह आप लोगोंके कानमें आया या नहीं । 

उत्त शत्रुओंके रधिरकी सामग्री से रणांगनमें करोधांध 

अश्वत्याम्ा वह कर्म, क्या आज नहीं कर सकता ।॥२५॥। 

सूत, जाओ संग्रामके सभी साधनों, सभी हथियारोंसे युक्त सहाहव 
(महायुद्ध) लक्षण नामक हमारे रथकों छे आओ। 


25 5. 


सूत--जो कुमार आज्ञा देते हैं । (बाहर चला गया) 

कृप--बत्स, इस. दारुण अपमसान-अग्तिके अवश्य बदला लेनेमें 
तेरे बिता कौन है, जो यह प्रतिकार कर सकता है। किन्तु 

अश्वत्थामा--इससे आगे क्या ? ह 
कृप--सेनापति पदपर अभिषेक करके आपको समरभूमिमें हम उत्ता« 

रता चाहते हैं। 

अव्वत्थामा--मामा, यह (पद) परतंत्र और तुच्छ है। 

कृप---वत्स, नहीं यह परतंत्र है और न तुच्छ। देखी--- 

भोष्म और द्रौणके बिता कौरबोंकी सेना कैसी होगी, 

यदि उनके समान आप इस धुरेमें नहीं जोड़े जाते ॥२६॥। 

आप जैसेके तैयार होने पर तीनों छोक भी विरोधी नहीं हो सकता, 

युधिष्ठिरकी सेनाकी तो बात ही क्या ? सो में यह समझता हूं, सारी 


द्वभ्र्ष 


३५ 


संस्कृत काव्यधारा [ ३७. भट्ट नारायण 
भिषेकोपकरण: कौरवराजों व चिरात्वामेवाभूयुपेक्षमा- 
णस्तिष्ठतीति । 
अश्वत्थामा--यद्येब॑ त्वरते मे परिभवानलूदह्मभानमिदं 
चेतस्तत्प्रतीेकारजलावगाहताय । वदहं गत्वा तातवध- 
विपण्णमानस कृरूपति सनापत्यस्वयंग्रहणप्रणयसमा- 
इवासनया मन्दस्संतापं करोमि। 
क्रप:---बत्स, एवमिदम । अतस्तमेवोदेश गच्छाव:। 
(इति परिक्रामतः ) 


(२) कर्णेन विवाद:--- 


३६, 


छ. 


ड्<८, 


(ततः प्रविद्यतः कर्णंदुर्योधनो ) 
दुर्योधन:--अंगराज,---- 

तेजस्वी. रिपुहतबन्धुदु:खपारं 

बाहुभ्यां ब्रजति धतायुधप्लवाभ्याम्‌ । 
आचाये सतनिधन निशम्य संख्ये 

कि शस्त्रग्रहसमये विशस्त्र आसीत ॥।२७॥ 


अथवा सक्‍तभिदमभियवते: प्रकृतिदंस्त्यजेति | * यतः 
शोकान्धमनश्षा तेन विमच्य क्षत्रध्कार्कश्यं द्विजाति- 
धर्मसऊभो देन्यपरिग्रह: कृत: । 

कर्ण:--राजन्‌ू, न खल्विदमेवम्‌। 

दुर्योधन:--कर्थ तहिं ? 

कर्ण:---एवं किलास्याभिप्रायो यथाश्वत्थामा मया पथिवी- 


राज्येडभिपेक्तव्य इति। तस्याभावाद वद्धस्य मे ब्राह्मण- 
स्य वथा शस्त्रग्नहणसिति तथा कुंतवान। 


दुर्योधिन:-- (सशिर:कम्पम््‌) एवसिदमू। 


'बेणीसंहार ] ४. अपन्ंश काल (२) घर 


३५. 


अभिषेक-सामग्री तैयार किये दुर्णोधन जल्दी ही तुम्हारी भतीक्षा 
करते खडे हैं | 
अव्वत्थामा--अगर ऐसा है, तो अपमानरूपी अग्निसें जलता हुआ 
यह मेरा चित्त उसके प्रत्तीकाररू्पी जलमें अवगाहन करनेके लिये 
जल्दी कर रहा है। सो में जाकर बापूर्के वधसे विषष्ण कुरु- 
पतिको स्वयं सेनापति-पद ग्रहण के प्रेम द्वारा धैर्य बंधा' (उत्तका) 
संत्ाप कम करता हूं। 
कृप--वत्स, ऐसा ही । अतः उसी स्थानपर हम दोनों चलें। 

(दोनों परिक्रमा करते हैं) 


२, कर्णसे विवाद---« 


३६. 


३७. 


१८. 


(तब कर्ण और दुर्धोधन प्रवेश करते हैं) 

दुर्योधन---अंगराज--+ 

रिपुर्से मारे गये बन्धुओंके वुःख-सागरसें, 

हथियार पकड़ी बाहु रूपी नौका में चलते, 

तैजस्वी आचार्य युद्धमें पुत्रके मारनेकी बात सुनकर 

क्या हथियार पकड़ने के समय बेहथियार (हो गये) थे ? २७॥॥ 
अथवा नीतिज्ञों ने ठीक ही कहा है, कि स्वभावका अतिक्रमण नहीं 
किया जा सकता, जिससे कि शोकांध मन हो उन्होंवे क्षत्रिय्के कठोर 
धर्मको' छोड़ ब्राह्मणोंकी बर्म सुलभ दीनता को अपनाया । 
कर्ण---राजनू, यह ऐसा नहीं है। 

दुर्योधन---तो कैसा है? 

कर्ण--उन (द्रोग) की यह मनशा थी, कि पृथिवीक राज्यपर मैं 
अधवत्थाशाका अभिषेक करूंगा। (अब) उसके अभावमें मुझ वृद्ध 
ब्राह्मणका शस्त्र ग्रहण करना व्यर्थ है, यह सोचकर बैसा किया । 
दुर्धोधन--- (सिर हिलाकर) क्या ऐसा हैं ? 


ल६१० 


३९. 


४१, 


४२. 


४३, 


संस्कृत काव्यधारा [ २७. भट्ट नारायण 


कर्ण:---एतदर्थ च. कौरवपाण्डवपक्षपातप्रवृत्तमहासंग्रा- 
मस्य राजकस्य परस्परक्षयमपेक्षमाणेन तेन प्रधानपुरुष- 
बंध उपेक्षा कृता । 
दुर्योधत:---उपपन्न सिदम्‌ । 
कर्ण:---अन्यच्च राजन , द्रपदेवाप्यस्य बाल्यात्प्रभुत्थभि- 
प्रायवेदिना न स्वराष्ट्र बासों दत्त:। 
दुर्योधत:--साथु अंगराज, साथु । निपुणमभिहितम। | 
कर्ण:--न चाय ममकस्याभिप्राय: । अन्येडश्षचियुक्ता अपि 
नेवेदमन्यथा मन्यच्ते । 
दुर्योधिन:--एवमेतत्‌ । कः सन्देह: ?--- 

दत्वा भय॑ सोडतिरथों बध्यमानं किरीटिना । 

सिन्धुराजमुपेक्षेत नेव॑ चेत्कथमन्यथा ॥॥२८॥ 
कृप:---( विछोक्य ) वत्स, एप दुर्योधन: सूतपुजेण सहास्यां 
न्यग्रोषच्छायायामुपविष्टस्तिप्ठति । तदुपसर्पाव: । 

(तथा छृत्वा) 

उभौ--विजयतां कौरवेश्वर: ! 
दुर्योधिन:--(दुष्टवा ) जये, कर्थ क्रपोड्वत्थामा थे ? 


(आसनादवतीर्य कृप प्रति) गुरो, अभिवादये । (अश्व- 
त्थामानमुहिश्य ) आचार्यप्रुतर, 

एह्यस्मदथहृततात परिष्वजस्व, 

क्लान्तरिमेमस निरन्तरमंगमंग: । 

स्परशस्तवेष भूजयो: सदश: पितुस्ते , 

शोकोःपि नो विकृतिमेति तनरहेष ॥२९॥ 


(अब्वत्थामा बाष्पमुत्सृुजति ) 


जेणीसंहार |. ड. अपश्रंता काल (२) दर १ 


३९. 


०, 


१ 


धर, 


४१, 


कर्ण---और इसीलिये कौरव और पांडबके पक्षपातसे महासंग्राममें 
सम्गिलित राजाओंके एक दूसरेके हाथों नाश होनेकी प्रतीक्षा करते 
उन्होंने प्रधान पुरुषोंके बधकी उपेक्षा की । 
दुर्योधन--यह टीक है ? 
कर्ण--और भी राजन्‌, बचपन से ही इनकी नीयत जाननेवाले हुपदने 
भी इन्हें अपने राज्यमें नहीं रहने दिया । 
वुर्योधन--ठीक अँगर॥ज, ठीक ) तुमने ठीक कहा । 
कर्ण--यह मेरी अकेले की राय नहीं है, दूसरे नीतिश भी इसे अन्यथा 
नहीं, मानते । 
दुर्योधन--यह ऐसा ही । क्या समझे--- 
उस महारथीने अभय पाये अर्जुन द्वारा मारे जाते , 
सिन्धुराजकी उपेक्षा की, ऐसा नहीं तो और कैसे (यह) होता ॥२८॥॥। 
कृप--- (देखकर ) वत्स, यह दुर्योधन सूत-पृत्र (कर्ण) के साथ इस 
बरगदकी छायामें बैठा है। सी पास चले। । 
(चैसा करके ) 

दोनों---कौरवेश्वरकी विजय हो। 
दुर्योधन-- (वैखकर ) अये, कृप और अश्वत्थापा ! (आसनसे उतर 
कर क्वप से) गुर, अभिवादन करता हूं। (अद्वत्थामाकी ओर) 
आचयेपुत्र,--- 
आओ हमारे छिये मृत पिता हुपे 
मरे थके पीड़ित अंगोंसे अंगका गाढ़ालिगन करो 
तुम्हारे पिताके समाव इन तुम्हारी भुजाओंका यह स्पणों, 
शोकमें भी रोमोंमें विक्ृत नहीं होता ॥॥२५॥॥ 
(आलिगन करके पास बैठाता है) 

(अश्वत्थामा आंसू बहाता है) 


छपण्‌ 


४, 


प्‌, 


४६, 


४७. 


संस्कृत काव्यधारा [ ३७. भट्ट नारागण, 


कर्ण:--द्रौणायने, अलमत्यर्थमात्मानं शोकानले प्रक्षेप्तुम । 
दुर्यंधिन:--आचार्यपुत्र, को विशेष आवयोरस्मिल्यसभ- 
महाणंवे ? पश्य,--- 

तातस्तव प्रणयवान्स पितु: सखा में , 

इस्त्रे यथा तव गुरु: स तथा ममापि। 

कि तस्य देहनिधने कथयामि दुःखं, 

जानीहि तद्गुरुशुचा मनसा त्वमेब ।।३०॥। 
कृप:--वत्स, यथाह कुरुपतिस्तथवेतत्‌ । 
अश्वत्थामा--राजन्‌, एवं पक्षपातिनि त्वयि युक्तसेव 
शोकभारं लघूकतुम्‌ | कितु,-- 

मयि जीवति यत्तातः केशग्रहमवाप्तवान्‌ । 

क्‌थमन्ये करिप्यल्ति पृत्रेभ्य: पुत्रिण: स्पृहाम्‌ ॥॥३ १॥ 


कर्ण:--द्रौणायने, किमत्र क्रियते यदा तेनेव सर्वपरिभव- 
परित्राणहेतुना शस्त्रमुत्सुजता तादृशीमवस्थामात्मा नीत: । 
अश्वत्थामा---अंगराज, किमाह भवात्किमत्र क्रियत इति ?ै 
श्रूय्ता यत्क्रियते,--- 
यो यः शस्त्र विभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां,. 
यो यः पांचालगोजे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतों वा। 
यो यस्तत्करमंसाक्षी चरति मयि रणे यश्चयश्च प्रतीप:,. 
क्रोधान्धस्तस्थ स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोज्हम्‌ 
॥३२॥ 
अपि च, भो जामदगन्यशिष्य कर्ण,--- 
देश: सोध्यमरातिशोणितजलेयस्मिन्‍्छृदा: पूरिता:, 
क्षात्रदेव'ः तथाविध: परिभवस्तातस्य केशं॑ग्रह: । 
तान्येबाहितशस्त्रघस्मरगृरूण्यस्त्राणि भास्वस्ति' में, 
यव्रामेण कत॑ तदेव कुरुते द्रोणात्मज: क्रोधनः ॥॥३३॥ 


बेणीसंहार | ४. अपश्षंश काल (२) प्र 


४४. कर्ण--कऋणायनि छोड़ो, अपनेकों भारी शोकानलमें में न डालो ।. 


४५, 


कु द्‌ 


डज, 


दुर्योधन--आचार्य-पुत्र, इस दुःखसागरमें हम दोनोंमें कौन विशेष 
(दुखी) है? देखी -- 

तुम्हारे बाप, प्रेमी, मेरे पिताके सखा थे । 

शस्त्रमें जैसे वह तुम्हारे गुरु थे, वैसे मेरे भी । 

उनके देहके निधनके दुःखको कैसे कहूँ 

(इसे) उनके लिये शोकाकुछ मनसे तुम ही समझ छो ।।३०॥। 
कृप--बवत्स, जैसा कुरुषति कहते हैं, यह वैसा ही है। 
अश्वत्थामा--राजन्‌, तुम्हारे ऐसे प्रेम के होते शोकके भारकों हलका 
करता उचित ही है । किन्तु,--- 

मेरे जीते जी बापूका जो (यह) केश पकड़ा' गया। 

(उसे देखकर) दूसरे पिता कैसे पुत्रकी छालसा करेंगे ॥३१।॥ 
कर्ण---द्रौणायनि, वय। किया जाये, जबकि उन्होंने भी सारे अपमानोंसे 
परित्राण के हेतु हथियार छोड़ अपनेको वैसी अवस्थामें पहुंचा 
दिया ? | 

अद्वत्थामा--अंगराज, क्या आप कहते हैं, कि क्या किया जाये ? 
सुनिये जो किया जाये--- 

पांडबकी सेनामें अपनी भुजाका भारी अभिमानी जो-जो' शस्त्र-धारी, 
पंचाल-बंदर्में जो-जो शिश वयस्क था गर्भस्थ' है । 

जो-जो उस कर्मका साक्षी हो विचर रहा है और जो रणमें 
मेरे विरुद्ध हैं। उसका और स्वयं संसारके अन्त करतेवालेका भी' 
में क्रोधांध अन्तक हूं ॥३२॥। 

और भी, है परशरास-शिष्य कर्ण, 

यह वह देश है, जिसमें शत्रुओंके रुधिरहपी जरूसे जलाहय' भरे गये | 
क्षत्रियके बापूके केश पकड़तेका ही वहां अपमान हुआ 

बही भक्षक चमकनेवाले महान्‌ हथियार मेरे पास है। ह 
परधुराम ने जो किया, वही क्रोधी द्रोग-युत्र (भी) करेगा ॥।३ ३।॥ 


४९ , 


पर प्‌ हर 09 ही 


५१३. 


पु, 


घ्र्, 


संस्कृत काव्यधारा | ३७. भट्ट नारायण 


दुर्योधिन:--आचार्यपुत्र,तस्थ तथाविधस्यानन्यसाधार- 
णस्य ते वीरभावस्यथ किमन्यत्सद्शम्‌ ? 

कृप:--राजन, सुमहान्खल द्रोणपत्रेण वोढुमध्यवसित 
समरभर: । तदहमेव॑ मनन्‍्ये भवता कृतपरिकरोथ्यमुच्छेत्तु 
लोकत्रयमपि समर्थ:, कि पुन्याँ घिप्टिरबलम ? अतो5भि- 
षिच्यतां सनापत्ये । 


दुर्योधिन:---सुष्टु युज्यमानमभिहितं युप्माभि:, कितु प्रावप्र- 
तिपन्नो्यमर्थोई्गराजस्य । 

कृप:---राजन, असदशपरिभवशोकसागरे निमज्जन्तमेन- 
मंगराजस्यार्थे. नेवोपेक्षितं यकतम । अस्यथापि तदेवारि- 
कुलमनशासनीयम्‌ । अतः किमस्य पीड़ा त्‌ भविष्यति ? 


अध्वत्थामा--राजन्‌, किभद्यापि यक्‍्तायकक्‍्तविचारणया? 
प्रयत्नपरियोधित: स्तुतिभिरण शेष निशाम्‌ 
अकेशवमपाण्डव॑ भवनमद्य निःसोमकम । 
इये॑ परिसमाप्यते रणकथाद्य दोःशालिनां, 
अपतु नृपषकाननातिगुरुरद्य भारो भुव: ॥३०॥। 


कर्ण:--- ( विहस्य) वक्‍त सुकरमिदं दुष्करमध्यवस्ितुम्‌ । 
बहुबः कौरवबले5स्थ कर्मण: शक्‍ता: । 

अइवत्याभा--अंगराज, एवमिदम । बहव: कौरवबलेडत्र 

शकता:, कितु दुःखोपहत: शोकावेगवश्ञाद्‌ ब्रवीमि ने पुतत- 

बीरिजनाधिक्षेपेण । 

कर्ण:--द्रौणायनि, दुःखितस्याश्रुपात: कुपितस्य चायूध - 

द्वितीयस्य संग्रामावतरणमुचितं नेबंबिधा: प्रलापा: । 


अव्वत्थामा-- (सक्रोधम्‌ ) भरे रे राधागर्भभा रभूत, सूता- 
पसद, भमापि नामाख्वत्थाम्नों वृ:खितस्थाश्रुभिः प्रति - 
क्रियामुपदिशसि न शस्तेण ? पश्य, ' 
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दुर्योधन---आचाये-पुत्र तुम्हारे जैसे असाधारण वीरतावाले के छिये 
उचित और क्या हो सकता है ? 
कृप---राजन्‌,द्रोण-पुत्रकी समरके अतिमहान्‌ भार उठानेके लिये तत्पर 
किया है। सो मैं समझता हूं, आपके तैयार होने पर यह तीनों 
लोकको उच्छिन्न करनेमें समर्थ हैं, युधिष्ठिर-सेनाकी तो' बात ही क्या ? 
इसलिये इनको सेनपति-पद पर अभिषिकत करें। 
दुर्योधन--तुमने ठीक और उचित ही कहा, लेकिन पहले ही यह पद 
अंगराजको मिल चुका है। 
कृप---राजनू, अंगराजके लिये असाधारण अपमानके शोक-सागरमें 
डूबते (इन्हें) उपेक्षित नहीं करना चाहिये। इन्हें भी उसी शन्रुकुछकों 
दंडित करना है। अतः क्या इनको दुःख नहीं होगा ? 
अध्वत्थापा--राजन्‌, आज उचित-अनुचित के विचार करनेसे क्या ? 
स्तुतियोंसे प्रयत्नपूर्वक जगाये तुम आज रातको सोओ। 
आज संसार बिना फेशव, बिता पांडय और बिता सोमकका होगा, 
आज बाहुवालोंकी यह रणकथा' समाप्त हो रही है। 
आज नृपोंरूपी वनका अति भारी भार पृथिवी से दूर हटे ॥॥३४।॥ 
कर्ण---(विहंसकर ) यह कहना आसान है, करना कठिन है । कौरव- 
सेनामें बहुतेरे यह काम करने में समर्थ हैँ । 
अध्वत्थामा--अंगराज, यह ऐसा ही । कौरव-सेनामें बहुतसे इसमें 
समर्थ हैं, किस्सु में दु:ख का मारा शोकावेशके कारण (यह) कह रहा 
हूं, बीर लोगोंके तिरस्कार के लिये नहीं। 
कर्ण--द्रौणायनि, दु:खितका आंसू बहाना कुपितका हथियार ले 
संग्राममें उतरता उचित है, म कि ऐसा प्रछाप करना । 
अश्वत्थामा-- ( क्रोषपूवेक ) अरे, रे, राधाके गर्भके भार, मीच सूत, 
मुझ दुःखित अह्वत्यामाकों आंसुओंसे प्रतिकार करनेका उपदेश 
देता है, दास्त्रसे नहीं? देख -+- 

प्र 
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निर्वार्य गुरुशापभाषितवशात्कि में तवेबायुथ॑, 
संप्रत्येव भयाद्विहाय समर प्राप्ते5स्मि कि त्वं यथा ? 
जातोऊहं स्तुतिवंशकीतेनविदां कि सारथीनां कुले 
क्षुद्रारातिकृताप्रियं प्रतिकरोम्यल्रेण नास्त्रेण यत्‌ ॥३५॥ 
कर्ण:--(सक्रोधम्‌ ) अरे रे वाचाट, वृथाशस्त्रग्रहणदुर्वि- 
दग्ध, बटों,-- 
मिर्वीर्य॑वा सवीर्य वा मया नोत्सृष्टमायुधम्‌ । 
यथा पांचालभीतेन पित्रा ते बाहुशालिना ॥॥३६॥ 
अपि च,--- 
सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ | 
देवायत्तं कुले जन्म मदायत्त तु पौरुषम्‌ ॥३७॥॥ 
अश्वत्थामा-- (सक्रोधम्‌ ) अरे रे रथकारकुछूकलूंक, भरे 
राधागर्भभारभूत, तातमप्यधिक्षिपसि ? अथवा,-- 
स भीरु: श्रो वा प्रथितभुजसारस्थत्रिभुवने, 
कृत यत्तेनाजौ प्रतिदिनमियं बेत्ति बसुधा। 
प्रित्यकतं शस्त्र कथमिति स सत्यव्रतथर:, 
पुथासूनु: साक्षी त्वमसि रणभी रो क्य नु तदा ।। ३८॥ 
कर्ण:---(विहस्य) एवं भीरुरहम्‌ ? त्व॑ पुनविक्रमेकरस 
स्वपितरमनुस्मृत्य न जाने कि करिष्यसीति ? महास्मे 
संशयो जात: । अपि च॒ रे मूढ,--- 

यदि शस्जमुज्मितमशस्त्रपाणयो, 

न निवारयन्ति किसरीनुदायुधान्‌। 

यदनेन मौलिदलनेः्प्युदासित॑, 

सुचिरं स्त्रियेव नृष्चक्रसंतिधो ॥३९॥ 
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भारी शापके कथनके कारण वया तेरी तरह मेरा आयुध निर्वीर्य है ? 
क्या तेरी तरह अभी ही में भय से समर छोड़कर आया हूँ? 

क्या में वंशकी प्रशंसा करना जाननेवाले सारथियोंके कुछमें पैदा 
हुआ, जो' कि छुद्र बुश्मननके लिये किये अप्रियका प्रतिकार में 
खून और हथियार से न कहूं।।३५॥ 


कर्ण---( क्रोध-सहित ) अरे-अरे बकवादी, झूठ ही शस्त्र पकड़ने में 
दुष्पंडित ब्राह्मण-पुत्रु-- 

निर्वी्य हो या सवीर्य, मेने हथियार नहीं छोड़ा । 

जैसा कि पांचालसे डरकर बाहुशाली तेरे पिताने किया ।॥।३६।। 
और भी-- 


सूत या सूत-पुत्र, मैं जो कोई भी हूं। 
किसी कुलमें जन्मना देवके अधीन है, किन्तु पौरुष मेरे अधीन है ।।३७।॥। 


. अव्वत्थामा-- (क्रोष-सहित) भरे रे, बढ़ई कुछके कर्ूंक, राधाके 


गर्भके भार, बापूकी निन्‍दा करता है? अथवा र--- 


वह भीरु थे या शूर, (पर) त्रिलोकमें अपने भुजके पराक्रमके लिये 
प्रसिद्ध थे। उन्होंने युद्धमों प्रतिदिन जो किया, उसे यह वसुधा 
जानती है। कंसे उन्होंने शस्त्रकों छोड़ा, इसके यह ॒सत्यत्रतधा'री, 
युधिष्ठिर साक्षी हैं, हे रणसे भीर, तब तूम' कहां थे।।३८॥। 


कर्ण---(विहंसकर) इस प्रकार में तो भीर हुँ, और पराक्रमके 
एकमात्र सारभूत अपने पिताका अनुसरण करते न जाने तू क्या करेगा !' 
मुझे और भी महासंशय हो गया है, रे.मूढ़ , 

यदि हाथमें हथियार न लिये छोड़े हथियार को 

नहीं रोकते, तो हथियार लिये शत्रुओंकों क्या (करेंगे) ? 

जो कि सिर दलून करनेमें उदासीन रहे। 

जैसे नृप-सेनाके समीप स्त्री देरतक (उदास रहें) ॥३९॥ 
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अश्वत्थामा--(सक्रो्ध॑ सकम्पं च) दुरात्मन्‌, राजवल्लभ, 
प्रगल्भ, सतापसद, असंबद्धप्रलापिनू,--- 
कथमपि न निषिद्धों दु:खिना भीरुणा वा 
दृपदतनयपाणिस्तेन पित्रा ममाद्य। 
तव भुजबलदर्पाष्मायमानस्य वाम:, 
शिरसि चरण एप न्यस्यते वारयनम्‌ ॥॥४०॥ 
(इति तथा कर्तुमुत्तिष्ठति ) 

कृपदुर्योधिनौ---वत्स, मर्षय मर्षय । (इति निवारयतः ) 

(अच्वत्थामा चरणप्रहारं नाटयति) 
कर्ण:--- (सक्रोधमुत्थाय, खड़्गमाकृप्य) अरे दुरात्मन्‌, 
ब्रह्मबन्धो, आत्मइलाध,--- 
जात्या काममवध्योउसि चरणं त्विद्ृद्धातम्‌ । 
अनेन लूनं खड़गेन पतितं द्रक्ष्यसि क्षितो ॥४१॥ 
अश्वत्थामा--अरे मूढ़, जात्या काममवध्यो5हमू, इयं सा 
जाति: परित्यकता (इति यज्ञोपवीत छिनत्ति) । पुनश्च 
सक्रोधमू-- 
अद्य मिथ्याप्रतिन्नोड्सों किरीदी क्रियते मया । 
शस्त्र गृहाण वा त्यवत्वा मौलोी वा रवयांजलिम्‌ ।।४२॥ 
(उभावपि खड़गमाकृष्यान्योन्य॑ प्रहर्तुमुग्तो । कृपदुर्यो धन 
निवारयतः ) 
दुर्योधिन:---आचार्यपुत्र, शस्त्रमरहणेनालम । 
कृप:---वत्स, सूतपुत्र, शस्त्रग्रहणेनालम । 
अवश्वत्थाभा---मातुल, मातुल, कि निवारयसि ? अयभपि 
तातनिन्दाप्रगल्भ: सूतापसदों धृष्ट््युम्नपक्षपात्येव । 
कण्ण:---राजनू, न खल्वहं सिवारयतिव्य:---« 
उपेक्षितानां मन्दानां धीरसत्वैरबश्नया । 
अबासितानां कोधान्धेर्भवत्येषा विकत्थना ॥४३॥ 
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अश्वत्यामा--(कोधसे कांपते ) दुरात्मा, राजप्रिय, ढीठ, नीच सूत, 
बेहूदी बकवास' करनेवाले --- 
दु:खी या भीरु मेरे पिताने। 
द्रुपद-पुत्रके हाथकों कैसे भी न रोका हो, पर आज 
भुजबलूके दर्षका शोर मचाने वाले तेरे सिरके ऊपर 
में यह बांया चरण रख रहा हूं, इसे रोक ।।४०।॥ 
(वैसा करनेके लिये खड़ा हो जाते ह)] 


८. कृप और दुर्योधन---वत्स रुको, को (दोनों निवारण करते हैं) 


(अद्वत्थाना चरण प्रहार करने का अभिनय करता है) 


कर्ण--(क्रोधसहित उठकर खड्ग खींच कर) 

अरे दुरात्मा, ब्ह्मबन्धु, आत्मइलाघी, जाति से चाहे तू अवध्य' हें, 
लेकिन यह (तेरा)चरण तो 'उठ चुका हैं। (अब) इसे त्‌ खड़गसे 
कटा पृथिवी' पर गिरा देखेगा ॥॥४१॥ 

अश्वत्थामा--अरे मूढ़ जाति से में अबध्य हूं, तो ले यह मेने उस 
जाति को छोड़ा। (जनेऊ को तोड़ देता है , फिर क्रोधष के साथ)--- 
आज उस अर्जुन को मैं झूठी प्रतिज्ञाबाला बनाता हूं, हथियार को 
उठा था उसे छोड़कर सिर पर हाथ जोक ॥॥४२॥ 


(दोनों ही खड़्ग खीचकर एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए. उद्चत 
हैं । कृप और दुर्योधन रोकते हैं) 


दुर्याधित---आचाये-पुत्र, शस्त्र उठाने से रुको। 
कृप--वत्स, सूत-पुत्र शस्त्र उठानेसे रुकों। 


अद्वत्यामा--मामा,मामा, क्यों रोकते हो ? बापु की निन्‍्दा करने 
वाला यह द्ीठ नीच सूत, धष्डक्षुस्तका पक्षपाती है। 


कर्ण--राजन्‌, मुझे न रोकिये--धीरों द्वारा उपेक्षित मन्‍्दोंकी 
अवज्ञासे क्रोधांधों द्वारा मिडर की ऐसी बकवास होती है ।॥४३॥। 
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अश्वत्थामा--राजन्‌, मुंच मुंचेनम्‌ । आशसादयतु मद्भुजा- 
न्तरनिष्पेषमुलभमसनामवसादनम्‌ । अन्यच्च, राजन 
स्वेह्ेन वा कार्यण वा यत्त्वमेन॑ ताताधिक्षेपकारिणं दुरा- 
त्मानं मत्त: परिरक्षितुमिच्छसि तदुभयमपि वृथव ते । पश्य, 
पाप: प्रियस्तव कर्थ गृणिनः सखाय॑ 

सूतान्वय:. शशधरान्वयसंभवस्य ? 
हन्ताकिरीटिनमह नृप, मुंच कुर्यो, 
क्रोधादकर्णमपृथात्मजमद्य. लोकम्‌ ॥।४४॥ 

(इति प्रहर्तृमिच्छति ) 


कर्ण:--- (खड्गमुद्यम्य ) अरे वाचाट, ब्राह्मणाधम, अय॑ न 
भवसि ? राजन, सुंच मुंच । न खत्वहं वारयतिव्य 
(हन्तुमिच्छति ) 

(दुर्योधनकृपी निवारयतः) 
दुर्योधन:--कर्ण, गुरुपुत्र, कोइ्यमद्य युवयोव्यामोह: ? 
कृप:--वत्स, अन्यदेब प्रस्तुतमन्यात्रावेग इति कोड्य॑ व्या- 
मोह: ? स्वबलव्यसनं चेदमस्मिन्काले राजकुछस्थास्य 
सुष्मत्त एवं मवतीति वाभ: पन्‍्था | 
अव्वत्थामा--मातुल, न रभ्यतेजस्थ कदुप्रछापिनों रथकार- 
कुंठकलंकस्य दर्ष: दातयत्म्‌ ? 
कृप:---वत्स, अकाल: खल स्वबलप्रधानविरोधस्य । 
अश्वत्थाभा--मातुलू, यद्येवम्‌,--- 
अय॑ पापो यावज्न निधनमुपेयादरिशर 
परित्यक्तं तावत्प्रियमपि मयास्त्र रणमुखे। 
बलातनां नाथे:म्मिस्पश्किपितभीग।जनणगे, 
समत्यन्ने राजा प्ियगसखबर्ल बेस सगरे ॥४७।॥ 


(इति खड्गमुत्सुजति ) 
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६२. 


६३. 


६४, 


६५. 


अशखत्थामा--राजन्‌, छोड़ें इसे । यह मेरी भुजाओं के बीच पीसा 
जाकर सुलभ प्राण-नाशको प्राप्त करे। और भी, राजन, यदि तुम 
स्नेह या कार्यवश बापूके निन्‍्दक इस दुरात्माकी मुझसे रक्षा करना 
चाहते हो, तो वह दोनों तुम्हारे लिये वृथा ही है। देखिये--- 
गुणी चन्द्रवंशोत्पन्न तुम्हारा प्रिय साखा, 
यह सूतवंशी पापी कैसे (हो सकता) हैँ। मैं आज धरतीको अर्जुन 
बिना करूंगा । राजन, छोड़ो । क्रोधसे आज मैं संसार को बिना कर्ण 
और बिना थुत्रिष्छिर का करूंगा ॥॥४४॥। 

(प्रहार करना चाहता है) 
कर्ण--(खड्ग उठाकर) अरे बकवासी अधम ब्राह्मण, यह न है 
तू ? राजन्‌ छोड़ें, छोड़ें, मुझे न रोकें। (मारता चाहता है) 

(दुर्योधन और कृप रोकते हैं) 
दुर्योधिन---कर्ण, गुरुपुत्र, आप दोनोंकी आज यह क्‍या मूढ़ता सूझी है ? 
कृप--वत्स, दूसरे का अवसर है और दूसरे में आवेग ! यह कौतसा 
व्यामोह है ? और इस कालमें इस राजबंश की अपनी सेवा पर तुमसे 
ही आफत आ रही है, यह उलठा रास्ता है। 
अद्वत्थाभा--मामा, इस कूट प्रछाष करनेवाले बढ़ई-वंशके करलंक 
के दर्प को तोड़ना क्‍या नहीं मिलेगा ? 
कृप---वत्स, अपनी सेनाके प्रधान के विरोध का यह काल नहीं । 
अइ्वत्थांमा--मामा यदि यह है, तो--- 
यह पापी जब तक दुष्मन के बाणों से मर नहीं जाता, तब तक के 
लिये मैंने युद्धमें प्रिय (अपने) अस्त्रकों भी छोड़ दिया । कुपित 
भोम-अर्जुन का भय उत्पन्न होने पर इसके सेनापति होतवेके समय 
गुद्धमें राजा अपने प्रिय मित्र (मेरे) बलको देखें ।।४५॥ 

(खड़ग छोड़ देता है) 


८७५ 


हु. 


६७. 


६८. 


६९, 
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कर्ण:---(विहस्य) कुलक्रमागतमवेतद्‌ भवादूश्शा सदस्त्र - 
परित्यागों नाम । 

अश्वत्थामा--ननु रे, अपरित्यवतमपि भवादुशरायुध 
चिरपरित्यक्तमेव निण्फलत्वात्‌ । 


कर्ण:--अरे मढ,--- 
धतायधो यावदहं तावदस्ये: किमायम: ? 
यहा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन सेत्स्यति ।॥४६॥। 


(नेपथ्ये ) 


आ; दुरात्मन द्रोपदीकेशाम्बराकर्षणमहापातकिन 
धार्तेराप्ट्रासपद, चिरस्य खलहू कालस्य भत्संगुखीनमाग- 
तो5सि। क्षुद्रपशों, बवेदानीं गम्यते ? अपि च, भो भो राधे- 
यदुर्योधनसोबलप्रभुतय पाष्डवर्विद्वेपिणशथापपाणयी 
मानधना:, शुण्वन्तु भवस्त:, 


कृष्ठा येन शिरोरु्हे नुपशुना पांचालराजात्मजा, 
येतास्था: परिधानमप्यपहुत॑ राज्ञां गुरूर्णा पुरः। 
यस्योर:स्थलशोणितासवमहं पातुं प्रतिन्नातवान्‌ 
सो5्यं मद्भुजपंजरे निपतितः संरध्ष्य्ता कौरवा: ॥४७॥ 


। (सर्वे आकर्णयन्ति) 


अश्वत्थाभा-- (सोत्परासम्‌) अंगराज, सेनापते, जाम- 
दृगम्यशिष्य, द्रोणोपह्सिन, भुजबलपरिरक्षितसकललोंक, 
धृतायुध:” (३॥४६ इति पठित्वा) इद तदासन्नतरमेव 
संवृत्तम्‌ । रक्षेन सांप्रत॑ भीमाद्‌ दुःशासनम्‌ । 


कर्ण:--आ:, का शक्तिर्वुकोदरस्थ मयि जीवति दुःशासनस्य 
छायामप्याक्रमितुम्‌ ? युवराज, न भेतव्यं में भेतव्यम्‌ । 
अयमहभागतो5स्मि । (इति निष्कान्त:) 


बेणीसंहार ] ड, अपन्ग काल (२) ८७३ 


६६. कर्ण--(विहुंस कर) अस्त्र छोड़ना तो आप जैसोंकी कुछ-परंपरा 
चली ही आई है। 
अद्वत्थामा--तो रे, आप जैसों द्वारा न छोड़ा हथियार भी निष्फक 
होनेसे चिरपरित्यक्त ही है। 


६७. कंर्ण--अरे मूढ़--- 


जब तक मैं अस्व्रधारी हूं, तब तक दूसरे हथियारोंका क्या करना है ? 
जो (काम) मेरे अस्त्रसे सिद्ध नहीं होगा, उसे कौन सिद्ध करेगा ॥।४६।॥। 
(नेपथ्यमें ) 

६८. आह दुरात्मा, द्रौपदीके केश और वस्त्रके खींबनेवाले महापातकी, 
नीच धुृतराष्ट्र-पुत, तू चिरकाल बाद मेरे सम्मुख आया है। क्षुद्र 
पशु, अब कहां जायेगा? और भी, हे-हे कर्ण, दुर्योधन, सुबल-पुत्र' 
आदि पाण्डवर्रेपी धनुर्धर-अभिमानियों, आप सुनें--- 
जिस नरपशु पंचाल राजकी पूत्रीको केशोंसे घसीटा, 
राजाओं और गुरुजनोंके सामते जिसने इसके वस्वको छीचा। 


जिसकी छातीके रुधिर रूपी मविराके पीनेकी मैं प्रतिज्ञा कर चका' हूं, 
उस मेरे भुजारूपी पिजड़ेमें पड़े इसकी कौरव रक्षा करें ।४७।) 


(सब सुनते हैं) 

६९. अश्वत्यामा-- (कुछ मुस्करा कर) परशुराम«शिष्य, द्रोंणके उपहास 
करनेवाले, अपने भुजबलसे सकल लोकके रक्षक सेनापति अंगराज, 
“जब तक में अस्त्रधारी हूँ” इसका (अवसर) बहुत जल्दी ही आ 
पहुंचा । अब भीमसे इस दुःशासनकी रक्षा करो। 

७०, कर्ण---आह, मेरे जीते-जीते भीमकी क्या शवित है, कि दुःशासनकी 
छायाकों भी लांघ सके। युवराज, न डरें, न डरें। यह मैं आया। 

(बाहर चला गया) , 


छर. 


७३. 


७४. 
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अश्वत्थामा--राजन्‌ कौरवनाथ, अभी प्मद्रोणं संप्रति कौ- 
रबबलमालोडयन्ती भीमार्जनो राधेयेनेवंविधेनान्येन वा 
न शक्येते निवारयितुम्‌ | अतः स्वयमेव घ्रातु: प्रतीकारपरो 
भव । 
दुर्योधन:--आ:, शक्तिरस्ति दुरात्मन: पवचतनयस्यान्यस्य 
वा मयि जीवति शस्त्रपाणों वत्सस्य छायामप्याक्रसितुम ? 
वत्स, न भेतव्यं न भेवव्यम्‌ । कः को5तच्र भो: ? रथमुपत्तय । 
(इति निष्कान्त:) 
(नेपथ्ये कछकलः ) 
अश्वत्थामा-- (ससंभ्रमम्‌) मातुऊर, कष्ट कप्टम्‌ ! एव 
आतू: प्रतिज्ञाभंगभीरु: किरीटी सम॑ दुर्योधिनराधेयों शर- 
वर्षरभिद्रवति । सर्वथा पीत॑ दुःशासनशोणितं भीमेन ! 
खल्‌ विषहे दुर्यंधिनानुजस्थेनां विपत्तिमवल्ोकयितुम ! 
अनुतमनुमतं नाम मातुल, शस्त्र शस्वम्‌,-- 
सत्यादप्यनुर्त श्रेयों धिकस्वर्ग नरकोहुतु में। 
भीमाद दुःशासन भातुं त्यक्तमत्यकतमायुधम्‌ ॥४८॥ 
(इति खड़गं ग्रहीतुभिच्छति ) 
(नेपथ्ये ) 


महात्मत्‌ भारद्राजसूनों, न खलू सत्यवचनमुल्लंघयितुम- 
हवंसि । 
कृप:--बत्स, अशरीरिणी भारती भवन्तमनतादभिरक्षति । 


अश्वत्थामा--कथमिथममानुषी वाग्नानूमनुतें संग्रामा- 
वतरणं मम ! संवेथा पाण्डवपक्षपातिनों देवा: | भो 
कष्ट कष्टम्‌ (-- ' 
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७१. 


9२. 


७४, 


ज४ड, 


अश्वत्थामा--राजन्‌ कौरवताथ, कौरब सेनाकों इस समय ढुंढ़ते 
भीम और अर्जुन को भीष्य और द्रोणके बिना यह राधेय या दूसरा 
कोई नहीं रोक सकता। इसलिये स्वयं ही भाईकी रक्षा के लिये 
तत्पर हो जाओ । 

दुर्बोधन--आह, हाथमें हथियार लिये मेरे जीते जी दुरात्मा भीम 
या और किसीकी मजालछ है, कि बच्चेकी छाया भी छांघ सके ? 
वत्स, न डरो। यहां कौन है? रथ ले आ। (बाहर चला 
गया ) 


(नेपथ्यमें कोछाहल ) 


(घबराहटमें) मामा, कष्टमू। भाईकी प्रतिज्ञाके भंगसे भयभीत यह 
अर्जुन, तुरन्त दुर्योधन और कर्णकी ओर बाण-वर्षा करते दौड़ रहा 
है। दुःशासनके रबतकों' भीमने अवश्य अब पिया। दुर्मोधवके 
छोटे भाईकी इस विधपत्तिको में देख नहीं सकता । चाहे प्रतिज्ञा 
झूठी हो, मामा, हथियार-ह॒थियार-- 
सत्त्यसे भी झूठ बहतर है, स्वरगगंकों घिककार, मुझे नरक (भले) होवे। 
भीमसे दुःशासनकी' रक्षा करने के लिये त्यागे आयुधकों मैने अत्यक्त 
कर दिया ।।४८।। 

( खड़ग पकड़ना चाहता है।) 

(नेपथ्यमें ) 

भहात्मा भारहाज-पृत्र, तुम्हें शपथ उल्लूंघन लहीं करना चाहिये । 
क्ृप---वत्स, दैवी वाणी, तुम्हारी झूठसे रक्षा कर रही है। 
अश्वत्थामा--व्या यहू अभानुषी वाणी' मेरे शुद्धमें उतरनेकों नहीं 
पसन्द करती ! जब (तो) देवता पांडबके पूरे पक्षपांती हैँ। हा 
कष्टमू-कप्टमु--- 


१९ ह 


छ्प्‌, 
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दुःशासनस्थ झुधिरे पीयमानेः्प्युदासितम्‌ । 
दुर्योधनस्थ कर्ताउस्मि किमन्यत्पियमाहवे ।।४९॥ 
भावुल, राधेयक्रोधवशादनार्यमस्माभिराचरितम्‌ । अतस्त्व- 
म॒पि तावदस्य राज्ञ: पाइ्वेवर्ती भव । 
क्ृप:--गच्छाम्यहमत्र प्रतिविधातुम्‌ | भवानपि शिविर- 
संनिवेशमेव प्रतिप्ठताम्‌ । 
(परिक्रम्य निप्क्रान्तों) 
“+भैंके! ३ 
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दूःशासन का खून पिये जाते समय भी में उदासीन हूं। 
तो युद्धमें में दुर्वोधनलका वया प्रिय करूंगा ॥४९॥। 
मामा, कर्णके ऊपर आये क्रोधके कारण हमसे अनुचित वात की, 
इसलिये तुम राजाके ही साथी बनो । 

७५. कृप--मैं यहां प्रतिकार करनेके लिये जा रहा हूं । आप भी तम्बुओंके 
स्थानमें रहें। 

(परिक्रमा करके दोनों बाहुर चले गये) 


८छद संस्कत काव्यधारा [[३८- मुरक्ति 


३८. झुरारि (८०० डे ) 


इ८. मुराएि (८०० ई०)--यह मुदुगल-गोचन्री श्री, वर्धधानक और 
विभवीके पुत्र, तथा भाहिष्मती (चर्तमान सहेश्वर, इच्चौर) के शजाके 
प्रभाषं डित थे। इ सके जन्म देनेक। सोभाप्य मालव भूमिकों हैं । इसकी सिर्फ 


अनर्धराघव 
१. विसानपान्ना---- 
१. सीता--(हसन्ती पुष्पक प्रति) विभानराज, ग्रगनमार्म- 
चंक्रमणकौतूहलोल्लसितमानसास्मि । तदुन्नम तावतू । 
२. राम:--(सकोतुकस्मितम्‌ ) देवि, रत्नगर्भागर्भ रत्नशलाके, 
पश्य पश्य--- 
यथा यथा परं॑ व्योग विभानमधिरोहति । 
तथा तथापसर्पन्ति परत: परितों दिश: ।।२४।॥ 
३. कि च-- 
आसन्नतपनाश्यानत्वच:पुष्पकपीडिताः । 
गगतार्णवयादांसि स्तिम्यन्ति स्तनयज्निव ॥।२५॥ 
४. अपि च--- 
अमी ते गम्भीरस्तनितरवरौद्रा नयनयोर, 
अनायुष्य॑ पृष्यन्त्यवतमसमुच्चर्जलमुच:ः। 


विसर्पद्भियेषामुपरि परमिन्दो: परिमलर 
असंबाधण्योत्स्नातिमिरवयचित्र॑ वियदरशत्‌ ॥२६॥ 


५. सुग्रीव:---अधोश्वकोक्य सकौतुक राम प्रति) देव, दूरा- 
दवागवलोकय तावतू--- 
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३८. मुशरि (2०० ई०) 


एक रचना “अनर्धराधव'” (नाटक) मिलता हूँ, जो श्वात अंकोंका है। 
अपज्रंदा-कालके फकविताके दुर्गूण अपने चरम रूपसे इस नाठकमसें प्रकह हुए 
हैं। यदि भुरारिने नाटककी जगह काव्य लिखा होता, तो अच्छा होता। 


_ अनर्घराषव _ 


१, विभामयाज्रा--- 


१, 


सीता--(हंसती हुईं पुष्पकसे ) विभानराज, आकाश्षमार्गकी यात्राके 
कौतूहलसे मेरा मन उललसित है, सो थोड़ा नीचेसे ) 


. राम--(कौतुक और मुस्कानके साथ)  रत्तनगर्भा पृथिवीके गर्भकी 


उत्तम-रत्त देवि, देख-देख--- 
जैसे-जैसे विमान आकाशके ऊपर चढ़ रहा है। 
बेंसे-वैसे चारों ओर दिशायें दूर हट रही हैं ।॥२४।। 


, और भी-- 


सूर्यके नजदीक सूखे चमड़ेबाली, गगनसागरकी बिजलियां, 
पुष्पकसे पीड़ित हो गरजती गीली सी हो. रही हैं. ॥२५॥ 


, और भी--+- 


ये थे गम्भीर बिजलीके शब्दसे भयंकर मेघ, 

ऊंचे पुष्ट अन्धकारको आयु-क्षीण करते हैं । 

जिनके ऊपर चन्द्रसे परे फैछती गंधोंके कारण , 

बिरक चांदनीयुक्त आकाश अन्धकार-समूहसे चितकबरा हो 
गया ॥॥२६।॥। ह 


 सुप्रीव--- (नीचे देखकर कौतूहलू-पुर्वक रामसे). जरा दूर नीचे 


देखें 


१०. 


११. 


१२. 


संस्कृत काज्यधारा | शा भुरारि 


निहनुतोन्नतनतप्रविभकति: स्वस्ववर्णविनिविष्टपदार्था । 

अम्बुराशिपरिवेषवती भूश्चित्रकुटिट्ममिव प्रतिभाति 
॥२७॥ 

अपि च्‌ देव,--- 

अयमनेन महोदधिभोगिना वकूयितों वसुधाफणमण्डलूः। 

जगदनर्घमबाप्य भवादश किमपि रत्नमहुकुरुतेतराम्‌ ॥।२८॥ 

सीता--(पुरो दर्शयच्ती) क एबं कल्पानलज्वालाकला- 

पक्‍्वध्यमानजलनिधिलवणस्तवकनिर्म ला भश्रलिहृशिख रसह- 

स्रमधुरो महीधर: प्रलोक्यते ? 

विभीषण:---देवि, 

पुर: प्रालेयशैलो5य यस्मिन्मकरकेतवे। 

मृतसंजीवनी दुर्गा महौषधिरणायत ।॥।|२९॥ 

सीता--- (स्कौतुकम्‌) अपि इहैव चन्द्रशेखरनयनानले 

आहुतीभूतों भगवान्मन्मथः ? 

विभीषण:---आं देवि, आम्‌ । इयमुत्तरेण देवदारुवव- 

लेखा विषमशरदुरन्तसाक्षिणी--- 

पुरा पुरां भेत्तुरिह् बिनेत्रीशुंगाटकेउ्तुल्यरूषि स्थितेषपि । 

धम्धाग्धगित्यज्वलदेकमन्ये तद्धूमपीडामपि नासहेताम्‌ 
॥३०।॥। 

रामः--किमुच्यते--- 

नीललोहितललाटलांछने लोचने जयति कोपपावकः । 

रक्षितस्य जगदन्तहेतवे यस्य संज्वलनमात्मभूरभूत्‌ ॥३१॥ 

सीता---(रामं प्रति) आर्यपुत्र, तथा निरनुक्रोशः कथ॑ 

पुनः प्रतिनिवृत्तो महादेवो देव्ये ?” 
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नी 


हक 


१०. 


११, 


१२, 


ऊभड़-खाभड़ भेदकों छिपाये अपने-अपने रंगेंसि युक्त पदार्थोत्रुक्त, 
सागरके घिरावेवाली पृथिवी विचित्र चौतरे सी जान पड़ती है ॥॥२७॥ 


, और भी--- 


इस सागररूपी नागसे लपेटा यह वसुधारूपी फण-मंडल, 
जगत्‌में आप जैसे अनर्घ रत्नको पाकर अभिमान कर रहा है ।।२८॥ 


. सीता--(सामने देखती ) प्रलयकी अग्निज्वालाओंसे उबछते समुद्रके 


नमकके गुच्छों जैसा निर्मठ, आकाशचुम्बी सहस्न शिखरोंसे, मधुर 
यह कौन सा पर्वत दिखाई दे रहा है ? 


, विभीषण--देवि,-+- 


सामने यह हिमालय है, जिसमें कामदेवके लिये 

मृतसंजीवनी पार्वती जैसी महौषधि भी उत्पन्न हुईं ॥॥२९॥ 
सीता--(कुतुह्वलपुर्वक ) क्या यहीं महादेवकी नयनज्वालामें भगवान्‌ 
कामदेव आहुति बने ? 

विभीषण--हां, देवि, हां। यह उत्तरमें देवदा रवनोंकी रेखा कामदेव- 
के मृत्युकी साक्षी है-- 

यहां पहले त्रिपुरारिके तीन सेत्रों रूपी सिंगाड़ेके अतुछ रोपयुक्त होनेपर ' 
एक धक्‌-धक्‌ जल गया, बाकी दो उस धूमकी पीड़ा भी नहीं सह सके 
॥३०॥। 

राम--क्या कहते हैं--- 

हंकरके ललाटको अलुंकृत करनेवाले नेत्रमें (स्थित) कोपकी ज्वाला- 
की जय हो। जगत्‌ नाशके लिये रक्‍खी जिसका ईंधन कामदेव 
हुआ ॥३१॥। 

सीता--(रामसे) आर्यपुत्र, ऐसे निष्ठुर महादेव फिर कैसे देवीकी, 
ओर छुके ? ' 


षछ्छ 


८८० २ 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७, 


२१८, 


१९, 
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राम:-- 
स्मरपरिभवनिः:सहायदीघैरथ सुभगंकरणैरियं तपोभि:। 
तदकुत यदसौ निजे5पि देहे जयति जगत्पतिरात्मना द्वितीय: 
॥३२॥ 
विभीषण:--- ( सपरिहासम्‌ ) --- 
चिरमनया तपस्सित्वा कपालविषविषधरैकचित्तस्थ । 
चक्रे हरस्य मूतिः फलमर्ध फलदमर्ध च ॥३३॥ 
सीता--( विहस्य त॑ प्रति सकौतुकम्‌) कत्रस्मिस्पुनः 
संनिवेशे भगवत्या: सर्वेमंगलाया: पाणिग्रहणमंगलमासीत्‌ । 


विभीषण:---इदं. पुरस्तादोष॑धिप्रस्थं नाम नगराजनगर- 
रम्‌ । अब हि-- 

संप्रदातरि महोषधीमय भूधरे सुखमुबाह पार्बतीम। 
मूढकंकणफणीच््दनिर्भयां तारकेश्वरकिशों रशेखर: ॥३४।॥ 


राम:---आं' देवि, इहेव--- 
पितरि निजतुहिनसंपत्कल्पितहेमन्तविश्रमे गौरी। 
निर्मेदभुजंगभूषणमभीषणं प्रियकर भेजे ॥॥३५॥ 


सीता--(सस्मितम्‌) आर्यपुत्र, अप्येतस्मिन्नेव मदनतनु- 
दहनव्यतिकरनिरात्मीय: स्फुटमविश्वसन्त्या गौर्या चन्द्र- 
चुड: संघटितो निजशरीरेण ? 


राम:--( विहस्य) आं देवि--- 

एतस्या हि तुषारमूधरशिर:सीस्ति प्रियार्थेन च, 
स्वेनाधेंच च तादुशें पशुपतों वृत्तेडर्धनारीश्वरे । 
गेषेणायुगेत सप्रहसन गौरीसखीभिस्तदा, 
चक्रेदक्षिणवामयोधिनिभयाद्त्यो5धेनारोश्वरः ॥३६॥। 
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१३. 


१४, 


१५. 


१६. 


नर 


१८. 


१५९. 


राम-- 
गौरीने कामदेवके पराजयप र एकाकिनी लम्बे सौभाग्यका री तपस्याओं- 
ढारा ऐसा काम किया, जो कि अपने लोकनाथ (उनके) साथ निज 
देहमें ही द्वितीय (हो) विराजते हैं ॥॥३२।। 
विभीषण--(परिहासके साथ )--- 

गौरीने चिरकाल तक तपस्या करके कपालमें विष और सांपके एक- 
मात्र चित्तवाले, शंकरकी मूति बन फलको आधा और फल देने 
वालेको आधा कर दिया ॥३३।॥। 

सीता--(विहंसकर कौतूहलके साथ उससे) भगवती सर्वेमंगला 
(गौरी) का विवाहमंगल कौन से स्थानमें हुआ था? 
विभीषण---यह सामने पर्वतराज का चगर ओषधिप्रस्त नामक 
है। यहीं द्वितीयाके चन्द्रमाके शिरोभूषणवाले शंकरने दाता 
महोषधिसय पर्वतपर, मुग्ध कंकणरूपी नागराजसे निर्भय पार्वतीको 
सुखसे व्याहा ।३४।। 


» राम-हां देधि, यहीं--- 


अपने हिसकी सम्पत्तिसे कल्पित हेमत्त: ऋतुकी शोभावाले पिताके 
पास गौरीने, मद-रहित भुजंग के भूषणवाके अ-भयंकर प्रियकरको' 
प्राप्स किया ।|३५॥। 

सीता--( मुस्कुरा कर) आयेपुत्र, बया यहींपर कामदेवके शरीरके 
दहनके व्यापा रसे निःशरीर शिव, साफ विदवास न करती गौरीके 
साथ अपने शरीरसे एक हो गये ? 

राम--(विहुंसकर) हां देवि--- ह 

इसी हिमालयके सिरकी सीमापर प्रियाके आधे और 

अपने आधेद्वारा इस प्रकार पंशुपतिके अर्धना रीशवर बनसेपर, 

बाकी दोनों आधोंके साथ मजाक करते गौरीकी सख्योंने, 

दाहिने और बारयेंकी बदरूकर दूसरा अर्धेनारीश्वर बनाया ।।१६।। 


दंड 


२०. 


२२. 


२३. 


२४, 
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अपिच--- 

संभोगानतिरिच्यमानविभवो यहिप्ररूम्भों रससू-, 

तहिब्यं मिथुन परस्परपरिस्यूत॑ नमस्वुर्महे 

एकस्या: अ्रतिबिम्वसंभूलविपर्यासे सुहुदेपणे, 

सव्यांगस्थितिकौतुक॑ शमयति स्वामी रा यत्रापर: ॥३७॥ 

विभीषण:--देव, 

स्वच्छन्दे कस्तनश्रीरुभयमतमिलत्मौ लिचन्द्र:फणी रद 

प्राचीनावीतवाही सुखयतु भगवानधेनारीश्वरों व: । 

यस्याथे. विश्वदाहव्यसनविसूमरं ज्योतिरर्थ कृपोग्रदु-, 

वाप्प॑ चान्योन्यवेगप्रहुतिसिमसिमाकारि चक्षुस्तृतीयम्‌ 
॥३८॥ 

अपि च--- 

स्वेदाद्रवामकुचमण्डलूपत्रभंग - 

संशोषिदक्षिणकरांगुलिभस्मरेणु: । 

स्त्रीपुनपुंसकपदव्यतिलूंघनी व 

शंभोस्तनु: सुखयतु प्रकृतिश्चतुर्थी ॥३९॥ 

अन्यतरच दर्शयनू--- 

आधत्ते दनुसुनुसृदनभुजाकंयूरबर्जांकुर- 

व्यहोल्लेखपदावलीव लिमये रमेर्म॒॑द भन्दर:। 


आधारीकृतक मेंप॒ष्ठकषणप्रक्षीणमलोउधना 
जानीम: परत: परयोधिमथनादुच्वस्तरो5्यं गिरि: ॥४०॥॥ 


राम:ः--[ निवेण्य सस्मितम्‌ )--- 
तत्तावुकफणिराजरज्जुकषणं संरूढपक्षच्छिदा- 
धाताउंतुदभप्यहों कथमय मन्थाचलः सोढवान ? 


एतेनेव दुरात्ममा जलनिधेष्त्थाप्य पापाभिमां 
लक्ष्मीमीर्वरदुर्गतव्यवह॒तिव्यस्तं॑ जगन्निमितम्‌ ॥४१॥ 
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२०. और भी--- 
संभोग से न अतिरेक विभववार्ा जिनका शूंगाररस है, 
उस परस्पर सम्मिलित दिव्य जोड़ेको हम नमस्कार करते हैं। 
दर्पणमें एकके प्रतिविम्बके जरा उलटे धारण करनेपर, 
जहां वह दूरारा (स्वामी ) बामांगकी स्थितिके कौतू हलकी शांत करता 
है ।॥३७।। 
२१. विभीपषण---देव, 
स्वच्छन्द एक स्तनकी शोभा युक्‍त (गौरी), उभय सम्मतिसे मिलते 
नागराजके यज्ञोपवीतधारी भगवान्‌ अर्थनारीश्वर चद्धशेखर, आपको 
सुखी करें; जिसके आधेमें विश्व जलानेंकी आफत' फैलानेबाली 
ज्योति है, और आधेमें, दयासे निकलता आंसू और पारस्परिक वेगके 
प्रहारसे सिमसिमानेवाला तीसरा नेत्र ॥॥३८॥ 
२२. और भी-- 
पसीनेसे भीगें बायें कुचमण्डलके पतन्नांकगको, 
सुखानेवाली दाहिने हाथकी अंगुलीमें भस्मकी धूलवाले, 
स्त्री-पुरछष-वपुंस क पदोंसे परे 
चौथी प्रकृति शम्भुका शरीर तुम्हें सुखी करे ॥३९।॥ 
२३, और दूसरी ओर भी दिखातें--- ह 
यह अति उच्च पर्वत झन्दर, दानवनाशककी भुजाके केयूर वज्ञांकुर- 
समूह के विदारणके पंदोंकी बलिवाले अंगोंसे आनंदित है । 
हम' समझते है' आधार-भूत कूर्मकी पीठके घर्षणसे पतली जड़वाला, 
समुद्र मथनसे अधिक ऊंचा हुआ यह पर्वत परे दीख रहा है ।।४०॥। 
राम-- (अच्छी तरह देखकर मस्कूराते)-- 
बसे नागर।जरूपी रघ्सीके बषेणयुवत, जमे पंखके छेदने के आधात 
की' चोटकों अहो केसे इस मथनेवाले पहाड़ने बर्दाइत किया ? 
इसी दूरात्माते जलसे इस पापिनी लक्ष्मीकों उठाकर, 
ईदवरो (राजाओ ) के बुरे व्यवहारोंसे संस्रारको दुखित बनाया ।।४ १॥। 


२४ 


छ्दद्‌ 


श्छ. 


२७. 


२९, 


संस्कृत काव्यधारा [ १८. मुशरि 


सीता:--- (सोद्ेगम) अनेनेव मस्तुशेपीकृतदुग्धरागरेण 
चन्द्रमुद्धत्य प्रोषितभतुंकस्य स्त्रीजनस्थोपरि चारहढी 
विस्तीर्णा । 

(सर्वे हसन्ति) 
विभीषण:--- (तदेव रामसूबतत भावयन्‌ ) अहह--- 
प्रक्षेप्तुमुदधो लक्ष्मीं भूयोडपि. चलते मनः। 
कि तु प्रक्षिप्त एवायं पुनरायाति चन्द्रमा: ।४२॥ 
(विमृश्य चाकाशे ) -- 
कस्मैचित्कपटाय कंट्भरिपूर:पीठदीर्घालियां, 
देवि, त्वाभभिवाद्य कुप्यसि न चेत्तत्किविदाचक्ष्महे । 
यत्ते मन्दिरमम्बुजन्म किमिदं विद्याग॒ह यच्च ते 
नीचान्नीचतरोपसर्पणमपामेतत्किसाचार्यकर्म्‌ ॥४३॥। 


« लक्ष्मण:--(सहासम्‌ ) हन्त,सुरासुरमल्ूमटीतूर्यतालनर्तकी 


सकलराजकुऊुखलीकारखर्जुला साहसिकजनसहस्रानधका र- 
खेलनखद्योती मधुमथनजीमूतविलासविद्युल्लता किमेब- 
मुपालभ्यते ? इये हि--- 

गुणवद्भि: सह संगममुच्चे:पदमाप्तुमुत्सुका लक्ष्मी:। 
वीरकरवालवसतिधथ्य वमसिधारात्रत॑ चरति ॥४४॥ 
सीता :-- (साभ्यसूयमिव ) निजदेवदुविलासविचारारूसो 
लोको लक्ष्मीदेव्या दुर्यशों वचनानि गायति। (पुरो दर्श- 
यंती) के एप दृश्यते दिवसकूटीकृतज्योत्सनाविच्छदे- 
प्रतिरूपो गिरि: ? 
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२५. सीता--(उद्वेगके साथ) इसी मदठेके रूपमें बचे क्षीर- सागरने 


२६. 


२७. 


२८, 


२५९. 


चंद्रमाको मिकाल कर परदेशी प्रोषितपतिकाओंके ऊपर अपना 
पौरुष जमाया । 

(सब हंसते हैं ) 
विभीषण-- ( रामके सुवचनका ख्याल करते)--अहह 
लक्ष्मीको' फिर समुद्रमें फेंकनेकों मच मचलता है, 
किन्तु फेंका हुआ भी यह (चंद्र) छौट आता है ॥॥४२।॥। 
(सोचकर आकाशकी ओर)--- 
हे देवि, विष्णुके वक्षस्थलपर दी्घकाछसे बसने वाली तुझे अभिवादन 
कर, यदि कुद्ध न हो, तो कपटके' बारेमें कुछ कहता हूं । 
तेरा मंदिर कमल है, क्या यह तेरा विद्यागुह है ? 
नीचसे नीचके पास पानीका जाना यह क्या (तेरी) निपुणता है ।।४३॥ 
लक्ष्मण--(परिहासके साथ) हन्त, देवासुर मल्ल-भटोंके' बाथके 
तालपर नाचनेवाली, सारे राजबंशोंके निपातनकी खुजलीवाली, 
हजारों साहसी जनोंके शस्त्रोंके अन्धका रमें खेलनेवाली, मुरारि रूपी 
भेघकी विजलीको क्‍यों इस तरह ताना देते हैं ? यहु--- 
शुणवानोंके साथ संगम और उच्च पदके पानेमें उत्सुक, 
वीरोंकी तलूबारपर बसनेवालछी लक्ष्मी निश्चय ही असिधाश-ब्रतंका 
पालन करती है ।।४४।। 
सीता---(खिन्न सी) अपने भाग्यकी विडंबताका विचार न' करते 
लोग लक्ष्मीदेबीका अपयश गाते हैं। (सामने दिखलाती) दिनका 
शिखर बना, प्रकाश-समूहकी यह प्रतिमृतति कौन सा पहाड़ दिखाई 
देता है ? | 


३२. 


कै४ , 


संस्कृत काव्यधारा [ ३८ मुशरि 


विभीषणः--देवि, 
सो5्यं केलासशेल: स्फटिकसणिभुवामंशुजालज्व॑लूदुशिश, 
छाया पीतापि यत्र प्रतिक्ृतिभिग्पस्थाप्यते पादगानास । 
यत्रोपान्तोपसर्पत्तपतकरध्ृतस्याति पदस्थ मुद्रा, 
उद्दामानों दिशच्ति विपुरहरशिरस्तन्द्रलबागयूख।: ।।४५॥ 
रामः--हन्त, शतथा दृश्यमनोठपि न चक्षरकौतुक॑ करोति। 
गिरिः कल्ासोष्य॑ दशवदनकेयूरविलसन्‌, 
मणिशरेणी . पत्रांकुरमकरमुद्रांकितशिल: । 
अमुष्मिन्नारह्य स्फटिकमयरात्रगिविमले 
निरीक्षन्ते यक्षा: फणिपतिपुरस्यापि चरितम्‌ ।४६॥ 
अपि च--- 
दशमुखभुजमण्डलीनां दृढपरिपीडितपीतमेखलोज्यम । 
जल्गृहकवितदिकासुखानि स्फटिकगिरिगिरिशस्यथ निर्भि- 
भीते ॥४७॥ 
विभीषण:---(सीतां प्रति) देवि, दृश्यस्ताममी-- 
कलासाद्वितदीपु घूर्जटिजटालंका रचन्द्रांकुर- 
ज्योत्स्ताकन्दलिताभिरिन्दूदूषधदामद्भिनदीमातुका: । 
गोरीहस्तगुणप्रवृद्धवपुषः पुप्पपन्ति धा्ेगवा- 
भ्रातृस्नेहसहोढपण्मुखशिशुक्रीडासुक्रा: शाखिनः ॥४८2॥ 
अपि चास्य नित्यमधित्यकाबासी परमेश्वर:--- 
सहस्राक्षेरंगनेमसितरि. नीलोत्पलमयीम्‌-, 
इवात्मानं मालामुपनयति पत्यो मखभुजाम्‌ । 
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३०. 


३१. 


३२. 


विभीषण--देवि, 

सो यह फेलास पर्वत है, जहां स्फटिक-मणिकी भूमियोंकी धधकती 
किरणों द्वारा वृक्षों की छिपी हुई छाया भी प्रतिभूतियों से उपस्थित 
की जाती हैं । जहां पासमें पहुंची सूर्थ-किरणोंसे घारित भी पद्मकी 
मुद्रा को, जियुशरिके सिरके चन्द्रमाकी उद्याम किरणें प्रकट करती 
हैं ।४५॥। 

राम--हन्त, सौ बार देखनेपर भी यह नेत्रकों कौतूहलहीन नहीं 
बनाता ।-- 

रावणके केयूरमें शोभते मणियोंके पत्रांकुरमें, 

मकरकी मुद्रा से अंकित शिलावाला यह कलासपर्वत है। 

इस स्फटिकमय सर्वाग-विमछके ऊपर चढ़कर, 

यक्ष लोग नागराजके मगरकी बातोंका निरीक्षण करते हैं ।॥४६।॥ 
और भी-- 

राबणके भुज-समूहोंके द्वारा चारों ओर जो रसे दवाई पीली मेखछाओं- 
वाला, यह स्फटिकग्रिरे शंकरके लिये जलूगृहकी वेदीके सुखका 
निर्माण करता है ।॥॥४७॥। 


, विभीषण--(सीतासे ) देवि, इन्हें देखें--- 


के लासपर्वतके कितारोंपर शंकरकी जटाके आभूषण चंद्रलेखाकी, 
ज्योत्स्तामे द्रवित चंद्रकात्तके जलोंकी नदीकी भूमिवाले, 

गौरीके हाथके गुणोंसे बढ़े शरीरवाछे, 

दूधभाइके स्नेहके साथ कारतिकेयकी बाऊ-कीड़ा द्वारासे (यें) बढ़े 
वृक्ष फूल रहे हैं ।।४८।। 


. और भी, इस कैझासकी अधित्यकामें शंकर नित्य रहते हैं--- 


जब देवेंद्र महस्त आंखों और अंगोंसे नमस्कार करते 
अपने को' नीरूकमछमथी मालाकी तरह भेंट कर रहे थे, 
और कुमार कीड़ाके आग्रहसे उसे पकड़नेकी इच्छा कर रह थे, 


ब्ब्० 


३२५. 


9७, 


शे९ . 


संस्कृत काव्यधारा [ ३८. शुरारि 


जिपृक्षों व क्रीडारभसिनि कुमारे सह गणर-, 
हसन्वी भद्राणि द्रढयतु मृडानीपरिवृद्: ॥। ४९॥। 
कि च-- 

यज्नाट्यभ्रमिघूर्णमानवसुधाचक्राधिरुढे भुशं 
मेरी पार्व॑निविष्टवासरनिशाचक्रे परिभ्राम्यति। 


तेजस्यस्तडितो भवन्त शतशों दष्टा हि जाता: कथ्थ॑, 
तामस्यो5पि स॒ व: पुनातु जगतामन्तेष्टियज्वा विभु:॥५०॥ 


लक्ष्मण:-- 
जयति परिमपितलक्ष्या भयादनुपसपंतेव हरिणेन। 
इह कंसरिकरजांकुरकुटिला हरमौलिविधुलेखा ।॥।५१॥ 


सीता--(सपरिहासम्‌ ) एतस्थ दंदश्कनरकरोटिमुण्ड 
मालामण्डनस्थ इमशानवासिनों भूषणतेव रोहिणीव- 
ल्लभस्यथ कलंक 

विभीषण:--- ( विहस्य ) शंके भगवानपि न सृगांकमरुंका- 
रकाम: करलूयति। तथा हि--- 


सहचरपिशाचपरिषत्पसत्तये कामचारतों रजनीम। 
कारयितुसिव कपाली शिरसि निश्ञाकरमयं वह॒ति ॥।५२॥ 


(सव हसस्ति) 
रामः---( सबहुमानम्‌ ) -- 
श्रीकण्ठस्य कपर्देबन्धनपरिथान्‍्तो रगग्रामणी- 
संदष्टां मुकुटावतंसकलिकां वन्दे कलामेन्दवीम्‌ । 


या बिम्बप्रतिप्रणाय परितो निष्पीड्य संदंशिका- 
यब्त्रेणेव रूलाटलोचनशिखिज्यालाभिराघर्त्यते ५ ३॥। 


(पृष्पक॑ प्रति) विमानराज, मनागुन्नम्यताम्‌ | आलोकयतु 
मैथिली सुमेरशिखराणि। 
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रे५. 


३६. 


३१. 


उस समय गणोंके साथ हंसते गौरीको आलिगन करनेवाले शंकर 
तुम्हारा मंगल करें ।।४९॥ 

और व्या--- 

जिसके नाट्यके चक्‍करमें घूमती वसुधा मंडल पर आरूढ़, 

पास स्थापित रात-दिनके चक्रवाले परिभ्रमण करते भेर्पर, 

देखी शतश: तेजोमयी बविजलियां हुईं कैसे तामसी हुई, 

तह संसारके अन्त्येष्टि यज्ञ करनेवाले शंकर तुम्हें पवित्र करें ॥५०।। 
लक्ष्मण--.- 

भयसे पास न आते हरिन द्वारा चुराये लक्षणबाली, 

केसरीके तखके अंकुर जैसी कुटिल शंकरके सिरकी निष्कलंक चन्द्रलेखा 
की जय हो ॥।५१।॥॥ 


. सीता--(परिहासके साथ) सर्प-नर-कपाल-मुंडमाराके मंडनवाले इत 


इमशानवसीका ही भूषण है चद्धमाका कलूंक । 


, विभीषण--(विहंसकर) मुझे सन्देह है, कि आभूपणकी इच्छासे 


भगवान्‌ चन्त्माकों नहीं धारण करते, क्यों कि--- 
साथी पिशाच-परिपद्की प्रसन्नताके लिये स्वेच्छासे रात्रिके 
बनानेकेलिये मानो यह कपाली (शंकर) सिरपर चन्द्रमा धारण 
करते हैं ।।५२।। 
(सब हंसते हैं ) 

राम--(आदरके साथ )--- 

जटाके बांधनेसे दबी नागराज द्वारा डंसी गई, 

कली सी शंकरकी मुकुट-मूषणरूपी' चन्द्रककाकी में वंदना करता हूं। 
जो कि बिम्बको पूरा करनेकेलियें चारों ओरसे संडसी से 

दबा कर ललाटके नेत्रकी अग्नि-ज्वालाओं द्वारा पलठाई जा रही 
है ॥॥५३॥। 

(पृष्पकसे) विमानराज, जरा सा ऊपर हो, जिसमें सेथिली सुझेदके 
शिखरोंको देख सकें, 


ऋ९ए 


न 


४३, 


हड, 


संस्कृत काव्यधाराः [ हे८. भुशारि 


विभीषण:-- (सीता प्रति) देवि, पश्य, पश्य- 
मेरोमेंदृरयंति संगदमघ: संपातिशिज्योतियां, 
आटठोपविटपो परिस्थिततरूच्छायाभतो5धित्यका: | 
मिप्पीतास व मासि गारि विवध रिन्दो: कजऊास बगाः 
उद्दामप्लवभानलांछनम॒गच्छिब्याग्दर्भा कुरा: ॥।५४।। 


लक्ष्मण:-- (सीतां प्रति )-- 


एतास पर्वतनितम्बतटीपूु', पश्य 
यंदिनेषपि हुरिचन्दवाटिकेयम । 

पक्षस्थितद्यमणिविम्व॒तयातिदीर्ष- 

च्छ्यावितानमधुरा मुदमादधाति |।।५५॥ 


अपि च---- 


भमेः स्वर्णतया फलोतसतरतःम्स्मेस्स्थ मेरोस्तटी- 
सोमनन्‍्तोध्यमनरुसारथिरथप्रस्थानवष्टापथ: । 

अस्मिन्नुदि ध्रयतें कथंचत हयेरुददामबंडातप 
ज्वालाजालविलीनकाॉचनशिलाजम्बाल्मग्न: प्रधि: ॥५६।। 
(निरूप्य च सहर्षेस्मितम्‌) कथमुपयुपरि पुप्करावर्तका- 
नभ्रमुबल्लभ: | (विमुश्य )--- 

अद्यायं विबुर्धेन्द्रवान्धववधूसंभुक्तरंतानक- 
खरदाम्नीममराबती विहसरत निर्वेश्भरावण:। 

ये दोमनिपरिच्छदों यूधि म॒दोत्क्षिप्य प्रतीच्छन्मह 

संतेने दशभिनिजरपि मुख: सांराविणं रावण: ॥५७॥। 


सुग्रीव:---सत्यमगोचरों' गिरा दशकण्टकीडितामनि-«- 


एकेके निवसन्ति ते. भजभत: कस्मे मिगहणामहे, 
वीरक्षेत्रमियं. पुनरवेसुमती पौछरत्यमाविश्वती। 
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४०, 


४१. 


४२. 


४१३. 


४४, 


विभीयण--  सीतासे ) देवि, देखो, देखो---- 

वीचे गिरते तेजके समूहोंसे व॒क्षोंके ऊपर स्थित वृक्ष छायाकों 
धारण करनेवाली भेरुकी उच्चस्थलियां आनंद बढ़ा रही हैं। 

जो कि महीने-महीने देवताओं द्वारा पी जाती इन्दुकी कलाओंमें ऋमसे, 
तीत्र तिरते छांछन-मुगके चरे कुशके अंकुरोंवाली हैं ।।५४।॥ 
लक्ष्मण---(सीतासे ) -- 

देखो, पर्वत-नितम्बवे इन तटोंपर 

दोपहरकों भी यह हरिचन्दनकी वाटिका, 

पासमें स्थित सूर्यबिम्बके होनेसे अतिदीर्घ 

छायारूपी वितानसे मथुर हो आनंद पैदा कर रही है ।॥५५॥। 

और भी-- 

भूमिके सुनहली होनेसे फलू-प्रधान वृक्षो|ंसे हंसते मेर्तट की रेखावाला 
सूर्यके-रथके चलनेका यह राजमार्ग । 

यहां अतितीत्र सूर्य-ज्वालाके जालोंमें विछीन सुवर्गशिलाकी 
कीचड़में डूबे चक्‍कोंकों घोड़े जैसे-तैसे कठिनाई से खींच रहे है ।॥५६।। 


(देखकरः और हष-मुस्कानके साथ ) क्या मैघोंके ऊपर-ऊपर ऐरशाबत ? 
(सोचकर ) --- 

आज यह एऐरावत इच्धके बान्धवोंकी बधुओंके उपभोगके देव-ऋुम 
की मालावाली अभरावतीमों निहंन्् होकर बिहार कर रहा है। 
जिसे बाहु-मात्र हथियारयुकत रावण युद्धमें 

अपने ऊपर फेंक कर दसों मुहोंसे खुशीसे चिल्लाता रहा।।५७॥। 
सुग्रीव---रावणके खेल सचमुच ही कहनेमें नहीं आ सकते--- 

बे एक-एक बाहुधारी निबास करते हैं, हम किनकों पकड़ें। 
फिर वीरोंका क्षेत्र यह धरती रावणको घारण करती है।- 

वाली के छलकारनेपर इसको जो किया, उसे नजर से 


दश्ढ 


४५, 


४६, 


४७. 


४८, 


ह.4 ९ हर 


संस्कृत काव्यधा रा [ ३८. सुराशि 


वाली स्वाह वयमानमेनमपि यच्चक्रे कृते चक्षुषा, 
पश्याम: श्रवसी कृते च शुणुमस्तद्ववतुमल्पे वयम्‌ ॥५८॥ 
राम :-- (सबहुमानम्‌ )-- 

स॑ कि वाच्यों वाठी भूजकुलिशमूलेन दशतों 
दशग्रीवं! यस्य प्रतिजरूधि संध्याविधिरभूत्‌। 

क्थ वा निवच्यि: स च दशमुखो यस्य दमने, 
मनागासीद्वालिव्ययचरितमेवोपकरणम्‌ ॥५९॥ 
सीता--(रामं प्रति) आर्यपुत्र, कि पुनरेतहुलितक- 
पूरशलाकाखण्डगौरं गगनांगणे दृश्यते ? 
विभीषण:--(सीतां प्रति) देवि, चन्धलोकोपकप्ठम- 
घिरूढ़ो विभानराज:। दृश्यतां च भगवानयम्‌--- 

य॑ प्रावप्रत्यगवागुदंचि , वकुर्भा नामानि संबिध्वतं, 
ज्योत्स्ताजालझलकझलाभिरभितो लुम्पन्तमन्धं तम:। 
प्राचीनादबलादितस्त्रिजगतामालोकबीजाइहिर्‌, 
निर्यान्तें हरिणांकमंकुरमिव द्रष्टुं जनो जीविति ॥६०॥ 
अपि चू-- 

स श्लीकण्ठकिरीटकुट्टिमपरिष्कारप्रदीपाकूरो, 

देव: ; करवबन्धुरन्धतमसप्राग्भारकृक्षिभरि: । 
संस्कर्ता निजकान्तिमोव्तिकमणिश्रेणीभिरेणीदुशा, 
गीर्वाणाधिपते: सुधारसबतीपौरोगव: प्रोदगालू ॥६१॥ 
अपि च->- | 


प्राणायामोपदेष्टा सरपिस्हवने यौवनौन्मादलीला- 
गोष्ठीनां पीठमर्दस्त्रिभुवनवनितानेत्यो: प्रातराश:। 
काम्रायुष्टोमयज्वा शमितकुमुदिनीमौनमुद्रानुराग:, 
श्रृंगाराद्तवादी विभवति भगवानेष पीयूषभान्‌: ॥६२॥ 
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डा, 


४६, 


४७. 


४९, 


हम देखते और कानमें से सुनते हैं, पर थोड़ा कहतेमें भी असमर्थ 
हैं ॥५८।॥। 

राम-- ( आदरके साथ )--- 

उस बालीके बारेमें क्‍या कहना, जिसने बाहुके बज मूलसे दबाते 
रावणको इस समुद्रकी ओर फेंक कर संध्या-वंदल किया। 

दरशमुख के बारेमें भी कैसे कहा जाय, जिसके दमनमें 

बालीका मारता भी थोड़ा सा साधन था ॥॥५९॥। 

सीता--(रामसे ) आरयपुत्र, आकाशमें चुरा किये कप्रकी शलकाके 
टुकड़े सा सफेद यह वया दिखलाई दे रहा है? 

विभीषण-- (सीतासे ) देबि, विभानराज चन्द्रलोकके पास चढ़ 
गया है। और इन भगवानूको' देखें --- 

पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिणकी विशाओंकों धारण करते, 
प्रकाश-जाकूसे जगगगाते चारों ओर धोर अन्धकारको दूर करते, 
तीनों छोकोंके आलोकके बीज, इस उद्याचलसे, 

बाहुर निकलते जिस चन्द्रको अंकुरकी तरह देखते छोग जीते हैं ।।६०॥॥ 


, और भी-- 


बहें शंकरके किरीटके चौतरेंकी सजावटके दीपककी देम, 
कमलिनीके प्रिय देव, घोर अंधकार रूपी पहाड़कों कोखमें धारण 
करनेवाले , अपनी कान्तिरूपी मुक्ता-मणियों द्वारा मुगनयनियोंको 
सजानेवाले इन्द्रको अमृत-भोजनारूयका मुख्य रसोइया (चंद्र) उग 
गये ॥॥६ १॥। 

और भी--- ह 
प्राणायामके उपदेष्टा, कमलूवनोंमें यौवनके उत्मादकी कीड़ा-गोष्टियोंके 
विदृूषक, तीनों छोकोंकी बनिताओंके नेत्रोंके कलेवा, 

कामकी आयु, यज्ञके यजमाल, कुमुदिनीकी मौन मुद्राके हटाने के 
अनुरागी, शुंगारके' अद्वैतवादी यह भगवान्‌ सुधाकर शोभ रहे 
हैं ।।६२।॥। 


८९६ 


५०. 


संस्कृत काव्यधारा [ ३८. झुरारि 


लक्ष्मण:-- [ विलोवय सकौतुकम्‌ )--- 
कर्णत्तिंसयवांकुरं करतले क्ृत्वा हसित्वा मिथ:, 
संहुत:. पुरुहतपौरयुवतीवर्गण कौतूहलात। 
ग्रासातिक्षुभितो्यमंकहरिण: कुबीत कि कि कला- 
कन्थामिन्दुमथीमजस्रघटनोद्घाटइऊछथाबवस्थिताम्‌ ।६ ३॥। 


३९. जिविक्रम (९१५ ई०) 


गद्य-पद्य भिश्चित काव्यको चम्पु कहा जाता है। अपकश्रंव-कालमें ही 


इस कविताकी हॉलीका प्रचार बढ़ा। बहुतसे चम्पू लिखे गये हैं, जिनमें 
सबसे उत्कृष्ठ त्रिविक्रका “नलचस्पु" हूं। राष्टुकूट-बंशके राजा द्वितीय 
कृृष्णके पौत्र जगत्तृंगके पुत्र इ्रराजके दरबारी भट्ट तरिविक्रम थे। कविके 
पिताका सास वेवादित्य और दादाका नाथ ओऔधर था, जो शांडिल्यगोन्री 


नलचस्पु' 


(१) वक्षिणापथ--- 


२१ 


अस्तिविस्ती्णमे दितीमण्डलभण्डनायमानी. नगनगरपुर- 
विहारारामरभणीय:,. श्लीतासहायसंचरितरघुपतिपाद- 
पदुमपवित्रारण्य:,.. पुण्यतरतरंगगंगागोदावरीवा रिवारि- 
तदुरितदावानलप्रसर:, मन्दर इव बलिराजजनितपरिवर्तन: 
केछास इव भहेंश्वरलोकक्ृतवस्॒ति:, मेंररिव सुवर्णप्रकृ- 
तिकभवीयो:, यदुवंश इव दुष्टशू रपुरघावतार:, सोमान्वय 
इब बुधप्रधानो:, वेदपाठ इवासेकः सवरनेरुपेतः, पर्वते 
पते स्थाणुप्रि:, पुरे पुरे पुराणपुरुष:, जछे जले कभलोद्‌- 
भवे:, पदे पदे देवकुले:, बने वने वरुण:, स्थाने स्थाने मन्दनों- 


42<०++-/ किन प तन न मनन नाना जननन 
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५०. लक्ष्मण-- (देखकर कौतूहलके साथ )--- 
कर्णभूषणवाले जौके अंकुरको हाथमें ले आपसमें हंसकर 
इन्द्रके नगरकी युवतियों ने कुतृहलके साथ जिसे बुलाया, 
भखसे क्षभित यह मर्यक निन्‍्तर घटने-बढ़नेसे 
थकावटवाली इन्दुमयी कित-किन कराओंकी कथरी बनाये ।॥॥६१२॥ 
“अंक ७ 


३९. जिविक्नम (९१५७ ई०) 


काने थे। इच्राजने राज्याभिषेकके ससय ब्राह्मणोंकों सुर्वर्ण तुलादान 
दिया था, जिसका उल्लेख बरारके मौसारी ग्रामसे मिले ९१४ ई० के 
अभिलेखसे मिलता है। इस अभिलेख (प्रशस्ति) के लेखक त्रिविक्रत्त भट्ट 
थे। नलचस्पु उत्कृष्ट काव्य है । बाद के चम्पु लेखक त्रिविक्रमके पत्स तक 
नहीं पहुंच सके। अपक्षशके अन्तिम कालके भहाकति ओहर्षने भी “वन 
साहसांकवरित” के नामसे एक चम्पू लिखा था, जो अब प्राप्य नहीं है। 


नलचस्पु 
९, वक्षिणापथ---- 


१. है विस्तृत पृथिवीमंडलका आभूषणसा पर्वृत-नगर-पुर-बिहार और 
आरामोसे स्मणीय, सीताके साथ रघपतिके चरणकमलके चलनेसे 
पवित्र अरण्यवाला, पवित्र तरंगोंवाली गंगागीदावरीके जलूसे तिवा- 
रित्र पापछयी दावानलके प्रसारवाठा, मन्दरकी तरह बली राजा 
हारा घुमाया, कैछासकी तरह हांकरके लोगोंकी' बस्ती बना, मेरकी 

रह सुवर्णकी प्रकृति ढ्वारा कमनीय, यदुवंशकी तरह शूर पुरुषोंकि 
अवतारको देखे, सोमवंशकी तरह बुध' (ग्रह, विद्वानों) जैसे प्रधात 
पुरुषवल।, बेद-पाठकी तरह अनेक सवनों (सोम छाननों) से युवत, 
पर्वत-पर्वत में स्थाणुओं (शंकरकी) मूर्तियों द्वारा, पुरुपुरमें पुराण-« 
पुरुषों (बृद्धजनों या विष्णु) ह्वारा, जलू-जलमें कमलोद्भवों (रम्मा 
या कमलोकी उत्पत्ति) द्वारा, पद-पदप'र देवालयों, वन-वनमें वरुणों, 


प्र्छ 
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दाने, अरग॒लः स्वस्थ, तापीप्रायोउप्यनतपापो जनस्थ, 
विच्ध्याद्रिमुद्रितायां दिशि देशानामुत्तरो5पि दक्षिणों देश: । 
यत्र, शास्त्रे शस्त्रे च॒ वेदे वैद्य च भरते भारतें च॒ कल्पे शिल्पे 
व प्रधानो, धनी, धन्यों, धान्यवान्‌, विदग्धों वाचि, 
सुग्धो मुखे, स्निग्बो मनसि, वसति निरल्तरमशोकों 
लोक: । 

यंत्र, कऋद्धवूर्जंटिललाटलोचनानलज्वालाकवलनाकुल:-, 
त्रासादपांगावडोकनमात्र नि जितपरसेशइ्व रसनसा विला- 
सिनीनामुच्चकृचकुम्भयो: श्ृंगारसबेस्वम्‌, अधरपल्लवेणु 
मधु, भ्रभंगेषु, धनु, कटाक्षेपु पुष्पवाणाबिथाय निली- 
नोंगेषु जघनस्थलूस्थापितरतिर्मकरकेतन:। 


यासां तारुण्यमेव सवर्गिषु शोभार्थभाभरणम्‌, उत्तुंगस्तन- 
मण्डललावण्यमंव मुखकमलाबलोकनाय दर्पण:, तारतर- 
नयनकास्तिरेव मुखभण्डलूमण्डनाय. चन्दनललाटिका, 
अभंगा एवं विश्रमाय मुगभदपत्रभंगा:, कटाक्षा एवं युव- 
जनजयाय परमास्त्राणि, बन्धुककुसुमकान्तिदन्तच्छद' 
एव. लोकलछोचनमनोमोहनाय माहेन्द्रमणि:, मुखकमल- 
परिमलागतमधुकरमधुरझंकार एवं विनोदाय बीणा- 
ध्वनि: । 

कि बहुना-- 

ता एवं निवेतिस्थानमहं मन्ये मृमेक्षणा:। 
मुक्तानामास्पदे येन तासामेव स्तनान्‍्तरम्‌॥२६॥ 
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(वुक्षों या वरुण देवता), स्थान-स्थानपर नंदनोदानों (आनंदद्ायक 
बगीचों या देवोद्यानों ) द्वारा स्वर्गके अर्गंल (कपाट) की तरह, तापी 
(ताप्ती या तपानेबाली) प्रायः भी जनोंके लिये, तापरहित, विंध्य 
पर्वत द्वारा आनंदित, दिशामें देशोंसें अनुपम उत्तम (उत्तर, उत्तम) 
वक्षिणवेश । 


जहां, शास्त्र, शस्त्र, वेद, वैद्य, भरत, भारत, कठ्प और शिठ्पमें प्रमुख 


धरती, धनधान्यवाले, बोलनेमें चतुर, मुखपर भोले, मनमें स्नेहयुवत, 
सदा शोकरहित लोग बसते हैं । 


३. जहां, (कामदेव ) रहता है (जो ) क्रुद्ध शंकरके लछाट-लोचनकी ज्वाला- 


के ग्रास करनेसे व्याकुल, भयसे नेत्रों द्वारा अवलोकन मात्रसे शंकरके 
मनको जीतवेवाली रमणियोंके उच्च स्तनकुंभोंके शंगारके सर्वेस्व, 
अधर-ओपष्ठ-पल्लवोंमें मधु, तिरछी भौंओंयें घनुष, कटाक्षोंमे पुष्पवाणों 
(फूलरूपी वाण या कामदेव) को. रखकर अंगोंमें विलीन, जंघा- 
स्थलमें स्थापित रतिवाला है। 


. जहां है स्त्रियोंकी तरुणाई ही' सारें अंगों शोभाके लिये आभूषण, 


उच्च स्तनमंडलका लावण्य ही! मुखकमलके अवलोकनके लिये दपेण, 
अधिक चंचल नथनोंकी कान्ति ही मुखमंडलके मंडनके लिये चन्दतका 
ललाट-तिलक, भौंहोंक! तिरछा होना ही शोभन कस्तूरीके खिचे 
पत्र-अंकन, कटाक्ष ही तरुण जनोंके जीतनेके लिये परम अस्त्र, अड़हुलके' 
फलकी कान्तिवाले ओठ ही लोगों के लोचन और मन्तकों मोहनेबाली 
इन्द्रमणि (लाल), मुखकमलकी गंधसे पास आये भ्रमरोंकी मधुर 
झंकार ही विनोदके लिये वीणा ध्वनि । 


« अधिक क्या--- 


में समझता हूं, वही मृगनयनियां सुखका स्थान है, 
इसलिये उनके ही स्ततवोंके बीच मोतियोंका निवास-स्थान' है ।॥२६९।॥॥ 
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मस्ये च, ताभिरेव विविधकलाकुम्भी शिः कुम्भोद्भवो5पि 
भगवान्‌ प्रलोभितों मविष्यति, य्रेनाद्यापि न मुंचति 
दक्षिणां दिशमेव । 


अथवा--- 
देशों भवेत्कस्य न वल्लभोज्सो 
स्त्रीसंकुल: सुस्थितकामकोटि:। 
दग्धैककाम जिदिवं विहाय ु 
यस्मिन्कुमारो5पि रति चकार ॥२७॥ 


(२) कुंडिलपुरसू--- 


रद, 


तस्यान्तर्भत्वेदर्भभण्डलस्यालंकारभतमनाकुऊछममरपति- 
पुरप्रतिस्पथि परितः परिखाप्रान्तरूढप्रोढ्हद्योद्रानमाला- 


' बलयितमदभाशुभ्रा अ्रलिहभ्रासादशिख रशिखाभोगभरन- 


रविरथतुरंगवेगम्‌, एकत्राग्निहोत्रमन्त्रपवित्राहुतिहतसमस्त 
समस्तदिब्यान्तरिक्षमोमोत्पातसंघाते:. कृतमन्यभिरपि 
भन्‍्यशत्य:, उक्तसवर्तरपि सिश्वतपर:, सन्मागस्थरपि 
गहस्थ:, सकलत्ररपि ब्रह्मबारिभि:, अभ्यस्तलिथिभिरप्य- 
तिथिकुशले:, सामप्रयोगप्रधानरपि दण्डावलम्बिभि:, शत- 
व्यानसारिभिः्प्येकमार्ग:, बाह्मणरध्यासितम ।' एकत्र 
कुशभिरिव द्रोणपुरःसरे:, प्रासादेरिव तुलाधारिभिः, 
नेधायिकेरिवानमेयासमाननिपर्ण:, वेशेषिकेरिव द्रव्यानग- 
णकमंविशेषपण्डित:,. बेघाकरणेरिव रझूपसिद्धिप्रधान 
रुद्रेरिवानेकग्रन्थिवद्धकपर्दक:, विषपणिवणिग्जनैरभधिष्टितस 
एकत्र विटकौलदम्भदीक्षाभिरिव कुचरूपलोभितलोकासि 
कृकविकाव्यपद्धतिभिरिव भग्नयतिगणवृत्ताभि:, निशा- 
च्रीसिरिव रजनिरागिणीमभिः, सर्वतोमखजघनवपला- 
भिर्यनार्या भि:, कर्णाव्चेटी भिर्भ रितम्‌। एकत्र बालकमिय 
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६. और में समझता हूं, विविध कलठाओंकी उन्हीं कुंभियों द्वारा भगवान्‌ 
कुंभज (अगस्त्य) भी प्रलोभित हैं, जो कि अभी भी (बह) दक्षिण 
दिशाकों नहीं छोड़ते । 


७. अथवा-+ 
स्त्रीयुक्‍्त सुन्दर स्थित काम कोटिवाला वह देश किसको नहीं प्रिय होगा, 
जहां अद्वितीय कामके जले स्थान में स्वर्गको छोड़कर कातिकेय भी 
रति करते हैं ॥।२७॥। 


२. कुंडिनपुर---- 


८. उस (दक्षिण) देशके भीतर है विदर्शधमंडलका अलंकार सा कुंडिन 
पुर नगर, अब्याकुल (जो कि) इन्द्रपुरसे स्पर्धा करनेवाला ,चारों तरफ 
परिज्वाओंके किनारे उसे प्रौढ़ मनोहर उद्यानमालासे बेष्ठित, अत्य- 
घिक शुभ्र मेघचुंबी, प्रासाद-शिखरोंकी शिखाकी ऊंचाईयों से सूर्यके 
'रथके तुरंगोंके बेभकों भग्न किये। जहां (ऐसे ब्राह्मण बसते थे जो ) ,एक 
जगह अभिनिह्रेत्रके मन्त्र द्वारा पवित्र आहुतियोंसे सारे दिव्य आकाश 
और भूमिके उत्पातकों नष्ट करते, क्रोध किये भी क्रोध (मन्यु 
क्रोध या यज्ञ) से शून्य, वेदोंके सुक्‍्तोंके वाचक भी निरुक्‍त (बिना कहे 
या निरक्‍तशास्त्र) में निष्णात, सन्मार्ग (धर्म या सच्चे मार्गों) 
अवस्थित भी गुृहस्थ, सकलछत्न (सकलरक्षक या पत्नी-सहित) 
भी' अहामनारी, तिथिके अभ्यस्त करनेवाले भी (अतिथि, मेहमान) 
की सेवामें चतुर, साथ (सामवेद या शान्तिकी नीति) के प्रयोगोंमें 
प्रधान भी दंड (राजनीतिक दंड या संन्यासियोंके दंड) के अवलम्बन 
लेनेंवाले, झतपथ (सौ मार्ग था शतपथ ब्राह्मण) के अनुगामी भी 
एक मार्गवाले, एक जगह कुसओंकी तरह द्वोण (द्रीणाचार्य या नाप- 
तीर) को आगे किये, प्रासादोंकी तरह तुला (तराजू) धारण करने- 
वाले, नेयायिकोंकी तरह अनुगेय और अनुमान में निपुण, वधेषिकों' 
की तरह द्रव्यके अनुसार गुण, कर्म, विशेषमें पंडित, वैयाकरणोंकी 
तरह रूप (रूप या प्रयोग) की सिद्धिमें प्रधान, रुद्रोंकी तरह अनेक . 
गांठींमें बंधे कर्पदक (जठाजूट था कौड़ी) वाले, बाजारके बनियो 
लोगोंसे अधिष्ठित । एकत्र रूम्पट बाममार्गके पाखंडकी दीक्षाओं- 
की तरह स्तनों और रूपसे लोभित लोगोंकों लुभावेवाली, कुकबि 
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कुछालाकीर्णमू। एकत्र वृद्धिमिव कुजराजितम्‌। एकत्र 
चित्रविद्ययेव. प्रवर्धभानसकऊशिशुशों भितया विन्यस्त- 
स्वस्तिकया सर्वेतोभद्रशभषणया भवनमालयालंकृतम्‌। 
एकत्र नाटकंरिव पताकांकसंधिसंगतेः, दुष्टकिरातेरिव 
दृष्टकूटकर्म भि:, गस्त्रेरिव सुधार, विचित्रेरपि सचित्रे:, 
सतुलेरप्युतलंदवकुले:. संकुलम। विशालमपि शाला- 
संपन्नम्‌ू, चंतुश्चरणसंयुबत्मपि चरणरहितम्‌, विट्संभू- 
तमपि शुचिभागम्‌, सर्वत्र चत्वराधिकमपि स्थिस्प्रकृति 
मज्जन्महाराष्ट्रकुटम्बिनीमुखमण्डलविधीयमानोत्फुलल- 
कमलश्योभायास्तुंगतरंगरंगत्तरुणार्जुन राजी वराजमान- 
राजहंसविराजितवारेवरदाघास्तीरे रामणीयकरशकुष्डं 
कुण्डिन नाम नगरम | 


यस्य' नातिदूरे दर्शनदूरीकृतदुरितोपप्छबा55प्कछवनजनित- 
पातकर्मंगों गंगामुपहसन्ती स्वर्गमा्गाश्नियनिश्ेणी पुण्य- 
पया: पयोष्णी वह॒ति । 


यस्य च परदिवमदेशे प्रणतसुरासुरमोलिनीलमणिसरीचि- 
चंचरीकचक्रचुम्बितचरणाम्भोजस्य भोजकटकूपजन्मती 
जरापातितययाते: प्रचण्डदण्डदाण्डिक्मदण्डनाडम्बरितगण्ड- 
पाषाणविदर्लितवैदर्भमण्डरूस्यथ, भगवतो भाधवस्याअम:। 
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की काव्य-पद्धतियोंकी तरह यति-गण-वृत्त (छन्दके या यतियोंके 
आचार) को भग्न करनेवाली, निशाचरियोंकी तरह रातमें अनुराग 
करनेवाली, चारों ओर जघनचपला (छन्द या पृंझ्चली) अनार्याओं 
(आर्या छन्‍्द रहित या दुप्टा), कर्वादकी दासियोंसे भरा । एक 
जगह बालककी तरह कुम्हारोंसे आकीर्ण। एक जगह वृद्धिकी तरह 


व॒क्षोंसे राजित (या बुरी जरासे पराजित) । एक जगह चित्रविद्याकी 


तरह बढ़ते हुये सारे शिशुओंसे शोभित । स्वस्तिक लिखित सर्वतोभद्रके 
भूषणबाली भवन-पंक्तियोंसे अछंकृत । एक जगह नाटकोंकी तरह 
पताका-अंक-सन्धिस यूक्‍त (पत्ताकाओंके लांछन के सम्पर्क-सहित ), 
चुप्ट किरातोंकी तरह दृष्टकूट (देखे पर्वत था कपटमें चतुर) कर्म- 
वाले, शस्त्रोंकी तरह सुन्दर धारावाले (या चूनेबाले), विचित्र भी 
सचित्र, तुला-सहित भी अतुल देवालयोंसे संकुल। विशाल भी शाला- 
ओंसे युक्त, चार चरणोंसे युक्त भी चरण (संचार)-रहित, बिठों 
(लंपटों ) से युक्त भी पवित्र मार्गवाला, सर्वत्र बहुतेरें चौतरोंवाला 
भी स्थिर स्वभाववाला (अधिक त्वरा), स्नान करती भष्टाशष्ड्री 
स्त्रियोंके मुखमंडरू द्वारा किये उत्फुल्ल कमल शोभावाली ऊंची 
तरंगोंके रंगसे तरण अर्जुन (श्वेत कमल) से विराजमान, राजहँंसों- 
से विराजित पानीवाडी बरदा नदीके किनारे रमणीय रसोंके कुंड- 
प्रवाहसा वह कुंडित नगर था। 


. जिससे थोड़ी दूरपर दर्शनसे पापोंके संकट बहाती पातक भंग 


करनेबाली गंगाका उपहास करती स्वर्ग-मार्गके आश्रयके लिये सीढ़ी 
सी पुण्यजला पयोष्णी नदी बहती है। 

जिसके पश्चिम में प्रणाम करते सुर-असुरके सिरोंकी शिरोमणियों- 
की किरणरूपी भंवरों द्वारा चुंबित चरणकमलवाले, भोजकटकूप- 
में उत्पन्न, जरा द्वारा गिराये ययाति वाले प्रचण्ड दण्ड द्वारा दांडिक्य 
राजाके दंडनके आडम्बरयुकत गंडः पत्थरसे चूर करनेवाले विव्े- 
अंडलके भगवान्‌ भार्गव (परशुराम) का आश्रम है। 


११. 


१२. 


संस्कृत काव्यथारा [३९, त्रिविक्रत 


यत्र च विपत्त्रा: सन्ति साथवों न तु तरव:, विजुम्भभाणकम- 
लानि सरांसि न जनमनांसि, कुबऊूयारुकारा: क्रीडादी- 
घिका ने सीमच्तिन्य:, विपदाक्रान्तानि सरित्कूलानि व 
कुलानि। 


कि बहुना--- 


देशानां दक्षिणो देशस्तत्र बेंदर्भभण्डलम्‌। 
तबाधि बरवातीरमण्डल कुण्डिन पुरम्‌ ।२८॥। 
-“उच्छवासः २ 


(३) कुमारायोपवेह:---- 


१३. 


श्ढ, 


अस्ति च तस्य नरपतिसूनो: समानशी रूवयो बविद्यालंका- 
रकान्तिकलापपरिपूर्णदेह: शरीरमात्रद्वितीयोः्प्यद्गितीय- 
हृदयमेक॑ जीवितमपर उच्छवास: सालंकायनसूनू: 
शरुतशीलो नाम सस्त्री मित्र च। 


एकदा तु पूर्वदिग्वंध कुकुमपंकपल्ल विलवदनायमाने सिरे 
द्वान्‍्थतमसि सोगन्धिकबन्धुनि बन्धककुस मारुणे वियति 
तरतीव तरुणतरें तरणिमण्डल, मण्डयति कुसुम्भकुसूम- 
केसरप्रकराममाण गगनांगणभम्भोजमुकुलनिद्रामुपि रो 
चिर्षा चये, चलिते व विचरितुमुपवनतकराजिकर्णोत्पिले 
निद्राविरामविधुतपक्षे पक्षिकुले, कृतप्राभातिककर्मण: सभां- 
गणमण्डपभध्यवतिनों दत्तसेवावसरस्थ राज्ञ: प्रबिष्टे, 
भन्त्रिणि सालुकायने, प्रणामपर्यस्तकर्णोत्पलधवलितसर्भा- 
गणे यथासनमृपविष्टे प्रस्तुतसेवालोपरंजितराजनि' राजू- 
न्यचक्रे, प्रकरान्ते शास्त्रीयविनोदें, शुतशीलेत सममन्‍्ग- 
शत कोडासहायरनुचरंसरन्गम्यमानों, चल: सेवासुखमन्ु 


. भवितुभागतवान्‌। 
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११ 


१३. 


१४, 


कर पथतारतम: 





जहां विपत्र (बिना पत्र या विपद) से रक्षा पानेवाले वक्ष होते हैं, 
साधु नहीं; फूलते कमलोंवाल (या फेलते मलबाछे) सरोवर होते 
हैं, न कि लोगोंके मन, कुंवलय, (कमल या खराब बलय) भूषणबाली 
कड़ा पुष्करणियां, न कि महिलायें; पक्षियोंके चरण (या विपत्ति से 
आक्रान्त) होते हैं तदियोंके तट, न कि कुल। 


. अधिक क्‍या --- 


देशोंमें उत्तम है दक्षिणदेश, और वहां भी बिवर्भमंडल। 
वहां भी वर्धा नदीके तटके मंडलवाला कुंडिनपुर।२८।॥ 
--उच्छवास २ 


कुमार के लिए उपदेश---- 


उस राजपृत्र का एक समाव शील-आयु-विद्यार्पी अलंकार कान्तिके 
समूहोंसे परिपूर्ण देहवाला, शरीर मात्रसे दूसरा भी अद्वितीय 
हृंदयवाला, जीवनकी दूसरी स्वॉस सा सालंकायन-पुत्र शुतशील नामक 
मन्त्री और मित्र था। 


एक बार प्रातःकाल (था, जबकि) आकाशके पूर्व दिश्ारूपी बधका' 
मुख कंस'र-पंकसे पत्रांकित' (था) ,मुखसे अन्धकार मिरुद्ध था, सौगंधिक 
बंधुवाला था और उससे अडहुलछके फूछके समान अतितरुण अरृण' 
सूर्यमंडल तैरसा रहा था।(जो सूर्य ) कुसुमके फूलकी केसर बिखेरता 
आकाशर्क आंगंनको मंडित करता, कमछकी कलियोंकी निद्वाकी 
चोर किरणोंसे युक्त (था) । और जब उपवनकी तरुपंक्तियोंके कर्ण- 
कमलों जैसे, निद्रा समाप्तकर कॉँपित पंख (कंपात) पक्षी विश्वरणके लिये 
चल रहे थे। (जब) प्रात:कालीन कर्म समाप्त कर सभाके आंगनके 
मंडपममें वर्तमान, सेवाका अबसर देते राजा का मन्त्री सालकायन 
प्रविष्ट हुये । (जब ) प्रणाभके लिये फैले करकश्लोंसे सफेद हुये सभाके 
आंगनमें अपने-अपने आसनके अनुसार सेवासे राजाको 
प्रसन्न किये राजन्य छोग बैठ गये । (जब.) शास्त्रीय विनोद शुरू हो' 
गये। (तब) श्रुतशीकल और दूसरे (बाल-)कीड़ाके मित्रीं, अनुचरों 
को पीछे लिये नल सेव-सुखकों अनुभव करनेके लिये (वहां) आगये। 


डा का>>म> 


' ३ चंदन से खोर बनाया 


२७, 


१८. 


१९, 


२१. 


श्र. 
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आगत्म च क्षितितलमिलन्मौलिमण्डर: प्रणम्य पितु: 
पादारविन्दद्रयमदूरदत्तमासन भेजे । 


उपविष्टे व तस्मिन्ननभिवादनादत्पब्नमन्य रीपत्कोपकम्पि- 
तकरपरामृप्टकूर्च ग्रिमग्रन्थिरप्रणीमम स्त्रिभण्डछस्य श्र 
भंगभीषणया शोषणकोणान्तरतरत्तरछतारया दुशा5- 
भिमुखमस्य सालंकायन:ः प्रणयपरुमाक्षर्मभागत । 


कुमार, राजहंसो5पि अहंसरूप इति भा सम मोहवास्म:। 
अनुभवत्ति चर मूढः शस्त्रसंघात इंब कोशशून्यताम । 
अविभवः: पुरुषों मेष इंव कम्बलस्योपयोग॑ गच्छति | 


प्रद्यम्तजातोषपि वाणयद्धव्यतिकरकारिण्या सदोधषया 
यौवनावस्थया निरुद्धोडनिरुद्ध इव को नाम न क्लेशमनु- 
भवत्ति ? 


तत्‌ तात, सविषमेत्रवर्तिनि विद्यद्निछास इवास्थिरे 
स्थितस्तारुण्ये मा सम विस्मर स्मयत्र विभयम | 


अविनीतो5ग्निरिव दहति । अजातनयरच्छाग हव साभि- 
नन्धते जनेन । 


कि च॒ ब्रूम:--- 
सुसहायशून्यस्थ भवतों यस्यामीभांसाभियोगा राक्षसा 


इव, अन्याया: पारदारिका इवं, अयोगक्रिया लोकहारा 
इब, अश्वतागमा: शोकवेगा इब सह्ठाया: । 


न च ते दृ:शिक्षितनृपकलभव्याकरणमार्गेषु/निपुणा नर्तेकी व 
सिन्नमण्डली । 


तदायुष्मन्नहितया प्रकृत्या भुजंग इब भयाय लोकृस्प, 
उम्रसेन: कंसानरागं जनयेतृ । 
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१६. 


न] 
(0 


१९, 


०. 


२२. 


आकर (नल) पृथिबीतलछूसे शिरोमुकुटकी छू पिताके दोनों चरणा- 
रविवन्दोंकों प्रणाम कर पासमें दिये आसनपर विराजमान हुये। 


उनके बेठ जानेपर अभिवादन ने करनेसे थोड़ेसे कुपितसे (हुये) 
कंपित हाथसे डाढ़ीकी अगली गांठको छते भौ तिरछी करनेसे भीपण 
लाल कोनेवाली भीतर तिरती चंचल पुतलीवाली दृष्टिसे उनके 
सामने मंत्रिमंडलके प्रमुख सालंकायनने प्रेमसे कठोर अक्षरवाली 
(बात) कही । 

“कुमार, राजहंस भी अहंस रूप होता है, इसलिये भोहमें न पड़ो । 
मूढ़ (आदमी ), शस्त्र समृहकी तरह कोश के खाली होने को अनुभव 
करता है। 

बिता विभववाला पुरुष मेषकी तरह कम्बल वस्त्र (या किस बलके) 
उपयोगको प्राप्त होता है। 


: प्रश्युभ्तसे उत्पन्न (कामवश) भी बाण (असुर के) थुद्धके बलेशवे 


करनेवाली दोपयुक्त यौवनावस्थासे अनिशद्धकी तरह कौन नहीं क्लेश 
को अनुभव करता? 

सो तात, मेघमें रहनेवाली बिजलीकी चमककी तरह अस्थिर 
अति विषयुक्त तरुणाईमें, स्थित ( तुम) उपहास करते विनयको ने भूलो । 
अविनीत (विंतयहीन ), अग्निकी तरह जछता है, अजातनय (बकरी 
का बच्चा या विवयहीन) बकरें की तरह जनों द्वारा अभिनंदित 
नहीं होता। 

और कया कहूं 


. आप सुन्दर मित्रसे रहित हैं, जिसके अस्ीभांसा (अविचार या 


मीमांसा में अभिलाप) से योग राक्षसोंकी तरह, अन्याय (न्यायन्‍रहित 
या अन्यस्त्रीगमत) परस्त्रीगामियोंकी तरह, लोहारोंकी तरह 
अयोग (लोहा-सम्बन्धी या योगरहित) क्रियायें, अशुत जागम 
(त सुन शास्त्र या आंसुओंका आना ) शोकवेगकी तरह मित्र होते ह। 
तुम्हारी मित्रमंडली निपुण नतेंकीकी तरह ठीकसे न सीखी, हें राज- 
कुमार, व्याकरणके मार्गोर्में निषुण चहीं है। 

सो आयुष्मान, अहित प्रकृतिके द्वारा भुजंगकी तरह छोकके भयके 
छिये उम्रसेन (शाजा या क्र सेतावाला ) कंसानुराग (कँसका अनु 
राग था किसका अनुराग) पैदा करेंगे। 


२३. 


र्‌ढ, 


रद, 


संस्कृत काब्यधारा [३५९, जिविनक्रण 


अमृतमथनोद्यतहरिवाहुपंजर इव मन्दरसानुगतः को न 
घृष्यते । 

शुनीमिवास्थिरतां परिहर । 

कुशीलताग्राही का सम तैलिक इब केवर्ल खलोपभोगाय भू: | 
आवर्जय गुणान्‌, 

निर्गुणे धनुषीव सुवंश्ये5पि कस्याग्रहों भवति ? 

अभ्यस्व॒ कछा:, 

निष्कलो वीणाध्वनिरिव प्रशस्यते न पुरुष: ) 

त्यज जाड्यम, 

जाड्ययोगेन हिमानी दूृष्यतां याति । 

मा सम मुखरो भूः, 

कर्णादथेटीमिव मुखरतां न शंसन्ति साथव: । 

भज माधुयंम, 

धवलबलीवर्दपंक्तिरिब समाधुयर्धा वाणी मनों हरति | 
वर्जय वेपरीत्यम्‌, 

विपरीत शवमिव को न परिहरति । 

कमलछदी्ाक्ष, शिक्षाक्रमेइस्मिज्ञपरमप्यमिधीयसे--- 

भा गा; स्त्रिया: श्रियो वा विश्वासम, 
अधिकमलवसतिरतार्यसंगता स्त्री श्रीश्च क॑ त प्रतारयति 
या कालक्टद्वितीया नी रोत्थितापि नाद्रेहदया भवति, स्वीकृ- 
तापि विवाहेन कंसामलूंघनचापलेनोद्वेजयति । 

अस्था: कारणे5प्रान्त: समस्तो मन्दराग: सदालोकः, लोल- 
नेत्रीकृता धृष्टा भुजंगमण्डली, प्राप्तों जलूधी राजकुमार 
पराभवम्‌ । 
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अमृत-मंथनके लिये उद्यत विष्णुके बाहुहुपी पंजरकी तरह भब्दरके 
शिखरपर अवस्थित (मन्द रससे युक्त) कौन नहीं घिसा जायेगा ? 
अस्थिरताको कुतियाकी तरह छोड़ो। 

तेलीकी तरह कुशीरूता (कुशकी लता) का ग्रहण करनेवाला केवल 
खल (दुष्ट या खली) के उपभोगके लिये मत बनों। 

गुणोंको प्राप्त करो, 

निर्गुण (प्रत्यंचा-रहित या गुण-रहित) धनुषकी तरह सुन्दर बंश 
(बांस या कुल) वाल के प्रति किसका आकर्षण होता है ? 

कलाका अभ्यास करो, कलारहित (या अमधघुर) पृरुष बीणाकी 
ध्वनिकी तरह प्रशंसित नहीं होता। 

जड़ताको छोड़ो, 

जड़ता (सर्दी) के योगसे हिमानी दूषित होती है । 

मुखर मत हो 

कर्णाठकी दासीकी तरह मुखरताको साधु लोग अच्छा नहीं कहते । 
मधुरता का सेवन करो 

भधुरता सहित (या समान धुरेवाली) वाणी सफेद वैलोंकी पांतीकी 
तरह मनकों हरण करती है। 

विपरीतताकों छोड़ो । 

विपरीतको मुर्देकी तरह कौन नहीं छोड़ता ? 

हुँ कमलकी तरह बड़ी आंखोंवाले, इस शिक्षा-क्रममें और भी तुम्हें 
हम बतछाते हँ--- 

स्त्री या श्रीपर विश्वास मत करो] 

अधिक कमऊझ (अधिक मलछिनता या कमलमें) रहवेवाली अनायों 
(आर्या छच्द रहित ) वाली स्त्री और श्री किसको नहीं वंचित करती ? 


. जो (लक्ष्मी) कालकूट विषसी दूसरी नीरोषित (न रोषित था जलूपें 


बसी ) भी आदरहृदया नहीं होती; विवाह द्वारा स्वीकृत भी कंसानु- 
लंघन (किसको या कंस-असुरके न अमारण) रूपी चपलतासें 
उह्विग्त नहीं करती । 

इसके कारण समस्तमन्दराग (सारा दुढ़ानुराग, समस्त मसन्दर 
पर्वत) संदालोक (सदा लोक या सुन्दर आलोक ) अधान्त है, चंचल 
नेत्र बनाई (ढीठ, घषित) भुजंगों (सांपों था रूम्पर्तों) की संडली 
राज-कुमार, पराभाक-प्राप्त समुद्र है। 


९६१० 


२७, 


३०. 


३१. 


३३. 


संस्कृत काव्यधारा | ३९. जिविकम' 


अनयावष्टव्ध: को तू गुर्वारणयोग्या। भवति ? को न वाजि- 
पृष्ठमा रोहति ?कः कंकणन्नवचनतः: प्रकटयति ? कः कृण्ठे 
हारावमोचन न कुरुते ? को न कांचनशुंखलामनुभवति ? 
कूरंग इवान्धीभूतः को वागुरावंचनं करोति, ? कः कार्मुक- 
निर्मुक्तशिलीसुख इव न बेलक्षमागच्छति ? 


कस्य न पराभू तिर्भवति ? कस्य नापुर्व' यशः समुच्छलति ? 


किमतोध्प्यस्या: परमुच्यते ? 

यादेव प्रियं शार्दऊमिव गूर, महत्तरं भयाज्नोपसर्प ति | सुन 
यनादेवरं सिंहुमिव बलूभद् दृष्ट्‌वा प्रपलायते, न वसुदेवे- 
5पि चक्ष्‌: पातयति । 


केबलमनवरतशिक्षितवेदग्ध्यकलापराधात्मिकातपापरा 
परिहृत्य गुणिनों गुरून्परपुरुषे भायाविनि क़तकेशिवधे 
धृतमन्दरागे राग वध्ताति । 

तदायुष्मन्नतिगस्भी रगुहा गिरीदभूरिव हृदयहरा श्रेयोड- 
थितां शरण न स्त्री श्रीर्वा । 

शुगारप्रधानास्तात, गाव इब विचारिता: रारसा भवन्ति 
ने स्विय: । 

तदेता: कन्दर्पंकण्डूकषणविनोदमात्रोपका रिप्यो नात्यन्त- 
विश्वासयोग्या: सवेधा विश्वस्तं विश्वासमिव नर कुवेन्ति 
स्त्रिय: । | 

श्षियोधपि दानोपभोगाभ्यामुपयोग॑ नयेत्‌ । न' छोभ॑ कुर्यात्‌ 
बहुलाभोनुगतः किरणकलापो5पि' संतापयति जनम्‌ । 
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र्‌७. 


२८, 


२९, 


३०. 


३१. 


डर. 


के. 


इस (स्त्री) हारा आश्रित कौन गुरुवरण (मुझुके द्वारा या भारी निषेध 
करने) योग्य नहीं होता? कौन नहीं समरभूमिमें पड़ता ? कौन 
बंचलासे कंकण (जलकण) को नहीं प्रकटित करता ? कौन कंठमें 
हारबंधन नहीं करता ? कौन नहीं सुवर्ण-श्वंंखकाकों नहीं अनुभव 
करता ? हरित की तरह अन्धा हुआ कौन फंदे (मृगतृष्णा) से बंचना 
करता है? कौन धतपसे छूटे वाणकी तरह नहीं विरुद्ध लक्ष्य 
को नहीं प्राप्त होता ? 

किसका नहीं पराभव होता ? किसका नहीं अपूर्वकश पराभव 
(परम वैभव) उछलता? 

इससे भी अधिक इसको बारेमें क्या कहा जाय? 

बादवके प्रिय. (अथवा! संतापप्रिय) शारदूकूकी तरह महत्तरके पास 
भयसे नहीं जाती। सुनयतादेवर (सुन्दर नीतिके नादसे वर या 
सुनयनाक देवर) को सिंहकी तरह बलभद्गको देखकर पलायन करती, 
बसुदेव (घन देनेवाले या कृष्ण-पिता ) पर भी नजर नहीं डालती | 
केवल लगातार शिक्षा-प्राप्त पांडित्य कछाके अपराधवाली लज्जा- 
परा हो गुणी गृरुओंकों छोड़कर मायावी कंशी-बधक भब्चराग 
(पर्वत या मन्द स्नेह) बारेमें राग करती है। 

सो आयुष्मान्‌ भरा चाह॒नेवालों के लिये अति गहरी गुहायुक्‍त महा« 
पर्बतकी भूमिकी तरह हृदय हरनेबाली स्त्री या श्री शरण नहीं है। 
हे तात, वाणियों, (गौओं, किरणों) की तरह विचार की गईं (या 
चुराई गई) शंगारप्रधान स्त्रियां सरस नहीं होतीं। 

सो काम की खुजलाहठ मिटाने (विनोद) मातन्रमें उपकारिणी ये 
स्त्रियां अत्यन्त विश्वास-अयोग्य सब तरहसे विश्वस्त (पुरुष) को" 
श्वास-रहित सा करती हैँ। 

पुरुषों को चाहिये श्री (लक्ष्मी) को भी दान और उपभोग द्वारा 
उपयोगमों छाये, लोभ ने करें। बहुलोभानुगत (बहुत छोभी या बहुतः 
सूर्यममें अवस्थित) किरण-समूह भी लछोगोंको संतप्त करता हैं। 


रण. 


३२६. 


३७. 


३९. 


संस्कृत काव्यणारा | ३९, ज्रिविकम 


अतः पत्र, प्राप्स्यकि नचिशब्रिजकुछकशलराजहंसीं राज्य- 
थ्रियमू । अनवरतं कृतयशोदानन्देहि नारायण इब स्वयि 
चिर रंस्यते खल्वियं लक्ष्मी: । 
पाहि प्रजा: । प्रजापो ब्राह्मण इव क्षत्रियोषपि न लिप्यते 
पातर्क: । 
मा च॒ वृद्धि प्राप्य गुणेषु ढेथ॑ कार्यी: । व्याकरण हि वृद्धि 
गुण बाधते, ते सत्पुरुषपु । 
बत्स, था चेव॑ चेतसि कृथाश्छान्दसोउ्यम्‌। छान्दसश्च गरु- 
वेक्रस्वभाव एवं भवति तत्किमनेनेति ? यस्माच्वतुरानन्दि- 
पद: पुण्यश्छोको भवान्‌ । अतोंष्यभाव॑ यान्ति ते वक्रोक्त- 
यो5पि गुरव: । सरलतया रूघवोः्प्यन्तरंगा भवन्ति, कितु 
ते ह्मवशाने कुटिकताभपि दर्शयन्ति । 
तत्कि बहुना-- 
तथा भव यथा तात, तरढोब्योदरदर्पणे। 
विशेषभूपित्तस्तेस्तनित्यमात्मानमीक्षस ॥१७॥। 
कि चान्यत्‌-- 
बिशर्ति यो ह्ार्जूनवारि पौरुष॑, 
करोति नम्जे व न वा रिपो रुपम। 

न तेंव राज्ञा सहसागराजिता, 

ह भवेन्मही कि सहसागरा जिता।।१८॥ 
अपि च-- 
कि तेन जातु जातेन मातु्यों वनहारिणा ? 
आरोहति नयः स्वस्थ बंशस्थाग्रे ध्वजों यथा” ॥१९॥ 


मलअम्पू | ४. अवक्षदध काल (२) ९१३ 


३्ड, 


३५. 


३६. 


३७, 


न्‍्टि 


३९, 


इसलिये पृत्र, जल्दी ही तुम अपने कुल-कमछकी राजहंसी राज्यलक्ष्मी 
को पाओगें, बराबर कृतयशोदानंदेहि (किये यशवाले दानको दो, 
या यज्ञोदाकों आनन्द करनेवालमें) नारायणकी तरह तुम्हारे साथ 
यह लक्ष्मी चिरकाल तक रमण करेगी। 

प्रजाओंका पालन करो। (प्रजा पालन करनेबाला, अधिक 
जयने बाला) ब्राह्मणकी तरह क्षत्रिय भी पातकसे लिप्त नही होता । 
और बुद्धि प्रापक गृणोंस ह्ष ने करो। व्याक्षरणमें वृद्धि गुणकों 
बाधा देती है, सत्पुरुषषो्में नहीं। 

और बत्स, मनमें ऐसा न करो, कि यह्‌ छन्द (इच्छा) से है! छानदस 
(वैदिक यथा छत्दश्मास्त्रवाछा) गुरु (बृहस्पति या गुरु वर्ण), 
बक्-स्वभाववाला ही होता है। सो इससे क्या ? क्योंकि आप चार 
आनंदी पदवाले पृण्य इलोक' (प्रशंसित या शुद्ध श्लोक ) हैं। इसलिये 
वे वक्रोक्तिवाले गुद भी अंगभाव (एकता) को प्राप्त होते हैं। 
सरलताके कारण लघु भी अच्तरंग होते हूँ, किन्तु वे अवसान (अन्त) 
में कुटिलता भी विखलाते हैं। 

सो अधिक कहनेसे क्या :--- 

हें तात, वैसा होओ कि त्रलोक्य-उदर (रूपी) दर्पणमें, 
उन-उन विद्येपोंसे भूषित हो नित्य आत्मा (अपने को) देखो ।।१७)। 
और दूसरा क्‍या ?-- 

अर्जुनकों रीकनेवाला जो पौठुषको और नम्र रिपुमें रोषको धारण 
नहीं करता; उस राजाके साथ सागर-सहित जीती' पृथिवी' नहीं रहती 
समगर-पुत्रोंके साथ जीती (हो) तो (भी) क्या ।१८॥। 

और भी-- 

माताके यौवनकों अपरहण करनेवाले उस पृत्रसे क्या, 

जो कि अपने वंश (कुल या बांस) के अग्न स्थातपर ध्वजाकी तरह नहीं 
चढ़ता” ॥।१९।। 


ला मनी हक व जननन फनन "रन नैकणन तन नन 


१. यहाँ झ्ास्त्रके लघु भुके इलेयों का प्रयोग है। 


पथ 


५१४ 


४०, 


४३. 


४४, 


संस्कृत काव्यधारा [३९. तिविकम 


एबमबतवा विश्वान्तवाचि वाचस्पतिसमें मन्न्रिणि राजापि 
प्रेभाद्रंथा दुशा नलठमवलोक्य वबतुमारभत-- 
तात, युक्तमुक्तो हि सालंकायसेन । वस्यान्यस्य निर्यान्ति 
वदनारविन्दादेवंविधा: पदे पदे&रथंसमर्था मृद्धयो मृष्टा: 
श्लिप्टाश्च वाच: ? 

“+उच्छवास: ४ 
बमयनन्‍्तो-बारतहिर:-+-- 
राजा तु तदाकापण्प क्षणसाग्रहोपरोधिविस्मयहर्ष रसे: सम- 
कालमाप्लावितमना:, प्रथभमुत्फुल्लया दशा, ततो मुग्ध- 
स्मिताध्यंण, तदनु सर्वागीणभूषणप्रदानेन, तमभ्यच्य, 
“पान्थ, कथय केयमुत्तुंगकललोलदोलाधिरुढ़ानुच्चचंचू- 
त्क्षप्तमुदुमुणालवलयात्कूजतः कलहंसानक्षस्‌ त्रिण: प्रव- 
तितब्रह्मययशोद्गारमुख रमुखांस्ती रतापसानिव._ दिबमा- 
रोपयितुमुद्॒हन्ती सरित्‌ ? तरुणतरतऊूमलंकुर्वाण: प्रसन्न- 
सरस्वतीक: कश्च भवान्‌ ?” इति सप्रणयमपृच्छत्‌ । 
सो5पि ? “सभ्रमरया कूलकीचकवेणुरूतया सदुशी नावातर- 
णयोग्या किमियमप्रसिद्धा महानदी देवस्य इत्यभिधाय 
कथयितुमारब्धवानू-- 
भानो: सुता संबरणस्य भार्या तापी सरित्सेयमघस्य हल्बी 
यस्याः कुरु: सूनु रभूत्स यस्य नाम्ना कुरुक्षेत्रमुदाह रन्ति ॥ १५॥। 
एतस्या: सलछिलावगाहसभये कुर्वन्ति नित्य॑ नुणां, 
नीरन्ध्रोत्रतककंशस्तनतटीसंघट्ठपिष्टोर्मंय: । 
भ्राम्यद्भूंगनिभालक: क्षणमिव व्यालोलनेन्रेर्मुखेर्‌, 
उत्फुल्लोत्पछगर्भपंकजबनभ्रान्ति महाराष्ट्रिका: ॥१६॥ 
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०, 


४१. 


४३, 


डहं, 


बृहस्पति समान मंत्रीके ऐसा कहकर चुप हो जाने पर राजाने भी 
प्रेगार् दृष्टिस बलफो देखकर वाहना शुरू किया-- 

तात, सालंकायनने तुम्हें ठीक कहा है। दूसरे किसके मुख-कमलसे 
इस प्रकार पद-गंदपर अर्थयुक्त मधुर, चिकने, श्लेपयुवत वचन 
निकल सकते हैं। 


दसयंती का दूत--«- 


« राजाने उसे सुनकरके क्षण भर आग्रहके अनुरोधसे विस्मय और हर्ष- 


के रसोंसे एक साथ आप्लावित-मन हो पहले उत्फुल्ल वृष्टिसे, फिर 
मुग्ध मुस्कानके अर्ध्यप्ती, उराके बाद सर्वागीन भूषण-प्रदान द्वारा 
उसकी अर्चना करके प्रेमपूर्वक पूछा--बटोही, बतछा यह उसुंग 
लहरोंके झूले पर चढ़े, ऊंचे चंचुओंसे ऊपर मृद्दू मृणालोंके बलयों के 
फेंकनेबाले, कूजन करते अक्षशतधारी हंसोंकी, मुखसे ब्रह्मकी 
कीतिके उद्गारमें छूगे तीर-निवासी तापसोंकी सी स्वर्गमें रखने 
के लिये बहती कौन सी नदी है ? तरुण वुक्षतलकों अलंकृत करते प्रसन्न 
वाणीवाले आप कौन हैं?” 

उसने भी-- भंवर (अरमर)-युक्‍त वेग बाली, किवारेकी कीचक- 
बांसोंकी छता' सहित समान नावसे पार होने लायक बया यह महानदी 
देवकों ज्ञात नहीं है, यद्ध कहकर बात करनी शुरू की--- 

सूर्यकी पुत्री संवरणकी पत्नी यही पाप-ताकिनी साप्ती नदी है। 
जिसका पुत्र कुछ हुआ, जिसके नामसे कुरक्षेत्रकों पुकारतें हैं ।।१५॥। 


इसके जलमें स्तान करनेके समय, 

धरने उन्नत कर्कश स्तनोंके तठके घर्पण से उमियोंकों पीसती मराठियें 
घूमते हुये अ्रमरों जैसे अलकोंबाले चंचकन-तेनयुक्त (अपने) सु्खोंसे 
क्षण भर, फूले नीककमल गर्भवाले कमछवनका पअ्रम पुरुषोंके, मनमें 
नित्य पैदा करती है ॥॥१६।। 


५१ 


४५, 


४८, 


४७. 


संस्कृत काव्यधारा [३९, जिविक्रम 
अपि च-- 
यद्येतस्या: सकृदपि मम्न्नर्तिताम्भोजराजि- 
प्रंबत्पत्रव्यजनविधुतं वारि नीहार्हारि। 
राधोभाजां पिवति कुसुमर्वासितं पादपानां, 
पीयूषाय स्पृहयति तत: कि क्वचित्नाकलोक: ।। १७॥। 
सामपि पुष्कराक्षतामान वार्तिकमवगच्छतु देव: । 
तथाहि--- 
स्थित्वा त्वदागमनमार्गमुख गवाक्षे, 
वार्ताविशेषमधिगन्तुमिहायताद्ष्या: | 
संप्रेषितों निषधनाथ, तयास्मि यस्था:, 
क्रीड्ागिरिस्तवमसि मुग्धमनोमुगस्य ॥१८॥ 


एप्यति च' इवस्तनेष्हनि मार्गधमवलछान्तमितों नातिदूर 
इबोत्तुंगतरसरलसाल्सर्जाजुननिचुलनित्रयान्तरचलच्चटुलू- 
चकोरमय रहा रीतहंसकुलकोलाहलिनि पयोष्णीपुलितपरि- 
सरे स्थित तय प्रहितमाप्तं क्रीड़ाकिन्नरसिथुतम्‌, धये चे 
वाच्यतां तया स्वहस्तकिशलयलिखिताक्षरगर्भा  भूर्ज- 
पत्रिका इत्यभिधाय पुरोडस्य लेखपन्निकां व्यसृजत्‌ । 
राजापि पारव॑परिजनेनो स्क्षिप्यार्पितां तामतिबहल - 
पुलकांकुरकष्टकितप्रकोष्ठकाण्डेन... पाणिता स्वयमु- 
न्‍्मुच्य सादरमवाचयत्‌-- 

“नछो5पि मां प्रत्यनलोडसि यत्तद्‌ भवादूशा नेषध नेष धर्म: । 
तथावलानां बलवद्‌ ग्रहीतुं न मानस मानसमुद्र युक्तम्‌ । १९॥। 
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४५. 


४६, 


४७, 


४८. 


और भी -- 


यदि वायू से नाचते कमलोंकी पंक्तियोंके 

चंचछ पत्रक व्यजन द्वारा हिलता हिम-हा रक, 

वृक्षोके फलोंसे वासित, इसकी धाराके जलकों एक बार भी, 
पीये, तो क्या स्वर्गवासी (जन ) कभी अमृतकी छालसा करेंगे? ॥॥१७॥। 
मझे भी देव पुष्कराक्ष नामक संबेशवाहक समझें । 


शो ४४८ 


है निषधराज, तुम्हारे आनेके मार्गकी ओरके जंगलेपर बैठी, 

विशेष समाचार जाननेके लिये, 

उस दीर्घनयनीने विशेष समाचार जानलेक लिये, 

मुझे यहां भेजा, जिसके कि, मुग्ध चित्तरूपी मृगके तुम क्रीड़ा- 
पर्वत हो ॥॥१८॥ 


कलके दित और यहां से व-अतिदर ऊंचे आम-साखू-सजे-अर्जुन- 
निचुलके समूहोंके भीतर, चंचल मुखर चकोर-मोर-हारिल-हंसके 
कोछाहलवाली पयोष्णीके तटके पास अवस्थित उसका भेजा मार्ग 
के श्रमसे थका विश्वसनीय पालतू किन्नरोंका जोड़ा आयेगा। 
और उसके अपने हस्त-पल्छवसे लिखित अक्षरवाली इस चिंदृटी 
को भी पढ़िये ।” यह कहकर उसने उनके सामने चिट्ठी रख दी। 


राजाने भी साथके परिजनोंकों अलग हटाकर दी गई उस पत्रिकाकों 
अति-अधिक रोमांचित बाहुवाले हाथसें स्वयं खोक़कर आदरके 
साथ पढ़ा --- 

हैँ नेषध, तुम नल भी मेरे लिये अनल हो, जो कि आप जैसींका 
यह धर्म नहीं (नैप धर्म) है। अबछाओंको जबर्दस्ती पकड़नेर्क लिये 
सामरूपी समुद्रसे युक्त मालस का होता ठीक नहीं।।१९॥ 


बश्८ 


प्‌ 0, 


५१, 


पर, 


संस्कृत फाव्यधारा [३९. जिपिक्रम 


अपि च--- 


निपतति किल दुर्बलेषु देव तदवितथ नन्‌ येन कारणेन। 
बलवति न यथा तथावलानां प्रभवति कृष्टशरासनों मनो« 
भू ॥२०॥ 


अपि च--- 


कदा किलः भविष्यन्ति कुण्डिमोद्यानभूमयः । 
उत्फुल्लस्थलपद्मा भवच्चरणभूपिता: ॥२१॥  इति 


लेखलिखितप्रणयस भाषितागतर सप्लवेनाप्ला विस हृदय - 
“बिधे, विधेहि में पक्षिण इब पक्षयगमडडीय येत ता 
पद्यामि” इति चिन्तयन्नरपतिः पुरतः स्थित॑ त॑ प्रिया- 
वार्तिकमाश्लिप्यन्रिवोच्चरोमांचनिवयेन , पिबन्निवा- 
भिलापतृपितया दृशा, स्तपयन्रिव मधुरस्मितामृतस्सेन, 
पुनः पुन; सादरभमभाषत--- 


पुप्कराक्ष, सा सर्वथा विजयते राजपुत्री, यस्याः प्रसन्न- 
गृदारसत्कान्तिश्छि्ट शरकृमारमनेकाटंकारभाजतं क्‍यों 
बचत व, सप्रथ्य: प्रगलल्‍भों विव्ेकवान्विरुग्धवद्धि भर्वा 
परिजनदच ! 


तत्कथय, कथनीयकी ति: बवास्ते ? कथमास्ते? के विनोव- 
मनृतिष्ठति ?केन व्यापारेण परिणामयत्रि बागर्र वाइसौ 
भवत्प्वामिसता ? ' इति । 


एवमकक्‍्त: से पुनः पल्लवयत्नन रा गकन्दर्ल नलगलगत्‌-- 
त्वद्वेशागतवायसाय ददती दष्योदर्न पिणिडि 
त्वज्नाम्न: सदश्श दर्श निदध्मती वच्येठपि मर्भा चले । 
त्वत्सन्देशकथा्थिनी मृगयते ताब्राजहसान्पुनः, 
कीडोशानतरंगिणीतरुतरूच्छायासु बापीष त् ॥२२।॥ 
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हि ए्‌ हि 


५७०. 


५९. 


५२, 


५३४. 


और भी 


देव दुर्बलोंक ऊपर झपटता है, सो असत्य नहीं है; क्योंकि 

खिज्रे वबनृषवाला कामदेव बलवान पर बैसी प्रभुता नहीं दिखाता, 
जितनी अबलाओंपर। 

और भी--- 

कब क्रुंडिन नगरके उद्यानकी भूमियां फूले गुलाब, 

समान होती आपके चरण ह्वारा' भूवित होंगी ॥२१।॥। 


पत्रमें लिखे प्रेमक सुभाषितकों अमृतरसकी धारासे आप्लावित- 
हृदय हो-- हैं विधि, पक्षियोंकी तरह मेरे दो, पंख बना दे जिसमें 
में उड़कर उसे जा देखूं।” यह सोचते राजाने सामने खड़े प्रियाके उस 
सभाचारवाहक को आलिगन करने से ऊंचे रोमांचोंस युक्त हो अभि- 
लापाकी प्यासी दृष्टि से पीते से, मधुर मुस्कानक॑ अमृतरस द्वारा 
भानों उसे नह॒छाते से आदरपूर्वक बार-बार बात की -- 

“तृप्कराक्ष, वह राजपुत्री सर्वथा विजयी है, जिसके प्रसन्न वचन 
और आपयु-उदार-सच्ची कान्तिसे युक्‍त सुक्ुमार अनेक अलंकारोंका 
भाजन आप जैसा प्रेम-युवत, प्रौढ़-विवेकी, चतुर बुद्धिवाला परिजन है। 
सो बताओ, वह प्रशंसनीय कीतिवाली कहां है, कैसे है, किस मनो- 


' विनोद छगी है किस व्यापारके द्वारा आपकी वह स्वामिपृत्री 


दिन बिताती है । 

ऐसा कहने पर उसने अनुरागके कंदको पललवित करते नलसे कहा--- 
तुम्हारे देश आये कौबेकों पिड बनाकर दही-भात देती, 

तुम्हारे चामाराशि, जंगली अनछ पर भी नजर डालती वह मुग्धा, 


“लुम्हारें सन्देशकी कथाकी इच्छुक उन राजहंसोंको, 


श्रीड़ा-उच्यानकी पृष्करणीकों वृक्षोंकी छायाओंमें और वावड़ियोंमें 
ढूंढ़ती है।।२२।) ह 


*$२० 


प्‌ ९. कि 


५५. 


संस्कृत काव्यधारा [३५. जिविकरन 
अपि च, सांप्रत॑ तया-- 


त्वद्देशागतमासुतेन. मुदुना स्ंजातरोमांचया, 
त्वद्रपांचित॒चारुचित्रफलके निवर्षियन्त्या दशम्‌ । 
त्वन्नामामुतसिक्तकर्णपुटया. त्वस्मार्गवातायने, 
नीचे: पंचमगीतिगर्भितगिरा नक्‍तंदिन स्थीयते' ।|२३॥। 


एवमनगुणमनुरागस्य, सदृशं शुंगारस्यथ, सहोदरमादरस्य, 
प्रिय प्रेमप्रपंचस्य, प्रोत्साहनमनंगस्य, अनुकूलमुत्कण्टाया:, 
समुचितमभिनिवेशस्य, कौतुकजनन जल्पति पुष्कराक्षे, 
श्रवणकुतूहलिनि विस्मृतान्यव्यापारे तन्‍्मयतामिवालू - 
भवति भूमुजि; जरठीभवत्सु पूर्वा क्लवेलालबेप, गगन- 
भध्यासबन्नवर्तिनि ब्रजति तीकतां ब्रध्नमण्डल, स्खऊसति पथि 
पथिकानसह्योमिणि घर्मजाले,  जलाशयाननुसरत्तु 
पिपाशक्ताकुलतरलिततारकेषु श्वासिपु श्वापदेषु, पंकिल- 
कूलकर्दमविमिरदयितेषु सरित्परिशरवनविद्यारिकरिव रा- 
हमहिषमण्डलेषु, विटपिकोटरकुटीरनीडनिल्यनिलीय - 
भानेषु संपुटितपक्षेषु पक्षिपु, कूलकुलायकोणकूणिवको- 
कूयमानकुक्कुहेपु, गिरिसरित्सुरंगांगणेषु, रंगत्कुरंगच- 
विंतखवंदूर्वनिलनीलनिम्नशाहलस्थलस्थितये हिण्डमानासु 
कारण्डवशिखण्डिसण्डलीपु, शिश्िरनिवासवाछया कूज 
त्सु करंजनिकुंजपुंजितकर्पिंजलकपोतपोतकेषु, वहति' 
मनाड्स्लानको मलकुसुमकाशकोष्णामन्दमकरन्दविस्वूदू « 
गारिणि तापीतीरतरंगस्पर्शसेव्ये मध्याह नमरुति, श्षम- 
बशविलोलमीलन्नयननीलोत्पलासु बहुकतरुतरूच्छायामा- 
श्रयन्तीषु सीदत्सेनिकनितम्बिनीषु प्रस्तावपाठकः पपाध--- 
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५४. और भी, इस वक्‍त वह --- 


५५. 


तुम्हारे देशरस आये कोमल वायु द्वारा रोमांचित, 

तुम्हारे रूपसे अंकित सुन्दर चित्रपट से दृष्टिको सुखी करती, 
तुम्हारे नाम-अमृतसे सिचे कर्णपुटों युक्त तुम्हारे मार्गकी ओरके जंगल 
पर, एकान्‍्तमें पंचमगीतोंसे गर्तित बाणी के साथ रात-दिन रहती 
है ॥॥३२।॥ 


इस प्रकार पृष्कराक्षस अनुरागके अनुरूप, शुंगार (रस) के उपयुक्त, 
आदर योग्य, प्रियप्रेम कथा, अनंग-प्रोत्साहक, उत्कंठाक अनुकूल, 
आग्रह, उचित कृतृहलछजनक बात करते कानको कृतृहुलित करनेवाले 
राजा अन्य व्यापारोंकों छोड़, (जब) तत्मयता अनुभव कर रहें 
थे, जब मध्याक्ष बेलाके क्षण बूढ़े हो रहे थे, सू्ममण्डल आकाश- 
भध्यक पारा हो तीज हो रहा था, पथपर घामकी असह्य तरंगें गिर 
रही थीं; प्यासे व्याकुल चंचल पुत॒लियों युक्त सांस लेते हिख जन्तु 
जलाशयोंका अनुसरण कर रहे थे, नदीके पासके बन में बिहार करने- 
वाले गज-सूअर-भैंसे पंकवाले तटोंके कीचड़को भुर्ता कर रहे थे, पक्षी 
वृक्षों कोटरोंके कुटीरों-वीड़ोंके घरोंमें पंख बटोरे छिपे थे, तटके 
घोसछोंके कोनेमें सिमटें कुक्कुद् पक्षी कू-कू कर रहे थे , नदीके सुरंगों 
के आंभनमें कारंडब और मोरोंकी मंडलियों चल रही थीं; हरिन 
चथधित छोटी दुबकी तलीके निम्त हरियालीवाले स्थलोंम रहनेके लिये 
घूम रहे थे, करंजके कुंजोंमें एकत्र हो. कपिजल और कबूतरके बच्चेके 
ठंडे तिबास की इच्छासे कूज रहे थे; स्पर्शों सुखद से थीड़े 
भुझयि कोमल कुसुम काशक उप्ण तीत्र मकरन्द-बिदुओं के उगलमेवाला 
ताप्ती-तीरकी तरंगक स्पर्शसे सुखद मध्यात्ष वायु बह रहा था, 
परिश्रमके कारण चंचल मुंदती नयनरूपी नीलकम्लोंवाली घने वृक्षके 
नीचेंकी छायामें आश्रय ले सैनिक स्त्रिया बैठी थीं, तब स्तुति-पाठकने 
पढ़ी न 


४२२ 


संस्कृत काव्यधारा [३५. जिविकेश 


(५) सेनावास:-- 


५६. 


५७, 


प८, 


विचित्रा: पत्रालीदेलयति गलत्स्वेदसलिलेर , 
अमन्द॑ मृदनाति प्रभदकारिकुम्भस्तनतटीः । 
प्रबन्धेनाक्राम॑ जनजघनजंघोस्युगर्ल, 

श्रम: सेनांगेषु प्रसरति शर्नें: कामुक इंव ॥२८॥ 


अपि च---- 


कजत्कींचं. चठलकुररस्धमज्ञादिहंसं, 

क्रीइत्को्ड निपतितलतापुण्पकिजल्कहारि। 

अस्या: सान्द्रदुमबनतलश्रान्तमप्ताध्वनीन॑, 

रोध: सिन्धो: स्थगयति भवत्सैनिकानां प्रयाणम ॥२५॥ 


राजा तु तदाकार्ण्य॑ 'बाहुक, बहुनां बहुमतों बाहुलयादि: 
हैव वासः, तद्दद सेनिकान--अवत्रत तापीती रतएइलता- 
श्रयान्‌ू, आश्रयत श्रमच्छिदत्छाया:, कुरुत पटकृटी:, 
कारयत कायमानानि, मुंच॒तामन्दमद्शाहेप्ववलाल्वली- 
बर्दकानू, कूर्देयत कर्देमे महिपानू, खादयत बेसरीभि- 
वंशकरी रांकुरानू, प्रचारयत क्रमेण क्रमेंछकान, अवगा- 
हावसाने पृष्ठावकीर्णपुलिनपंकर्पांसवी विहरन्तु स्ववां 
वंशस्तम्बेष्‌ स्वम्बेरमाः, तसबध्नेष्‌ बध्नीतः सीवबेगा- 
न्वेगसरात्‌, अवतरच्तु तापीतीरतरंग्रेष्‌ तुरंगा,, शिशिर- 
तरंगानिल्ान्दो छितविविधविकनमंजरी जारूज टिलेधृत्फू 
हललताखण्डमण्डपेषु भध्याह नसमयमतिवाहयत्तु किनर- 
मिथुनानि” इति सेनापतिमादिदेश । 

-“उच्छुवास: ६ 


सलचस्पु | 


६ 


ब् 


५६. 


५७. 


५८, 


४. अपक्षंग़ काल (२) ९२३ 
सेनाका पड़ाब---- 


चुततें पसीनेके जल द्वारा विचित्र पत्र-पंक्तियोंकों दलन करता, 
मस्त गजके कुंभरूपी स्तनतटोंको तीब्रताके साथ मर्दन करता, 
लोंगोक जघनों, जंघों और दोनों उस्ओोंपर जोरसे आक्रमण करता, 
कामुक की त्तरह यह श्रम धीरे-धीरे सेनाओं में फैल रहा है। ।२४॥ 
और भी -- 
कूजते कऋ्रौंचों, मुखरित कुरर-जोड़ियों, उन्मत्त हंसों; 
खेलते सूअरोंवाली, गिरे लता-पुप्पोकी केसर-हारिका, 
घने वृक्षों वनलतामें शान्त सात मांगवाली, 
इस नदी की धार आपके सैनिकोंके प्रयाणको स्थगित कर रही है ।।२५।। 
राजाने उसे सुनकर सेवापति को आदेश दिया--हे बाहुक, बहुछूताके 
कारण बहुतोंकी पसंद यहां ही निवास हो, सो सैनिकोंको कहो, कि 
ताप्तीक तीर के वृक्षोंके आशभ्रयोंमें उत्तरो, श्रम दूर करमेवाल्ी छायाओं 
का आश्रय छो, तस्बुओंको' कगाबो, झोपडियोंको कराओ, निर्बल 
बैलोंको हरियालियोंमें छोड़ो, कीचड्यें भैसोंकों कृदाओ, बेसरियोंकों 
बांसके करीरोंके अंकुर खिलाओ, कमसे ऊंटोंको चराओ, नहानेके 
बाद पीठपर तटके पंक-बूलियोंको बिखेरते हाथी स्वतंत्रता-पूर्वक 
बांरशके जंगलों में बिहार करें, तीज्न गतिवाले घोड़ोंकों पेड़ोंसें बांध 
बो। ताप्तीतीरके तरंगोंमें त्रंग उतरें । किन्नर-जौड़े ठंडी तरंगयुक्त 
वायु-वालित फूली विविध मंजरियोंके जालोंसे जटिल उत्फूल्छ ऊता- 
बनोंक मंडपोंमें मध्याह्ञ काल बितावें (” 

“+उच्छुवांस ६ 


ए्श्ड संस्कृत काव्यधारा [४०. क्षेमेशा 
४०. क्षेप्रेन्द्र ( १०५६० रू ७ ) 


इनके पिताका नाप प्रकादोय और दावाका सात्त सिन्धु था। अभिनय 
गुप्त इनके साहित्य गुरु थे। यह कश्मीरके राजा अनन्त (१०२८-१०६३ 
ई०) और राजा कलश (१०७३-८९ ई०) के कालमें हुए। “दशावतार 
घरित”को इन्होंने लौकषिक रांबत्सर ४१ (१०६६ ई०) में समाप्त किया 
जा। पहु एक बड़े ही घनाठ्य कुसमें पैदा हुए थे, और बहुत ही उदार तथा 
विन्नोदप्रिय थे। यह संस्कृतके उबत कवियोंसे हें, जिन्होंने असेकों बड़े-बड़े 
ग्रंथ लिखें हुं। इनके ग्रंथ हें--(१) “रामायणमंजरी”, (२) “भारत 
मंजरी”, (३) “बहत्कथामंजरी”, (४) वशावतारचरित, (५) 


१. सेव्यसेवकोपदेश: 
(१) सेवावसि:---- 


१, दर्षादेक: प्रो छोभाद द्वावस्थों सेव्यसेवकों । 
घतनोष्मदेन्यविकृती म्खें कः फस्य पश्यति' ॥२॥। 
२. दर्वारमोहलोभान्धों यदि ने स्पादयं जन: । 
के ऋरक्रोधविधर सहेत बनिनां मखम ॥॥४।॥ 
३. यः पथ्वीमपि दर्पान्न्षो त पश्यति परःरिथताम । 
स॒ बन्‍्यछघतां यात॑ कर्थ. सेंबकमीक्षले ॥५॥ 
४. अग॒ति वाहयत्येकी बबिरं स्तोति चापर:। 
अहो जगति हास्याय निर्लूज्जों सेब्यसेवको ॥६।। 
५. दूरं हुंकारमात्रेण विसृष्टों मार्गण: रादा । 
गुणअ्रष्ट: क्रियाहीनो नोहेंगं याति सेवक: ॥॥७॥। 
६. मनन्‍्ये सुकृतिता तेन भागीरथ्यां कृत तगः । 
वराग्यभागी रध्यां यः सेबास न विभाहते।॥।८॥॥ 
७. कथितक्लेशवापेन शापेनेव विपाकिना । 
सेवातापेन परच्यस्ते न ह्वदुष्कृतिनी नरा; ॥९॥ 


१. सेव्य सेवक ] ४. अपश्षेश काल (२) ९२४५ 
ड0०, क्षेसेन्द्' ( १०६० डर 0 ) 


“बोघिसत्वावदानकल्पलता!”, (६) “कलाबिलास”, (७) चलुबर्गसंग्रह!, 
(८) “चादचर्या', (९) “नीतिकल्पतरू”, (१०) “समयमातका, 
(११) 'सेब्यसेवकोपदेदा, (१२) “देश्ोपदेश”।॥ पहले पांचों प्रंथ 
बड़े-बड़े हैं। “दशावतारचरित” काव्यकी दृष्टिसे उत्कृष्ठ है। इनकी 
“बोषिसत्वावदानकल्पलता” का अनुवाद तिब्बती भाषामें सौजूद है, और 
यही एक ऐसा काव्य प्रंथ हे, जिसके संस्कृत सूलकों भी वहां अनुचादके 
साथ सुरक्षित रक्‍्खा गया है। इन्हींको संस्कृतका एकमाञ्र विनोदी कथि 
कहा जा सकता है। इन्होंने क्लिप्ट भाषाका प्रयोग नहीं किया है । 


१. सेव्य-सेवकोपदेश 
१. नोकरी-«- 


१. एक दर्षसें दूसरा छोभसे, दोनों स्वामी और सेवक अच्धे हैं। 

किसके मुंहपर ध्षमकी गर्मी और दीनताका विकार वह नहीं 
देखता ॥२॥। 

२. दुनिवार मोह और लोभसे अन्धा यदि यह जन नहीं होता, 
तो कौन क्रूर ओघसे बिगड़े धनियोंके मुंहको सहता ? ॥॥४।॥ 

३. जो धनी दर्षसे अन्धा हो' सामने अवस्थित पृथिबीकों भी नहीं देखता, 
बह गरीबीकी तुच्छताको प्राप्त सेवकको कैसे देखेगा ।॥५॥। 

४. एक अग्रति को ले जाता हूँ और दूसरा बहरेकी तारीफ करता है। 
अहो, निर्छेज्ज स्वामी और सेकक संसारमें हास्यके लिये हैं ॥॥६॥ 

५. दूरस ही हुँकार करने मात्रसे सदा मार्गण (मंगता या वाण) छोड़ा 
जाता है। गुण (या प्रत्यंचा) से भ्रष्ट क्रियाहीन सेवक उद्विग्न नहीं 
ह।ता ।।७।। 

६, में समझता हूं, उस पृण्यात्माने भागीरथीके किनारे तप किया है, 
जो वह वेराग्यभागी हो रथ्या (सड़क) पर सेंवामें नहीं छगता ।॥८॥। 

७. कहनेके क्लेशसे बोये शापकी तरह विपाक देतेवाले, 
निष्पाप छोग सेवारूपी संतापमें नहीं मरते-पत्रते ॥॥९॥॥ 


ही 


स् 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


हे 


१६. 


१्छ, 


संस्कृत काब्यधारा [४०. क्षेमेस्र 
अर्देन्यपुण्यमतलसां यशस्तेषां विराजते । 
सेवापंककलंकानां ये पात्रीकृत॑ शिरः ॥१०॥ 
प्रभुभणामे जठर॑ देन्यमूलं॑ विकोकयन्‌ । 
प्रवेष्द्‌ सेवक: पृथ्वीं विलक्ष: क्षितरिमीक्षतें ॥११॥ 
सेबाध्वजों5जलिक्ूध्नि हृदि देन्यं मुखे स्तुति:। 
आशाग्रहगृहीतानां कियतीयय विडम्बना ॥१२॥ 
अकालागमनक्रोधविधुरेश्वरचक्ष॒पा | 
क्षिप्रं समर इवास्राति सेवकों दम्धमूर्तिताम्‌ ॥१३॥ 
पुनः सेवावमानानां तेन दत्त लिलोदकम्‌ । 
प्रविश्य वाहिनीं येन खड़गपात्रीकृ्त वपु: ॥१४॥ 
कणवृत्तिपरिक्लिष्ट: कष्ट सेवक्चातकः । 
घनाशानिरतो नित्यमुद्ग्रीब: परिशुष्यति ॥१५॥ 
निःसन्तोषः परित्यज्य अमर: पुप्पितं बनम्‌ । 
सेबते दानलोभेन मातंगसपि सेवक: ॥१६॥ 
जडसेवापरिक्लिण्टस्तीव्रदम्भवक्नतः | 
कृच्छू ण॒ क्षणिकां प्रीतिमासादयति सेवक: ॥१७॥ 
नित्यमुन्नतिकामोईपि. मानभंगादथोमुख: । 
यत्‌ सत्यमुभयश्रष्टस्त्रिशंकुरिव सेवक: ॥२८॥ 
स्वमांसविक्रयासक्त: प्रभुवेतालधदिटलः । 
नि:सत्व: प्रछयं याति रात्रिसेवासु सेवक: ।॥१०॥ 
भूमिशाथी निराहारः शीतवातातपक्षत: । 
मुनिवब्रतोईपि. मरकक्लछेशमश्नाति सेबकः ॥२०॥ 


१. सेब्ध सेवक ) ४, अपजंश काल (२) ९२७ 


< 


१५. 


१६. 


१७, 


अदरिद्रतारूपी पुण्यके मनवाले उन (पुरुषों) का यश विराजता है; 
जिन्होंने कि अपने सिरको सेवारूपी कीचड़के कलंकका पात्र नहीं 
बनाया ॥१०॥॥ 


, पअभुकों प्रणाम करते समय दीनताका कारण पेटको समझ, 


छज्जित हो सेवक पृथिवीमें घुस जानेके लिये पृथिवीको देखता 
है ।।११॥। 


« सिरपर सेवारूपी पताका, जुड़े हाथों हृदयपर मुखपर, दीनता, स्तुति 


आश्यारूपी भूत से पकड़े हुये लोगोंकी यह कितनी विडम्बना है ।।१२॥॥ 

असमय आये कोधसे बिगड़ी स्वामीकी आंखोंसे, 

सेवक त्रन्त ही कामदेवकी तरह दः्ध-शरीर हो जाता है।॥॥१३॥ 

फिर से सेवारूपी अपमानोंकों उसने तिलांजछि देंदी, 

जिसने कि सेचामें प्रवेश करके अपने शरीरकी तलवारका पात्र बनाया 
॥१४॥ 


, दाने-दाने की जीविकास अतिदुःखित सेवकरूपी चातक कष्ट से, 


घन्नों की आशामें भित्य निरत हो ऊपर मुंह उठाये सूखता है ॥॥१५॥) 
संतोप-रहित हो भंबरा फूले वनकों छोड़कर सेवक, 

भातंग (गज या चाण्डाल) की भी दान (मद) के छोभसे सेवा 
करता है॥।१६।। 

ग़ोंकी सेबासे दु:खित, तीत्र दम्भ वाछू। बगला भगत, 

धेवक कठिताईसे क्षण भरकी कृपा प्राप्त करता है।।१७।॥। 
नित्य उच्नतिका इच्छुक भी मानके भंगसे मुंह नीचा किये, 

जो सचमुच ही भिशकुकी तरह सेवक दोनों ओर से अ्रष्ट है ।!१८।॥। 
अपने मांसवो बेचनेमें छगा, प्रभुरूपी पिशाच द्वारा पिटता, ' 

सेवक निर्जीव हो रातकी सेबकाइयोंसें नष्ट होता है ।॥१९॥। 


. भूमिपर सोनेवाला, भूखा, सर्दी-गर्भी और हवासे पीड़ित, 


मुनि ब्रतवाछा भी सेवक नर्कके क्‍लेश भोगता है ॥२०॥ 


श्श्द् संस्कृत काव्यधारा [४०. क्षेमेक्ा 
१९. करोति सेवक: सेवा तावदाशामिवायताम्‌ । 
यावद्‌ भोगरसज्नेस यौवनेन. बियुज्जते ॥२१॥ 
२०. चक्ष्रा्थजलो पराणि: स्तुती जिह वा नतौ शिरः। 
अहो नु सेवर्क: काय: परोपकरणीक्ृत : ॥२२॥ 
२१. हन्‍त, यांचावमभानेन सेवकों छघुतां गत: । 
सेवापंकपदे मग्नों यदन्विष्ठो ने लमष्यते॥२३॥ 
२२. अविशान्त्या विरतस्य दीघंच्छिवासेन शुप्यत:। 
जरेव दुःसहा जन्तो: सेवा संकोचकारिणी ॥२४॥ 
२३. त्रुद॒यति क्लिन्नतन्त्रीव माछेव म्छायति क्षणात्‌। 
सेवा नारचयत्येव दिनच्छेदेन नश्यति ॥२५॥ 
२४. सेवासंक्षपितांगानां राजरथ्यासु शुप्यवाम्‌ । 
तीब्रतृष्णाविषार्तानां शरण शमवारिदः ॥२६॥ 
४२, कलाविलास: 
(१) बणिक्‌---- ह 
२५. लोभ: सदा विचिन्त्यों लुब्धेम्प: सर्वेती भय दृष्टम्‌। 
कार्यकार्यविचारों लोभाकृष्टस्थ नास्त्येव ॥१॥ 
२६. मायाविनिभयविध्वमनिह नववेचित्यकूटकपटानाम्‌ । 
संचयदुर्गपिशाच: स्वाहरों मूछकारणं छोभ:ः ॥॥२।॥ 
२७. सत््वप्रशमतपोभिः सत्वधने: शास्त्रवेदिभिविजित:। 
छोभो वटप्रचिष्ट: कुटिलं हृदयं किराटानाम्‌ ॥३॥ 
. २८, क्रमविक्रबकूटतुलाक्ाघवनि:क्षेपरक्षणव्याजैः । 


एते हि दिवसचौरा मुष्णन्ति मुदा जन॑ वणिजः ॥४॥ 
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१९. 


२०. 


श्र. 


२३. 


२४. 


सेवक तब तक रुम्बी आशासे सेवा करता है. 

जब तक कि भोग-रसकी जानकार तरुणाईसे वहू वियुकत नहीं हो 
जाता ॥२१॥ 

आंखें दरवाजेपर, हाथ अंजुलियोंमें, जिह्ना स्तुतिमें, सिर नमस्कारमें 
लगा। अहो, सेवकोंने अपनी कायाकों परोपकारके लिये बना 
दिया ॥२२।॥। 


. हन्त मांगनेके अपमानसे सेवक हलका बन, 


सेवारूपी कीचड़में (ऐसा) डूबा है, कि खोजनेपर भी नहीं मिलता 
॥२३।। 

विश्राम न लेनेसे विरक्‍्त, रमम्बी सांससे सूखता, 

बुढ़ापेकी तरह प्राणियोंके लिये संकोच करनेवाली सेवा वुस्सह है ॥२४।। 

सेवा गीली वीणाकी तरह टूटती है, क्षण भरमें मालाकी तरह मुरकझा 


जाती है। वह जुड़ती नहीं, दिनके बीतसे से नष्ठ हो जाती है ।२५।। 


सेवायें क्षीण अंगवालों, सड़क पर सूखतों, 
तृष्णारूपी तीत्र विपसे पीड़ितोंके लिये शान्तिरूपी मेघ शरण है ।२६।। 


२. कला-विलास 


बनिया>-- 


, लोभका सदा ख्याल रखना चाहिये, छोभियों से सब तरफ से भय 


दीखता है। छोभमें पड़ेको क्तव्य-अकर्तव्यका विचार नहीं होता ॥१॥। 


. मायारूपी विनिमयका भ्रम, छिपाना, विमनस्कता-कूट और कपटोंका 


भूल कारण, संचयरूपी दुर्गका पिशाच, सबका हरणकर्तता लोभ है !॥२॥। 


, शान्ति और तपस्यावाले सत्वके धनी शास्वज्ञोंसे पराजित, 


लोभ, कंजूसोंके कुटिक हृदयरूपी बरगदमें घुस गया है ॥॥३॥ 


, खरीद-बेंच, झूठी तराजू, चालाकी, जीगाना, रक्षण और सूद हारा 


दिनके चोर ये बनिये खुश हो लोगोंकों लूठते हैं ॥॥४॥ 


॥& के 


९३० 


8 


३१. 


३१२. 


है३. 


२३९, 


संस्कृत काव्यधारा [४०. क्षेमेष्र 
हृत्वा धन जनानां दिनमखिलं विविधकूटमायाणि :। 
बवितरति गृहे किराट: कप्टेन बराटकत्रितवम्‌ ॥५॥। 
आखूयायिकानुरागी ब्रजति सदा पृण्यपुस्तक॑ श्रोतुम। 
दुष्ट इव क्ृष्णसमें: पलायते दानधर्मेभ्य: ॥६॥ 
द्वादश्यां पितृदिवसे संक्रमणे सोमसूर्ययोग्रेहणे। 
सुचिरं स्‍्नान॑ कुरुते न ददाति कपर्दिकामेकाम ॥७छ॥। 
दत्वा दिशि दिशि दृष्टि याचकचकितो5वर्गुण्टनं कृत्वा। 
चोर इब कुटिलचारी पलछायते विकटरथूयातमि: ॥८॥ 
न ददाति प्रतिवचनं विक्रमकाले शठों वणिंगू मनी। 
निःक्षेपषाणिपुरूष दुप्ट्वा संभाषणं कुरुते ॥९॥ 
उत्तिष्ठति नमति वणिक्पुच्छति कुशल ददाति च स्थानम्‌ । 
निःक्षेपपाणि पुरुष दृष्ट्वा धम्या कर्था कुरुत॥१०॥ 
कश्चिह्ददति तमेत्य द्रविणं निःक्षिप्प हन्त, गन्तास्मि!। 
“अतः, पर प्रभाते विष्टिदिनं कि करोम्यदय ।।११॥ 
तच्छु_त्वा विकसितद्ग्वदति स मिथ्येव नाट्यन्खेद्म । 
कार्य प्रसारिताक्ष: पुथः पुनः पाइवेमबर्लोक्य ।।१२॥ 
त्वदधीन स्थानमिदं कि तु चिर॑ व्यासपालन कठितम्‌। 
विषमौ व देशकाछों साधोस्तव तदपि दासो5हम्‌ ॥१३॥ 
भद्य ने दूषितेषा विःक्षेपक्षेमकारिणी शस्ता। 
इत्यनुभूत॑ बहुशः कार्यज्ञैस्त्व॑ तु जानासि ॥१४॥ 
विप्टिदिने क्रिमपि पुरा न्यस्तं केनापि भिन्रेण। 
तूर्ण पुतर्च शनकर्नीत॑ क्षेमेण कुशलेन ।॥॥१५॥ 
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5. 


३९. 


सारे दिन नाना प्रकारकी धोखा-घड़ियोंसे छोगोंके धमकों हरण कर, 
कंजूस घरमें मुश्किलसे तीन कौड़ी खर्च करता है ॥॥५॥।॥। 


- वह वाह्मनीके प्रेग से सदा धर्म पुस्तक सुननेके लिये जाता है, (पर) 


काले सांप से डंसे की तरह दान और धर्मसे भागता है ॥।६।। 


« बह द्वादशीकों, श्राद्धके दिन, संक्रान्ति और चनर्द्र-सूर्यके ग्रहणोंमें, 


देर तक स्नान करता है, पर दान एक कौड़ी नहीं देता ॥॥७॥। 


. कुंटिक-आचारी (बनिया ) हरेक दिशा की ओर नजर डालकर याचकसे 


मुंह छिपा चकित हो, चोरकी तरह विकट सड़कसे भागता है ।।८। 


. बेचनेवी समय शठ मौन बनिया जवाब नहीं देता। 


देनेके लिये हाथ उठाये पुरुषको देखकर वह बातचीत करता है ।॥।९॥। 
बनिया आदरार्थ उठता, नमस्कार करता, कुशक पूछता बैठने 
के लिये स्थान देता है। धरोहर सहित हाथवाले पुरुषको देखकर 
धामिक कथा कहता है ॥१०॥॥ 


, कोई उसके पास आकर घन धरोहर रखकर कहता है “जाऊंगा” । 


“है भाई, सबरे बेगारका दिन है, आज क्‍या कहूँ” ॥॥११॥ 


. सो सुनकर प्रफुल्कित आंखवाला ज्यूठ ही खेदका अभिनय करते 


काममें आंखोंकों फैलाये बार-बार बगरू झांकते बनिया बोलता है। 

॥१२॥) 
“यह स्थान तुम्हारा है, लेकिन धरोहरकों देर तक रखना कठित्त है। 
हे साधु, देश और काल बुरा है, तो भी मैं तेरा दास हूँ” ॥१३।॥ 


. यह भव्ठा' (नक्षत्र) दोषयुक्त नहीं,बल्कि धरोहरके लिये क्षेमकारिणी 


कही गई है। कामकी जानकारोंने यह बहुत बार देखा है, तुम नहीं 
जानते ॥॥१४।॥ 


पहले किसी मित्रने ही विशिष्ट दिन कुछ धरोहर रखी। 


और जल्दी फिर चुपके (उसे) क्षेम-कुशलूक साथ ले गया।॥१५॥॥ 


>नमाकक, 


२, 


४३. 


४, 


४५, 


४६, 


४५७, 


डए९, 


संच्कृत काथ्यधार [४०. क्षेमेस्ध 


इत्यादि मुग्धबुद्धेरसमंजसवर्णन॑ रह: कृत्वा। 
गृह्लाति कनकनिकर  चृत्यंस्ततन्मचोरथे: पाप: ॥१६॥ 
तत्संचूर्णनजातैः क्रमविक्रणछाभराशिभि रनत्ते: । 
भाण्डप्रतिभाण्डचयेरुपहसति' धनाधिनाथ्ं या ॥१७॥ 
पूर्णा: कदर्यवणिजां निःसंभोगा निधानधनकुम्भा:। 
सीदन्ति कुचतटा इव दुःखफछा बालविधवानाम्‌ ॥ १८॥ 
दानोपभोगविरहितहिरण्यरक्षाक्षतक्षणा: सततम्‌ । 
संसारजीरणणमन्दिरविषममहामूषका वर्णिजः ॥१९॥ 
“ञशार्गः २ 


कासरथे:-+-- 


मोहो नाम जनानां स्वाहरों हरति बृद्धिमेवादों। 
गूढतर: स' च विवसति कायस्थानां मुखे न लेखे च्‌ ॥ १॥ 
चन्द्रकछा इव पूर्णा निष्पन्ना सस्यसंपत्ति:। 

ग्रस्ता क्षणेन दृष्ट्वा निःशेषा दिविरशाहुबाछयेव ॥२॥ 
ज्ञाता: संसारकला योगिभिरपयातसंमो हे: 

ज्ञाता दिविरकला न केनापि बहुप्रयत्नेन ॥३॥। 
कूटकंलाशतशिबिरेज॑नधनविवर: क्षयक्षपातिमिरे: | 
दिविररेव समस्ता ग्रस्ता जनता न कालेन ॥४॥ 


. एते हि कालपुरुषा: पृथुदष्डनिपातहतलोका:। 


गणनागणनपिशाचाश्चरन्ति भूजजध्वजा लोके।॥५॥ 


'कस्तेषा विश्वास यम्रमहिषविषाणकोटिकुटिलानाम्‌। 


ब्रजति न यस्य विषाक्त: कण्ठे पाशः कृतान्तस्य ॥६॥ 
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छत, 


४१. 


४२. 


४३. 


इत्यादि मूढ़ बढिवालेसे एकान्त में असंबद्ध बातें करते, 

पापी बनिया नाना मनोरथोंक साथ नाचता सुवर्ण-समूहकोी हरता 

है ।॥१६॥। 

उनके पीसनंसे उत्पन्न ऋय-विक्रवके लाभ की राशिसे, 

और क्रेय-विक्रेय अनंत वस्तु-समूहोंसे वह कुबेरका भी उपहास करता है 
॥१७॥॥ 

कंजूस वनियोंक बिना भोगे खजानोंके घनोंसे भरे घड़े, 

बाल-विधवाओंक दु:ःखदायक स्तन-तटोंकी तरह (यों ही) पढ़े 

रहते हो ॥॥१८॥ 

दान और उपभोगसे रहित सुवर्णकी रक्षार्थ समय दिये, 

बतिये सदा संसाररूपी पुराने मन्दिरके दुप्ट चूहे हैं॥१९॥ 


2, कायरशू---- 


४, 


४५. 


हद, 


डछ, 


ड्ट, 


४५०, 


लोगोंका सर्वापहारक मोह पहले बुद्धिकों ही हरता है, 

पर बह काथस्थोंके मुंह और लेखमें छिपकर रहता है ॥॥१॥ 
चन्द्रमाकी कछाकी तरह पूर्ण खेती तैयार हुई, पर वह 

सारी देखकर क्षण भरमें कायस्थरूपी राहुकी कछासे ग्रस॒ ली 
गई ॥।२।। 

मोह-रहित योगियोंने रांसारकी कलायें जान हीं, 

लेकिन किसीने बहुत प्रयत्न करके भी कायस्थकी कछाकों नहीं 
जाता )।३।। 

जालसाजीकी, सैकड़ों कलाके शिविरवाले, जनोंके धनके गड्ढे,नाशकी 
रातके अंधकार कायस्थोंने ही सारी जनताको ग्रसा, कालने नहीं ।।४॥) 
ये ही मोटे डंड्रेसे पीट लोगोंको मार डालनेवाले काल-पुरुष हैं, 

जो हिसाबी भोजपत्र (पुर्जी) की पताका लिये थे किसानोंके बीच 
विच रते हैं।॥५॥। 


यमराजके भेसेके सिरकी नोककी तरह कुटिल इन वायस्थोंका क्‍या 


विश्वास है, जिनके कंठमें मृत्यु-देवताका फंदा नहीं पड़ता ।।६।॥। 


श्र 
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संस्कृत काव्यधारा [४०. क्षेत्र 
कलछमाग्रनिर्गेतमसी बिन्दुव्याजेन सांजनाश्रुकण: । 
कायस्थलुण्ठयमाना रोदिति खिन्नेव राज्यश्री:॥॥७॥ 
अंकन्यासेविपमेर्मायावनितालकावलीकुटिल: । 
को नाम जगति चरिते: कायस्थंम हिलो न जनः ॥८॥ 
मायाप्रपंचसंचयवं चितविश्वे बिना शित: सततम। 
विषयग्रामग्रासे: कायस्थैरिन्द्रियेलकि: ॥०९॥ 
कुटिला लिपिबिन्यासा दृश्यन्ते कालपाशसंकाशा:। 
कायस्थभूज शिखरे भण्डललीना इव व्याछा: ॥१०॥॥ 
एते हि चित्रगुप्ताश्वित्रधियों गुप्तकारिणों दिविरा:। 
रेखामात्रविनाशात्महितं कुर्वन्ति ये रहितम्‌ ॥ १ १॥ 
लोके कला: प्रसिद्धा: स्वत्पतरा: संचरन्ति दिविराणाम्‌ । 
गूढ़कला: किल तेषां जानाति कलि: कृतान्तो वा ।। १२॥ 
वक्रलिपिन्यासकला सकलांकनिमील्नकला च। 
सततप्रवेशसंग्रहलोककला व्ययविवर्धनवाछा व ॥।१३॥। 
ग्राह्मपरिच्छेदकला देवधनादानकारणकछ। च'। 
शेषस्य विवेककछा संकलित राशिसवभक्षणकछा च।।१४॥ 
उत्पन्नगीपनकला नप्टविशीर्णप्रदर्शनकला ऋअर। 
क्रयममाणभरणकला योजनचर्यादिधि: क्षयकला व ।।१५॥ 
निःशेपभूज॑दाहबागसनाशश्च. पर्यन्ते । 
येस विता धनमहारी भूजंग्रहणे निरालोकः ॥१६।॥ 
सकलंकस्य क्षयिणों नवनवरूपस्य वृद्धिभाजश्च। 
दिविरस्य करा: कुटिला: घोडश दोषाकरस्येता: ॥१७॥॥ 
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कमलके कोरसे निकली स्याहीके बिंदुके बहाने अंजनयुक्त (अपने) 
अश्रुविन्दुओंसे कायस्थों ढ्ारा छूटी जाती राजलक्ष्मी मानों खिन्न 
होकर रो रही ॥|७॥। 


?. मायाझूपी बनिताकी अलकोंकी तरह कुटिल बुरे अंकोंके रखनेसे, 


कौन आदमी जगत्‌ में कायस्वोंके आचरणसे मोहित नहीं हुआ ॥८॥। 


- माया-अ्रपंक्‍्से-सेचयसे संसारकों बंचित करनेवाले, विषय-समूहके 


प्रासकों, कायस्थों (शरीरस्थ इन्द्रियों) ने छोकका नाश किया ॥॥९॥। 


, कालके फंदेके सदुश कुटिल अक्षरोंका लेखन दिखाई दंता है। 


कायस्थके पुर्जे' के शिखरपर मानो कुंडली मारे सांप बैठे हैं ॥१०॥। 


. ये दिविर (कायस्थ) गुप्तकर्मा विचित्र बुद्धिवाले चिंत्रए॑प्त हें 
' जो रेखाक मिटाने मात्रसे सहित' को रहित कर दंते हैँ ॥११॥ 


कायस्थोंकी कछायें संसारमें अति अत्प ही प्रसिद्ध हो चाह हैं, 

उनकी गुप्त कलाओंको कलियुग जानता है या यमराज ॥१२॥ 
कुटिल लिपि लिखनेकी कला और सारे अंकोंके पोंठनेकी कला, 
निरन्तर प्रवेश और संग्रहकी लोक-कला और खर्च बढ़ानेकी कला।। १३॥। 
ग्राह्म वस्तुकें काटनेकी कला, देह-धनके लेनेकी कला, 

बाकीके विवेककी कछा, जमा की राशिके बिल्कुछ खा जानेकी करा 
और ॥।१४।। 


, पैदाइशक छिपानेकी करा, नप्टकों बिखेर दिखलानेकी कला, 


खरीद के भरनेकी कला, जोड़नेके काम आदि से घटानेकी कछा और 
॥१५।॥। 

सारी चिट्ठियों के जलानेसे अच्तमें आमदनी का नाश कर देना 

और जिसके बिना धन हरने वाले भूर्ज (चिट्ठी) के अंधेरे में 

लेना ।॥१६॥। 

कलंकयुक्‍त क्षीण होते नये-तयें रूप की और बढ़नेवाली, चन्द्रमा 

की यह सोलह कुटिल कलायें कायस्थ होती हैं ॥१७॥ 


द्टूड,, 
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संस्कृत काव्यधार। [४०. छ्षेगेका 


कूटस्था: कायस्था: सर्वनकारेण सिद्धगन्त्रेण । 
गुरव इव विदितमाया वृत्तिच्छेदं क्षणेन कुर्बन्ति ॥ १ ८॥ 
नज्सर्गः हू 

गायना:--- 

अर्थों नाम जनानां जीवितमखिलत्रियाकलापस्य। 
तमपि हसच्त्यतिधूर्ता: इलक्षणणला गायना लोके॥१५॥ 
निःशंषं कमलाकरको् जम्ध्वापि कुमुदमास्व । 
क्षीणा गायनभूंगा मातंगप्रणयर्ता यान्ति ॥२॥ 
घटपटशकटस्कन्धा' बहुडिस्भा मुक्तकेशककलापाः। 
एते योनिपिशाचा भूषभूजों गायना लोके ॥३॥ 
तमसि वराकश्चौरों हाहाकारेण यात्ति संत्रस्त: । 
गायनचौरः प्रकट हाहाक्ृत्वेव हरति श्बेस्वम्‌ ॥४॥ 
पापाधधनिनिगमसा धाधासामासभाश्गाधागा | 
कृत्वा' स्वस्पदपालछीं गायनधूरताश्चरन्त्येते ॥५॥। 
कुटिलावर्त भ्रान्तैवेंबविकारेश्व' मुखविकारेश्च । 

गायति गायनरसंधों मर्दऊहस्तश्चिरं मौसी ।॥|।। 
आमन्त्रणजयदाब्द:  प्रतिपदहुंकारघर्षराराव: । 
स्वयमुक्तसाधुवादे रन्तरयवि गायनो गीतम्‌ ॥७॥ 
जलपतिते सबतुकर्ण मत्स्येर्भुकते5स्ति कापि धर्माप्ति:। 
गायनदत्तासु परं॑ कोटिष्वपि नास्ति फललेश: ॥॥८॥ 
मुग्धधनानां विधिना झुद्धानामन्धकृपकोपेषु । 

विहितो विवृतमहास्यों गायननामा प्रणारीघ: ॥९॥ 
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जालसाज कायस्थ सत्र नकार रूपी सिद्ध-मंत्र से, माया जानने 
बार गुरुओं की तरह क्षणमें जीविका नाश कर देते हैं ॥१८॥। 

+-स्र्ग ६ 
गायन उच्तादृ--- 


« छोगोंके सारे क्रिया-कलापों का प्राण धन है। उसे संसार में अच्छे 


गलेबाले महा धूर्त गायक हर छेते हैँ ॥१॥ 


- सारे कमछाकर (कमल या लक्ष्मी समूह) कुमुद (बुरे आमोद) को 


खाकर भी, क्षीण हुए गायक रूपी भंवरे मातंगों (मतवालों) का प्रेम 
पाते हैं ॥२॥। 


« घड़ा-वस्त्र-गाड़ियों, बहुंत बच्चों, खुले केश-कलापों वाले, ये जन्म 


से पिशाच गायक संसार में राजाओं के भक्षक हैं ॥॥३॥ 

अन्धकार में बेचारा चोर हाहाकार के साथ डरता हुआ चुराने जाता 
हैँ । गायक रूपी चोर खुल्लमखुल्ला हा-हा करके ही संर्वस्व हरण 
करता हूँ ॥४॥। 

पा-पा-ध-ध नी-नी गन्म-सा धा-्य मा-्मा सन्‍्मा गा-धा-मा स्वर 
पदोंकी पंक्ति कहते ये धूर्ते गायक विचर रहें है ॥५॥। 

कुटिल चक्कर से घूमते, भेस और मुंहके विकारोंके साथ मादल 
हाथमें लिए मौन हो गायक-संघ देर तक गाता हूँ ।॥६॥ 
सम्योधन में जय” शब्द, एक-एक पद पर हॉँकॉर और घर-बर्‌ 
ध्वनियोंसे अपने कहे साधुवादों हरा गीतको गायक व्यवधानित 
करता हैं ॥७।॥। 

जलूमें गिराये सत्तूके कतके में मछलियों के खानेसे कुछ धर्म मिलल 
सकता हूँ, छेकिन गायकों को' दिये करोड़ों का भी लेश मात्र फल 
नहीं है ॥॥८।। ' 


. अंधेरे कूंयेके खजातों में मूढ़ों के छिपाये धरनोंके छिये ब्रह्मानें खुले 


भहामुंहवाला गायक नामक भारी पन्ाछा बता दिया ॥९॥ 
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संस्कृत काव्यधारा [४०, क्षेमेर्ध 
नेतत्यकटितदशना गायनधूता: सदेव गायन्ति। 
एते गतानुगतिकान्हसन्ति धूर्ता गृह्ीतार्थात्‌ ॥१०॥। 
प्रातर्गायिनधूर्ता भवन्ति धीरा: सहारकेयूरा:। 
मध्याह्ने द्ृतजिता नग्ना भग्तना सिराधारा:॥ ११॥ 
स्‍्तुतिवागुरा निबद्धबेचनगरः: कपटकूटरसनाभि:। 
गीतेगायिनलुब्धा मुग्धमृगाणां हरन्ति सर्वस्वम्‌ ।१२।॥ 
नष्टस्वरपदगीते: क्षणेन छक्षाणि गायनों छब्ध्वा। 
“दास्या: सुतेन दतं किमिति' बदन्वु:खितों याति ॥ १३॥ 
वर्जितसाधृद्विजवखुद्धाया: सकलशोककलिताया:। 
शापोध्यमेव लक्ष्म्या गायनभोज्येव यत्सततम्‌ ॥। १४॥। 
देव: पुरा सुराणामधिनाथों नारद चिरायातम्‌ | 
पप्नच्छ लोकवृत्त महीतले भूमिषालानाम्‌ ॥ १५॥ 
सोड्यददवनिपतीना जयिनां वहुदानधर्मयज्ञानाम्‌ । 
चरता मया चूलोके सुरपतियोग्या: श्रियों दृष्टा: ॥ १६॥।॥ 
ते तु त्वां स्पर्धन्ते विभवेबंरणं घनाधिनाथं थ। 
शतमखसंज्ञामसक्षद्वहुत रयज्ञा हसन्त्येव ॥१७॥। 
श्रुत्वा तन्मुनिवचन जातद्ेष: शतकतु: कोपातु । 
हतु धन पिशाचान्विससर्ज भुव॑ नरेन्द्राणाम्‌ ॥१८॥ 
ते गीतनाममन्तरा: सुरपतिदिष्टा: पिशाचसंघाता:। 
हतुं सकलनृपाणां धनमखिल भूतलं प्रययु: ॥॥१९॥ 
भायादास: प्रथम डम्बरदासइच वज्यदासदच । 
क्षयदासलुण्ठदासों स्व॒रहरदास: प्रसिद्धदासश्च ॥२०॥ 
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ये गायक दांत दिखलाते सदा गाते नहीं है, बल्कि ये धूते गता- 
नुगतिक धन देने वालों का उपहास करते हैं।१०॥ 

धू्ते गायक सबरे .हार और केयूर के सहित धीर बने रहते हैं, दोपहर 
को जूये में (सब) हार नग्त-भग्न और निराधार होते हैं ॥११॥ 
स्तुतिरूपी जालमें बंधी वचन बाणोंवाली, कपट और कूट की रुच- 
नाओं यूक्‍त, गीतोंसे गायक-शिकारी मूढ़ रूपी मृगोंके सर्वस्व को 
हरण करते हैं ॥१२॥ 

नष्ट स्वर, पदोवाली गीतोंसे क्षण भरमें छाखों पाकर “दासीके 
बेटेने क्या दिया” यह कहते दुखित हो वहां से जाते हैं ॥१३॥। 


साधू ह्िजवरों और वृद्धों को त्यागनेबाली, सारे शोकोंसे युक्त 
लक्ष्मी के लिये यही शाप है, जो कि वह निरन्तर गायकोंके उपभोग 
के छिये हैँ ॥१४॥ 

देवताओं के नाथ इस देवने देर से आये नारद से संसार में भूपति- 
योंके लोक-बृत्तान्त के बारे में पूछा ॥१५॥॥ 

उन्होंने कहा---'मैनें मनुष्य छोक में विचरते बहुत दात-धर्म-यज्ेवाले 
विजयी भूमिपतियों की इच्ध-योग्य लक्षिमयोंकों देखा ।॥१६॥। 

ये वैभव में तुम्हारी, वरूण और कुवेर की स्पर्धा करते हैँ, शतक़तु 
(इन्द्र) के नाम पर अनेक बार बहुत से यज्ञ करने वालों पर हँसते 


५५५ 


है! ॥१७॥। 


. मुनिके उस वचल को सुनकर ढेष उत्पन्न कर कुपित हो इखदने नरेन्द्र 


के धनकों हरने के लिये पृथिवी पर पिशात्तोंकों भेज दिया ॥१८।॥ 
मे (ही) गीत वामक मंत्रवाले पिशाचोंके समूह इस्द्रके आदेश से 
सारे राजाओंके सब धन को हरने के लिये भूतछपर गये।॥।१९।॥। 
जिनके नाम हैं पहले मायाबास और डम्बरदास और वजदास, क्षयदीस 
और लंठदास, स्वरहरदास' और प्रसिद्धवास ॥२०॥॥ 


८. 


८५, 


८७, 


८८, 


संरकृत काव्यधारा [४०, छ्लेमेकक 


वबाडवदासइचाप्टी ते गत्वा मत्येछोबामतिभयवा:। 
विवृतास्यध्रो रकुहरा गायनयुप्टि सराजुरतिविकटाम्‌ ।२१। 
यरेतेह तविभवा दिशि दिशि हृतसकलऊलोकसबेस्वा: । 
यज्ञादिषु भूषतयों जाता: शिथिलोश्र्मा: सर्वे ॥२२॥ 
एतेंडपि कर्णविवरे: प्रविश्य गीतच्छलेव भूपानागू। 
सहसा हरन्ति ह्ृदयं कर्णपिशालरा महाघोंरा: ॥२३॥ 
तस्मादेपां राप्ठरे न ददाति विकारिणां प्रवेश यः। 
तस्य सकलछार्थसंपद्यज्ञवती मूमिराधीना ॥२४॥। 
नटनतेकचक्रचरा: कुशीलवाब्चारणा विटाश्चेव । 
ऐश्वर्यशालिशलभाश्चरन्ति तेभ्य: श्रिय॑ रक्षेत्‌ ॥२५॥ 
गायनसंघरस्येक्‍यादुतिष्ठति गीतनिःस्वनः सुमहान्‌। 
अस्थानें दत्ताया लक्ष्य्या इव संम्रभाक्रद: ॥२६॥ 
-“सर्ग: ७ 
३. देशोपदेशः 
देवो जयति हेरम्बः स्वदन्तविसखेलने:। 
यस्थौच्चेस्तत्रभा: शुघ्रा हसन्तीव दिशो दश ॥१॥ 
जयन्ति वेश्या व्यसनाभ्रविद्युतो, 
जयन्ति कौटिल्यकलछा नत्मय बिटाः। 
जयत्यजर््॑ जनवृक्षपातिनी 
प्रकृष्टमायातटिनी चर कुठदनी ॥२॥ 
ये दम्भमायामयदोषलेश- 
किप्ता न में तास्प्रति कोअपि यत्म:। 


३. देशोपदेश | ४. अपकश्षंत काल (२) ९४१ 


८२. 


८३. 


८४, 


ट्ष्‌. 


८६, 


९७०, 


बाड़वदास---बे आठों मृत्यु-लोकमें जाकर अत्यन्त भयवायक हुये। 
खुले सुंहरूपी घोर गड़ढेवाले गायकोंकी अति विकट सृष्दि उन्होंन 
बनाई ॥।२१॥। 

इनके हारा विभव लूटे, सारे लोकके सर्वस्वहारे हरेक दिशाें, 
सभी भूपति यज्ञ आदि के करनेमें शिथिरू हुये ।॥२२॥ 

गीतके बहानेसे राजाओंके कर्ण-विवरमें घुसकर, 

ये महाघोर कर्ण-पिशाच तुरन्त हृदयको हर छेते हैं ।।२३।! 
इसलिये इन बिगाड़ओंकों जो राष्ट्रमें प्रविष्ट होने नहीं देता, 
उसके अधीन सारी अर्थ-संपत्ति यज्ञवाली भूमि होती है।॥२४॥। 
नट, नतेंक, चक्रचर, अभिनेता, बंदीजन और भंड़ये (ये) 
ऐश्यंशाली टिट्ठी विचर रहीं हैं, उनसे लक्ष्मीकी रक्षा करें ॥२५॥। 


. गायन-समूहोंकी एकतासे गीतकी (जो) अति महान्‌ ध्वनि उठती' है, 


अयुक्त स्थानमें दी गईं लक्ष्मीका मानों वह भयसे कन्दन है ।।२६।। 
>सर्ग ७ 


३. वेशोपदेश 


, अपने दंत रूपी भरसींडके साथ खेलनेवाले खलोंके साथ गणेशदेवकी 


जय है, जिसकी वह (शुभ्र) प्रभायें मानो दसो दिशाओंको अट्टहास 
कर रही हैं ।॥१॥ 


, व्यसमरूपी मेघ्रकी बिजलियों-वेश्याओंकी जय है। 


कौटिल्यकी कछाके अभिनय करनेवाले वेश्या-लंपर्टोंकी जय है। 
मिरन्तर जनरूपी वृक्षोंकीं मिराचेवाले 

भारी मायार्पी नदी और कुटनीकी जय है ॥२)। 

जो दंभ मायामय दोषोंसे अत्यन्त लिप्त हैं 

उनके लिये मेरा कोई प्रयास नहीं है। 


दर 


९४, 
९५. 
पर, 


९७. 


(२) 


ग्८,, 


संस्कृत काव्यधारा [४०५ क्षेघेस्ग 
किन्त्वेप हासव्यपदेशयुक्तया, 
देशोपदेश: क्रियते मयाहझय ।॥।३॥ 
उपहासेन लज्जितोव्त्यन्तं न दोपेषु प्रवर्तते। 
जनस्तदुपकाराय ममाय॑ स्वयमुद्यम: ॥ ४॥ 
खल:-- 
सदा खण्डनयोग्याय तुषपूर्णाशयाय च। 
नमोःस्तु बहुबीजाय खलायोरूखलाय च॑॥५॥। 
सभः शत्रों व मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
वृत्तिज्छेदकृताभ्यासः खलो 'िर्वाणदी क्षितः ॥॥६॥॥ 
खल: सुजनपंशुन्ये सर्वतोडक्षिशिरोगुखः: 
सर्बतः श्रुतिमान्‌ छोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥९॥ 
खलो'. वकक्‍षत्येव स्वस्थ दोष बवित खलस्य कः | 
दोषों मलिनवस्त्रस्थ कदा केन विचार्यते ॥|१५॥ 
खलेन धनमत्तेन नीचेन' प्रभविष्णुना। 
पिशुनेत पदस्थेन हा प्रजे, क्व गमिष्यसि ॥१७॥ 
गुणान्‌ स्तोतीत्यसम्बंद्ध स्निह्मतीत्यसमंजसम्‌ । 
ददातीति विरुद्धार्थ खलो हन्तीति नानृतम्‌ ।॥२१॥ 

-“ऊपदेश: १ 


कदयें :-- 


धूत्कृतस्य जनेनित्य॑ निनिद्रस्थ, भिशास्वपि 
उलूकस्येव लुब्धस्य न कल्याणाय दर्शनम्‌ ।।४॥ 


३. बेक्षोपदेद् | ४. अपवक्षंद्ध काल (२) ९्डडे 


० १ 


यह व्यंग कथनके बहाने, 

में आज देशके लिये उपदेश कर रहा हूं ॥३॥। 

परिहाससे अत्यंत छज्जित होकर आदमी दोपमें प्रवुत्त नहीं होता, 
उसी उपकारके लिये यह मेरा अपना परिश्रम है।॥४॥ 


१ - खल-बर्णन---- 


हर 


९३. 
९८, 
९५. 
१६, 


५७. 


हमेशा खंडनके योग्य और भूसा भरे अंतरबाले, 
बहुत बीजवाले खलछ (या खलिहान) और ओखलको' नमस्कार 
हो ।।५॥। 
शत्र और मित्रमें एक समात और वैसे ही मान-अपमानमें भी, 
निराहार में अभ्यस्त खल निर्बाणकी दीक्षा ले चुका है।।६।। 
सुजनोंकी चुगली करनेमें सर्वत्र आंख-सिर-मुखवाला सर्वत्र 
कानोंबाला खक लोकमें मबको व्याप्त कर स्थित है।।१०।॥। 
खल राबके दोषको कहता है, खछूका कौन कहता है? 
मलिन वस्तवालेके दोषफों कब कोई विचारता है।॥१५॥ 
धनमत्त, नीच, प्रभावशाली, अधिकारप्राप्त 
चुगलखोर खलसे भाग कर हा जनता, तू कहां जायेगी ॥१७॥। 
गुणोंकी तारीफ करता है, यह गछत है, स्नेह करता है यह हो 
नहीं सकता, देता है यह उलटी बात है । (हां) ख़ल मारता है, यह झूठ 
नहीं है ॥२१। 

--उपदेश १ 


२. फेंजूस--- 


९८, 


लोग सदा उसे थूकते हैं, रातकों भी उसे नींद नहीं। 
उल्लू जैसे कंजूसका दर्शन मंगलकारक नहीं होता ।।४॥ 


एड 


५०४, 


ह०न. 


१०६. 


१०७, 


संस्कृत काव्यभारा [४०. क्षेमेश्त 
भर भूमिगृहं दारा: सर्वथा जन्मसंचितम्‌। 
पराथमेव पर्यन्ते कदर्यस्य जिनस्थ च' ॥॥६॥। 
सहस्राक्षस्तृणतुषे वजहस्तो गुहृब्यये । 
अशनाच्छादनच्छेदात्कद्य: पाकशासन: ॥७॥। 
तीरसस्य कदर्यस्यथ माधुर्य बचने कथम्‌ । 
गृहे लबणहीनस्थ छावण्यं बदने कुत:॥८॥ 
कंदर्यशचर्मवसनों रुक्षोउस्नानात्सदा जटी। 
मलेन श्यामछगल: गली विरूवणाशनात्‌ ॥॥९॥। 
कोडन्य: कदर्यसद्शों दाता जगति जायते। 
नाश्तात्यदत्वा योअथिभ्यों गले हस्तं गुहेडर्गलम्‌ ॥॥१२॥ 
पटी पितामहक्रीता तत्पर्वाप्तर्च शाटक:। 
दिव्यवस्त्रस्य लुब्धस्य क्षीयते व युगरपि ॥१४॥ 
दिव्यवस्त्रस्य लुब्धस्थ त्यक्तपुण्यदिनस्थिते: । 
अदुष्टलबणा भार्या प्रातिवेश्यनिमन्त्रयते ॥ १५॥ 
मुष्टिमानेत दत्वापि लुब्धों भान्यं गुृहव्ययें। 
भृतों सृष्टि समादाय क्लेशमूल्य न गच्छति ॥१६॥ 
क॒दये: स्वजनं दृष्ट्वा यदुच्छोपनतं गुहे। 
करोति दारकलह॒व्याजेनानशनब्रतम्‌ ।। १ ८।। 
कदर्य: कुशलप्रधइन॑ न करोत्ति शुणोति वा। 
अभ्यागतस्य सायाह्वे पश्चाद्‌ भोजनशंकया ॥।१९॥ 
जीवतः संचिताद्यस्थ न निर्याति कपदिका। 
सझ्लियमाणस्थ तस्थेव सह्त्सर्व प्रयाति च॑ ॥२२॥ 


४. देशोपदेशा | ४. अपक्रंश काल (२) ण्डभू 


ह्८ 


१००. 


१०१. 


२१०२, 


१०३, 


१०४, 


१०५, 


१०६. 


१०७. 


धन, भूमि, घर, स्त्री, जन्म भरका संचित सब कुछ 

कंजूस और वृद्धका अन्तमें दूसरेके लिये ही है ॥॥६॥ 
घास-भूसेके खर्चेमें हजार आंखोंवाला, घरके खर्चेमें मुट्ठीबांधे, 
और असन-बसनके छेदन करनेंमें कंजूस इच्ध समान है ॥।७॥॥ 
नीरस कंजूसके वचनमें मधुरता कैसे हो सकती है? 
लवणहीनके घरमें मुखमें लावण्य कहांसे ॥॥८॥॥ 
कंजूस, चमड़ा पहननेवाला रूखा, न-महानेसे सदा जठाधारी, 
मैलसे काले कंठवाला, बिना रूवणके खानेसे शंकर है।।९॥ 
संसारमें कंजूसके समान कौन दूसरा दाता पैदा हुआ, 
जो कि याचकोंके गलेमें हाथ और घरमें अर्गला दिये बिना खाना 
नहीं खाता ॥१२॥ 
दादाकी खरीदी धोती और उससे भी पहले मिला शाटक, 
दिव्य वस्त्रधारी कंजूसके लिये युगों तक भी क्षीण नहीं होता ॥ १४॥॥ 
उत्सव-रहित त्योहार छोड़े कंजूसकी, 
आंखसे नमक न देखे पत्नीकों पड़ोसी न्‍्योंतर्तें हैँ।१५।॥। 
कंजूस घरके खर्चेके लिये अनाजकों मुट्ठीसे तापके देकर भी, 
मुट्ठी के लिये मरकर हुये क्लेशके मूल्यकों नहीं पाता॥१६।॥ 
कंजूस अकस्मात्‌ घरपर आये स्वजनकों देखकर, 
गृहिणीसे कलहके बहाने अनशत्त ब्रत कर छेता है। ।१८॥ 


. पीछे भोजन देनेके डरसे कंजूस शामकों अभ्यागतसे, 


न कुशल प्रदंत करता, न सुनता है ॥१९%॥ 


. जीते जी जिसके संचित धनमेंसे एक कौड़ी नहीं बाहर जाती, 


भरते हुये उसीका सब एक ही बार चला जाता है रर॥ 
५० 


५४६ संस्कृत काव्यधारा | ४१. विल्हुण 
११०. नसेप्ठर्य नैरपेक्ष्य थे शाठय क्रो्यंभनार्जवम । 
कृतविस्मरणं यच्च तत्कदर्यस्थ लक्षणम्‌ ॥२६॥ 
१११, अचुल्लीपाकमस्मेरमसुखं निर्जतन्च यत्‌। 
यदृत्सवकथाहीन वत्कदर्यगहं बिदृः॥२८॥ 
११२. नृत्यत्यवृष्टिपु पुरा छयतिवृष्टिपु नृत्यति। 
दुभिक्षोपप्लवाकांक्षी कदर्यों बान्यगोरबात्‌ ॥३४॥ 
११३. विरमति मतिहीनों छाभलोभेन वि, 
जरयति यतिरूप: संयमादिच्द्रियेच्छाम्‌ । 
तरति च॑ रतिविध्न॑ सव्ययत्वाद ग्रहिण्था:, 
स्वधननिधनरक्षाचार्यवर्य: कदये: ॥३६॥। 
“““उपदेश: शे 


४१. विल्हुण (१०८० इ०) 


यह कदमीरके रहनेवाले थे। इनके पिताका सास ज्येष्ठकलश, दादाका 
नाम राजकलश और परवादाका नाम मुक्लिवालद था। मां नागदेयी थीं। 
इृष्टराय और आनंद इनके दो भाई थे। अपने ऐतिहासिक महाकाव्य 
विक्रम्ाकदेवचरित में इस्होंने अपने बारेमें बहुत सी बातें लिखी हैं। 
विद्यान्ससाप्तिके बाद तरुण विल्हुणने अनुकूज दरबार हूंढ़तेफे लिए प्रस्थान 
फिया। मथुरा, कन्नौज, प्रयाग और दूसरे स्थानों होते बहु कल्याण कारें 
पहुंचे, जहां चालुक्य-वंद्रके राजा छठे विक्रमावित्य (१०७६-११२७ ई०) 
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११०. निष्ठुरता, निरपेक्षता, शठता, ऋरता, कुटिलता, 
और उपकारका विस्मरण-यह है कंजुसका लक्षण |।२६।॥। 

१११ जहां बिना पाक चूल्दा, न मुस्कुराता मुख है, और जो निर्जन है. 
उत्सवकी जहां कथा नहीं, उसे कंजूसका घर जानते हैं ।।२८॥ 

११२. वृष्टि न होने पर पहले जो नाचता, अतिवृष्टिपर जो नाचता है, 
अनाजके दामके बढ़नेके ख्यालसे कंजूस सूखे और बाढ़को चाहता 
है ॥३४।। 

११३. लाभके लोभसे बह मतिहीन धन नहीं भोगता, (और) 
संयम के कारण यतिकी तरह इच्द्धियोंकी इच्छाओंको नष्ट करता हैं । 
खर्चीलिपनके कारण भ्रृहिणीकी रतिसें विध्य करता है. 
कंजूस अपने घनके नाशकी रक्षामें बड़ा आचार्य है। 


““उपदेश' २ 


४१. बिल्हुण (१०८० ई०) 


का शासन था। इन्हींके बारेसें १८ सर्मोर्मे बिल्हणने उक्त काव्य लिखा। 
इनका दूसरा प्रंथ “विल्हुण-चरित' है, जिसमें गुजरातके राजा बीरसिहकी 
कम्या शशिकलासे फचि के प्रेमका वर्णन है। संभवतः कल्याणसे बहु गुजरात 
गये, और वहीं बस गये। विल्हुणनें कल्पना और पौराणिक आश्यानोंको 
छोड़कर वास्तविक जीवनकों चित्रित करमेका एक नया सार्ग विलललाया, 
लेकिन संस्कृतके कवियोंले उनका अनुसरण नहीं किया। 


एच, संस्कूल काव्यधारा। [ ४१. बिल्हुण 


बिल्हुणचरितम्‌' 
(१ ] बिल्हुण-शिप्प[--- 


१, स्वर्गाविनीविमलमण्डरूखण्डतुल्ये, 
भूमण्डला. महिलपत्तननामधेये । 
वारांगगुर्जरजने: ५ परिसेव्यमाने 
मोगी बझूव नृपति: किल वीरसिहः ''श 

२. चत्वार एवं निजधर्मरता: स्देव, 
वर्णाश्च यस्यथ नगरे रजनीकरस्थ। 
चंचद्गवाक्षपथि) / वीक्षणदृश्यवक्त्रे:-- 
बिम्बोदयं प्रकटयन्ति दिनेडपि नाये: ॥३॥ 

३, यो वैरिवीरवरबवारणदर्पसिहो, 
विद्याविनोदविविधाभिरस: कलावानू | 
गाम्भीयधर्यगुरुवानगुण: स लोक, 
पाति स्म' वीरनुपतिनिजराजधर्मे: ॥४|॥ 

४, इत्थं नुपेण रजनीकरवबत्रबिम्बा, 
राज्षोध्प्यवन्तिनूपते रतुरूस्य पुत्री । 
पाणिग्रहेण विधिता विहिता सुनारा 
सुख्या बभूव सकलासु वरांगनासु ॥५॥। 


५. कालक्रमेण विमरां कमलासमानों, 
चन्द्राननां नयननिरजितपद्मपत्राम्‌ । 

चन्द्रोदयेड्थ नृपते: किल पट्टराज्ञी, 

जन्ने कलां शशिकलामिति सत्यनाम्मीम्‌ ॥६१ 


'विसलाकयामका4मरपकर>' 


१ क्ाव्ममा ला १४, निर्णय सागर प्रेस, मंबई- 
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१५ 
£, 


विल्हण-चरित 
विल्हण की दिष्या---- 
स्वर्गभूमिके निर्मल मंडलके खंडके समान, 
सहिलपत्तन' (अणहिल पाटन) नामवालछे भूसिपर, 


सुन्दर-शरीर गुर्जर जनों द्वारा सेवित, 
वीरसिंह नामक भोगी नृपति था ॥२॥। 


» जिस चन्द्रमाके नगरमें चारों, 


वर्ण सदा अपने धर्ममें रत रहते थे। 
और दिलमें भी सुन्दर गवाक्षोंसे देखनेमें दृश्य मुखोंसे, 
स्त्रियां (चंदू-) बिम्बके उदयको प्रकट करती थीं।।३॥ 


- णो शबत्रु-वीरोंके श्रेष्ठ गजोंके दर्षके लिये सिह, 


विद्या-विनोदमें विविध प्रकार रस लेनेवाला, कछावान्‌ था। 
बह गा्भीर्य, थैये, बड़े दान गुणोंवाला 
बीर-सिंह नृपति राजबमोंसे प्रजा-गालून करता था ।।४॥॥ 


. इस प्रकार राजाने चन्द्रमासी मुख बिम्बवाली, 


अतुल नुपति अवन्ति-राजकी पुत्री को, 
विधिपूर्वक व्याह कर सुपत्नी बनाया, 
(वह) सारी सुन्दरियोंमें प्रधाता थी ॥॥५॥। 


» काछ पाकर राजाकी पटरानीने 


विमल लक्ष्मी समान चन्द्रमुखी, 
नयनसे पद्मपत्रकों जीवनेवाली, 
शशिक्षला सच्चे तामवाली ककाकों जन्म दिया।।६।॥ 


5९७५० 


(् 


१७०, 


११- 


संस्कृत काव्यधारा | ४१. बिल्हुण 


सा व्धते शशिकला शशिनः कलेव, 
राज्ञो विशिष्टतनया ह्यधिककभाग्या। 
अल्पैदिनं: कतिपयरपि राजधानी, 
आगत्य वाक्यसुघया जनक तुततोंप ॥७॥। 


. राजीवपत्रनयना नरराजकन्या, 


यल्लीलयापि बचने मधुर बभाषे। 

तद्ी रसिहनपते रमृतो पाने, 

चित्ते बभूव सुखदायि दिवा निशायास्‌ ॥|९॥ 
श्रीराजहंसनभितेन पुरोहितेन, 

राज्ञे निवेश विजिताखिलतत्वाथेन । 
“काश्मी रक: कविरसी गुणिनं दिदुक्षु:, 
त्वामागतः क्षितिष, विल्हणनामधेय: | १ १॥ 
मुकतेन्दुकुन्दकुसू मस्फटिकावदाता, 
सर्वामरेच्दरभुजगेन्द्रन रेच्द्र वन्या । 
मत्त्रार्थतस्त्जननी जननी श्र॒तीनां, 
शरीशारदास्ति विषय तत आगतोठयम्‌' ॥१४।॥ 
कृत्वा नति' विषयपूर्वमथाशिपं तां, 

जग्राह वीरनृपति: कविराजतो5पि । 
मायाप्रपंचजगदर्णवभीवभी त:, 
सिद्धोपदेशमिव धर्मपरशच छोक: ।॥।१३॥ 
तस्मे विहस्य कविराजमथ क्षितीश'ः, 

प्रीत्या सुताध्ययनकारककोविदार्थी । 

दत्ता निकाममुदिताय मनोरथश्री:, 
श्रीवीरसिहनृपतिमुदमाससाद ॥ १५॥ 
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६ 


११. 


यह शशिकला शशिकी कराकी तरह बढ़ती, 

अधिकानिक भाग्यशा लिनी राजाकी विशिष्ट कन्या], 

भोडे ही दिलोंगें राजधानी 

आवार (अपने) वचनामृतसे पिताकों संतुष्ट करने छगी ॥७॥॥ 


, बामछ-गन्न जेगे नेत्नीवाली नरराजकी कन्या, 


छीछारे ही जो मधुर वचन बोलती थी। 
सो बोर्रामह राजाके चित्तकों अमृत-समास 
दिन-रात सुख्षदायक होता था ॥९।॥। 


, श्री राजहंगगें ममस्कृत उराके कथनसे जीतनेवाले 


पुरोहितने राजासे सिवेदत किया-- 
“जे क्षितिपति, यह वाश्मीरी बिहहुण मामक कवि 
गुणीके देखनेवा इच्छुक (तुरहारे पास) आया है॥११॥ 


, गुकता-यन्ध्न-तुन्दकुराम-रफटिवाकी तरह श्वेत, 


सारे अभरेस्यों, भुजगेस्द्रों, बरेन्रों द्वारा वंदगीया, 
अस्य-अर्थत॑त्रकी उत्पादिका, श्रुतियोंकी जनती, 
श्री शारदा का जो एक[मात्रा) देश है, वहांसे यह आया है ।।१२॥ 


, पहिझे नमस्कार करके फिर कविराजसे आश्ञीर्वाद, 


बीर मपतिनें (ऐसे) ग्रहण किया, 
जैसे माया-प्रपंचकूपी भवसागरसे भयभीत, 
घर्मपराथण आदमी रिक्षोगदेशकों ग्रहण करता है।।१३॥। 


कविकों बिहंसवार मतोवांछित लक्ष्मी दी । 

फिर राजाकी प्रसन्नतासे 

पंडित को खोजनेबाे श्रीवीरसिह नृपतिने 

अति मुद्दित हो पुत्री को पढ़ाने के लिये दिया॥१५॥ 


5४र्‌ 


१२, 


१३. 


१४. 


१५. 


६. 


१७, 


संस्कृत काव्यधारा [ ४१. चिल्हुण 


स्तानानुलेपनमनो रमभोजनानि, 
दिव्यांचराणि बहुमानपुर:सराणि। 
काइ्मी रक: कविवरोड्थ निशम्य रात्रो 
प्रात: पुरोहितयुतो नुपति ददशे ॥१६॥ 
सद्य: प्रबन्धविधिना गुरुणा कवित्व॑, 
यद्रम्यपद्यरचनामभुना कवीन्‍न्द्रः । 
विद्यापगागहनवासपयो निधित्व॑, 
घीर तुतोष से यथा न तथान्य एवं ॥॥ १७॥। 
एवं विलोक्य छसितार्थपर्द कवीन्‍्द्व- 
भामन्त््य तत्र तनयां कवये निवेश ।' 
“अध्यापय प्रमुदितों भगवन्निमां त्वं 
कृत्वा प्रसादम/थ चन्द्रकलामुबाब ॥१८॥ 
उन्निद्रबुद्धिकुसुम: कविशेखरोडय॑, 
काइमी रक: शशिकले कुर पादपुजाम्‌। 
क्रीडां विहाय सुकसारिणतां साखीतां, 
शास्त्र गृहाण बचने कविबिल्हणस्य ॥१९॥ 
राजा विमृश्य गृणिनों गुरभावभकित 
व्यक्ताक्षरक्रमबतीभपि राजपुत्रीम्‌। 
दुष्ट्वा व्यपाठ्यदतिप्रयत: कंवीन्‍्द्र:, 
स्तोकदिने: शशिकला विदुषी बभूव ॥२०॥॥ 
पा प्राकृतानि विमलानि व संस्कृतानि 
शास्त्राण्यधीत्य किल चन्द्रकला सुशीला। 
भीबिल्हणं निजगुरु प्रणिपत्य साक्षात्‌, 
त॑ हर्षयां तृपतिभास सरस्वतीं च॑ ॥२१॥ 
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१३, 
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श्र. 


१७, 


स्नान अनुलेपन, मनोरम भोजन, 

बहुमानके साथ दिव्य वस्त्र को। 

कदसीरी कविवरने रातको सुनकर, 

प्रातः पुरोहितके साथ नृपतिका दर्शन किया।।१६॥ 


तुरन्त बड़े प्रबंध कं। रचना कवित्व, 

और रम्य-पद्च-निर्माण के द्वारा, 

विद्यारूपी नदीके बहुच-निवास-सागरत्वसे, 

कबीद्ने वीर को जैसा तुष्ट किया, वैसा अन्य नहीं ॥॥१७॥ 


घूस प्रकार उत्कसित अर्थ-पदवाले कवीद्रको देख 

अपनी पुशत्रीकों वहाँ बुला राजाने कविसे निवेदन किया -- 
“है भगवन्‌, तुम खुशीसे कृपाकर इसे पढ़ाओ" 

फिर उसने शशिकलारों कहा--॥१८॥ 


/ह शशिकला, यह फू बुद्धि रूपी पृष्पवाले , 
कश्मीरी कविश्रेष्ठ हैं, दनकी पाद-पूजा कर , 
सामियोंके तोतें-मैनोंके खेलकों छोड़, 

कवि बविल्लुणके बचन-शास्त्रकों ग्रहण कर” ।॥।॥१९॥ 


राजायें साथ विचार कर गुणीके प्रति बड़ी भावभक्तिवाली; 
अक्षार-आम' जाननेवाली राजकन्याको, 

देखकर कवीच्द्म अत्यन्त तत्परतासे पढ़ाया, 

(और) थोड़े ही दिवोंगें शशिकला विदुषी हो गई।॥२०॥४ 


उस सुशीका शशिकछाने प्राकृत और 

“निर्मल संस्कृत शास्त्रोंकीं' पढ़कर। 

अपने गुरु श्रीबिल्हणको प्रणाम' करके, 

उन्हें, नुपति और सरध्वतीकों (भी) ह्षित किया।॥॥२१॥॥ 


डुश्ट 
(२) 


१८, 


१९. 


२०. 


२१. 


श३. 


संस्कृत काव्यधारा [४१ विल्हुण 
शराजकन्या-प्रेस---- 


तस्था गे प्रवस्तुकुमपुष्पवाशि- 
कपूरगौरसरशागरूतन्दनाइहूये । 
श्युृंगारसारगहन किल कामशास्त्र- 
मध्यापयत्यमछचन्द्कर्लां कदाचित्‌ ॥२२॥ 


विज्ञातमन्मथकला स्म्रवाणविद्धा 
तस्यान्यजन्मरमणी नसरनाभ्पत्री। 
भाव्यथंभावितमनो भवत॒ल्यकान्त 

कान्‍ते रसान्विदधति सम दशीविकारान ॥२३॥। 


प्रेमादरात्तरलितिन विजोवरनेन 

वकक्‍त्रेण चारहसितेन समाधरण। 
इंषद्विज॒म्भितकुच दितयेंन बाला 
विद्वांसमाश वशिन न वशीचकार ॥२४॥ 


श्रीपद्मपत्रनयनां वर्पदाहस्तां, 
पद्मप्रदुप्टच रणां जवियद्मगन्धाम्‌। 


ता पद्चिनीमसिव सुपद्मनिकेतनां व, 


मेने कृषि: शशिकलामिव कामबल्लीम ।॥२५॥ 


सा प्राह त॑ कव्रिमवेक्ष्य ससोष्न राग 
स्वाभिच्‌, द्वरय भवति सर्वेजनानशास्त्य। 

तत्व॑ शिवस्य शिवदायि वे कामतत्व॑ 

त्वं संप्रति स्मरग॒सः स्मरयोग्यमत्र' ॥२६।॥ 


इत्यक्त एवं बिजने से विचाय सर्व हु 
गान्धर्वराजविधिता जगरेड्य पाणिम। 
कामी युवा स्मरकलाकुशला न बाछा, 


देवात्तमोरघरटित घटित बभव |॥॥२७॥ 


विल्हण चरित | ४. अपकंश काल (२) धर 


१७ 


श्ट, 


२०. 


२१. 


२१२. 


श््‌३. 


राजकन्यासे प्रेम---- 


उसके श्रेण्ठ केसर-पुणकं गंधवाले 

कपूरसे गौर सरण अगर-चंदनयुक्त घरमें, 

किसी रामय पर शूंगार-साखाका गहत कामणास्त्र 
निर्मेल शशिकलाकों पढ़ाते-॥॥२२॥। 


. दूसरे जन्मकी कबिकी पत्नी राजपुत्रीने, 


कामकलाकों जान कामवाणसे बिद्धा हो, 

भावी अर्थो द्वारा प्रभावित काम-तुल्य कमनीय, 

प्रियतममें (अपने) नेन्रोंस रस-विकार पैदा किये ॥२३॥। 
प्रेम-आदरसे तरल नेत्रों द्वारा , 

सुन्दर हास और भमृत-अधरवाले-मुख तथा 

थोड़े उद्बुद्ध दोनों स्तनों द्वारा उस बालाने, 

(उस) संयमी और विद्वानूकों जल्दी अपने वढ्में कर लिया ।।२४।। 


लक्ष्मी के कमरू-पत्र सी आँखोंवाली श्रेष्ठ पद्मसें हाथोंवाली, 
उद्यम से उत्तम चरणोंबाली, पवित्र पद्म सी गंधवाली , 
पदिती (छक्ष्मी) की तरह ही सुन्दर पद्मके भृहवाली, 
काम-लछतासी शशिक्रलाको कवितें समझा।।२५॥ 

उसने कविकों देखकर अपने मनके अनुरागके बारे में कहा ; - 
“हे स्वामी, सभी जनोंकी शाच्तिक लिये दो बातें होती हैं : 
शिवका तत्वज्ञान और शिव (कल्याण)-दायक कामलत्व] 


की 


इस समय तुम यहाँ काम जैसे योग्य कामगुह हैं ॥२६॥ 


एकान्तर्में ऐसा कहुनेपर उस कविने सब विचार कर, 

गंधर्म वियाहु-विधिसे उसका पाणिग्रहण किया। 

कामी तरुण था और बाला काम-कंलामें कुझल थी, 

बैवसे उन दोनोंक लिये अघटित (घटना) घदित हो गई।।१७॥। 


२५, 


(१) 
२६, 


२७. 


२८, 


२९. 


संस्कृत काव्यधारा [ ४१. बिल्हूण 


सा कामशास्वविधिना कि कामकली' 
लीलाबिलासनिरूय चकमे कवीशम । 
अन्योन्यनतनसयाोवनमोहितां च॑ 

वावये: सधारससग: से ररंज बालाम ॥२८॥ 


राजप्रियोषपि विविधागमभपारमगो४पि 
भृकक्‍्ते स गढ़चरितों नरराजपुत्रीम्‌। 
शास्त्रोदितान्यन॑दितानि च मोहनानि; 
पश्यन्नहनिशमभतीबय निगढचेता: ॥॥२१॥। 


रहुस्पशेद:-- 


आः: कस्य सांप्रतमहों कृपितों विधाता, 

कृत्वेति ते हृदि ततः प्रणिपत्य भूपषम। 
देवाभयं शशिकला पुरुषोपभुकता 

सत्याय ते स गररीक्षित एबं ननम॒ ॥४६।. 


रक्षाजनेन कविनामनिवेदितेन , 

भपोी बभव किछः दोलितजित्तवृत्ति: | 

“कि सत्यमस्ति कथितं वितर्थ तु किच। 
जीवप्रियं हद्ितयमेव कवि: सता में ॥।४७)१ 


निर्वासनं स्वनगरात्खरपृष्ठयान॑, 

नाश करस्य वधवन्बनक समस्तम। 
अंगीचकार कुसुमेघुनिपीडितांग 
काइ्मीरकों नुपसुतारमणानुगूढ़ : ॥५८॥ 


अलऊभमतिचपलत्वात्स्वनमायोपमत्वात्‌ , 
परिणतिचिरसत्वात्यंगमेनांगनामा: । 

इति यदि शतकृत्वस्तत्वमालोकयामस, 

तदपि मे हरिणाक्षीं विस्मरत्यन्तरात्मा |५८॥ 


निल्हण चरित | ४. अपश्रंशञ काल (२) ९५७ 


२४. उसने काग-शास्त्रकी विधिसे काम-क्रीड़ा के 

लीला-विलछासक भवन कवीशको प्यार किया। 

और परस्पर (अपने) सुन्दर नवयौवन' से मोहित उस बाला रंजन 

का, सुधारस-तुल्य (अपने) बचनोंसे कविने किया ।॥।२८॥ ४ 
२५. राजाका प्रिय, विविध शास्त्रोंमें पारंगत, 

शास्त्र्मे कही-त-कही मोहन बातोंको, 

देखते रात-दिन छिपकर, 

वह कवि राजकम्याका उपभोग करता ॥२९॥ 


३. रहुस्थका प्रकट होसा--- 


२६. “इस सगय आह, किसके ऊपर विधाता कुपित हुआ। 
भह मनमें करके राजाकों प्रमाण कर (पहरेदार ने कहा )-« 
हे देव, अभय दें, शशिकलाको पुरुषने उपभोग किया है। 
तुम्हें सच (बतानेके) लिये, निश्चित उस गुएको ही देखा है” ।।४६॥। 


२७. रक्षक पुरुषके कबिका नाम कहने पर, 
भूपका चित्त चंचछ हो गया, 
“बया सत्य है, भथवा असत्य, 
वावि और पृत्री दोनों ही मेरे छिये प्राणोंसे जिय हैं” ।।४७॥। 
, गबहेकी पीठपर चढ़ने अपने नगरसे निवर्सिनके दंण्ड, 
हाथ काठने सारे बध-बन्धनको, 
नूप-सुताके रमणमें रत 
काम-पीड़ित कश्मीरोंने स्वीकार किया ।॥५५॥। 


रू 


अँगनाके संगमर्में अति-बपलता स्वप्नन्मायांकी समानता, 
अच्तगें विश्सता के कारण 

यदि सौ बार, तत्व पर विचार करते हैं, 

हो भी मेरी अन्तराणा मुगवयनीको नहीं भूलना चाहती ।।५८॥ 


९ 


बश८ 


३०, 


३१. 


(४) 
३३. 


३४६. 


संसक्षत काव्यधारा [ ४१. विल्ण 


के वा ने सन्ति भुवि बारिबरावतंसा, 
हंसावलीवलयिनोी जलसंनिवेशा :। 

कि चातक: फलमवेक्ष्य स बजबारां, 
पीरंदरीं कलूयते नववारिधाराम्‌ ॥५०॥ 


“श्रीवोरसिह् नृपवोर विपक्षवीर, 

भत्ते्भासह नर्रराह् मरेंद्रासिह 

वेदेशिक: स्वकुललांछनतां विधत्ते, 

तद्गीक्ष्य कि क्षमसि कि श्रुतमेव सास्ति/॥६ १॥ 


वंशाचितेन कथिते बचने नवीरोा 
जज्वाल वह निरिव वातविवृक्षवग: । 
आनीय तद्गृहसखीश्नरितं व पा्ट्वा 
ताभ्य: समस्तमपि भुषतिराससाद ।।६२॥ 


शूलारोहणदण्ड:---- 


ज्ञात्वा स्वयं सकलमर्थमनर्थमूल, 

प्रोवाच रोषवशग: शुभमन्त्रिणस्तानू | 

“चौरस्य कि भवति मन्जिभिरवमुवर्त-- 
“जशल्यधिरोहणमिति”, “कियतां च तस्य  ॥६३॥॥ 


१4 


भूपाज्ञया सपदि वर्षधरेविगाढं, 

त॑ नोयमानमुपलक्ष्य जनस्त्ववीचत्‌ 
चोर: किमेप सुकवि: प्रभुरत्नहारी" 
लोकोक्तिरेवमभवन्नगरे समस्ले ॥६ ४॥॥ 


हारस्थितामथ निरीक्ष्य नरेस्त्रपुत्रीं 

नेत्रच्छटां प्रदथतती स उवाच कान्ताम्‌। 
“बालेड्थुना सुरबधूरमणाय यामि, 
तन्नागमिष्यति पुनः कवि बिल्हणस्त्वाम्‌” ॥६५॥, 


बिल्‍ल्हण चरित | ४. अपश्रंद काल (२) ९५९ 


३०. 


३२. 


३३. 


३४, 


३५. 


संसारमसें मेघोंके आभूषणवाल, 

हंस-पंवितके कंकणवाले, जल-शरी रयुक्त कौन नहीं है। 

बया अातक फलकों सोचकर पुरन्दरकी 

नवीग' जल्धारावाली वजञ् धाराकों ग्रहण करता है” |॥॥५९।॥ 
है वीरसिहु वीर नृपति शत्र-बीर रूपी 

मस्त गजके सिंह, है नर्रासह, हे नरेन्द्रसिह, 

वंदेशिक बिल्हुण अपने कुलकों लांछित कर रहा है। 

उसे देखकर क्यों क्षमा करते हो ? क्‍या सुना ही नहीं” ।॥।६१॥। 
कुलपूज्य पुरोहित के कहे बचनसे बीरसिहु 

बायुसे प्रबल हुये अग्निकी तरह भभक उठा। 

शशिकला का गृह सखियोंकों बुा उसके चरिज्रके बारेमें पुछकर 
उनसे सब बातें भूपतिने जान लीं।६२।। 


सुली का दूं 


अनर्थकी' जड़ सभी बातोंकों स्वयं जानकर, 

शष्ट हो, उसने अपने भरे मंत्रियोंसे कहा--« 

“बोर्का क्या दंड होता है?” तब मंत्रियोंने कहा -- 
“सूल्ीपर चढ़ाना/; “तो कविकों यह करो” ॥।६३॥ 
राजाकी आश्षासे तुरन्त हिजड़ोंने उसे जोरसे पकड़ छिया। 
उसे ले जाये जाते देखकर लोगोंने' कहा-- 

“बह सुकवि क्या प्रभुके रत्तका हरने वाला चोर है!” 
इस प्रकार सारे तगरमें लोगों में बात फैली ॥६४॥ 

तब उस कवियने द्वाश्पर अवस्थित नेत्रन्शोभा-धारिणी 

प्रिया मरेन्द्र-कन्या से कहा: ह 

'बाले, देवांगनाओंके साथ रमण करनेके लिये मैं जा रहा हूं॥ 
सो कवि विल्हुण अब फिर तेरे पास नहीं आयेगा” ॥६ण॥। 


थ टू छू हर] 


रेप. 


संस्कृत काव्यधारा [ ४१. विल्तुण 


वध्यावनीमथ निरोपितशूलरोद़ां 
चीत्वा कवि तु वधका: कथयांबभव्‌ 
स्नान विधेष्ि परिचिन्तय देवमाद्य- 
भन्ते मतिरभवति या सुकवे गति: सा ॥७२॥ 


(५) प्रियास्मरणसु-- 


३७. ' 


२८. 


२९. 


छए, 


अद्यापि तां कनकचम्पकदामगौरों, 


फुल्लारविन्दवदनां नवरोमराजीम्‌ । 
सुप्तोत्थितां मदनविहू बलसालसांगी, 
विद्यां प्रमादगलितामिव चिन्तयामि ॥७५॥ 


अद्यापि तदह्विकसिताम्बजमध्यगोर 
गोरोचननातिऊकपाण्डरमध्यदेशम । 
ईपन्मदालसबविघर्णिसंदृष्टिपात॑ 

कान्तामखं पथि गया सह गच्छतीं व ॥॥७६॥ 


अद्यापि तद्ठि 48030 इक 
तिर्मग्विवातितविक्लोकविछोचनान्तम । 

तसया ग्ख भगि मनागपि विस्मरामि 
चित्तात्कृतज्ञ इंव हच्त क्ृतोपकारम ॥॥८२॥। 


अद्यापि तत्सरलमंजलतंगभारसं 

किचिन्स्मितोच्छुवसितपाण्डरगण्डभागम | 
पश्यामि पूर्णशरदिन्दुसमानकान्ति' 

कास्ताननं विकच्रपंकजपत्रनेत्रम ।।2३॥। 


अद्यापि तन्‍्मदनकार्मुकर्भंग्र शअ्रु, 
दन्तग्युतिप्रकरकर्ब रिताधरोष्ठटम । 
कर्णावसक्तपुलकोज्वलदस्तपत्नं, 

तस्था: पुनः पुनरपीह मुर्ख स्मरामि ॥८४)॥। 


घिह्हण घरित ] ४. अपक्रंद्धा काल (२) ९६१ 


४३६. 


प्‌ 
३७, 


शेप. 


३९ 


४७, 


४१. 


सूली देनेक भयंकर वध्यस्थान मे, 

कविको ले जाकर वधकोंने कहा --- 

हें सुवावि, स्तान करो, पहले देवताका ध्यान करो। 
अन्त जो मति सो गति होती है” ।।७२॥। 


प्रिया की याव॑---- 


“अब भी मैं सुवर्ण-चम्पक-माला सी गोरी, 
फुल्ल कमलमुखवाली, नवीनरोमपंक्तिवाली, 
सोयेसे उठी, कामसे विज्ञलकऊ-अलूस अंगवाली, 
प्रमाद से गिरी विद्याधरी की तरह में उसी को सोचता हूं ॥७५॥ 
अब भी उस फूले कमल के गर्भ जैसे गौर, 
गौरोचनक तिलकसे पांड्वर्ण भध्यदेशवाले , 
संदके खुमारसे थोड़ी चकराती दृष्टिपातवाले, 
कान्ता-मुख और मेरे साथ पथसे जाती उसको सोचता हूं ॥७६।॥ 
आज भी उस फूहल कुंद समान दांतवाले, 
तिरछे घूम चंचल नेन्रके कोरोंवाले, 
उसके मुंहको, मेरे ऊपर किये उपकार को 
हस्त चित्तसे कृतशकी तरह जरा भी नहीं भूलता हूं ॥॥८२॥॥ 
आज भी उरा सरल मंजुल उच्च प्रभा-युक्त 
बुछ मुस्कराते उच्छुबवसित गुलाबी कपोलवछी, 
पूर्ण शरबसगार्क समान कान्तिवाली, 
फुएल पंकज-पत्र जैसे नयनव।ली कान्ताके मुखकों मैं देख रहा हूँ ॥८३॥ 
आज भी मदन के धनुषसे कुटिल भौंहोंवाले, 
दांतोंके प्रकाशोंसे प्रतिबिबित अधरोष्ठवाले, 
कानोंगें लगे पुलक उज्ज्वल खौरके दल्त-प्रवाले 
उसके भुखकों फिर-फिर यहां याद करता हूं ।।८४॥ 
६१ 


ब्ध्र 


४३, 


हे, 


४५. 


४६. 


७, 


संस्कृत काव्यधार। | ४१. विर्हुण 


अद्यापि ता मयि कृतागसि ध्टभार्न, 
संभावयत्यति मुह॒निगुह्दीतवालम्‌ । 
अन्तिनिरुद्धुर की पसबापष्पकःण्टीं, 
निःश्वासशुष्यदधरां रुदतीं स्मरासि ॥८९॥ 
अद्यापि तामितरतश्च पुरश्च परचा- 

दन्तर्बहि: परित एवं परिभ्रमस्ती म्‌ । 

पश्यामि फुल्लकनकास्बुजसंनिभेन, 

बवत्रेण चारुपरिवरतितलोचनेन ॥९३॥ 

अद्यापि तानि मभ चेतसि विस्फुरम्ति, 
बिस्वोप्टमृप्टपरिकीर्णशुचिस्मितानि । 
पीयूषपुरमधुराणि त्वदुत्तराणि, 

वाक्यानि मन्मथभवानि मुदूर्ति यस्याः ॥९८॥ 
अद्याषि तामरुणयत्यमणेन्त रिक्षि- 
मापूच्छमानमपि नाम विधास्यन्तीम । 

उत्थाप्य. निश्चछदृशों- मम निःश्वसन्तीं 
चिन्ताकुलां किमपि नपम्ममुखीं स्मरामि ॥१०६॥। 
अद्यापि तां बिजुलिताकुछकेशपाशां 
किचित्समुन्मिषितधघूणितजिह्‌ मनेत्रास । 
सुप्तोत्यथितां विदक्षतीं मुहरुंगर्भंगं, 

पद्यामि चारुभधुरं॑ बहुश: स्मरन्तीम ॥॥२१०॥। 
अद्यापि ता सुबदनां वरूभी निषण्णां, 
तद्गेहसन्मुखमही खलु॒ दृष्टमत्र। 

मर्मोत्तर प्रियसखीषु क्वतस्मितासु, | 
लज्जां विलक्ष्य हसितां हुृदि चिन्तयामि ॥१११॥ 


विह्हण चरित | ४. अपज्रंश काल (२) ९६३ 


४२, 


४३, 


ण्र 
डे 


४५. 


४६, 


४७. 


आज भी मुझ ढीठ अपराधीके प्रति, 

क्षण भर वबन रोकनेबाली, 

भीतर रंघे भारी कोपक कारण अश्रू-सहित कण्ठवाली, 

शांगसे सूखते अबरोके साथ रोती उसे में याद करता हुं ॥८९॥ 


आज भी उरे दूसरी जगह, आगे पीछे, 

भीतर, बाहर चारों ओर 

फूल्ल रुवर्ण कमल सदृश मुख और , 

सुन्दर तिरछे लोचनोंके साथ घूमती देखता हूं॥९३॥ 


भ्ट् 


आज भी बिम्वाधरसे मिश्रित विकीर्ण शुश्र मुस्‍्कान, 
अमृतधारासे मधुर, तेरे वे उत्तर, 

जिसके काग-असूत मृदु वाक्य हैं; 

मेरे चित्तमें उठ रहे है।।९८॥। 


आज भी उसे पूछते, आकाशके अरुणसे 

लाल होते समय धारण करती, 

मेरे निश्चल नेत्रोंको उठा लम्बी सांस लेती , 

विच्ताकुछ कुछ फीके मुखबाली में याद करता हूँ !॥१०६॥ 


आज भी चंचल-व्याकुंछ केशपाशों, 

कुछ खुले चकराते तिरछे नेत्रीवाली , 

प्तोकर उठ जरा अंगड़ाई लेती , 

सुन्दर मधुर बहुत बार याद करती उसे मैं देखता हूं ॥।११०॥ 


आज भी अटारीपर बंटी , 

यहां उसकी बरके सामने. अहों देखा। 

भुस्कराते प्रिय सखियों को गुप्त उत्तर (दे) 

लज्णा करके सुखी हंसते उसे हृबयमें सोचता हूं ॥१११॥ 


चुद 


८८, 


ह ९ है 


५ 0. 


प्र. 


५२. 


पथ 


ण्छ 


संस्कृत काव्यधारा | ४१. विल्ह॒ण 


अद्यापषि तामुपवने परिवास्युकतां, 

संचिस्तयाम्यपणता व महात्मबाय । 

भां पाश्वेसंनिहितलोकभयात्सअ्॑क 

व्यावाततेक्षणमनुक्षणमीक्षमाणाम्‌ ॥१ १८॥ 

“त्व॑ बिद्वन्गूझरव वाडबजने: पूज्य: गाता शवेदा 

कि कुर्म: कथयाम संप्रति बये छज्जान्विताबोमुखा:। 

राजाज्ञां न करोति पण्डिलवराधीनों मतः संबक:, 

कः कोप॑ सहते पराभवपद॑ प्राप्नोति को मानव: ” ॥ १२६॥ 
भवत्कृते च्ांजनमंजुलाक्षि, शिरों मदीय॑ यदि याति यातु। 

तीतामनि नाशं जनकात्मजाये दशाननेनापि दशाननानि 

॥।१३ १॥ 

प्रासादे सा पथि प्थि थे सा पृएठतः सा परः सा, 

पर्यके सा दिशि विदिशि सा सोख्बेतः सा हाथ: सा। 

हृद्यन्त: सा वहिरपि व सा नासिति दृश्य द्वितीय॑, 

सा सा सा सा न्िभवनगता तन्मय॑ विश्वमेनत्‌ ॥१३०॥ 


भ्त यदि सुक्कत स्यात्पृवजन्मार्जित चेदू 
यदि सवालसूराणामलेन मेप्स्ति किचित । 


यजनहवनवेदाध्यासन यन्ममास्ति, 
तद॒पि शशिकला में प्राणनाप्या तदास्तु"॥॥१३७॥ 
८ 9. है 


इत्थं विज्ञाप्य देवेभ्यस्तप्णीं तम्थी कवीब्वर:। 

अनात्तरे चन्धलेखा चिन्ता चक्र तदोनिताम ॥|१४३७॥ 
रो # ५ कर 

इत्थं. बिचारय॑ हूदये मरणाय बुद्धि, 

मुक्ता सुहम्यमबरुहझ सुसप्तभूभिम्‌ । 

बढ्वा दढढ॑ नपसता परिधासवस्श्रे, 

तस्थों भनो निजगरोश्च निराशयन्ती ॥१४९१॥ 


विल्हण चरित ] ४. अपक्षेश काल (२) के 


८. 


४९, 


५०. हूं 


५६१. 


प्‌ कु; 


५३. 


पद, 


बगलमें पास लोगों क॑ भयसे शंका कर 

दृष्टि घुमाये मुझे क्षण-क्षण देखती, 

आज महोत्सवर्के लिये परिवार साथ , 

उपबनम गई उसको याद करता हूं ॥११८।॥। 

हे विद्वान, तुम गुरु बाड़वजनों संतों द्वारा सदा पूजनीय हो। 

क्या करें, लज्जाये अधोमुख हो इस वक्‍त हम कहते है । 

पंडितवरके अधीन सेवक यदि राजाज्ञा नहीं पूरा करे, 

तो कौन (राजाक) कोप को सहेगा, कौन मनुष्य पराभवके स्थानको 

पायेगा ॥१२६॥। 

! काली कोमल आंखोंवाछी आपके लिये यदि मेरा सिर जाता है, तो 

जाये । सीताके छिये दशानससे भी अपने दर्शों आनन नष्ट किये! 
॥१३१॥ 

प्रसाद पर वह, प्रत्येक राषस्तेपर वह, पीछे वह, आगे वह , 

पल्ंगपर बहू, विश्ञा-विदिशाओंमें बहू, ऊपर वह, नीचे वह, 

हृदेभके भीतर वह और बाहर भी वह, मेरे लिये दूसरा दृश्य नहीं है। 

बह-वह-वह-वह विभुवन (उससे ) व्याप्त है,यह विश्व तत्मय है।।११२॥ 

यदि पूर्ण जन्मका अर्जित मेरा पुण्य है, 

यदि सारे देवताओंकी कुछ पूजा की है 

मेरा यज्ञ, हवन, बेदपाठ है, 


तो शशिकला अरे प्राणोंकों प्राप्त हो” ॥१३५॥ 


एस प्रकार वेव॑ताओंसे प्राथेना करके कवीश्वर चुप हो गये। 
तब इसी थी शशिकलछाने उचित (उपाय) सोचा ॥१३७॥ 


हुृदयर्में यह विचार, मरणका संकल्प कर, 

सुन्दर सातमंजिलें प्रासादको छोड़-उतर 

राजकन्या पहनवेके वस्त्रकों दृढ़तासे बांधकर 

सिज् गुरुके मनको निराश करती खड़ी हुई !॥१४१॥ 


न 


२५५ 
(६) 


५ 


जद. 


५७, 


६०, 


(७) 
६१, 


संस्कृत काव्यघारा [ ४९१. विल्दुण 
भात॑ह्‌ 


एतस्मिन्नन्तरे नार्यस्तदा तद्भुवभागता: । 
प्राक्षेपण घावन्त्यों कुर्वस्त्यश्नाशुपातनम्‌ ।|१४२॥ 
सुतारान्तःपुरे वाश्च प्रविष्टा: साथुलेतना 

विह बला विश्वसंत्यश्च जाहि भाहि पुन: पुनः ॥ १ ०३॥ 
या लार्य: समुपागता हिजबर द्रप्टू समेत्याथ ता', 
शोकादात्मभुवों थथा सूवधने: संपीडिता: सत्कवे: । 
संचिन्त्याशु गता नृबीरनपतेरचन्‍्तःपुरं स॒प्रभ 

विज्ञाता महिपी तदेव वचन सख्या: रामक्ष तदा ॥2४५॥ 
स्त्रीणां वाक्य तदा शुत्वा सत्य सख्या उदाह्मतम । 
युतारा बिह बरांगी सा सूच्छिता पतिता भुवि ॥ १४६॥ 
ज्ञातं देवि यदद्य शोकजनन विप्राय भा था भृ् 
भाव्यं तद्‌ भविता संगोप्यवन्नन धर्मस्तथा श्रुयताम्‌ । 

पुत्री बरह्मवर्ध प्रणश्यति श्लव॑ छोकापवाद महज, 
आत्वेत्यं नुपवी रसिहनूपति बिज्ञापयाश स्फुटम ॥ १ ८४८॥ 
नरबर दुहिता ते मृत्युमप्यत्यदूर 

कविवरनि था सत्यमतत्रमक्षभू । 

हयमिह  समपेत ब्रह्महत्या सताया:, 
निगभमजनविमद्ध सवधा नेब कार्सम्‌ ॥॥१४०॥ 
दुःखेन दीतवदना सुतायाश्वरिलेन सा। 

मन्द मच्द त्थोत्थाय सिरूत्साह गता सुपम्‌ ॥॥१५०॥ 


प्रिया-प्राणयो्राभः--- 


इत्थ निशम्य बचने नपपटटराओ 

स्‍्त्रीणां क्‍च: सनयज्ज कलिकत्मपध्नम । 

गत्वा जगनन्‍नुपवर सहसाश्रपूर्णा 

स्त्रीर्ण तदेंब बचने चरितं॑ संतायाः ॥१५१॥ 


बिल्हण चरित | डे. अपजंश काल (२) ९६७ 


६. भाताका हृदय 


जप. 


५६. 


५७. 


इसी बीच उस भूमिमें दूसरोंकों हटाती 

अश्रुपात बारती दौड़ती वारियां आ गई ॥१४२॥। 

वह सुताराक अच्त-पुरमें अश्ुलोचना विह्नल, 

सांस लेती फिर-फिर “ब्राहि-बाहि” करती प्रविष्ट हुई ।। १४३॥ 

जो स्त्रियां द्विजवरकों देखने आई थीं, बह, 

सत्कविके स्व-निर्मित सुवचनोंस मानों शोकसे पीड़ित, 

सोचकर तुरन्त वीर्रसिह राजाके सुप्रकाशित अन्त:परमें गई। 
सखियोंक सामने उस वचनकों तब राजमहिपीसे जाना।॥॥१४५॥ 
तब स्त्रियोंके सत्य बचनकों सखियों से सुनकर, 

रानी सुदारा विह्नल मूब्छित हो भूगिपर गिर पड़ी ॥१४६॥ 

“हैं देंवि, आज शोक उत्पादक (बात) जानी, यदि ब्राह्मणको तुरन्त 


: ने बचाया, (तो) होवेबाला हो जायेगा, सो तुम धर्मके वैसे गुह्य 


५ 


५ री 


६०, 


७. 
६१. 


वबनकों सुनो--बआह्यणके मारे जानेपर (तुम्हारी) पुत्री अवश्य 
मरेगी। इस तरह भारी छोकापवादकों, जातकर बीर्सिह नृपतिकों 
तुम जल्दी साफ मिबेदन करो” | १४८।॥। 

नरबर तुम्हारी बेटी' अति दूर मृत्युकों प्राप्त होगी। 

कंबिवर के मार जाने पर वह, यह सच सामने है। 

यहां दोनों मौजूद हैं, बह्मह॒त्या और पुत्रीकी हत्या : 

जो पूरवासी जनोंके विरुद्ध सर्वधा अ-करणीय है ॥॥१४५९॥॥। 

दु:ख़से और पृत्नीके आचरण भी वह दीतमुखी (रानी) 

धीरेसे उठकर उत्साह-रहित राजाके पास गई ॥१५०।॥। 

प्रिया और प्राण घिले--- 

राजाकी पटरानीने इस प्रकार 

सुभीतियुवत कछिके पाप-ताशक वचनकों सुन, 

जाकर जगतके श्रेष्ठ राजासे एक एक आंसू भर, 

स्त्रियों के उस वचन और पुन्नीके आचरणको सुताया॥१५१॥ ' 


ध्द्द्द संस्कृत कापष्यधारा [ ४१, विल्लुण 


६२, तदामात्यादयः सब पुरोहितसम॑ जनाः:। 
श्रीनृवीरं नमस्कृत्य प्रोचु: प्रॉजलयों बचः ॥१५३॥ 
६३. “'्वीहत्या बअहाहत्या हें व्याज्या सदृभि: सदा प्रभो । 
शहित सर्वेशास्तेपु जनाय वचन महत्‌" ॥१५४॥ 
६४, एवं विचार्य बहुधा नृपवीरसशिह्ठ:, 
पथ्यं वचस्तदन्‌ धर्मवर्ती चर मेंने। 
आदिप्टवान्वरकवेम रणे निषेध, 
तस्थों तदागमनमेत्र निरीक्षमाण:॥१५५९॥ 
६५. त॑ भूषति: कविवरं च विमोचयित्वा, 
दत्वा सुतामपि वरिष्ठगुणाय तस्में। 
देश तथा. पुरशताधिकर्गेकरम्यं, 
वासांसि हस्तितुरगांश्व रथाश्च पत्ीनू ॥१६०॥। 
६६, इत्थं भूमिपते: परात्परतरं लब्ध्वा प्रराद॑ परं, 
काशमीर: कविशेखरों मुदमगाच्छी बिल्हुणः सत्कवि: ॥ 
आदिष्टो नृपवीरसिह॒प्रभुणा नेष्ट निर्ज मन्दिर, 
संप्राप्तो वरपंचशव्दनिनदेमर्गिडतिथीन्पूजयन्‌ ॥। १६२॥। 
““विल्हणकाव्यम्‌ 


४२. आचार्यो गोवर्घन: (११०० ई०) 


बंगालके अच्तिम राजा लक्ष्मणसेल (१११६ ई० ) के यहु वरबारी कवि 
थे। इसकी एक ही कृति आर्थासप्तद्ली ” मिलती हैँ, जिसे उपहोंने प्रकृतकी 
“ायासप्तशती” से प्रेरणा पाकर' लिखा था। अपज्रश-कालके संस्कृत 
कबियोंकी कंटीली झाड़ियों या शेगिस्तानोंगें धसिदनेके बाव गोबरसके पास 


आया सप्तशती | ४. अपक्रेश काल (२) ९६९ 


६२. तब अगात्य आदि पुरोहितर्क साथ सभी छोगोंने, 
ओनरबी रको हाथ जोड़कर नमस्कार कर वचन कहां ।॥।१५३॥ 


६३. ह प्रभु, स्तरीकत्या और वच्या-हत्या दोनों भलोंके लिये त्याज्य है। 
गार शास्त्रों निदित और लोगों के लिये बड़ी (बुरी) बात है 
॥१५४।॥। 


६४. एस प्रकार वीरसिह राजाने बहुत तरहसे विचार कर फिर उस 
पथ्य बचननकों धरसिकतल भी माता (और) कविवरके मरणके 
निर्येधकी आज्ञा दी, और उनके आगमनकी प्रतीक्षार्में वह खड़ा 
रह ।॥१५०॥|) 

६५. भूपतिने कविवरकों गुकत कर 
जुर भ्रष्ट भुणीकों रुता भी देकर, 
सौरें अधिक गांवबाल गक रमणीय प्रदेश, 
बस्म, हाथी-गोड, रथ और पैदल-रैसिकोंकी प्रदान किया ।।१६०।) 


६६. श्स प्रकार भपणिक्ी उत्तम श्रेष्ठ कृपाकों पा, 
कहमीरी कविदमेजर सलावि श्रीविल्हुण प्ररान्न हुये । 
शजा वीरसिहु प्रभुका आदेश पावार रास्तेमें अतिभियोंकी पूजते 
पांचों श्रेप्य बाजोंक शा वह अपने सुन्दर मन्दिश्में गये ॥१६२॥ 
-“विल्हुण कांब्य 


४२, आचार्य गोवर्धन (११०० ई०) 


आकर बड़ी सानत्यना मिलती है। इसकी एफ-एक आर्या गागरमें सागर है। 
शाषा भी दुढह भहीं और भाव भी हण्मयाही हैं। पं० बलदेव उपाध्याथके 
अनुसार यह “'मालव-एदप्दी अरनृ्तियोंका धब्चा पारखी है! इसकी 


कविताकों हम बिहारोकी “सतसई से तुलता कर सकते हैँ। 


९७० 


बाप 


१०, 


णंस्कृत काव्यधारा | ४२. गोवर्धन 

आर्या सप्तशती 
व्यासगिरां निर्मा सार विश्वस्य भारत॑ बन्दे। 
भूगणतरयव सज्ञां यदकितां भारती वहलि ॥३१॥ 
यति काकृत्स्थकुलोज्नतिकारिणि रागायणे किसस्येन। 
रोहति कुल्या गंगाएुर कि बहरसे बहलि ॥३२॥ 
अतिदीघेजी विदोपाद्यासन यशो: पहारितं हन्त । 
कनोच्यित गृणाहयः से एवं जन्पास्तरापन्न: ॥३३॥ 
साकूतमध्रकोमछूविछासिनी कण्ठकूजितप्राये। 
शिक्षासमयेठपि मुर्दे रतलछीछा कालिदासोंबित: ॥३५॥ 
भवभूले: संबन्धादर भूषरभरेव भारती भाति। 
एलल्क्ूतकारण्ये किमस्यथा रोदिति आबा॥३६॥ 
जाता शिख्तण्डिनी प्राग्यथा शिखण्डी तथावंगछ्छामि। 
प्रागरुभ्ममभिकमापलूं वाणी वाणी बभूवेति ॥३७॥ 
ये गणमब्लि गुरो रस यस्यारते धर्मकर्म संकुचितम । 
कविमहगशनसमिव ते लाते सीछास्वर बन्दे ॥३८॥ 
शसकलऊकला: कल्पयितु प्रभ: प्रबन्धस्य कुमृदबन्धोश्ल । 
सेनकुछतिरूकभूप तिरेको राकाप्रदीपश्य ॥३९॥ 

"“अप्यारम्भवज्या 

अथि कूछनिब॒लमलोच्छेदनदु:शी छवी चिवा चले. । 
बकविघसपंकसारा न चिरास्कार्वोर भविताशि ॥३॥ 
अन्यमुखे दुर्वादों यः प्रियवदने स एवं प्रिद्रास: । 
इतरेन्चनजन्मा यो धूम: सोञ्गुस्भवों धूप: ॥१३॥ 


आया सप्तव्ाती | ४. अपक्रश काल (२) ९७१ 


१. 


जप 


हि] 


व्यास्की बाणीकों गोंद, विश्वक सार भारतकी वंदना करता हूँ 
जिसे अंकित नाम को रास्स्वती भूषणक लौरपर घारण करती है 
॥३१॥। 
, रबबंश बुछक उच्चात करनेवाले रामाबणक रहते औरसे क्‍या काम ? 
बहन रसयाली गंगाकी साराक बहत तहरिया क्या बढ़ायेगी ।।३२॥। 


: अही, अन्यस्त दीब॑जीबी होनके दोपरो ब्यासने यश हर लिया । 
कौस नहीं कहेंगे, कि बही दूसरा जन्म ले भुणाढ्थ हुये ॥३३॥ 


. कीलूछलाूबत भधुर कोमल हाव-भावोंवाली, अनुरक्त लीलाकी 
शिक्षाके शगय कंठमें प्राय: पूजित होती कालिदासकी उक्तियां आनंद- 
के लिये हैं ।।१५॥। 


, भेवभूतिवां गग्बन्धग, भारती पहाड़ी भूमि भी शोभा देती, 


अधिमा प्रौढ़ता पानेके लिये बाणी बाण हो गई।।३७॥ 


« जिसको! बृहस्पति सा छोग गिनते हैं, जिसका पृथिवीमें धर्म-कर्म है। 

कन्रियो तेजर्म शुभ्र रामान उन बापू सीलाॉबरकी वंदना करता हूं 

॥३८॥ 

, प्रबच्ध और चर्माकी घारी कलछाओंगी कह्पित करनेमें समर्थ, 

सेन-बूलक तिहुक एक राजा (लक्ष्बणसेन) है, और एक पूर्णमासीकी 
सन्ध्या ३%॥ 

>>प्रथारंभ 


 गैंटवी बृक्षो्द मूल्नोच्छेद करनेकी दुराचारिणी लहरोंसे युवत बकवासी 


हैं. काबेरि, असिर ही, बगरों के भोजन रूपी पंक तेरा सार होके 
रहेगा ।। ३े।। ह 


. दुसरंको मुंहगें जो बुरी बात है, वही प्रियके मुखमें परिहास है। 
दूसरे ईंधन उतान्न जो बुंआ है, वह अगरसे उत्पन्न घृष' है।।१३॥ 


र्छ्र 


११. 


१३. 


१८, 


१५, 


१९. 


0८ 


संस्कृत काव्यधारा [ ४२. गोवर्णण 
अतिपुजिततारेय दृष्टि: शुतिरुंघनक्षमा सुतनु। 
जिनसिद्धान्तस्थितिरिव सवासना क॑ न मोहयति ॥॥२ १॥ 
अवधीरितो5पि निद्रामिषण माहात्म्यमसूणया प्रियया। 
अवबोधितो5स्मि च्पलों बाप्पस्तिभितेन तत्पेन ।॥॥५०॥ 

-“+आका खज्या 

आरोपिता शिलायामश्मेब त्वं स्थिरा भवेति मन्त्रेण । 
मग्नापि परिणयापदि जारमुखं वीक्ष्य हरितेव ।॥८०॥॥ 
उल्लसितशीतदीधितिकलोपकण्टे. स्फुरन्ति तारौघाः। 
कुसुमायूधविधृतधनुनिर्गतमकरन्दविन्दुनिभा: ॥१३६॥ 
ऋणुना नि्धेहि चरणो परिहर ससखि, निखिकसागराचा रम्‌ । 
इह डाकिनीति पल्लीपति: कटाक्षेद्पि दण्डयति || १४०॥ 
एकेन चूर्णकुन्तलभपरेण करेण खिब्रुकमन्नमयस्‌ । 
पश्यामि बाष्यधौतुश्नुति नगरद्वारि तददनम्‌ ॥१०६॥ 
कुत इह कुरंगशाबक केदारे कलछममंजरीं त्यजसि | 
तृणवाणस्तुणधन्बा तृणघटितः कपटपुरुषोंइ्यम ।। १९२॥ 
गृहिणीगुणेपु गणिता विनय: सेवा विधेयतेति गुणा: । 
मान: प्रभुता वास्यं विभूष्ण वामतयतानाम्‌ ॥२०३॥ 
ग्रन्थिलतया किमिक्षों किमग्रश्नंशेत भवति गीतस्य । 
किमनाज॑बेन शशिनः कि दारिद्रयेण दरितस्थ ॥॥२१५॥ 
चिरपथिकद्राधिममिलदलकलतादीवलावलिग्रधिता । 
करतोयेव मुगाकष्या दृष्टिरिदानी सदानीरा ॥२२४॥ 


श्ञार्था सप्तशञती | ४. अपक्ंज्ञ काल (२) ९७४ 


१? 


76१ 


५ 


४ 


१ढ, 


१५, 


१६. 


१७, 


दे सुतन्‌, रंपूणित पुतछी (सारा )-सुक्त यह दृष्टि (नेत्र) श्रुति (वेद) 
का छत कर राकती है । बुद्धक रिद्धास्तोंकी स्थिलिसी बासनायुक्त 
(बह) किसे लहीं मोहित करती ॥२१॥ 


०. निद्रावो बहानेरा प्रिया हारा तिरस्कृत, बड़ाई रो स्नेहयक्त मझ, 


चपलकी आंसूसे भीगे बिस्तरने जगा दिया ॥५०॥॥ 
“+ आकार पगडंडी' 

पत्थसर्की तरह तू स्थिर हो! इस मंत्रको साथ शिलापर पैर रखवा, 
विवाहरूगी आपतम्म फंसाई बह जारवो मुखको देखकर हंस पड़ी ।।८ १॥॥ 
उल्लास करती लद्षभाफी कराओंके पास, तारे जगमगाते हूँ, 
जैसे कामदेवर्क चढ़ाये घनतुगसे निकले मधुके बिन्दु ॥॥१३६॥। 
है साखि, सीधरो कम रख, नगरकी स्तारी रीति छोड़ दे । 
“डाकिनी है” बह, यहांका ग्रामपति नजर डालनेपर भी' दंड देता 
है' )।(४०॥। 
तगरकी दरबाजेपर एक हाथरस अलकको और दूसरेसे ठुड्डीको उठते, 
आंगूसे धुछ कार्योबाले उसके मुखकों देखता हूँ ॥|१४६॥ 
है हरिनकों अच्छ, इस खेतमें बाभ-मंजरीकों तू क्‍यों छोड़ता है 


यह (तो) विवके के बाण तिनके के धनुपवाला लिवकेका बनाया 


झूठा पुतला है ।१९२॥। 

गहिणीक गणोंगें मम्नता, सेवा और आज्ञाकारिता गुण गिने गये हैं। 

गुवयगाओंक हों। मान, प्रभुता और सौंदर्यकों भूषण कहा गया है 
॥२० दे।। 


. गांठवाली होनेरों ऊक्षका, अपन्ंश भाषा होनेंसे गीतका क्या बिगड़ता 


है? कुट्टिल होनेसे चन्द्रभाका, और दरिद्रतासे प्रेमीकां क्या बिगड़ता 
है।।२१५॥ 


, अश्कालीन पथ्थिककी रूग्बी मिलती अरूकरूपी रूताकी सेवारोसे 


गुथी करतीया तदी सी भुगनयनीकी दृष्टि इस समय सदा नीलवाछी है 
॥२२४॥ 


२४. 


पण. 


२६. 


२०, 


२८, 


२६९, 


संस्कृत काव्यधारा | ४२. गोवर्धन 
जलविच्दवबः कतिपये नयवाद्‌ गमनाशमे वव स्खणिता:। 
कान्ते, मम गन्तव्या भूरतेरेव विच्छिछिता ॥२३५॥ 
ज्योत्स्तागर्भितसेकत॒मब्यगतः सुफुरितयामुनः पुर:। 
दुग्धनिधो मागाधिपतत्पतले सुप्त शव कृष्ण: ॥॥|२४५॥ 
त्वमसूर्यपश्या सखि पदम्मपि न विनापवारण झ्र्मास । 
छाग्रे, किमिह विधेयं मुंचन्ति न मूर्तिमन्तस्त्वाम्‌ ॥२५४॥ 
निप्कारणापराधं॑ निष्कारणकलहरोपपरितोपम्‌ । 
सामान्यमरणजीवनसूखदु:ख॑ जयति दांपत्यम्‌ ॥॥३३४॥ 
जाति परषसुचित “प्रिये/लि दासेत्य सुम्नह सत्र । 
तद्‌ द्वांपत्यमितोः्ल्यज्ञारी रज्जु: पशु: पुरुष: ॥३३६।॥ 
ले सवर्णो न व रूप न संस्क्रिया कापि नेव सा प्रकृति: । 
बाला त्वहिरह्ापदि जातापञ्ंशभाषेब ।३४२॥ 
बोद्वस्येब क्षणिकों यद्यपि वहुबल्छभस्य तव भाव: । 
भग्ला भग्ना भूरिय न तु तस्या बिधटते सेंत्री |४०८॥ 
मूलानि च निचुछानां हृदयानि व कूलबशतिकुलटानाम्‌ । 
मुदिस्मदिरा प्रमता गोदार्बारि कि विदार्यसि।।४२९॥ 
मग्नोस नर्मदाया रसे हतो बीचिलोचनक्षेप:। 
यद्युव्यसे तरुबर, प्रष्टो भ्रंशोडपि ते श्काध्यः ।॥४४०॥। 
विन्ष्यमही घरशिखरे मुदिर्शेणीकृपाणमयमनिल्ः | 
उद्यद्विद्युज्ज्योतिः पश्चिकवधायेबव शातयति ॥॥५५५९॥ 
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२१. 


२४. 


२५, 


शमनके प्रय्ता' करनेके समय तेरे नयनरों कुछ जछूकी बूंदें गिरी, 
हइन्हीसे ह प्यारी, परे जानेको भूसि पिच्छिल हो गई ।।२३५॥ 


- चांदिनीके भीतरबाली बालक बीच अवस्थित जभताकी धारा जगमगा 


रही है; मानो क्षी रसागरमें जपशब्धाक ऊपर कृष्ण सोगे है ।।२४५॥। 


« हे छामाशालि, तू कभी सूर्यकों न देखनेवाली बिता छत्तेके एक पद 


भी नहीं चलछती। यहां वया करना है, कि सारे मूर्ति (आकार) वाले 

पु नहीं छोड़ते ।।२५४॥। 

अकारण अपराध, अकारण कलद्व-रोष और परितोषवाले, एक 

साथ गरण-जीवन गुख-्यखवाले दांपत्यजीवनकी जय हो।॥२२४॥ 

नाथ तह्ना वठोर है, प्रिय”, दास” जिरामें अनुग्रह है, 

बह दाग्पत्य ठीक है, इससे भिन्न नारी रस्सी है और पुरुष पशु 
।।२३६।। 


, ने गयर्ण है और वे रूप है, न कोई कार्य है, न ही वह प्रक्षति है । 


तरें बिखर की आफतर्म पड़ी वह बाला अपश्ञद भापासी हो गई है 
।। रे४२॥। 


, यद्यपि बहुत प्रियतमाओवाले तेरे भाव बौद्ध-सिद्धान्तकी तरह क्षणिक 


हैं। छेकिन तिरक्ती-विश्छी (टूटी) भौंहोंकी तरह उसके साथकी 
मिन्नता' नष्ट नहीं होती ।॥४०८।॥ 


, भीवदाधक मविशरसो मस्त # गीवावरि, वक्षोंकी जझोंकों और कितना रेकी 


बस्तियोंकी कुछदाओोंकी हृदयकों, तू क्यों विदारित करती है ।४२९॥। 


, में सस्मर, शर्भवाकों जलमें बे, तरंगरूपी छोचनोंके आधातसे तम 


वंलित हो रहे हो। यदि कहते हो, कि में भ्रष्ट हुं, तो तुम्हारा ध्वंस' 
(अंश) भी इल्ाघनीय है ।।४४०।॥। 


, लिध्याश्षक्षक शिखरपर गेव-पंवित रूपी क्ृपाणकों सठागे, 


सगती बिजलीकी ज्योतिवाला यहू' वायु प्रिया-वियुकत्त पथ्रिकोंके 
मारमेक लिय ही € ।।५५६९।। ह 
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३१. साबविच्छाया निशि निशि सुतन॒वह॒तुहिलशीतल तले । 
ज्वछात त्वदीयबिरहादंपधिरित्र हिमबत: पष्ठ ॥॥६३८॥ 
३२. रार्ब तने तणाल्या पिहितं पीता: शितांशरबितारा: | 
प्रध्यप्ता: पन्‍्थावों मलिनेनोदगस्य मंघेन ॥६६८८।॥ 
३३. प्ू्विभिन्नवृत्तां गुणाइथभवभूतिबाणरघुकार:। 
एदेवीं भजतों मम सन्त: पश्यन्तचु को दोप: ॥|६९७॥। 
३०४, उदयनवलभद्राभ्यां गप्तशती शिप्यसादराध्यां में । 
झौरिव रविचन्द्राभ्यां प्रकाशिता निर्मलोकृत्य ।|७० १॥ 


४३. जयवेब: ( १९०० छू ७ ) । 


जयदेव भी राजा लक्ष्मणसेनके दरबारी कवि तथा गोवर्घेनके सम 
कालीन थे। इनका जन्म किल्लुबित्व स्थासमें हुआ था, जिसे कुछ लोग 
बंभालमें और कुछ उड़ीसासें बतलाते है। राधाकृष्णके रास-बविलासक्ो 
इन्होंने अपनी' सररा गीतोंसें बांधा है। इनका यही एकमात्र ग्रंथ प्राप्य है। 
शधाकृष्णके प्रेषके नरत वर्णन करनेसे इन्होंने हमारी आजकी भाषाओंके 


गीतगोविच्दस्‌ ' 
(१) भद्धलाचरणसू-- 


मेधमंदुरमंबरं बनभव! दयामास्तमालद्रभर 
नवतं भीरुरयं त्वमेव तदिम राधे गहूं प्रापय । 
इत्थं मंदतनिर्देशतश्चलितयो: प्रत्यध्ववणहुमं, 
राधामाधवयोज॑यन्ति यम्नाकले रहु:केलय: ।॥१॥ 


वारदेवताबरितचि७त्रितन्रित्तसभा, 
पद्मवतीचरणचारण चक्रवर्ती ॥। 
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३१, बह भछिया रातनु राब-रात अत्मन्त हिम जैसी शीतछ शब्यापर 
पुम्हार विस्हमें हिमनालपक पृष्टपर औपबिकी तरह जल रही है ।६३८॥। 
३०. गछिन गधन खत्पन्न होकश सार वनको तणोंसे ढँक दिया 
बन्द्र-गुय भी २ ताराओंकों पी लिया, राशस्तोंकों ध्वस्त कर दिया ।॥६६८।। 


३२३, गणाढय, भवभूति, वाण, कालिदास ज॑ंसे पहलोंके नाना विभिन्न 
बुत्तोंवाली बाणी देवीको सेवा करते मरा कौन दोष है, इसे संतजत 
से ।॥६०७।। 


३४. मेरे शिप्य जौर राहोदर उदय और घलभद्नने, 
सुर्य-नन्द्र हारा आकाशकी तरह, निर्गछ करके यह सप्तक्षती प्रकाशित 
को ।।७० ११॥ 


ह३. जयदेव ( ११९०० ड० ) 


कबियोंके लिये झार्ग प्रवास्त किया। “गीतगोविन्द” की लोकप्रियता इसीसे' 
मालूभ होगी, कि सथ्यवेशर्स अनपढ़ ग्रामीण तक गीतगोविन्द सुमनेके 
लालायित रहते हैं, चाहे बहु उसे कुछ भो ते समझते हों। संस्कृतसें गीतोंके 
ने रे जानेवा कारण यही था, कि गीतोंके लिए लोकभाषाका लोहा माना 
जाता था, (१, ९७२११९,) और बहू उसीर्म लिखी और थाई जएती थीं । 
“मोत-गीविन्द ने जलित गीतींके मिर्माणकी परम्परा चलाई, लेकिन बहू' 
आगे नहीं बढ़ी । 


गीतगो विन्द 
१. मंगराचरणृ--- 


मधघोंसे आकाश ढंका है, वनभूमियां तमालके वृक्षोंसे श्यामल हैं। 
रात है, यह क्ष्ण भी! है, सी राधे, इसे तू ही भर पहुंचा ।--- 
शरा प्रकार नखवके आदंशरों चले मार्गक कुंजक वृक्षों में, - 
मुवादो नये एकारर्य दावा जौर माधपकी दोती वीड़ाओं को जेय । १) 


पाजीदंगी के वशिये ्ियिए यिद्यनयनजाला, 
गगाससीय सगस्णक सेलाॉपेंस सनव्ती, 
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शीवाशुदेवरलिकेलिकथासमेत, 
मेत॑ कशति जयदेवकबि: प्रबन्धम्‌ ॥२॥ 

(२) वसम्त:--- 
छालितलवंगलतापरिशीनकोंमछमजयगमीरे ।। 
मधुकरनिकरवारस्बितकोंकिजकूजितकुजबुटीरे ॥ १॥ 
विहरति हरिरिह सससवसंसे । 
नृत्यति युवतिजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्प दूरते ॥श्ुव ०॥ 
उन्मदमदनभनो स्थपथिकवधृूजनजनितबिलापे । 
अलिकूलसंकुलवुसगरमुहनिराकूछबकुछकलापे ।२।। 
मुगमदसी रभरभरावशंवदनवदऊभालतमा ले ।। 
यवजनहदयथिदारणमनशिजनखधसचिकिशुवजारे ॥१३॥ 
सदनमहीपतिकनकदण्डरुचिकेस रकुसुम विकास ।। 
मिलितशिलीमुखपाटलिपटलकृतस्म रतूण विछासे ॥४)॥ 
विगलिवलज्जितजगदबलोकनतरुणकरूणकरतहारो । 
विरहिनिकृ्तनकुन्तमुखाकृतिकेतकिदन्तु रिताशें ॥॥५)। 
मामभविकापरिमछललिते वनमाछिकयाउतिशसुगस्तों। 
मुतिमनसामपि मोहनकारिणि तरुणाकारणबन्धी ॥६॥ 
सस्‍्फुरदतिमुक्तलतापरिरम्भणमुकू छितपुलकितचूते ।। 
चुन्दावनविपिन परिसरपशिगतयमुनाजलूपूते ॥७॥ 
श्री जयवेबवभणितमिदसुदयति हश्विरणस्मृतिशारम्‌ ॥ 
सरसवसम्तसभयवनवर्णनमनुगतमदनविकारम्‌' ॥८॥ 





स्‍ममआ+-नम>+न नम 


१, छझूपक ताल, अध्टपदी 


गीतगीजिन्द | ४. अपक्षंश काल (२) ९७१ 


शीकृष्णकी रति-कीड़ाकी कथारों युवंत, 
इस प्रवशवा ग्मदेंत् कि बसाता है ॥रा। 


२ वसस्त-- 


ललित लवंगीकी लता लिप्त कोमछऊ दक्षिण पवनवाले, 

अमर गमहोंस दंतुस्ति, कौॉकिल-कूजनक कुंजोंके कुटीरवाले।॥१॥। 
हरा सरस बर्गंतम कृष्ण यहां बिहार कर रहे हैं 
है सणि, विरही जनोंके अपार गश्य बसंतर्मे युवतियोंके साथ वह ताच 
रह है व ।। 

(जिया वसस्तमें) मस्त भदसक समोरथर्स प्रीषितपतिकायें विलाप 
कर्ती है, कुरूमों पर अमरों की भीड़ और मौल्सरीके गुच्छोंपर 
नहीं भीड़ रहती है ॥॥२॥ 
करतूरीकी गंवमें खूब अवीन नवपन्नोंकी भालायें तमालोंपर रहती हैं, 
तर्णोंक हृवयर्नवदा रणके लिये कामके नख जैसे टेसू होते हैं ॥३॥ 
बाग नृपविर्क सुवर्णदंठ्स चमकते केसरके फूल फूलते हें, 
शंवरोंस मिछी पाह्फिगोंके, काम-तूणीर बनते हूँ ।।४॥ 
विगर्लित हो छड्जिन मंसारकों देख, तरुण जब करुण हास करते हूं 
विरहिंयोंक छेदने्क लिये भाऊ की नोंकके आकारवाले केवड़े चारों 
ओर फूलते हैं ॥॥५।। 
जब बेलाकी गंधरी छलित, वनमालिकासे, अत्यन्त सुगंधित 
ममियोंक मर्गो्कों भी मीहक तरुणोंके अकारण वन्धु॥६।। 


फुल मोतियोकी छतावों आलिगनरों आम मुकुलित और पुलकित 
हात 8, 
स्दायनवों सद्यानमें, ससमाजलय पतिदर पर-गदोंग में वसंत है।।७।॥। 


संस्स वसन्तके समय्तो बंका वर्णन काम-विका रसे युवत, 
थी जगरेव 2 रा कसिंत बह मर हरि चरणोंगें भवित' उत्पन्न करता हैं। ८। 
' >ौसर्ग १ 
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(३) विरहिणी -+« 


लिदति चंस्दनभिदकिरणमन विदति खेदमणोरम ।। 

व्यालसिलयमिलनेन गरलममिव कछयलि गरेयसमी राय 

था विरहे तव दीना । 

माधव, मनरिजविशिखमगयादितव भावनया स्वथि छोना ॥ श्रु ०। 

अविरछनिपर्तितमदनशरादिव भवदवनाथ बिशालम ॥ 
स्वहृदयमर्मणि बर्म करोति सजरूनलिसदलजालमु' ।। 

सा विर० ॥२॥ 

कसभविशिखशरतल्प्तनल्पविछाशकलाकमनी यम । 

ब्रतमिव तब परिरंभसुखाय करोति केसुमशयनीयम्‌ ॥ 

सा विर० ॥३॥। 

सल्ति व खलितविकोचनजलऊभरगाननकमलमगदा रस्म || 

विधृमिव विकटबिशुंतुददल्तदरछनगलितामुतधा रम्‌ । 

सा बिरहे ० ॥४॥। 

बेलिखा।ति रहसि वूुरंगगदेन भवन्‍्तपरामशरभतम ।। 

प्रभभाति मकरमधों विनिधाय करे व शरं नवचतम || 

सा बिर० ॥५॥। 

प्रतियद्भिदमधि सिगदति “साधव तब चरणे परतिताहम । 

त्वायि घिमखे भयि सपदि सधानिधिर्ण तगते तनदाहम | 

सा बिरहे० ॥६॥। 

ध्यानलग्ेन पर: परिकत्प्य भवंतमतीय दरापम 

विछपलि हसति विषीदर्ति रोदिति बंचति मुंचति तापम। 

सा बिरहे ० ॥७॥। 

शथीजयदेबवभणितमिदमधिक यदि मनसा नटनीयम || 

रिविरह्ाकुलबत्कवयवतिसखोब्चर्न पठनीयम्‌ ॥॥ 

सा विरहे० ॥८॥॥ “सगे: ४ 


६३० ७०० कलर भन्‍क०७ एन सजपभपर+ आन भा ७०३५ 


१० राग कर्मा४ , ताल एकताला, अध्ठपदी 


गीतगोविस्द | ४. अपकंश काल (२) द्द्धश 
३. विशहिणी--- 


चच्दनकी निन्‍दा करती है, सच्द्र-किरणों से अधीर हो खेद पाती 
हैं। रापे-भबवरी मिलने के कारण मलय (दक्षिण) पवतकों गरलूू 
गी समझती हैं । वह राधा तुम्हारे विरह में दीना हे। है माधव' 
कामबाणों के भय से तुम्हारी भावनासे तुममें छीन सी है ॥ ध्रु० ॥१॥। 
लगातार (ऊपर) गिरते कामवासना वाण से रक्षाके लिये अपने हृदय- 
मर्भ पर आदर कमलदलों का विज्ञाऊ कवच बनाती हे ॥२॥। 
शरृंगारकलाओं से बहुत सुन्दर कुसुमरूपी बाण की शर+-दाग्या के 
कुसुम पर तुम्हारे भाछिगनके सुस्ध के लिये सोकर मानों ब्रत 
करती है ॥१॥। 
संचर नेभ्रूपी मेघरो मुख-महाकसलू को तिरस्कृत करने वाले, 
दन्तोंके काटनेसे बहती अमुतधारबाले, चन्द्रमा को बहून करती' 
एवास्त में कस्तूरी से कामदेव समान आपको चित्रित करती हैं 
गीचे भकरको बना हाथ में नवआाम्र-पल्लव रूपी शरकों रख प्रणाम 
कारती' हैं ॥५॥। 
वह क्षण-क्षण थह भी बहती' हँ--हे माधव, में तेरे अरणों में पड़ी 
हूं। तेरे बिमुख होने पर चस्कमा भी मेरे लिये।तुरत्त देह-दाह करता 
हैं ॥॥६॥ 
ध्यान में निमस्भ होने से सामने भी आपको अत्यन्त दुर्लभ समझकर 
'घिछाप करती' है, हंराती है, दुखित होती है, रोती है, पूजा करती' है 
तृप्त होती हैं ॥७॥ ' 
ओऔजभधवैव का यह एन गदि पगये जधिक सशिमय करना हैं, तो कृष्ण 
के विरह से व्याकूछ सभी गोपी-एवती कि बचने की पड़ना चाहिये 
ह | ॥<॥॥ 
->्सर्ग ४ 





भ्दर संस्कृत काव्यधारा [४३., जगवेथ 
(४) अभिसारिका 


रतिसखसारे गतमभिगारे गदनमनोहरवेषम ॥ 

ने कह नितम्बिनि गंगवविरूस्वनानग*ण» ते हुदयेशम ।। 
घोरसमीरे यम॒सातीरें बर्थाति बसे बनगाली ।। 
गोपीपीनययोध्ष रगर्देननलछकरसगशाली | श्र ०।। १॥ 
नामसमेत क़ुतरंकत बादयत मदन णम ।। 

बह मनते तनते तनरागतपवसे सलितगगि रेणम ।।भी रस ० २॥ 
पतलि सलत्र विललति पत्ने शंकितभवदुगसानभ || 
वयति शयन सचकितलयन पव्यलि तब पंशानग ॥ 
धीररामीरे ० ।॥३॥। 
मुख रमधीर त्यज मंजीर ग्पूमिव कैलिस छोलूमू ॥ 
चल गाखि कु सविमिर्पु्ण शीलय तीलनिवोछम ।। 
धीरसमीरे० ।।४॥। 

उरसि मगरेमपहिलडारे घन एव तसरलबलाके ।। 
तडिदिव पीते रतिविपरीते राजसि शुक्रतविषके ॥ 
घीरसमीरे ७ ॥५॥। 
विगलितवसन परिह्ृतरशर् घटय जधनगपिधानम्‌ | 
किसलयशयन पकजनयर् तिधिसितर हर्सिधानम्‌ ॥ 
शीरसमीरे ० ॥६॥ 

हरिरभिमानी रजनिरिदानीमियमधि याति' विरामश ।। 
बुर भगम बचने सत्वरस्खन प्रयम्ररिषुकामम ।। 
घीरसमी रे ७ ॥७॥। 

श्रीजयदेये कृतहरिसेवे भणलति परमरमणीयम्‌ ।। 
प्रमदिलहृदय हरिमतिसदर्य नमत सुकृतकमनीयमस । 
धीरसमीरे ग्रमना० ॥८॥ 
सगे: प्‌ 


१. राग गुजेर, ताल एकताला, अष्ठपदी 


गौतगोविन्द | ४. अपक्रेश काल (२) हैफोे 
| 


१: 


अभिसारिका--- 


सविन्गुख के सार अभियार में गये गदन जैसे मनोहर वेषबाछे, 
छत हद की ठे वितम्बिगी, अनुसरण कर, गमनसें विलम्ब न कर। 
गहद रागीस्ताल जमुना तीर के बनें बनसाली' वसते हैं, गोपियों 
के भीयलयोघर का भर्देत करने में जिसके कर युगल चंचल है ॥१॥ 


(तर) गाग का रकित करते मधुर बंशी बजाते तनमें छगी पवन द्वारा 
चलिन घूलिकों भी बहुत बढ़ाकर मानते हें ॥२॥ 


पक्षी के गिरने, पश्रके) बलने पर आपके आने की शंका करते 
चकित दृष्टिसे रोज बनाते और तेरी बाट जोहते हैं ॥३॥ 


रिपुवी तरह भीड़ा के अत्यन्त लोभी अधीर, मुखर (इस) पाजेव 

की छोड़ है। गली, चछू, अन्धकार-पुंज बाले नीले मिचोल- 

बुंजका रोबन कर ।॥४॥ 

बंचल बक पंतितवाल मेत्र जसे मुरारिकि हारयुकत विजलीसे 

पीछे सुमर्गके भोग बाले विपरीत रति से वक्षस्थरू पर तू सोयेगी 
॥५॥ 


है वामलतेभे, भव पहल्‍लबकी सेज पर निधिकी तरह हर्षके आवन्द 
के निधान खराके वस्ववाल कटि-श्रूषण-रहित जघन को ढ़ांक छे 
॥६॥॥ 


क्षएण अभिमानी है, यह रात भी बीती जारही है, मेरी बात मान, 

जल्दी राज जा और कृष्ण की कामना को पूरी कर ।।७।। 

हरियो। सेवक श्रीक्यदेव के परम स्मंणीय (इस) कथन पर, 

प्रमुवित-हृदय जरा दणनान्‌ सुपागनी कूमतीय हरिको नमस्कार 

करो ॥८॥॥ ह ह 
नस ५ 


(दे संस्कृत काव्यधार। [ ४३. जपदेव 
(५) राषाभाधवलीला---- 


शधावदनबविद्ञोकनबिकसितविविधविका रविभंगस्‌ ॥। 
लनिधिमिव विश्वुमण्डलदर्शनतर लिवतुगतरंगम ॥ 
हरिसेकरस खिरमशिलपितविलासम ॥ 
सदर्ण गश्हंंवशंत्रदबदसमनंगविकारस | शा ०) १।। 
7रममछतरतारमरसि द्तं परिरस्य विदृस्म ।। 
स्फुटतरफेनवादम्बकरंबितमिव यमुनाजकूपूरग ॥। 
हरिमेकरस ० ।।२।। 
श्याभछमदुलकलेबरभण्डछमधिगतगरटुकलग ।। 
नीलनलछिनमिव पीतपरागपटछभरबलसधितमलम ।। 
श्मिकरस ० ।॥।३॥। 
तरलदगंनलनलनमनो ह रमदनजनितमतिशगम ।। 
स्फटकमलोंदरखे लितखस-्जनयगमणिव शरदि तझागम ।। 
हरिमेकररा ० ।।४॥। 
वदनकमऊपरिशीलनमी लितभिहिस्सतःण्ड छश भर |। 
स्मिताविमविस्समल्छलसिताधरपजलवकुलतिशतिकों भम | 
हरिमेकरयं ० ५ 
शशिफकिरणोच्छरिवोदश्जछघरसन्दरक्समसकेश्स । 
तिमिरोदितविभमण्डलनिर्मलमलयज विछक गिवेशम ।॥। 
रिमेकरसे० ॥६।॥। 
विपुलपुलकमरदस्तुरित रतिकेलिकलाशिस्थी सम ॥ 
मणिगणकिरणसमुहसमुज्ज्वलभूपणंसुभगशरो रस ॥। 
रिमेकरस ० ।।७॥। 
श्रीजयदेव्भाणितविभने हिगुणीकृतभूषणभारभ ॥ 
प्रणमत हृदि विनिधाय हरि भवजलसक्तोदयसारम 
हरिमेकरस ० ॥८॥ ““सर्ग: ११ 


१. शाग बराडी, एकलाला, अष्टपदी 


मीतगोविस्व ] ४. अपश्रंद काल (२) डेप 


प्‌ ४ 


राधामाधव लीला---- 
समन भारी' हपरो ज्प्ति मुख हो काम-विका रवाले हरिको' देर तक 
देगा ।। श्र ० । १) 
(जो कि) 'राधाके मुखके देखनेस नाता भाव-पंगियोंवाले, 
बेन्द्रमणदलके दर्शनरीं चंचल' ऊंची तरगोंबाले सागर जैसे 
अभिलपित शोभायुक्त (और) एक-रस (हैं)। 
(जो) दूरसे आलिगन करके अति-मिर्मल तारयुक्तः हार धारण 
किये हैं ।२॥। 
गानों अति रप्ट फेंनोंसे छिप्त जमुनाजरूकी धारा जैसे 
श्यामल मुवु गरीर-मंड़ल पर इवेत रेशम पहने हैं। 
भासी पीछे केसरोंसे बष्टित जड़बाला नीककमल हो ।।३॥। 
अवल वेब्रकोण बलतेंसे मधोहर, कामसे उत्पन्न अति रागवाछे, 
मानों शरदुकाल में फूले कमछके उदरमें खेलते दो खंजनोंवाला 
तड़ाग हो' |॥४।। 
गुखकामलके शंसंसे भिक्छे धुंदे सूे कुंडल की शोभायुवत, 
भुस्कुराहइदकी चरमकसे समुल्लसित अधर-पल्लवके लिये अत्यंत छोभ- 
बोले ॥५॥०-- 
पन्धविरणोंशे अंकित उदरवाके, मेष जैसे सुन्दर कुसुम केशवाले, 
जम्बका रगें छगे चल्यमंडलरों मिर्मल चन्दतकी तिकूक छगाये ॥॥६॥) 
भारी' रोभांबोंसे दंतुरित रति-क्रीड़की कछामें अधीर, 
सणियीके किरणोंसे उज्ज्बवह भूषणों हारा सुंदर शरीरवाले ।७॥। 
श्रीजयदेवके कंथनके वैभवसे हुना भूषण घरे, 
भवजलके सुकमोके फलके कार, हरिको हृदयमें रखकर प्रणाम करो 
जप । ॥८॥। 
>+संर्श ११ 


बुघए संस्कृत काव्यधारा [४४, संखकत 
डंड. मंखक: (११३० ई० ) 
कमी रके थहु भहाकति, राजा जयथलिह (११२९-५० ई०) के सभा 


पंडित थे। इन्होंने अपने बारेशे भ्रीकंठतरिताँ भहाकाव्यम काफी बाते 
थी हैं। इससे उस समयके किसने ही व्यकितयों और कवियोंका भरी पता 


भी इस्होंने उत्लेख किया है। कहभीर जैसा प्रकृतिकी सुषधाका भण्डार देशा 
इन्हें चेन करनेके जिए भिला था, जेकिन हर्हं संस्कृतके दूसरे फर्वियोंका 


श्रीकण्ठञरितस्‌ 


(१) पूर्व कक्षय:--- 


१. मधुकणमचों वाचों येपां विशारि रसे कम- 
प्युदतरपरीपाकोद्रेका: पिका| व विभ्रति। 
ते इह कबयो मन्गे नास्ये पुनदरतिक्रम- 
क्रमकटिनतायोगाहयपा विमुह्यति शेमग्री ॥५०॥ 


२. परइ्छोकान्‌ स्तोकान्‌ प्रतिविवसमस्यरय नम ये, 
चतुष्पादी कुर्युबेहृव इंच ते सन्ति कंबंयः। 
अविच्छिन्नोद्गच्छज्जलभिलहरीरी तिसु हद: , 
सुहृदया वेश दर्काति किल केपांचन गिर: ॥५१॥ 


३. दिव्ये बाकप्रसरक्रम सुकबितु: प्रत्यक्षबावस्पते:, 
... श्रोतृस्तोतृकथासु कः खल पदु: स्याच्चर्मचक्षुजेन:। 
लक्ष्य: शेषफणी कुतोड्च स तु यश्चक्षःसहस्तह़यें- 
नाकप्यैंचमथ स्तुती वितनुयाज्जिहू बासहखद्वयीम्‌ !॥५२॥ 


शीक्षंठसरित | ४. अपभ्रंश काल (२) ९८७ 


४४. भंखक (११४० ई० ) 


अनुकरण करते आमों और आम संजरियोंके बर्णममें आमंद आता था, 
चाहे कश्मीरस हिमबातके कारण आम एक राल भी न ठहुर सकता हो। 
इसके वेशके लोग राज्यके बड़े-बड़े पदोंपर रहते आगे थे, इसका उल्लेख 
इन्होंने अपने काव्यमें किया है। इसका परियार शिवका अनस्य भवत था, 
इसी से शिवकों ही लेकर “श्ीक्ष॑ठयरित' काव्यको लिखा, जिसमें २४ सर्ग 
हैं। अगश्नंश-कालके अन्य कबियोंके दोब-गुण इसमें भी देखे जाते हैं। 


श्रीकष्ठतरित 


१, पहलेके कृवि-- 


दुर्तर सगकी' बुर्वोषताके सम्बन्धी श्रोताओंकी बुद्धिकों जो विरक्‍त 

करों हैं, उन्हें नहीं वल्कि में उन्हें कवि यहां समझलता हूं, . 

जिनकी धाणियां मधुकण छोड़तेबाढी किसी विस्तृत रस को 
गिक विशाल परिषानके उल्कर्षवाल़े पिकोंकी तरह धारण करती 

४ ।५०॥। 

थीड़ेश बृरारोंके इछोकोंकों प्रतिदिन रट कर, 

जो घोगाई बनाते हैं, ऐसे बहुतेरे कवि हैं । 

कित्तु, अविच्छिन्न उठती समुद्र-छहरियोंकी रीतियुक्त सुहृद, 

किल्हीं-विन्हींकी (ही) धुमनोहर वाणी विशद हीती है ।॥५१॥ 

प्रत्यक्ष बृहस्पति जैसे सुकविकी वाणीके दिव्य भ्रसारमें 

धौता और स्वुतिकर्ताकी बातोंगे कौत चर्म-चक्षु भनुष्य निषुण' हो 

सकता है. ? यहां बह शीषोंके फण कहाँ मिक्त सकते हैं, जो कि दो 

हजार आंजोंसे, सुनकर फिर दो हजार जिल्लाओोंसे इसकी प्रश॑त्ता 

कंसो ॥५२ 


श्छ्प 


5 
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मेण्ठ स्वद्वि रदाधिरोहिणि ब्ग याते सुबन्धी विधे:, 

शास्ते हनत च भारवी विघटिले बाणे विपादरपृशः । 

वाग्देव्या विस्मन्तु मन्तुविधरा द्राखृप्ट्यश्येप्टते, 

शिप्ट: कश्यन स प्रसादयति ता यहाणिसहा गिल ।५ ३॥ 

अयस्त्रिशत्कोट्यो दबतु विबुक्ा हेपवालपां, 

धियय॑ नित्य का्ये त्रिदशचरितें के बयमसी । 

भुवः खण्डःग््यस्मिन्चत स विधिनंको5पि बिलुधी, 

न सुष्टो यः काव्य घृतविभलबुद्धिः कयते ॥"५४॥ 
“ज“शर्ग: ए 


कश्सी रदेड:+++- 


कुबे रणस्या: ककुभों छलछाटिका यदेति वश्मीरपदामिधेयवाम्‌ 
सतीसरोचाम तदसिति मण्डछ बिचित्रसगविभुथः प्रजापते: 
॥१॥ 
बविभात्ति यत्रानवरदेध्यंसौहदादहंयुभिर्यपपरिग्रहेर्दिश: । 
कले: प्रवेशानवकाश सिद्धये स्वयं मुख्ेप्यंकुरितार्गला हब 
(२॥। 
विभावग्यते गाखहिमाईमृति भि:प्रवर्तिताट्टालकमृद्रम प्विसि: 
मणिब्रजेश्वर्य जितेनसू नित्प्रदक्षिणं क्षी रस ररवती व यत्‌ ॥ ३॥॥ 
स्थलाधिदेबी कुरुविन्दशेंखरप्रभांकुरे: कुंकृमगर्भकेशरे:। 
करोति थस्य क्षितिरक्षतायुषं जगत्रयस्त्रेणविशेषकक्रियाम्‌ 
॥६॥। 
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मेंठ कविके देव-गजपर आूढ होने और सुबर्धुके विधिके वश हो जाने, 
हस्त भारविके शास्त होने और बाणके विपादयुकत होने के बाद, 
भोवासवत' सरध्यती दबीकी दृष्टियां जरा रुकें, वर्योंकि, 

कोई शिए्ट शररवती की यूमित उसे प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रहा 
है ।।५३।। 


वीर करोड़ देवता (जब) देव-चरित्रकाब्यमें, 
गंदा ेपरी मलिन बुद्धि रखते हैं, फिर हम कोन हैं ? 
दस भुझंडद (कश्मीर) में आ एक भी ऐसा पंडित नहीं पैदा हुआ, 
जी बिगर बुद्धि हो काप्य रचता ।॥॥५५॥। 
““सेर्ग २ 


ए., कदमीर देश--- 


न्डि 


कुबर (उत्तर) को दिशाका छकाट्भूषण, जो कश्मीर नाभकों 
प्राप्त है, वहां शातीसर नामक भंडऊः (है, जो) ब्रह्माकी अद्भुत 
गुृष्टिका अवभूत (यज्ञस्तान) शा हैं १॥ 


जहां निष्पाप दीघे-मिश्रतासे अहंयु यूपोंके भारणस दिशायें शोभा 
देती हैं। मानों कलियुगके प्रवेशके छिये अवकाश न देंते के लिये 
गसोंगें स्वयं अर्गल अंकुरित है ॥२।॥। 


घने घिमरी आई अंगवाले पर्वतों द्वारा जो अट्टालिका प्राक्षार सा 
दीखता है। मणियकि ऐश्वर्थकी' जीतमेबाला (जो) क्षीरसरस्वती 
द्वारा घिरी प्रंदक्षिणावाला है।।३।॥। 


शथककी अभिष्टात्री पृथ्वी कुमकुमके गर्भयुवत केस रवाले कुरविन्दके 
शेशस्यी परभाष्पी अंकरों हारा, .. ' 
भीनों लककी स्थियोंकों तिछक छगाती, विरजीबी' क्रियाकों करती 


पणछ 


99 
है. 


१६. 
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बितस्तया यंत्र लठतटदुगप्रसनसोहादेशुत।लसंपद: । 

पुरस्क्रिमल्ते हठमज्णनोत्सवशरगत्सुस्स्त्रीकबरीयनाभगः 

(७॥| 
रगायनेर्यत्र पुरंश्चरिविध्रमकियागर्शरातगवीययवत: । 

पतततपारच्छडयरतप:क्षण जहाति मूर्ते पलित शतिप्रिय: 
॥८।॥ 
विवृण्बत्ती कोतुकतन्तुरांतति भुव॑ यदीगामधिगम्य शारदा । 
घने रजो भिश्वरणार बिन्दर्ज: करोति सासस्वतदुबप्रसादसम्‌ 
| १ ०७) 
से यत्र सर्ग: कपटेश्वरास्यया सिररतलछोकन्रयकल्मपक्लग: । 
दर्द पु: काप्ठभर्य जले स्वपित्यनूद्गभायेतब दृगस्निलेजश: 
॥ १ ४८॥ 

विभरति मार्तेण्ड्वपुर्यदन्तिक पद प्रभुध्वन्तिगदेकभेषणम्‌ । 

उपेत्य पौरप्रमदामुखेस्दु भिः रवकाब्तिपुरेंगेंसुणीकृतातपः 
॥१५॥ 

गुर्णमंयुलेरिव गुद्धिमतरेनिकांममुत्तसितसर्वदिक्रमुलग । 
धृतप्रशिद्धि प्रवराख्यया पुरं बिगाहते यरय किरीटरत्नताम 
॥२१॥ 

जयन्ति ते यत्र चकोरचक्षुपां पर विलासा रतितस्वसुरण: । 
विवृष्वते मास्मथशौर्मकत्थनप्रथासु ये तथ्यतया शगर्थनास्‌ ।। 
। ॥२२॥ 
प्रयोनिधिप्रेमभुवोर्महास रिद्वितस्तयोर्यत्र चकारित संगम: 


बने धवावर्त गिभेव सीजयश्षवाजना + रिव धर्मग्र्मुताम्‌ २४) 
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२०, 


१६१. 


१७५ 


जहां बितस्ता के पाया शरते तटवो वृक्षोंवे फलोंकी मित्रता बारे भंवरोंके 
[४ स्‍्तावोष्राबकि छिग्रे अमणः करती. देबागंगाओंकी चोटियोंके 
सगान हैं ॥७॥। 


जहा रशाणियोंक विछास-क्रियाहूपी रखायनों द्वारा मवीन यौवन 
प्रात कर, काइ्दव दपके रामय विरत हिमके व्याजसे साकार 
पवंत केश छोड़ता है ॥८॥ 


» जिसकी भूमिमें आकर शारदा अपने कौतूहछुझपी धागोंकों सुलुझ।ती, 


अपने सरणारविस्दोंगे उत्पन्न घने रजों हारा जान-दृष्टि प्रदान 
करती ॥ ।।१०।। 


३. जहां तीनों छोककी पापरूषी का वटको' निरस्त किये कपदेश्वश' नामक 


किर, सन्न-अग्निकें तजकों ने उठाने के लिये काष्ठपय शरीर धारण 
कर जलूम सात ४ १४॥। 


४. सिज का्लिकी घाराओंबाके, नागरिक, प्रमदाओंके मुखकमलों द्वारा 


शातय की नर्स किये, झार्तण्छ अज्ञाननरोंगके एक मात्र औषध 
जिशमे। पारा भूति धारण करते हैँ ॥१५॥। 


|] 


अति शुद्ध किरणों जैसे गुणों हारा! पारी विशाओंको' अत्यन्त अलंकृत 
करता, अवर्धुर (श्रीवगर) नामसे प्रसिद्ध जिसका मुकुट-भणि 
पु फ् 

है ॥५१॥ 


. जहां लकोर-नयनियोंके काश-तन्त्रमे निपुण सुन्दर विछास विजयी हैं 


जो सथ्यताके तौरपर कामदेवके शौर्यकी इश्लाघाकी' प्रधाओंका' 
समर्थन करते हैं ।।२२।॥ 


(जछ) मंवरों सदृश, तये अ/छवालोंके साथ पुण्यलताकी जोड़ते, 
जहां सागरवे प्रेमकी भूमि (इल) और महानवी विंतस्ताका संगम 
हिला मेगा ्र | || ०४। || है है ; 


डा ॥ 


९९५ 


श्ट 


रर. 


पं 
ल्प 


'२५, 
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दृतरतत: कुंकुमरेणुघो रणीलियागितीवध्यपटानिव क्षिपन्‌ । 
न यत्र वायु: सहते सनतझुवागकाएड्रमानग्रहकों तिछिण्डिमम्‌ 
॥२५४६॥ 
हिमागसे सत्र गहेप यो पिता ज्वयलदइ ब्छिदासाली हसस्तिका । 
विभाति जत॑ मदनेत शलित घता ततिव ज्लिमयीव लक्षपाम्‌ 
॥२०॥ 
अनुक्षणानेकनिगीतशात्रवप्रतापबल्लिप्रतिवर्षणा दिव॒। 
असहयरता कस्य वे नाम निष्णतज, 
जगाम यहद्वामबिद्ोसनांचलम्‌ ॥|४०॥ 
कृविवंश:--- 
वितीर्य पृण्णख्जमुत्मदालिभि: पुरस्कृतां देवशुभाक्षरेरिव। 
असूजयब्स्य सा गुस्सलक्षमापत्तिबंहत्तस्तपतित्ववल्पनम । 
॥|५०॥। 
निवेश्चिते सुस्सकृभूविडोजसा स्वयं गरीयस्यपि संतिविग्नह्े । 
विधाय चक्रे स्वयशोमी लिपि 
से लेखबर्गस्प विमुद्रमाननम्‌ ॥६२॥ 
अथोदभूतस्य कनिष्ठसोदर: श मंखकों सस्य शिशों रतत्वत्त । 
शिरस्यपोढा गुरुपादरेणव: सरस्वतीकार्मणचूर्णनेपुणम्‌ 
६३॥। 
अधीतवेदश्य विशेषमकर्मात्कछासु शास्त्रे व्यवहारकर्मसु। 
विशेषवात्सल्यवतीव य॑ सुत॑ मुखेरचुम्बठ्हुभि: सरस्वती 
॥६०॥ 
अनन्तर सुस्सलदेवनन्दनों यमादराच्छीजयशिहभूपति: । 
व्यघास्भापालनकाभपुणगं रुषं वितम्वन्नविभीसजस्तुषु ।६६। 
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केसर-बूलिकी पंवितबाला, वियोगिनियोंके बब-सम्बन्धी छाल वस्त्रोंको 
सा इधर-उधर फेंकता, वायु जहां तिरछी भौहोंवालियोंके असमय 
गान करने के कीतिनंगाड़ेको नहीं सहता ॥२६॥। 


जादोंगें जहांपर स्थत्रियोंके घरोंगें बहुत छिद्गोंवाली जलूती कांगडियां 


शंकरवों जीतनेके लिये कामकी अग्निमय सेत्र-पंक्तियोंसी सोहती 
ञ्ै ए 
है ।।२९।। 


तुरंत अनेक शबूओंके प्रताप-अग्निकों बराबर पीकर वमन करता सा, 
जिसकी सुंदरियोंका गिरता अंचल, किसको सह्य हो सकता था ।।४९॥॥। 


३, कवि का बंश-»ल 


२१. 


श्र. 


२५, 


देववी शुभ अक्षरों जैसे मह्त भअमरोंसे युवत पृष्पमालाकों अदान कर, 
सुस्सल राजाने जिसे धर्माधिकारी पद प्रदान किया था ।॥॥५०॥ 


पृथिवीच युध्सल हारा स्वयं बड़े सन्बि-विग्रह-मंत्रीके पंदपर स्थापित 
किये जाने पर, जिसने अपनी यशोमयी लिपि लिखकर लेखक-वर्गके 
भुंहकी मूंद, दिया ॥६२॥। 

फिर उसका छोटा सहोदर मंखक हुआ, जिस शिशुकों सिर पर खखी 
गुर की चरण-धूलियां सरस्वतीके वशीकरण-बूर्णकी विषुणता की 
प्राप्त हुई ।॥६१३॥ 

कलाओंमें, शास्त्रमें, न्‍्यायात्ष्यकर्ममें एक साथ पढ़कर विंदमध हुआ 
देख, जिस प्रत्रकों स्रस्वतीने विशेष वात्सल्यसा मानों बहुते 
मुखोंगे भूमा।६५॥ 

पीछे सुस्सलदेयके पुत्र राजा भीजयसिह ने आदरके साथ (मंज़कको ) 


: दुष्ट. प्राणियोंपर रोष करते. 'पजा-पालत-कारी पुरुष 


बताया ॥६९॥। 


धुएुड 


२६. 


७. 


जप 
सा] 


र्‌९, 


श०, 


संस्कृत ऋाव्यधारा [ ४४. मंखक 


लोणागबतमसप्यत्रिप्रहमयग्र न्थिगह: शाऊ गिणरा 
तीर्थ शाउथ तिथी बहत्ववयनिभष्पत्ती प्तेस्भ्मगात । 
वागार्ध्यजराजएण्डपतिततर तापराबरखछ्त 
कलीकंकणदन्दशूबबहुलोत्फालाबनूलि. बषु:॥७०॥ 


इत्थं याते पितरि झगिति ब्रह्मभुय थ॒ आसीदू , 
अन्तस्तेपा. विषमविधमाहंक्रति: शोकशंकु 
चेतोभित्तेरनुपधिबृहद्वन्थुरकी.... विवेक 

लब्धोद्रेकों निभुतनिभूत्त त॑ शर्तेसच्चखाल ॥७१॥ 


एकादश्यां क्नतनियमवानंकदा तत्कनीया- 
सेकाकी सन्‌ भवनवलभी मंखका: सोडधिशिश्ये । 
बागीश्वर्या वदवबसते: केबल बाहहेंर- 
व्यंजनाण्डस्थलपरिणमच्लब्धब्रिम्बच्छछेन_ ॥७२५॥ 


स्वप्ने तत्र दवर्श से स्वपितर देह बहन्ते शिल- 

त्तापिच्छच्छदकतक्छबिवपुष्खण्दद्बयीकल्पितम ) 

एकाघे ने वमस्तमग्रचरणद्वारेण भन्दाकिसी: 
यार्धेन व विश्व पटरट्द्वीनलि जठावर्त्मनि ।७३॥ 


दैराज्यकारशि सुमनोनिवहरय कर्ण- 
प्रथ्चिय: किमपि बाह्ममयमध्यगीण्टा: । 
तत्कि परवाशसि ने स॒त, क्षणदाकटस्ज 
लेखावचूलचटुयूवितभिरवितदेवीम ॥७५॥॥ 


पित॒भारतीविवत्तपौष्टिककरिया क्ममाण- 
भविवसहवासि' मानस 


इसि से प्रबन्धयति मंखको गिर 


विरवय्य शंकरचरित्रकिकरीम्‌ ॥७८॥ 
शर्म: ३ 
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रा 
सु 


हि 


नज्ध्प 
न्लाब 


फिर पार्वती-यतिकी तिथि (शिवरात्रि) को 

किणतीयंगें भ्रंसक ने सनृप्य-शरीरके बंधनशे अप्रयास मकक्‍त हो 
बाय जधावर्म प्यज राज दंग से गिरे समस्त दाहिने अर्ध भागसे गिरते 
क्रीश-कंकपरपी सर्पकी उछा शरीर प्राप्त किया ॥॥७०॥ 


, इस प्रकार पिताके तुरत्त बअ्रह्मरूप हो जानेपर, जो उनके 


भीतर अति विपम' अहंकार शोकका कांटा था, 
उसे अकारण महावन्धु विवेक ने चित्त-भित्तिसे 
प्रवाषता प्राप्त कर चुपके घुपके धीरेंसे उस्चाड़ दिया ॥॥७१॥ 


, एकादशीकी एक बार बक्षत-नियम रखें भाइयोंगें सब से छोटा, भंखक 


एकाबी मेकासकी अंटोरीपर, सरस्वतीके भख-बसतीके केवल 
बाहन हककी, कगोलके पूर्ण चद्वमंडलके बहाने व्यक्त करता 
थी गया ।॥७४५॥ 


२०, बहां स्वष्णयों उसने अपने पिताको देखा-एक आधेसे शरीशकों 


मिलते तापिच्छ पत्र केबड़ेके शोभावले दो खंडोंसे मिमित, अगले 
चरणसे वन करते दूसरे आधेसे जटा-मार्गमें लहरोंबाली घरघराती 
गंगाकी धारण करते ॥॥७३।॥ 


. दो राज्य करनेबाले कर्णन्भूषणभुवत श्रीसे पुष्प-समूहसे कुछ 


वाध्मयकों तुमने पढ़ा है। सो है पुत्र, वर्यों नहीं तू शंकरका महात्म्य 
वर्णन करनेवाली युक्तियोंसे वाणीदेवीकों पवित्र करता ॥॥७५।॥॥ 


, पिताकी बाणीरसे खुली पौष्टिक क्रियाकों बढ़ाती भक्तिसे युक्त 


गमबाला, भंखक शंकर-तरित्रकी दासी बाणी की रचना करता 
है ।।9८।| 
“““शर्ग हे 


रैंप. 


३७, 


नल 
ध् 


संस्कृत काब्यधारा | ४४, मंदवा 
सदनाभियानशू--- 


तद्॒पप्युपहित विरराज क्रीडया कदलिपततनुूभग्‌ । 
नीलिमाहयनयात्न कर्थंलिलत्र यरय घटते परभाग: ॥१॥ 
कामिसंततिहदन्तरवासकान्तरागलहरीशमरीति: । 
पाटलापटलमब्युदगच्छही रपट्टम्रटनाविलछाटम्‌ ॥२॥ 
माषबग्रथितया कृतरोधे गोधया विकणबम्पकमय्या । 
उज्थ्ितेषपि बलये कृतकंलिस्वर्णकंकगमिवारत भजाग्रम॒ 

॥ ३॥॥ 
चापमाय करपंकरहांके पाठल दलदशोककुछेन। 
स्वतः परिणताध ररागे चुम्बना दिव जगज्जयलक्षस्था: ॥४॥ 
तद्धनुर्गुणलताग्रनिषण्ण:. क्षोभयत्रिजगदप्यशिछाव: । 
साजनेबिरहिणीनयवाम्भ:सीकररिव करालछितमासीत ॥५॥ 
सोह्स्क्षपुष्पतिवहे भतगर्भ: पृष्ठवर्त्ससि रसरंग सिधंग: । 
यत्र रौरभह॒तभ्मरौधे मज्जति सम शिविल: कवभा र: ॥६॥ 
अन्वरोधि दधता गुरुरंह: सहरलून रथता पबनेस । 
सौरभादुपनतेरलिचत्रेयोज्यसंगत रथांग. इवासीतू ॥७॥ 
आतपनत्रपदबीमधिशिदये मण्डलो रजनिभर्तुरखेण्ड: ॥। 


चित्रमध्वगसरोजमुखीनां योन्तरातप्िशेषमपुष्यत्‌ ॥८॥ 


आकुलन्कलकलाननवध्नश्नग्नत: परभुतो»्जनि' बच्ची । 
यः पृषत्कसहकारपरागरप्यनीयत' परं परितोषम्‌ ॥९॥ 
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है. 


३५६ 


ज्छ 
दी 


22७, 


0७, 


४१, 


भदनका अाक्रमण 


३. बढ़ शरीरपर केलेके प्तेका कबंच खरे ठीलाके साथ विराज रहा 


था। सीलिभाक॑ दो नम्ननोंके कारण वहां उसमें कुछ भी भेद 
नहीं होता था ॥।|१॥ 


. कागी जनोंके हुृदयक भीतरकों वस्त्रमें लगी अनुरागकी लहरीके 


समान, पाटला पृष्णक समूहोंका बीरों-पट्ट ललाटपर बंधा था ॥२।। 


युद्षक समय क्रीड्ा्क सुवर्ण-कंवाणधारी भुजकी हथेलीकी तरह 


कंकण छोड़नेपर भी, चैतकी गुंथी फू्े चम्पकोंवाली प्रत्यं्रा द्वारा 
बह आन्कादिश था ॥॥३॥ 


:. फले अशोर्षोस हस्त-गरुवत लाल धनुपकों पकड़े, मानों जगतू« 


विजयरूपी ऊपमीर्क सुम्मगसे गहरा अधर-राग सर्वत्र (छगा)।।४॥ 


उस धनपकी ज्या-ल्ताकी मोकपर बैठे भ्रमर-बच्चों हारा तीनों 
छोवाकों' भी शोभित करते विशहिणी के अंजनयुकत' नेनोंके अश्र-क्णों 
द्वारा (धहु) मानो प्रकाशित हो रहा था ॥५॥ 


८., अस्त्रर्पी पुष्पोंगे भरा लूणीर उसकी पीठपर सोह रहा था, जहाँ 


मुगंधर्स आकृष्ट भंवरींमें (उसका ) शिथिल केश डूब रहा था ॥६।। 


,, भारी बेंग-धारी सिंहुलकी औरसे आये, (दखिना) वायुकी किसने 


रोक दिया, सुगस्धके कारण आये अमरों हारा जो आगे छगें चवकेसा 
भी ((७।॥| न्‍ 
रजनी-ति(चं४) के पूर्णे मण्डलने छत्तका' रूप धारण किया, 
(ये 4 पी शरी कमलसु्खियोंकी अन्तज्बालाकों विचित्र तौरसे 
विद्ञप बढ़ा दिया ॥८।! ह 
व्याकुल कलरव करती कोयले आगे आगे वच्दीजन बंगीं, जो क्किं 
वाणरूपी आमोंके परागों से बहुत परितृष्ठ भी।॥९॥ 


श्श्द्ध संस्कूत काया रा [४४. गंखक 
४०. आवहन प्रविगदद्वशभानन्यक्कति शुतनिहुदूभवनेपु । 

प्दतां दधद भिप्रतिहार पंचमी 5 एसयो प्रधमत्वग ॥ १ ०१ 
ड३., उन्नसस्य अमिति स्वयगग्न॑ केतनरण सिभमिस्शध्यक्षसिष्ट 

वाहिनी विर हिलीक्षणवार्भिय: प्रसोसर्यात वाशमबिगेब ॥ १ १॥ 
४४. कोतुकादिति जगत्वगरूद्ष्मीमुयतों रतिपति: परिणंतुम । 

संनताह़ दग्रितापितनेत्रप्रानतकान्तिपुनश्वतसनुत्रः ॥१२॥ 
(५) रतिवारणा-+- 
४५. प्रिय खण्टयितुं बियोगिनी: कतरस्तेध्यमियान्परिश्रस: ? 

अजबलछादलनात बब बाझते बद बी रपतकी तिंछिण्डिम: ।। १३॥ 
४६, स्वयमेय कर्थ प्रवर्तसे तिजगज्जेतुमपोढरंकट: । 

घटते भधुनेन्दुत्नाथवा न तदेकेन पदाध्तिनाषि ते ॥१०॥ 
४७, स्‌ निह॒त्य बभूव राघवः स्वियमेकागपि दुर्घशीनिधि: । 

तब नाथ कथ॑ म्‌ कीतेन निजगलूनणबच्चात्प्रवल्रर्ण ति ।। १५॥ 
४८, शमितामथ बंगैलुप्तमे यतसे बिश्ववाशु्ं घनु:। 

अधिक वद कि त्वयेप्सितं स्व्री रव्ययतो5डपि यत्फजम ॥। १ ६ 
४९. तब दुर्मदता कियत्यहों हरनेत्रास्निशिखांकुरे: शिते:। 

घटनादधूनापि यस्य नो भुजकण्ड्सपदान्तिमश्युते ॥॥ १७॥ 
५०. विजहीहि मृधा तपोधनानवजेतुं समर चापनचापलग । 

पुरतः पुनरप्यहं सहे वहि बेधव्यविषादविक्रियास ॥।१८॥ 
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४२. 


४६, 


दा, 


८, 


छण, 


प्रदेश करते तीबर गानके तिरकारकों गुबतियोंके हृदय-भकवनमें लाते, 
प्रतीह्चारंक ढक धारण वारथे में पंचम (राग) मी प्रथप्त हो गया 
॥१०।) है 


. ऊंच हज अग्रभागगर तुरंत स्वयं तिगि (मत्म्य) छेट गई, 


जा (अपने) निवाराने; विवार से विरहिणियोंके नेब्र-जलकी गदियां 
बढ़ाता ४ ॥ १ १।। 


, तीनों छोककी रृक्ष्मीकीं व्याहसक लिये उसम्यत प्रियार्क ऊपर डाली' 


बृष्टिक कोनोंकी कार्तियो समाव कवचबाला कामदेव, कौतुक-पूर्वक 


रात्रदढ्ध हुआ ॥१२॥ 


शतिका शरोकसॉ---- 


, है प्रिय, विशोगिनियोंवी दलन के लिये तेरा यह कौन सा प्रयास 


हैं? बतला, जवलाओंबी दलन करनेसे बीर ब्रतवालोंकी कीतिका 
कहां नगाड़ा बसा है।॥।१३॥) 

कब नबद्ध हो तीनों लोककों जीतनेके लिये स्वयं ही तुम व्यों प्रस्थान 
करते ही? तथा बह एक वर्ंतसे या चन्द्रमारूपी प्यादेसे नहीं हो 
शाकला ॥१४॥ 

शाम एवा ही स्त्रीकों' सारकर अपयशके निधान बने। है नाथ, 
तीनों जगत॒क्की स्थियोंके वध बारनेसे कैसे तुम्हारा यश होगा ।॥।१५॥ 
यदि गतियोंके बैंको छुप्ता कररेएे फि पढा गग वार रे 
प्रगल बरतें हो, ती अपने शरीरतो ०: « पाप हित पाती 
अधिवा अच्छा फल पाया ॥१६॥ ह 

अहो तुग कितने दुर्गद है, जिसकी भुजाकी छुजलाहूट शंक्रके नेत- 
अग्निकी' ज्यालाओ तीक्षण अंकुरोंके संसर्गस आज भी शान्त नहीं 
होती ॥॥१७।। ह 


, हैं काम, तपस्वियोंकी जीतनेंसे लिये प्रतुषकी व्यर्श चपलतांकों लोड़ी। 


पहुले ही से वैधव्य (हम) टुःलके विकारों फिरते में नहीं शर्े 
सकती ।॥(८।। ह 


श्त्तक 


08 484 


पर 


५३. 


पढे, 


प्‌ ण्‌ है 


प्‌. 


५७, 


संस्कृत फाध्यधारा [४४, मंह्क 


दमिष्‌ त्यज तर्जनोद्यर्म सफछानूग्रहनिग्नह्म हि ते। 
ननू निश्चित॒निष्फलश्षमों व्यवसायोंट्यरमसर्थसंश्रयः ॥१०॥ 
त्रिजगद्विजये सम संभुत छलना एव तवेबसाधनग । 
कतरेण पथाथ जेप्यसि प्रथम ता यदि हस्यनागस: ।।४०॥॥ 
भवतोज्शित एबं बिग्रहः सुमनोमार्गणपुरणेपिणा । 
तब नाथ, तथाप्यये कथ परबवाधाय मुर्थेव दुर्गरह: ॥॥२१॥ 
अधुनाउप्यनुभयते त्वया समर शापात्फलमब्जजन्यन्त: । 
किमये क्रियते तदप्यहों बहुमन्वस्तरशापसंग्रह: ॥२२॥ 
कुसुमेनिहता: कर्थ व्यथामुगयान्तीति बर्धव मन्यसे । 
भणिभन्त्रपधातिवर्तिनां विषमेधां हि पुरोड्मुतायते ।॥२३॥ 
सनये: सभयेश्व विरतरेवेचरसामित्यरणलूगर रतिः । 
स॒तु तत्करतोंप्शुकांचर् द्रतभाकृष्य मर्देव निर्ययों ॥२४।। 
ब्रिलोचसाम्म:सरितो व्यनवित सा मख्येन' मीसांकपथासु - 
बन्धिती: । 
हृदेपु यासां प्रतिबिम्बिताशिचर ब्रजन्लि सख्यों जलमासूषी- 
लिपिस ॥२५॥। 
भुजंग, तस्था विरहापलारित: प्रवर्भभानोंडभ्य धिके मधावपि । 
त्ववाप्तिसंकल्पचमत्क्रियोपधेर्निशीशिन्ीलां... इवयथुवि- 
लुप्यते ॥२६।॥। 
ससोरभववासहूतेमंधुव्रते: स्मरोप्तहालाहुलबीजबन्धुमिः । 


: निपत्य तस्या: पु रत्ोडथुसार णीभुगा हलोल्लेखसजेव 


जस्यतें ।२७॥। 


शीकंठमरित ] ४. अपन्षंश काल ([ र्‌ ) (००६ 


५१, 


॥४ 
५ (8 


्‌ िई हि 


१६. 


(५५५, 


गतिगोंकी त्जसाका प्रय्ा छोड़ो, वे अनुग्रह और मिग्नह करनेगें 
गश हीते 8। गजाश यह प्रतल निश्चय मिष्फल-अ्रम अनर्थकर 
हैं॥१०5 || 


, तीनों जगतके मिजसमें लगे तेश पाथु लछना एक ही साधन है। यदि 


पहले उन्हीं विरपशधिनियोंकरी मारता है, तो कौन उपायसे तू जीतेगा 
।२०॥। 


8. बिद्ऑालों (फूलों) के सार्गण (मांगने या बांस) के पुरवेके इच्छुक 


हो आपने बिग्रह छोड़ा ही है | है नाथ, तो भी दूसरेको व्यर्थ पीड़ित 
करनेके लिये मह दराग्रह गयों ॥२१॥॥ 

है काग, आहाने शापका फेछ अब भी तू भोग रहा है। तो भी हाय, 
दूगर बहतसे मुनियोंके शापोंकों यह क्‍यों जमा कर रहा है॥२२।॥। 
'कूछोंके गारे क्या दुखी होते हैं', यह तू वृथा ही सोचता है। मणि 
और गंत्रकी पहुंचके बाहर (तेरे) इन वाणोंसे विष भी अच्छा 
3" ।।२४६)।। 

रतिये मगयुवत् भययुगत विस्तृत वचनोंसे कामकों' रोका, किस्तु 
बह झसके हाथरों वस्मकों छोरकों खींचकर मदके साथ जल्दीसे 
मिकेछ गया ॥२१४॥ रा 
रधिने कामदेवकी प्रथका अनुगमन करनेंबाछी आंसूकी वदियोंकों 
अपने गुखसे प्रकाश किया। जिन (नदियों) के दहोंमें प्रतिविम्बित 
संखियां लिए कालस जलमानपियोंगरी छेखा बम - रही हैं।२५॥। 


, है छम्पट, रतिवों विश्त द्वारा अपचारित हुआ मधुमासमें अत्यधिक 


बढ़ता, वे पानेके शंकल्पकी चमत्कारिक औषधियों द्वारा राभियोंका 


बढ़ना रकंता है।।२६।। ह 
, सुमंधित सांससे आक्ृष्ट, कामकी बोये हलाहल-बीजके प्रेमी भ्रमरों 
द्वारा ध्ामते गिरकर रतिके आंसूकी वहूर धारण करनेबाढी हलकी 


जयाईगी भीझ सी ैदा हुई ॥२७॥ 


हे 


५. 


६६. 


७, 


संस्कृत काव्यधारा | ४४, भंग्क 


कचस्थले गा बियकाए्डनसन्‍्लुशिविवष्यती हार्णललापरिप्रहम। 
यनवित लब्ध॑ भदनादवम्यतां खतोपतीतामिय देहबरूद - 
छा भू ॥॥०५७।॥। 

अनट्गरसंकल्पवशन भन्‍्यते दिशस्त्ववाका रक़तावग हना: । 
ततरल सा ताग मुह्िमस्भधीर्षिमुचतीप्यकिल्ग बिो 
चने ॥२९॥ 
शर्णांककान्तोपलकुट्टिसेपु खा विभाति राक्रान्सवपु: प्रति- 


क्षपम्‌ । 
रसातवल कर्तुमिबोद्यता शशिच्छविच्छटायंगभयेन गज्जनम्‌ 
॥३०॥। 


वियोगवत्या: शबणे वबश्थले सवाजपलप्रोच्छटद था वक्त 
कथंघनोच्छवाराधने विभाव्यते, निर्वेश्यभाना मत जिनी दथ।- 


बलि: ॥३१॥॥ 
व्यनक्त्यपान्ते अ्वसोवेछत्तन: सकज्जलां सा नयनाम्बु- 
पक्तिम । 


स्वकां स्वस्चारं रविजेन निम्वगां, पुरो विसृष्टामिव दृत्य 
सिक्ष्स ।।॥२)। 
स्तमाग्ररग्भादऊडम्वरेषु सा पतवृभिरातांजनमश्ुण: कर्ण: । 
ग्ियासता दरमनंगशासनाल्लिखत्यराना पश्चि पटटकानिव 
॥३४३॥ 

ततः किमन्थहृहुनाधुनापि चेदपेषि चासुर्यवशवर्द: पढे: । 
ते जायते ते तदकीतिकल्मपप्ररोहकत्माप निवेश 


यशः ॥३४॥ 
निवषीय दूतीवदनात्तजन्मनः क्षण श्रुतिभ्यामिय वाक्य 
विभुण: 


जवाशुबानों दघतः पदात्पदं ययु: प्रिया्णा तयतीच्धु- 
हम्प्यताम्‌ ॥7५)॥ 


श्रीवंदघरित | ४. अपश्षंश काल (२) १००३ 


फू 


५३४. 


६४. 


+0, 


गंशनलनस्थान्ग_ं कगछव॑तुओं तारा हार बारण करनेकों प्रकट 
करती, शपि मंरतश अवध्यवा पायका यश्चीपततीत शारण करती 
देशजठतावा। प्रकट काश रफ्ठी थी ।॥शट।। 


१, बहुत संकल्पोंक कारण पिशाओंकों थेरे आवारस्स ढांकनेवाली 


मागती, जोर इसलिये छनें बार-बार विभोहित, वह ईष्यलि- 
से्रा हो तजर डरती थी ।२९५॥ 

अखकास्तजत्वर्ती पमृवरींपर अगने शरीरकों प्रतिबिम्बित करती 
प्रतिरानि जोगा बती, बह मानों चांदनीकी छठाके संसर्गके भगसे 
श्मातलों हब के छिये तैगार थी।॥३०॥॥ 

परत सिधोगितीके भछित रान-स्थरूपर कण्जलयदित गिरते आंसुओं 
हारा, शी हुई कमछिवियोंवी पत्नोंकी पंक्ितर्या सांसके कंपनसे 
फियी तरह जाग पछती' थीं।।३१॥ | 
छेटपटाए शरीरबाली' बह कण्जलयुकत आंसुओंके रास्तेकी दोनों 
कासोंक पाश प्रवाह कार रही थी। मानी यमने दुती के' कामकैलिए 
अपनी बद्षिग जमता नथीकों बह्दीं छीड़ा हो। ॥॥३९॥ 


५. बत् स्तगमी कारन वाबलीपशींक ऊपर! कण्जलयूबत गिरते आंसुओंके 


कणों द्वाश, कामदेवकी आशा दर जानेके इच्छुक प्राणोके लिये 
गन छिमर रही थी।॥।१३॥ 


६. फिर अब बहुत कहनेसे बथा, जल्दी करतें परोंसे यदि तू जारहा है, तो 


सक्ष अपयद्षष्पी परापनों उत्पादक मलस्थानीय यश्ष मुझे ने ही प्राप्त 
होगा ।9४॥। शत 

वियी बयोंगि उरश छेमेबाद (काम) वो बाणी' छपी वूंदोंकों मानों 
+एण (छोज ) 


4५ 





काभीरी क्षण जर पीकर, बर्मत परक बाद पैर 


हु 


पियामाओंनी नहाभोन दावे जग ॥8/॥ 


७७५. 


संस्कृत काव्यधारा [४४. मंखक 


अभ्रलिहोल्लोलकुल दुचचाए क्षिप्र क्षिपत्मक्षामीक्तिकाली:। 
बभूव वेमानिकका मिनी नाम यत्नलो हारछवा निवेश: ।। ३ ६।॥। 
इल्दों सुदूरोच्छलऊदूमिमुक्‍तेर्मुबताफलेरात्तनवाबग़् । 
दक्षस्थ कन्याइचुकूपु:. प्रसंगमाशंवर्थ वसयेतरता 
रकाशभि: ।॥9७॥। 
तुंगोमिभंगेपु सुरपिकोकः प्रसंगतोः्यग्रमवाप्तवत्स । 
आचास्सये प्रोद्धतसी धुशेपभयेत परपर्ण ने तत्पर्यांसि ॥ ३८॥ 
छन्नेठम्बरेप्न्ग लवी चिचक्रादुत्थाय मीचेमंकरेर्नेक: । 
मौहतिकानां प्रबभूव दृष्टि राशिसंचारविनिस्वसेपु ॥३०॥ 
दूरोच्छछल्लो हितकांशुजाले रालम्बमाना नवमंगरागम्‌ । 
से सोम्यकाब्यांगिरसादयोउपिते, 
ते कस्य भौगभरममेव चक्कूः ४ ०॥ 
““शगे! १२ 
कथविंगण:-+- 
बाणोपम: प्रबन्धों लंकक, तव परलब्धदूरगति: । 
विध्यति कस्य न हृदयं विविधसमज्यानिवेशेन ।|४६।। 
एक श्रीजयसिहपाशथिवपति काश्मीरमीनध्वर्ज, 
तस्थमोपासितसंधिविग्नहमलकारं ह्ितीय॑ स्तुम:। 
भूभारः प्रथमेत पतन्मगपते: ध्मां रक्षता बारितो, 
सीतोञ्च्येन कृतार्थता प्रवचन भष्योपदेशश्रम: ॥॥६१॥ 
प्रक्मेंडवक्रि्णो.. मुराश्मिनुधावतः। 
श्रीराजशेखरगिरों नीधि यस्योंक्तिसंपद!म्‌ ।।७४॥॥ 


श्रीक॑ंदचरित | ४. अपक्षंज्ञ काल (२) सर 


६८. स्वनोंगर अक्षताव्णी गोतियोंकों जल्दी फेंकता वह मेघचुम्बी 
पल स्थर्लोपर वैमानिक काशिनियोंके छिये बिना प्रयत्वके हार- 
छता बन गया ॥।३६।) 

६९%. रादुर पकछलती लहरोंस छोड़ी मोतियों द्वारा नव-आलिमन-प्राप्त 
सच्द्र गर दूसरी ताराओंक रांरागेकी आशंका करती दक्षकी कन्यायें 
कुपित हुई ॥॥३७॥॥ 

७०, प्रगंगरों अग्रता प्राप्त उत्तुंग लहस्योंगें देवपियोंने, तलछट मविराके 
भगगे आवमनक लिये उसके जलकों नहीं छुआ॥३८॥ 

७१, निशाबाध ठह्रोंसे उठ अनेका गीनों और भकरीं हारा आकाशके 
ऐंक जानेगर, ज्योतिषियोंकी दृष्टि रा्षियोंके संचारके निश्चय 
साय नहीं हुई ॥३५॥ 

७२, दूरी उछलतीे छाल विशण-जालों द्वारा बये अंगरागकों' छगाये 

आवाश्षें लटकते बुध-बुहस्पति-शुक्र आदि ने भी किसीको मंगलका 

फर्म नहीं पैदा किया ॥।४०॥। | 
“«नर्ग २ घर 
कविंगण-+-- 

७४, है लंकक, धाणयों रामान तेरा प्रंथ(और) पत्र हार! प्राप्त (तेरी)दर 
गति, विविध स्भाओंगें (अपनी) प्रतिष्ठा द्वारा किसके हृदयकों नहीं 
बंधती ।।४६।। 

७७, एक श्रीणयर्तिहु रोजारूपी कश्मीरके, कामदेवकों दूसरे उसके सम्धि- 

विग्नइ-मन्भी अलंकारकी हम स्तुति करते हैँ। प्रथम (जयसिद्द ) 

ने पृथिवीकी रक्षा 'करते शेपके भूभारकों हंठाया। दुसरन 
अपते प्रवचननों द्वारा महाभाष्यके उपदेशके परिश्रमकों इृता्थ 

किया ॥६ १॥ 5 

अपने प्रक्तमों द्वारा बशोवितिमें सुरारिका अगुकरण करते श्री 

राजपेश्रकी घाणी जिसकी वंधन-सग्पदाह़ी (ऊद्षय) विधि 

है ७४). । ० ह 


दो 


घ््‌ 


३००५ धंस्कूल काव्यपारा। | हैंड. भंखक 
७६. श्रीमद्राजपरीसंभिविग्रहृष्प. नियोगिनभ । 
अथानते वो मिस्त जरझणं विनयांड्ल्वित: ॥७५॥ 
७७, यो रंजयति सदृव्गरससचारणोजण्ज्वलः। 
ने कस्य स्वप्रवन्धोंक्तिवर्ण: पूर्णीरबाननम्‌ ॥७६॥ 
छ८ , पुनानमाशिजन्येन क़त्य पाण्डित्यपद्धते:। 
निरसर्गातमसंदिग्ध॑ श्रीगविन्दमविन्दरत ।७७॥। 
७९. श्रीमानछ॒कदततोठ्यगनल्प॑ काव्यशिल्पिपु। 
स्वपरश्रगसर्वेस्वन्यारासभ्यमभन्यत ॥छट।॥ 
८०. तमापत्रस्करें ग्ेन निजवाझ मयदर्षण:। 
बिल्हणप्रोढ़िसंक्रान्ती यथा योग्यत्वमग्नहीत्‌ ॥७९॥ 
८१, तत्ततहहुकथाकेलिपरिश्रमनिरंकुशम । 
त॑ प्रथयप्रयत्नेंन कल्याणं समगीमनत्‌ ॥८०॥ 
८२, व्यनक्ति पृथु सामर्थ्यमार्याया एवं योकक्षरे:। 
जयेउभिनवगुप्तस्थ प्रकृटः प्रथमों गुरु:॥५४।॥ 
८३. पाणिनीयातपत्रेण पवित्र यस्य तन्मुखम्‌। 
संग॑ स्वप्लेंड्प्यवाप्नोति लापशब्दरण:बाण: ।। १ ००॥॥ 
८४, स्वस्थेश्वरस्य यो ब्यंजन्मण्डल मन्त्रसंस्कियाम्‌ । 
धत्ते सदागमप्रीति देशिकानां धुरि स्थितम्‌ ॥१०१॥ 
८५. अन्यः स सुहुस्तेन तलोश्वंद्यत पण्डित:। 
बूलों गोविन्दलन्द्रस्य कान्यकुब्जस्य भूभुज: ॥१०२॥ 
लिन “हर! २५ 
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७५, 


पी, 


७९. 


छ्् 
जि 


'८३. 


(५५ 


थी राजसब्वि-विग्नहफे अधिकारी उरा जल्हुणकों विनययुकत 
बाणियोंरी पूजा । 

जो सत्पुर्षोंक वर्गकों में रसके रांचाररों उज्ज्वल, अपने ग्रंथ कथित 
पूर्ण बर्णोंगे किसके सूखकों चहीं रंजित करता ।॥।७४ी। 
उलाप्टतारों पॉडित्य-्पद्धतिके कार्यफों पव्िच करते, स्वभावतः ही 
शरांदिभ गोबिस्यकी श्री प्राप्त हुई ।७७।। 

शा गान अलकदलने काव्यशिल्पियोंमें, अपने पराये श्रमकी 
सप्पत्तिकी भारी परोहरकोीं माना।।छ८।। 


, जिराने बिल्हुण जैसी प्रौज़तामें पहुंचनेमें, जिसके हारा योग्यता 


पाई ॥७८।॥। 


. घन-उन बहुत सी कथाओोंकी भीड़ामें मिरंकुश उसे प्रश्यय दे प्रयत्व- 


पद बंका कल्माीणकरशण माना ।।८०॥ 


2. मामतो ही अक्षरों द्वारा जो (अपनी) बड़ी साभर्थ्यको प्रकट करता है, 


जो अभिमवगुप्तके विजयमें प्रथम गुरु प्रकट हुआ।९४॥ 


पाणिनीय (व्याकरण) के छत्रसे जिसका वहू मुख पवित्र है, स्वप्ममें 
भी (जो) अशुद्ध शब्दरूपी मछसे लिप्त नहीं होता।॥१००॥ 


, जो अपने सवाभीके मंडलमें मंत्र-संस्का रको व्यवत करते, आचार्यौका 


धुरीण होते सदा आगमों में प्रेम, रखता है ॥१०१॥ 


बह दूसरा सुहल है, तिससे कान्यकूंब्जक्षे राजा गोविन्दचसके 
दूत पंडित ने बंदना की ॥१०२॥ 


श्ण्न्ध संध्कृत काव्यधारा [ ४५. बाग्गहु 


४०. बागूभदह (११४० ई०) 


यह कलिकाल सर्वेज्ष हेमवस्द्रके समकालीन जन कथि थे, जिल्होंसे 
१४ सगंभि तीर्थंकर तेसिनाथके सस्बन्धर्म 'तेमिनिर्धाण काव्य लिखा है। 
बौद्धोंने प्राकृफे आरंभिक युग ही संस्कृत कबितासे नाता तोड़ लिया, 
केयल बैधाकरण चस्रगोमी अपवाद थे, जिन्होंने "लोकानंद” साटक लिखा, 
जो अब तिब्बली अनुवादसें ही मिलता है। बोझ्धों ओर जनों बोसोंने संस्कृत 
कविताकी ओरसे दृष्टि हटाकर दर्शानकी ओर ध्यान दिया, और कविताका 
क्षेत्र ब्राह्मगोंके लिए छोड़ विया। वाग्भट्र जैसे कुछ ओर जैन कवियोंने भी 


नेसिनिर्वाणस्‌ 


असल: नल > 


2, अथ विकासिकु्शंशयलोंचनस्तमवलोकणितु कृतुकादिव । 
उपययों मशूरपितकामिनीस्मरवशों रबशोंमितकोकि 
॥१७॥॥ 


२. पथ्रिकमानसकाननपावकस्मरमिव प्रतियोधशितू दधे। 
यमदिशा शिशिरात्ययत: स्फुरत्कमलयामछूया मलया- 
सिल; ॥ १ ८॥ 

३. कुसुमचापनपायुधहस्थताप्रवहति सम भुश कतरनम। 
मिथुनपानधटी सुभगीभवत्तरत् रुतलछूस्पटपट्पदम्‌ ।। १५॥। 


४, अपतुषारतया विमलत्विषा हिमकरेण शहेलभनीयत । 
मलयश लभुवा' भस्ताभितों विचरता व रताकुछतां जगत्‌ 
॥५२०॥। 

५. अपि तरस्तिलक: पुरक॑ दलन्मुकुलराजिमिषादपृषततनो | 
मृगदुशी भिरवे क्षित' एवं तत्किम॒ुदितों भुदितों न युवा जन 
॥२ १॥। 


4.७ 
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४५. वागूभदूट (११४० ई०) 


कविताके क्षेत्रमें हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं हुईं। बौद्धोंने तो 
शाप इसी झुयालरों इधर प्रथास भी नहीं किया। लेकिन, इन दोनों धर्मोने 
लोकभाषा साहित्यकों समृद्ध करनकी कोशिश की | बौद्धोंके काव्य अपक्रवाों 
मिलते है। 


वाग्भहकी कृति शब्दाडस्बरपूर्ण है, जो उस समयके दरबारी पंडितोंका 


ही अनुरंजन कर सकती थी। 


नेभिनिर्बाण 


घसस्त-वर्णन---- 


१. 


ञ्ण् 


<! 
+ 


रब कारमिसियोंकों कामके वशमें करवेवालके कोकिलके कलरवसे 
शोमित, फुल्ल-कगरूलोचन मवुभारा मानों उन्हें देखनेके कौतृहलसे, 
जगा ॥१७॥। 

शिकिर ऋतुकी शधाप्धि पर फुछते निर्मल कमछवाछा वक्षिण 
दिशा गछयानिद्ष (आ), परथ्चिकोंके मानस-दावानलूझूपी कामकों 
मार्नों' जगाने छगा।।१८॥ 


« कामदव चुपषकी आयुक्रगारताकों कौससा व अधिक धारण करता 


था। गुंजनर्म रत शभ्रमरोंवाला - वृक्षतलन-युसल्ल मद्यन्व॑टकी 
सुंदर जोड़ी हो रहा था॥॥१९॥। 


 घुंब्क ने होनेसे निर्मल-प्रकाश चद्धमाने मलयपर्बतके वायुकी साथ 


पिचरते जगत॒कों रागसे व्यॉाकुछ कर द्ििया।।२०॥ 


- तिलक-बुक्ष भी खिलछती कलिके बहाने शरीरमें पुलकित हुआ, 


भूगरननियों द्वारा देखें जाने पर क्यों. न तशुण-जन सुदित 
होबें॥२१॥। 
श््४ 


१०१० 


री 


२०, 


११. 


संस्कृत काव्यधारा | ४५, बरभ्ू 


रुचिरचन्दनरा जि परगी दुशा 

कमपि छास्मविधिं दिशति स्थ थः। 
अनिलमुज्ज्वलसोरणमाकुछा 

स्तमछयों मरूगोत्थितमस्वसः ॥०२॥ 
मुदुगमी रणघुणित बिग्न्ह किशलूयारुणकान्विमसकंयलू । 
भदिस्येब वध्मबदत्तया युवकूछ बकुल भदविल्ललम्‌ ॥२३ 

बडति देत्यममन्दग लिग्च खे विशश्िदेहविदारणदारण:। 
कसमलापनपस्य जगज्जये बिधरितों धरि तोमरता यगी 
॥२४॥ 

अमरधोरणिदर्शिततो रणमपधमही लावबश्णवूल गे 
प्रणय्रित: प्रमदास वितेनिर कुरबबी रबतीतवभानसा: ॥२५॥ 


निजवालभकुचाननमण्डलस्मुतिगवरास्सज्व र मव गे: । 
समभवन्सारित: पथि दुस्तरा: सरसकोककोकसदातिय 
॥ 
कुसुमबाणसितालपबा रणा द्विभिनिछात्गर भिन्‍्वजयलिय्मू । 
किमपि नो कुसुमेपु समाददे विदरछितादछितानमनोहुत 
[५ ७॥! 

गिरिए कल्दरकिन्नस्कामिनीजनितगीतरबंधबणादभूत्‌ । 
हरिणधोरणिरुस्मदमानसा घतिमिता तमितामतछोलना 
र्ट। 

विशदरबदरूचः स्फुटलम्पवाप्रकरवारदिशों मधुयास रा: 


विदधुरुस्मनस से कमुत्कट्स्मरबला रबलालसकोंतिशा 


॥००॥। 


हुव्द्रतगतद्वलयावल्ि: प्रवसता रमणस तनुर्भशम । 
भिललाप समागमर्ंगना ने सह का सहकारविलोकियी 
(३०।* 
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१३. 


१६८, 


. #विर बदध्गर्शकियोंमे रिवल गुमसेियोंकों जो किसी नृत्यका 


ढंग शिखणात था; शम्ज्वल सुगंववाले फैे (उस) गरझयानिल़का 
आकुछ अगरोने जतुगगस किया ॥२२॥ 


« गृद साय से हिलते शरीरबाल, सवपत्छवरे अरुण कास्तिवाले बकुल- 


बुजकोी गधे बिल्लेड तरुणोंते वधूक मुखसे मिली मदिरा जैसा समझा 
॥२३।। 


. विरहियोक देहके विदारण वारमवाला दारुण बाथु तीज गतिसे 


आवाशमें रादी छा रहा था, काम-गपवा दिगूविजसकोे लिये चन्द्र 
निशतग तोमर बस गया भा ।॥॥२४॥ 


.. गधु-गहोश्यवकः गृहज्गमान अमरोंकी पूरीर्भ दिखाये तोरणों द्वारा 


निश्चय मनी प्रेमियोंगे दामिनियोपर कुरबक सजाये।॥॥२५॥ 


« अपनी पत्यीक रतस-मुख्ग इलके स्मरणसे उत्तन्न कामज्वर द्वारा पीड़ित 


बटोहियोंकि लिये, रास्तेकी सरया कोगछे और गुरूर कमलसे शोमित 
नदियां दुस्तर हो गई।॥॥२६॥ 


- विदलित पभ्रमरोंके तानसगे आक्रृष्ट मसवाडछोंने पुष्पोंप, कामके भीगे' 


खेत छत्वें शुगंधरूपी जयश्रीकों नहीं लिया।॥२७।। 


२. पर्वतनकाइशओंकी किन्रुकागिनियोंके गांये. गीतोंके शब्दोंके' 


गुननंशे, मुद्दिता विस्तृत आँखोंबाी मृगगैनियां उन्मतत मानस हो 
सौमित धैर्यकषाली हुई ॥२८॥ 

सवरछ पख्की जांदनीयुक्त फूले चम्पकर्के समूहसे सुख्दर विशाओंवाले, 
शब्दकी छालशावाली कोयलों जैसे उत्कट कामसेनावाले मधुमासके 
दिन किरे नहीं उत्सुक करते ।॥२९॥ 

प्रवाशी' कास्तके कारण दुबजी, ऊपर सठानेसे गिरती बलूयोंब्राली 
आमको देखती कौन सी अंगता समागमके छिये विछाप नहीं करती 
' थी ॥३०॥ स | 


९७, 
१८, 


१९. 


(३. 


श्‌४, 


संस्कृत काव्यधारा | ४४. बाग्भूू 


किशछर्ग: कुरामंह्च निरन्तर: प्रतिदिगनामशाकम्टीसह:। 
परिवृत: सहरा काामलक्षणाक्राइ़ती गहतोरणसंनि्भे: 
॥३१॥ 
उपहते: स्वयमग्रिमराव्छकों किशलसप्रमसेरतनिन्यिर । 
अनुनदीवटमुल्वाटसन्मथ दि रद रदर्न निजवल्छशा: ॥ ३२॥। 
शशिनि कौसुमतत्पतल जलःप्यनपणान्तवपुदेवशुव्यथा । 
अरतिभिष्टतमेस वधूशिबर बिरहिता रहितार पिकीरलने 
॥३३॥ 
अनुनय्रने हृद: प्रमदामदं रहयति रस गनाशणि सा पुरा। 
स्वयमंगामि मी प्रियसंसिधाविहु तया हतथा गदनेगुभिः 
॥ ३ ४॥ 
मकरकंतुवालतपुख[थ्ियं यदवहत्सरसीपु सरोझदम । 
[गमयब्मणिकुण्डलता रित्रयस्तदऊछस दलसंगिशिलीमुलम्‌ 
॥३५॥ 
मधुरकूजितस बितवह्लभागममहाय महबलछिशोंजिन । 
करतलन बलिदेदतेतमामवलछया बल्यावलित पिणा ॥३६॥ 


भदगभी रचलालकर्स'नया रणभझणनाणिकिकिणिता मे; 
ललितबोलिभसेवत दीठया स्ामये गगये व ने का वध! ।।३७। 


लकिशकवी थिकया सधरितरय इयाधरपल्‍्लबछीलगा । 
तनरनीयत खेंदमनिद्वचिता झतिरया चिस्यातपतेभशम ।३८। 


अनबन मधरब्वनिको किकाकछमाले राति कर्णपथानतिशों । 
ने पथ्चिक: प्रमदां कतमस्मदा स्मरति था रतिनाथकनों दिल: 
॥३५॥ 
उदितनिर्मछमण्डल'चब्द्रम कररसाथनसंकगणादिव । 
ल्षितिरह: कुसुम भुरुद्गते: शवलिता बलिताध्मतनश्रिय 
॥४०॥। 
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१५ 


शक: 
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१८. 


२३. 


उत्मवक सीरणक रुमाव प्रत्येक दिशा घने नब-पल्लवों और कुसुमोंसे 
हेंका जगे।कापूद्ष कगाछूसेनियोंकेपैरां से सहसा पीटा गया ॥३१॥ 
पंदीक गटपर जत्यविक कामात॑े भजोंने अपनी प्रियाकों, छाये सहलकी- 
नी फशगीक सकूपर्नों आदि ब्रा रबं्यं मनाया ।॥३२॥ 

कगुग शश्यावाह़ जमे सद्मगावों होते भी तापकी पीड़ा शरीरमें 
जन-यपशञात ने झवानवाली कोयछके शब्दों से (वर्सत में) विरहिणी' 
बसुओंदी इष्डतमर्क गा चिर बिरति (की) ॥३३॥ 

जो पहले असनूनयों द्वारा हृदगसे प्रमदाकी सानकों जरा भी नहीं 
हैंटी बड़ ४ग मधुमायमें मदत-वाणोरी! निहता स्व प्रियके 
गाय थाई ॥३४॥। 


५, गराखसों जी कम रतिके मुखकी शोभा धारण करता था, वह 


अमरापका पर्नोंके साथ अलस हैं। स्तियोंका मणिकुंइक बना ॥३५॥। 


- गंधुर कुजगर प्रियक जआागमनके मित्र, बलि-भोजी कौवेको, चूड़ियों- 


की पाती हिलल करतलोंरी अबरछाने बलि प्रदान किया ।॥।३६॥ 


१. मदू बायत सछूसंसे हिलते अलकों तथा मतशुन' करती मणि-किंकि- 


मियोवाली' किस तर्णीने इस रसभया रामयम क्षणभर झूले की 
छलित भीडाका रोवन नहीं किया ॥३७॥ 


२. गधुकी स्थिमोंकी तरह बहुत टेगुओंकी बीथियों जैसी अधर-पल्कवकी' 


ऋलिर छीलाके साथ, चिरसे गये पति बाली बाराने अनिद्नित रह 
शरीर ं बहुत खेद पाया।॥शेट।॥। 

बनोंगें मधुर ध्यधिबाें कोयलोंके कलकलकी कारनोंगें आतेपर 
कौन रा! पथ्चिक पुरुष काम द्वारा प्रेरित हो अमदाकों हीं याद करता - 
॥३९॥। 


, झगे निर्मल मंडलूयबत चन्द्रमाके किरणरूपी रसायनके सींचनके 


गुणसे मासों, (नारियां) वृक्षोंके फूले फूलों द्वारा निबर शरीर को 
शोभा संयुक्त दीखते कूगी |।४०॥ 


१०१२ 


१७. 


१८, 


१९. 


२२. 


श३. 


संस्कृत काव्यधारा [ ४५. बाग्भदू 


किशलय: कुसुमेश्च निरत्तरे: प्रतिदिगन्‍्तमशोकमहीरुह:। 
परिवृतः: सहसा कमलेक्षणाक्रमहतो महतो रणसंनिर्भः 
॥३१॥ 
उपहृते: स्वयमग्रिमसललकीकिशलयप्रमुखरनुनिन्यिरे । 
अनुनदीतटमुत्कटमन्मर्थ द्विरदने रदनेनिजवल्लभा: ॥३२॥ 
शशिनि कोसुमतल्पतले जलेख्प्यनुपशान्तवपुर्दवथुब्यथा । 
अरतिमिष्टतमेन वधूद्चिर॑ं विशहिता रहितारपिकीर वे 
॥३ ३॥ 
अनुनयेन हद: प्रमदामद॑ रहयति सम मनागपि या पुरा। 
स्वयमगामि मधो प्रियसंचिधाविह तया हतया मदनेषुभिः 
.. ॥३४॥ 
मकरकेतुकलत्रमुखश्रियं यदवहत्सरसीषु सरोरुहम्‌ । 
अगमयन्मणिकृण्डलतां स्त्रियस्तरलूस दलसंगिशिलीमुखम्‌ 
३ ५/॥ 
मधुरकूजितसूचितवल्लभागममहाय मुहुबलिभोजिने। 
करतलेन बलिदेदतेतमामवलूया वलयावलिवर्षिणा ॥३६॥ 


« मृदुसमीरचलालकसंचया रणशुणन्मणिकिकिणिका मुहः । 


ललितकेलिमसेवत दोलया रसमये समये च न का वधू: ॥।३७। 
बहलकिशुकवीथिकया भधुस्त्रिय इवाधरपल्लवलीलया । 
तनुरनीयत खेदमनिद्विता रुचिरया चिश्यातपतेर्भृशम्‌ ।३८। 
अनुवन मधुरध्वनिकोकिलाकलकले सति कर्णपथातिथौ । 
न पथिक: प्रमदां कतमस्तदा स्मरति ता रतिनायकनोदितः 
॥३९॥ 
उदितनिर्मलमण्डलचस्धम: कररसायनसेकगुणादिव । 
क्षितिरुहः कुसुम भुर्द्गतै: शवलिता वलितात्मतनश्रियः 
॥४ ०॥॥ 
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१५. 


१६. 


१७. 


१५. 


२०. 


उत्सवके तोरणके रुमान प्रत्येक दिशामें घते नव-पत्लवों और कुसुमोंसे 
ढंका अशोकवृक्ष कमल नियोंके पैरों से सहसा पीटा गया ॥३ १॥॥ 


नंदीक तटपर अत्यधिक कामातें गजोंने अपनी प्रियाकों, छाये सहलकी- 
की फूतगीके नव-पत्रों आदि द्वारा स्वयं मनाया।।३२॥ 

कुगुम शय्याबाले जलमें चद्धमाके होते भी तापकी पीड़ा शरीरमें 
अन-उपश्ांत न रुकतेबाली कोयलके शब्दों से (वसंत में) विरहिणी 
बधुओंकी इप्टतमके साथ चिर विरति (की) ॥३३॥ 


. जो! पहले अनुतयों द्वारा हृदयसे प्रमदाकें मानकों जरा भी नहीं 


हुटी वह इस मधुमारामें मदन-बाणोंसे निहता स्वयं प्रियके 
पारा आई ।।३४॥ 

गरोबरमें जो कमल रतिके मुखकी शोभा धारण करता था, वह 
अमरोंगुक्‍त पत्रींके साथ अछस हो स्त्रियोंका मणिकुंडल बना ।।३५॥। 
भधुर कूजनसे प्रियके आगमनके मित्र, बलि-भोजी कौवेको, चूड़ियों- 
की' पांती हिलते करतलोंसे अबछाते बलि प्रदान किया।॥३६॥ 


. मुद्दू बायुके चलनेसे हिलते अछकों तथा रुनझुन करती मणि-कैकि- 


णियोंवाली किस तरुणीने इस रसमय समयमें क्षणभर झूले कौ 
झूलित क्रीड़ाका सेवन नहीं किया ॥३७॥। 


२. मधुकी स्थ्रियोंकी तरह बहुत टेसुओंकी वीथियों जेसी अधर-पत्लवकी 


रुचिर छीलाके साथ, चिरणें गये पति वाली बाछाने अनिद्रित रह 
घरीरमें बहुत खेद पाया।।३८।॥। 


३. वर्गोंमें मंधर ध्वतिवाले कोयलोंके कहकलके कानोंमें आनेपर 


कौन सा पथिक परुष काम द्वारा प्रेरित हो प्रमदाकों नहीं याद करता 
॥१३९॥। 


, छगे चपिर्मल मंडलय॒कत चद्माके किरणरूपी रसायनके सींचनर्क 


गुणसे मानों, (तारियां) वृक्षोंके फूछे फूलों द्वारा निज शरीर को 
शीभासे संयुक्त दीखने लगीं ४०॥ 


१०१४ 


२८. 


२९, 


संस्कृत काव्यधारा [ ४६. मरुल! 


, नवकुसुम्भकरम्बितमम्बरं समदता द्षतीव निरंक्ष्यत । 


विकचकिशुकबीथिकयोल्लसत्तरणयारुणया वनमेदिनी 
४ १॥ 

मधुरसातिशय॑ दधदुष्चकरक्ृत चूततरुमंधुपावलिम्‌ । 

सततमात्मनि निश्चलसोहदां भ्रमवतीमवतीर्णनवध्वनिम्‌ 
॥४२॥ 


, कृतकुशेशयकोशविकाशया समदकोकिलयाथ मधुश्रिया। 


धवलपक्षविहंगतते: पतत्कुमुदया मुदयाप्यत चेतस: ।।४३॥ 


धवलधामनति निर्मछमर्तितां स्वरविकस्व॒रतां पिकयोपित:ः । 
कृतवता मधना विक्नतिदंधे प्रथयताथ यतात्मस मम्यथम 
॥४४।) 


तुहिनतानवमातपतीब्रतां विदधत: सुतरां मधुवासरा: । 
विरहिणामतिदुःसहतां गताः सुगुश्वों गुरवोष्पचय क्षपाः 
॥ ४५॥ 
“जा मंगे: ६ 


४६. सरलजा (११५० ई०) 


, , संस्कृतकी इन महिला कवयित्रीके बहुल थोड़े ही पशथ्च भिलते हैं। 
इनके देश-कालके बारेमें कुछ नहों ज्ञात है। धनदवेव नामके एक. कविमे 
सुसोला, विष्जा और भोरिकाके साथ मारलाकी कविताकी भी बड़ी प्रशंसा 


चिरह 


८ 


ही 
जग 


श्८, 


| ४. अपभ्रश काल (२) १०१४ 
आकाश नवीन कुसुमोंगे फूछे वस्थ बाला वनभूमि मदनयुक्त 
गी, फूले टेसूकी बीथियोंसे उल्लसित हो तेज ललाईसे शोभित 


थी ।।४१॥। 


« आमका वृक्ष मधुकक रसमें अधिक लिप्त भ्रमर-पंक्तियोंकों ऊंचे 


धारण करता, अपनेगें निश्चल मित्रतावालोंकी भ्रमयुक्‍त नई 


ध्बनिको निरस्तर धारण करता था ॥४२॥ 


« कमलके कोशोंकों उत्फुहझछ करती, मस्त कोकिलवाली, मधुमासकी 


राफेद पक्षवा्ले विहंगोंके गिरनेकी कुमुद वाली शोभाने चिंत्तकों 
मोदसे भर दिया ॥४३॥ 
चांदतीमें कोयलोॉकी निर्मल-मूर्तिता और स्वरकी मधुरताको (प्रकद 


कर), मधुमासभे यतियोंमें काम बढ़ा विकार पैदा किया ॥॥४४॥ 


. चैतके दिन सर्दीकी कमी और धूपकी तीतब्रताको' अत्यधिक करते, 


विरहियोंके लिये अति दुस्सह और लंबी रातें अति मारी हुई ॥४५॥। 


“+स्गे ६ 


४६. सरला (११५० ई०) 


की है। शूंगार-प्रधात कविता बतलाती है, कि इसका सम्बन्ध किसी 
सामत्ती दरबारसे था। 2 


१०१६ संस्कृत काव्यधारा [ ४७. शओीहर्ष 
| विरह तेल 


१, गोपायन्ती विरह-जनितं दुःखमग्ने गुरूणां, 
कि त्व॑ मुग्धे नयन-विसुतं बाष्प-पूर रुणत्सि ? 
नकत॑ नवतं॑ नयन-सलिलेरेप आद्रीकृतस्ते, 
शय्योपान्त: कथयति दशामातपे शोप्यमाण: ॥॥ १॥ 


२. कृशा केनासि त्वं ? प्रकतिरियमंगस्य ननु मे, 
मलाधूमा कस्माद? गुरु-जन-गुहे पाचकतया । 
स्मरस्यस्मान्‌ कच्चितू ? नहि नहीत्येवमगमत्‌, 
स्मरोत्कम्पं बाला मम हृदि निपत्य प्ररदिता ॥२।. 


४७. श्रीहर्ष (११६० ई०) 


श्रीहर्षं अन्तिम कान्यकुब्ज नृपति जयचन्द (सृत्यु ११९३ ई०) के 
दरबारी पंडित थे। वह अभिमान के साथ अपने बारेमे कहते हे कि “मुझे 
काप्यकुब्नेदचर दो पान और आसन देते हैं।” उनका यह भी बावा है, कि 
में समाधिम ब्रह्म-साक्षात॒कार करता हूँ। इनके पिताका मास होर और 
माताका नाम मामल्‍ल देवी था। श्रीहर्ण कबिसे अधिक दा्मिक थे। 
शांकर वेदान्तपर इनका लिखा ग्रंथ 'खंडनखंडखास' अब भी सर्वभेष्ठ 
माया जाता है। मेरे प्रतिभाशाली दिवंगत तरुण मित्र विज्ञानमार्तण्डने एक 
बार एक बड़े पंडितके सामने बाद रोप दिया था, कि खंडनखंड्खास वेदाम्तक 
नहीं बौद्ध-दर्शनका प्रंथ है। बेचारे पंडितते जब आरस्भके रामको भहिमा- 
बाले मंगलाचरणको उद्धृत क्षिया, तो विज्ञाससार्तण्डने कहा--उसका 


3.%00:2० 4 ७०५५ जम» तय लक एक ऊ>० ५4० >०ब ९ 


२१, मन्दाक्रान्ता, २. शिखरिणी। 
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४३. सरुतां 
विरहु--- 


१, गुरुओंके गाने विरहसे उत्पन्न दुःखकों छिपाती, हे मूख्धे, क्यों तू 
आंसमें फल आंगुओंकी धारकों रोक रही है। रात-रातको' अश्रुजलसे 
भीगा हुआ तेरे बिस्तरेका यह धूपमें सूखता छोर तेरी दशाकों 
बतला रहा है॥१॥ 


२. क्यों तू दुबछी है? यही मेरे अंगकी प्रकृति है। महिन धूमिक्त 
क्यों है? गृरुजनोंके धरमें रसोईदारिन होनेसे। क्या हमें बाद 
करती है? “नहीं-नहीं” यह कहकर बाला मेरी छातीपर गिरकर 
कामसे कांपती रोने छगी॥।२॥ 


४७. श्रीहर्ष (११६० ई० ) 


प्रंथफे विषयते सम्बन्ध नहीं है। कविके तौरपर उन्हांने लुटिया डुबो दी है। 
हिन्दीके महाकबि केशवदाससे ही इसकी तुलना की जा सकती है। मेषधके 
थोड़े ही अंग हैं, लिन्‍्हें उत्कृष्ट कविता कहा जा सकता है। लेकिन, श्रीहवें 
भी क्या करते, जब कविताकी तुला उस समय दूसरी ही. मानो जाती थी । 
“तेबधीयचरित इसका महाकाव्य २९ सर्गो और २८३० इलोकॉमें समाप्त 
हुआ है। इनके दूसरे प्रंथ थे (२) “स्थैर्यविचाश्णप्रकरण”, (३) विजय 
प्रशस्ति”, (४) “ख्ंडनखंडला्”, (५) “गौडोबींशकुलप्रशस्ति”, (६) 
“अर्णववर्णन”, (७) “छरद/अश्स्ति/ (८) “किवशक्तिसिद्धि, (९) 
“तबसाहसांकचरितचस्पु” । इन नी ग्रंथोंमें सिर्फ दो हो मिलते हैं। /छत्द:- 
प्रशात्ति” और “मौड़ोंगरद्िकुलप्रशस्ति” लिखनेसे मालूम होता हैँ कि 
प्रंितराज जभन्नाथकी तरह इगहें भी कई दरवारोंकी खाक छात्रनी पश्ञी थी) '. . 


१०६८ 
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नेषध 


(१) हंसविलाप-+- 


१. 


प्‌ है 


दी 


पतत्रिणा तद्ग॒चिरेण वंचित, ह 

श्रिय: प्रयान्त्या: प्रविद्याय पत्वलूम्‌ । 
चलत्पदाम्भोरहनूपरोपमा चुकूज कूले कलहंसमण्डली 

॥१२७॥ 

“तन वासयोग्या बसुधेयमीदृशस्‌ 

त्वमंग यस्या: पतिरुज्य्ितस्थिति:”। 
इति प्रह्यय क्षितिमाश्रिता नभः 

खगास्तमाचुक्रशुरारवे: खलू ॥१२८॥ 


न जातरूपच्छदजातरूपता द्विजस्य दुष्टेयमिति स्तुवन्मुहठ: । 
अवादि तेनाथ स मानसोकसा 
जनाधिनाथ: करपंजर-स्पृशा ॥१२९%॥ 
“घिगस्तु तृष्णातरल भवन्मन: 
समीक्ष्य पक्षान्मम हेसम जन्मस: । 
तवार्णवस्येव तुधारसीकरे 
भवेदमी भि: कमलोदय: कियान्‌ ॥॥१३०॥ 


न केवल प्राणिवधों वधों मम ! रे 
त्वदीक्षणादिश्वसितास्तरात्यन: । 
विगहिंतं धर्मंधनेर्निबहँणं 
विशिष्य विश्वासजू्ां द्विषा-मपि || १३ १॥ 


. पदे पदे सन्ति भठा रणोद्भटा न तेष्‌ हिसारस एप पूर्यते । 


धिगीदृशं ते नृपते कुविक्रमं कृपाश्रये यः कृपणे पतन्रिणि 
| यु । ॥१३२॥ 


(25 
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इसका विलाप-« 


, उश मसिर गक्षीसे वंचित, डबरेको छोड़कर प्रयाण करती' हंसोंकी 


मंडली लक्ष्मीक नछ सरणकमलके नूपुरसी किनारेपर कूजन करने 
लगी ।!१२७॥) 


, “मित्र, मिस पृथिवीका तू मर्यादा-छोड़ा पति है, वह बसने योग्य 


नहीं" ग्रह कहते भानों पृथिवीकों छोड़ आकाझमें आश्रय छे 
पक्षियोंने कहरव करते निदा की ॥१२८।॥ 


, सोनेवों पक्षर सुस्दर ऐसे पक्षीकों नहीं देखा--बाखार 


प्रशंशा करते राजाकों हाथके पिजड़ेमें फंसे भानसवासी (हंस) 
मे तब कहा।।१२९॥ 


, "मेरे सुनहके पंखोंकों देखकर ठोभसे चंचछ हुये आपके मतको 


घिनकार है । हिमके फुह्दारोंसे समुद्रकी तरह इससे कितनी तेरी लक्ष्मी- 


बुद्धि हींगी।।१३०॥॥ 


. तुझे देखकर हृदयमें विश्वास किये मेरा वध केवल प्राणिवध नहीं 


होगा, विश्वास किये शत्रुओंके हतत को खास कर धर्मंधनी लोग 


निंदते हैँ ॥॥१३१॥ 


, स्थान-स्थासमें रणमें उद्भट योद्धा हैं, उनसे (लड़नेमें) तेरी यह 


हिंसाकी भूख पूरी नहीं होती ? है वृपति, क्पायात्र वेचारे पक्षीके 
विषय तेरे ऐसे बुरे साहसको विवकार॥१३२॥ 


६०२० 


१०. 


११. 


१३. 


१४, 
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. फलेन मूलेन च वारिभूरुहां मुनेरिवेत्यं मम॒ यस्य वृत्तय: | 


त्वयाद्यतस्मिन्नपि दण्डधारिणा कर्थ न पत्या धरणी हृणी- 
यते” ॥१३३॥ 
इतीदुशैस्तं विरचय्य बाझुमये: सचित्रवेलक्ष्यक्रपं तूप॑ खगः । 
दयासमुद्रे स तदाशयेडतिथीचकार कारुण्यरसापगा गिर: 
॥१३४।॥ 
“भदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसतिरवग्टा तपस्विनी । 
गतिस्तयोरेष जनस्तमर्देयन्‌, 
अद्दो विधे त्वां करुणा रुणद्धि न ॥१३५॥ 
मुहृतेमात्रं भवनिनदया दया दयासखाय: ख्रवदशध॒वों मम । 
निवृत्तिमेष्यन्ति पर दुरुतरस्त्वयेव मातः सुतशोकरसागर: 
॥१३६॥ 
भदर्थसंदेशमणाछमन्थर: प्रिय: कियद्दूर इति त्वयोदिते । 
विलोकयस्त्या रदतो5थ पक्षिण: 
प्रिये स कीदृग्भविता तब क्षण: ॥१३७॥ 
कथ्थ॑ विधातर्मयि पाणिपंकजा 
त्तव प्रियाशेत्यमुदृत्व- शिन्णिनः। 
वियोक्ष्यते वल्छभयेति निर्गता 
लिपिललाटतपनिष्टरा क्षरा ॥१३८॥ 
अयि स्वयूथ्ये रश्निक्षतोपम॑ ममाद्य वत्तान्तमिमं बतोंदिता । 
मुखानि लोछाक्षि दिशामसंशर्य 
दरशापि शून्यानि विछोकयिष्यसि ॥ १३९॥ 
ममेव शोकेन विदीणंवक्षसा 
त्वया विचित्रांगि विपश्चते यदि । 
तदास्मि दैवेन हतो5पि हा हत' 
स्फुट यतस्ते शिशव: परासवः ॥ १४०।॥॥ 


मेंषथ | ४. अपक्रंश काल (२) १०२१ 


9, 


१०, 


११. 


१२. 


१३, 


१४, 


जिरा मेरी जीविका मुन्तिकी तरह पृथिवी और जलमें उगनेवाले 
फल और मूलसे है, उस पर भी आज तूने दंड प्रहार किया 
है, ऐसे स्वागीसे पृथिवी क्यों ना छज्जित हो” ॥॥१३३॥ 


. ऐसे वयनोंगे पक्षीमे राजाकों विचित्र छज्जा और कृपायुक्त 


बनाकर, उसके दया-समुद्र हृदयमें कारुण्यरसकी नदी जैसी बाणी 
प्रवशित की ॥१३४॥ 


. “बुढ़पेसे पीड़ित मांताका में ही एक पुत्र हूं। बेचारी मेरी तरुणहंसी' 


नई प्रसृता है। उन दोनोंका यही जत अवलम्ब है। उसे मारते हा 
देव, तुझे करंणा नहीं रोकती ॥॥११५॥ 


मेरे दयालु सखा आंसू बहा भुहतंभर संसारकी निन्‍दा करके चुप 
हो! जायेंगे, परन्तु है माता, पुत्र-सम्बन्धी शोक-सागर तो तेरे ही लिये' 
दुस्तर होगा ।॥१३६॥। 

कफैरे लिये सन्देश और कमलनाल को लाता मन्द गति (से आता) 
प्रिय कितनी दूर है' तेरे यह कहतेपर रोते पक्षियोंकों देखकर हल 
प्रियें, तेरा बह क्षण वौसा होगा।१३७॥ 
प्रिय-अशीतदता-मुदुताके रचयिता है विधाता, तेरे हृस्तकमलसे 
प्रिया से विधुकत्त होगा! गेरे विषयमें छछाटकों तपानेवाले निष्ठुर 
अक्षरोंकी यह लिपि कैसे निकली ॥१३८॥। 

अरी चंचल नंत्रोंवाली, वज्ञ-पह्मस्से मेरे आजके इस वृत्तान्तकों 
अपने साथियों हारा कहे जानेपर दसों दिल्ञाओंके मुखोंकों शून्य 
सा तू निुचय देखेंगी ॥१३९।॥। 

है बिचित्रअंगोंवाली, यदि मेरे शोकसे छातीं फटकर तू भरी, तो 
हाय दैवका मारा मैं फिर मोरा गया, क्योंकि (तब) अवश्य तेरे 
बच्चे निष्प्राण हो जायेंगे ।॥१४०॥। ह 


१६, 


१७. 


१८. 


संस्कृत काव्यघारा [ ४७. श्रीहर्ष 


तवापि हाहा विरहात्छुधाकुला 
कुलायकूलेपु बिलुग्य तप ते। 
चिरेण लव्धा वहुभिमनोरथ 
गंताः क्षणेनास्फुटितेक्षणा मम ॥ १४ १॥ 
सुता,, कमाहुय चिराय चुझितें 
विंधाय कम्प्राणि मुलानि के प्रति । 
कथास्‌ शिष्यध्वमि'ति प्रमील्य स 
स्तुतस्थ सेकाहुबुबे नृपाश्ुण: ॥१४८२॥ 
जग: १ 


स्वर्धघरसभा-+-- 


प्रियाहियालम्ब्य विलम्बमाविला 
विलासिन:ः कुण्डिव-मण्डनाथितम्‌ । 
समाजमाजग्मुस्थों रथोत्तमास्तमा समुद्रादपरे परे नपाः 
॥१॥ 
ततः स भेम्या बब॒ते ब॒ते तृपैर 
विनिःश्वसद्भिःसदर्सि स्वयं बरः । 
चिरागतेस्तकिततद्विरागिते 
स्फुरद्भिरानन्दमहार्ण बेर्नचें: ॥२॥ 
चल्त्पदस्तत्पदयन्त्रणंगितस्फुटाशयामासयतति सम राजके । 
श्रम॑ गता यानगतावपीयमि' 
त्युदीय धर्य: कपटाज्जनीं जनः ॥३॥ 


. नयानपत्रम्य विभषितासनान्सनातनी सा सपदये सरस्वती | 


विहारमारभ्य सरस्वती: सुधासर:स्वतीवादंतनरनत्थिता 
॥४॥ 

बणीष्व वर्णेन सवर्णकंतकीग्ररणदर्णादिशएर्णप)>-म । 
मिजामयोध्यामपि पावनीमय भवत्मयों ध्यायति माव- 
नीपतिः ॥५॥ 


नेषध | डे. अपक्रेश काल (२) १०२३ 


९५, 


१७. 


१८, 


१९, 


२०, 


हा-हा तेरे भी न रहनेसे वे शिश क्षुधाकुल हो धोसलेके किनारोंसे 
लुड़वाकर, बहुत छाछसाओोंके बाद देरसे मिले, न खुली आंखोंवाछे 
मेरे (बच्चे) गत हो जायेंगे।॥१४१।॥ 


६. हैं बच्चों, किसको देर तक चुचकारते बुलाते किसके लिये मुखोंको 


5० रशे१ (4 


कम्पित करते, तुम कथा-शेष (मृत) हो जाओगे” यह कह मूछित' 
हो राजाके गिरे आंसुओं से भीगकर वह हंस होशर्में आया ॥१४२।॥ 


स्वंचरकी सभा 

तब प्रियतमाकी छज्जाके कारण विहम्ब करके व्याकुल-हुदय, 
बिलासी, उत्तम रथी, समुद्रके वारपारवाले राजा कुंडित नगरके श्रेप्ठ 
समाजमें आये ॥१॥ 

तब देश्ये आये अपनेमें उसकी विरक्तिसे उसास' लेते राजाओंसे 
घिरी, उद्येलित नवीन आनंद-सागरोंसी सभामें दमयन्तीते 
स्वयेबर चुना ।।२॥ 

पैदल ढोनेबालोंने राजसमूहमें यानमें स्थित भी यह थक गई है 
यह बाहकर, इस बहावनेसे मानों पदकी चापके संकंत से भाव 
स्पष्ट करनेवाली दमयंती को (वहां) रख दिया।॥॥३॥। 

बह सुधा सरोवरोंमें विहार करके अत्यंत भीगे शरीर हो निबाली 
सनातत' सरस्वती, आसवको भूषित करनेवाले राजाओंके पास जा 
बोली ।।४।॥। ह 


. “रंगे सुनहल्ते केतकीके फूलके रंगवाल, जी उस आदरणीय ऋुपर्णको 


चुनो, जो यह पृथ्िवीपति तेरेगें तत्मंय अपनी पावनी अपोध्याको 
भी नहीं याद करता।।५॥ > 


२७. 
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न पीश्यितां नाम चकोरजिहवबया कथंचिदतस्मुखचन्द्र- 
पन्द्रिका । 
इमां किमाचामयसे न चक्षुपी 
खिर॑ चकोरस्य भवन्मुख स्पूणी ॥६॥ 
अपां बिहारे तव हारविभ्रमं करोतु नीरे पपदुत्करस्तरन्‌ । 
कठोरपीनोच्चकुचद्यी तटत्रुटत्तर: सारबसाबोर्मिज: 
॥७॥ 
अखानि सिन्धरु: समपूरि गंगया ह है 
कुले किलास्य प्रसभ से भन्त्स्यते। 
विलंघ्यते चास्य यशःशतेरहो सता रे 
महत्संमुखधावि पौरुषम्‌ ॥८॥ 


. एतद्चशः क्षीरधिपूरगाहि पतत्यगाथे बचने कवीनाम्‌ । 


एतद्गुणानां गणनांकपात: 
प्रत्यर्थिकीती : खटिकाः क्षिणोति ॥॥९॥ 


, भास्वद्वंशकरी रतां दधदयं वीर: कथ्थ कथ्यतां, 


अध्युष्टापि हि कोटिरस्य सभरे रोभाणि सत्वाकुरा: । 

नीतः प्षयति बन्दिभिः श्रुतिपर्थ यन्नाभवणाविल्टी - 

अन्तर: स्तम्भयति' प्रतिलक्षितिभुतां दोस्तम्भकुम्भीयसान्‌ 
।।१०।। 

तादुगदीघेविरिचिवासरविधौ जानामि यव्कतृतां, 

शंके यत्यतिबिम्बभम्बुधिपय:पुरोदरे वाउब: । 

व्योमव्यापिविपक्षराजकयशस्तारा: पराभावुक:, 

कासामस्य न स प्रतापतपन: पार गिरा गाहते ॥ १ १॥॥ 


- वेष्याकीतिंकलिन्दशैलूसुतया नद्यास्य यद्दोर्ईयी 


कीर्तिश्रेणिमयी समागममगाद गंगा रणप्रांगणे। 
तत्तस्मिन्विनिमज्ज्य बाहुजभटैरारम्भि रम्भापरी- 
रम्भाननदनिकेतनन्दनवतक्रीडादराडम्बर:” ॥१२॥ 
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है इसके मुखचर्धकी चांदनीकों चकोर सी (अपनी) जिह्लाद्ारा न 
पियो, पर चिरणे तुम्हारे मुस्लपर छगी (इसकी) चकोर सी दोतों 
आंखोंकी वों मन पिछाओ ? ॥६॥ 


. ज5गिहारसें पानीपर तिरता शब्द करता सरथूकी लहरोंस उत्पन्न 


(तेरे) कठोर स्थूछ उच्च स्तनोंके पास अधिक टूटता, विदुसभूह 
तुम्द्ारी' हार शोभा बने।॥७॥। 


२४, इसके फुछमें समुद्र खोदा जा गंगा द्वारा भरा (आगे) गया, वलपूर्वक 


२५, 


२६ 


२७, 


२८८, 


बांधा जायेगा, और इसकी सैकड़ों कीतियोंसे लंघित होगा। अहो 
सत्पुरुषोंका पीरुष बड़ोंके आगे आगे दौड़ता हैं।।८।॥॥ 

इसके थशरूपी क्षीरसागरके प्रवाहमें अवगाहन करनेवाले कवियोंके 
वचन अथाहमें पड़ जाते हैं। इसके शुणोंके गिनवेके अंकका लिखता 
दुश्ममींके यशोंको घटाता हैं॥९॥ 

सूर्ययंक्षी अंकुरकों धारण करते इस वीरकी बारें क्या कहा जाय, 
इसके करोड़ों रोम प्रस्तिद्ध युद्धमें वीरताके अंकुर 

संग्राममें बन्दियोंसे उच्चारित जिसके, सामाक्षरोंकी पंक्तिका मन्च, 
सुने जानेगर शन्रु-राजाओंके भुजस्तम्भ रूपी सर्पोका स्तम्भन कर 
देता ६॥॥१०॥ 

बेर! लम्मे ब्र्मादितकों मिर्माणमें जिसके कर्तृत्वकों में जानती शंका 
करती हूं, कि इसके प्रतिविम्बके सागर-जछक प्रवाहक उर्दर्म 
बड़वानल है | शत्र-राजाओंके, आकाहव्यापी यशरूपी ताराभोका 
(यह) तिरस्कारक है, इसका एसा पताप-सुथ कितकों बचनातीत 
ने होगा ।।११॥ 

इसकी दोनों भुजाओंके कीति-समूहोंकी' गंगाते जो रणक्षेत्रमे 
बात्के अयद्ारूपी कलित्द-पर्वतकन्या (जंमुना) के साथ संगम किया । 
उसमें डंबकी लगा क्षत्रिय योद्धाओंते . रम्माके आहडिंगनके 


' आनख-भवचवाले नत्वनवनकी क्रीक्ञाकी, मुहब्बतका ऑडस्बर शुरू 


क्रिया ।११।॥। 
9 


१०२६ 


२६९. 


३०५ 


३१. 


२४, 


३५. 


संस्कृत काव्यधारा (४७. श्रीहर्ष 


इति श्रुतिस्वादिततदूगुणस्तुति 
सरस्वतीवाड्मयबिस्मयोत्थया । 
शिरस्तिर:कम्पनयेव भीमजा न त॑ सनोरस्वयभच्चमन्यत 
॥१३॥ 
यवास्तरं सा वचसामधीश्वरा 
स्व॒रामवन्यक्क्ृतमत्तको किला । 
शबांंस संसक्‍तकरैव तदिदशा 
मिशापतिज्नातिमखी भिर्मा प्रति! ॥१४॥ 
न पाण्ड्यभूमण्डनमेणलोचने 
विलोचनेनापि नृप॑ पिपाससि । 
शशिप्रकाशाननमेनमी क्षितुं तरंगयापांगदिशा दुशी स्त्विप: 
॥१५॥॥ 
भवि अमित्वानवलम्बमम्बरे विहर्तुमभ्यासपरम्परापरा । 
अहो महावंशममं समाश्रिता 
सकोतुक नृत्यति की्तिनतेकी ॥१६॥ 
इतो भिया भूषतिभिवेन 
वनादटद्भिरुच्चे रटबवीत्वमीयूपी । 
निजापि सा वापि चिरात्पुन ह 
पुरी पुनः स्वमध्यासि विछासमन्दिरम्‌ ॥१७॥ 
आसीदासीमभूमीवरूयमलूयजालेपनेपथ्यकी ति 
सप्ताकूपारपारीसदनजनघनोद्गीतसचापप्रताप: । 
वीरादस्मात्पर: कः पदयुगयुगपत्पातिभूषातिभूयश , 
चडारत्नोड्पलीकरपरिचरणामन्दनन्दत्मखेन्दू: ॥१८॥ 
भंगाकी तिंमपीमलीमसतमप्रत्यथिसेनाभठ - 
थेणीतिच्दुककाननेषु विल्सत्यस्य प्रतापानलः । 
तस्मादुत्पतिता: स्फुरन्ति जगदुतस॑ंगे स्फुलिंगा; स्फुर्ट 
भालोद्भूतभवाक्षिभानुहुतभग्जम्भा रिदम्मोलूय: ॥१९॥ 
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२५०, 


११, 


शेर. 


श्ाए 
#्द् 


३४, 





छ 
२०. 


इग प्रकार सरस्यतीके वचनसे विस्मय उत्पादनके साथ उसके गणोंकी 
प्रशंशाकों कारनोंस अस्वादित करनवारी दमयव्यी उस अनु-वंशजकों 
रिस्के तिरछे कंपन द्वारा अस्वीकार किया ।॥।१३॥ 


अपनी स्वर-सुधासे मत्त कोयछकों तिरस्कार करती वाणियोंकी 
स्वामितीसे इधर हाथ कर इस चंद्रमुखीके सामने दूसरे युवाकी 
प्रशंसा की ।॥१४॥। 


"हु हरिणाक्षी, पॉंड्य देशके मंडन इस राजाको नेत्रोंसे भी क्यों नहीं 
गाव करना चाहती ? इस चर्ध-प्रकाशसे मुखवालेको देखनेके लिये अपने 
सेओंके प्रकाशकों तरंगित कर ॥१५॥। 

अहा ! एुथ्चिवीपर घूमकर आकाशमें निरालम्ब विहार करनेके 
जम्यासकी परंपरामें उत्तम कीति-नर्तकी, इस महाकुलीनके आश्रित 
हो खुशीके शाथ नाचती है।।१६॥ 


०, इसके भयसे वन-वन भटकते भूषति लोग जंगछूबनी अपनी नगरी में 


शरशे फिए कर अपने विलास-मंदिरमें बसे ॥१७॥॥ 


मूमण्डलके छोर तक चन्दन-छैपके भूषण, जैसी कीतिवाले, सात समुद्र 
पारके घश्वाले जनों द्वारा गाया जाते अपने धनुषके अ्रतापथुक्त, 
दस वीरसे दूसरा कौन है; जिसके चरण-मुगलमें एक साथ गिरनेयुकत 
राजाओंके बहुत से चूड़ा रख्पी नक्षत्रींकी किरणोंकी सेवासे 
नख-बन्य अधिक हरपित हो ॥१८॥ ' 

अपवशक्यी स्पाह्रीगें अत्यस्त मलित झत्रुओंकी सेनाके 


446]०। (:५। 
हे 


शा 


पोद्धाओंगी पजितरझुसी तिल्दुदके बसोंगे इयकी प्रताप-भग्लि विलछाध ' 


कर्मी है। उसने उड़दी शक्रस्फे लटकी आंखकी सू्ये-अग्नि-दख- 


(- 


बज सी ज्वालायें संसारकी गोदमे क्षाफ चमके रही हैं॥१९॥ 


जल 


१०९८ 


३६. 


३७. 


३८, 


हट । त 


डर, 


४३. 
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ए्रतद्दन्तिवरबजिंलोक्य निखिलामालिगितांगीं भू 
संग्रामांगणसी म्नि जंगमगिसिस्तोमप्रमाधायिशिः । 
पथ्वोच्र:ः पथरेतदग्रसमरप्रेक्षोपनम्रामर 
श्रणीमध्यचर: पृन्ः क्षितिधरक्षेपाय' घत्ते घियम ।।२०॥। 
शशंस दासींगितविद्विदभजा 
“प्रितो नन स्वामिनि पश्य कौलूकम । 
यदेष सौधाग्रनटे पटांचले चलेईपि काकस्य पदाप॑णस 
॥२१॥ 
ततस्तदप्रस्तुतभाषितो त्थिते 
सदस्तदश्वेलि हसे: सद:सदाम्‌ । 
स्फुटठाजनि म्लानिरतोउस्य भपते 
सिते हि जायेत जशिते: शुलू&यला ॥॥२२॥ 
ततों न्‌ देव्या जगदे महंद्धभपरंदर सा जगदेकबन्धमा । 
तदाज॑वावर्जिततर्जनीव्या जनी कथाथित्परचखित्म्मरूपया 
॥२३॥ 
“स्वयंवरोद्ाहमहे वणीप्ब हे महेच्द्रशलस्य महेरद्रभागतम । 
कलिंगजानां स्वकुचद्॒यश्रिया 
कलि गजानां गृणु तत्र कुम्भयो:।॥२४॥ 
अय॑ किलायात इतीरियपोखागू- 
ह भयादयादस्य रिपर्वेथ। बनभ । 
श्रुतास्तदुत्स्वापगिरस्तदक्षरा 
पठद्शिरत्राशि शुर्कबतेडपि सः ॥॥२०॥ 
इतस्त्रसद्विद्रतभूभृदुज््िता प्रियाथ दुष्ठा वसमानबीजने:। 
शशंस पप्टाद मतभात्मदेशरजं 
(शित्विष: शीतलशीलतां क्विछ” ॥२६॥ 
इतो5पि कि वी रयसे न कृर्बतो नृपास्धनुर्बाणगुणर्वशंवदान्‌ । 
गुणेन शुद्धेत विधाय निभेर॑ तमनमर्वी वलूयोर्वशी वशग 
॥२७)) 
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3६, 


३०७, 


३८. 


२०, 


हि 0, 


छह, 


४१. 


यूद्धक्षेत्रकी सीमामें जंगम पर्वतोंका भ्रम पैदा करनेवाले, 

इसके गजोंकी सेनाओँसे सारी पृथिवीको ढँका देखकर, 

हराके उग्र समरके देखनेके लिये अके देवताओंकी पंक्तिके मध्यमें हो, 
शाजा पृथ् फिर पर्वतकों फेंकनेकी सोचते थे” ॥॥२०॥॥ 

संकेत समझनेवाी दासीने दमयंतीसे कहा-- स्वासिनी, जरा इधर 
तमाशा देखें--यह महलके शिखरपर नाचते चंचल ध्वजपर कौवा 
पैर रखनेकी कोशिश कर रहा है ।२१॥ 


तब उस अग्रासंगिक कथनसे उत्पन्ञ सभासदोंकी हंसीसे वह सभा 
उज्ज्वल हो गई। इससे इस राजा पर स्पष्ट मलितता छा गई--सफेद 
पर काला अच्छी तरह प्रकाशित होता है (१) ॥२२॥ 
इशके बाद जगत्‌की एक मात्र बंदनीया परम-बेतन-स्वरूपा, देवी 
(सरस्वती) ने अपनी ऋणुतासे तर्णनी को खींच दमवंती से महेल 
के राजा का बखाव किया ॥२३॥ 

है ठग, स्वयंवर-व्याहके उत्सवमें आये भहेख्मिरिके महाराजकों 
लसो | वहां काॉलिए-कस्याओंके अपने दो स्तनोंकी शोभाके साथ गजोंके 
वृम्भोंकी होडकों सुनों ॥२४॥ 

"बह आ गया” इस प्रेरक वागरिक-बचतके भयसे इसका झनत्रु व्यथ 
0 बनरीं भाग गया। फिर बलमें भी स्वप्नमें उसके अक्षरोंके वबचनकों 
तीनोंये पढ़े जाते मुन वह भयभीत हो गया ॥२५॥। 


», हस तरह भीत हो भागे राजाकी छोड़ी भियाने बेखकर वत्यः स्त्रियों 


द्वारा अपने देशकी अद्भुत वात पूछनेपर कहां : चंद्रमाकी किरणें 
(वहां) शीतल स्वभाव की हो गई हैं” ॥२६॥ 
दम, वाएण और गणों द्वारा राजाओंकों वर्ोवदं करते इसे भी 


अत गणते जबीन कर इसे शूमंग्बहकी उ्वेश्िके अवास हर क्या बी ' 


>घ 


गहीं बर्ने।र ॥ 7७) 


१०३० 


हद, 


४५, 


४६. 


४७, 
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एतद्भीतारिवारी गिरिबिल॒विगलद्धासरा निःसरन्ती, 
स्वक्नीडाहंसमोहग्रहिलशिशुभुशप्राथितो चिद्रचसद्र। । 
आक्रन्ददभरि यत्तन्रयनजलमिलच्चन्द्रहंसानुबिम्ब - 
प्रत्यासत्तिप्रहप्यतनयविहसितैराश्वसीनल्यश्वसी बच | २८।६ 
अस्मिन्दिग्विजयोद्यते पत्तिर्यं में स्‍्तादिति ध्यायिनी 
कम्पं सात्विकभावमंचति रिपुक्षोणीच््धदारा धरा । 
अस्यैवाभिमु्खा निपत्य समरे यास्थवृभिरूथ्व॑ निज: 
पत्था भास्वति दृश्यते बिलमय: प्रत्यथिभिः पार्थिव: ॥२९।॥ 
विद्राणे रणचत्वरादरिगणे त्रस्ते समस्ते पुनः, 
कोपात्कोइपि निवतते यदि भटठ: कीर्ल्या जगत्युद्भट: । 
आगच्छन्नपि संमुखः विमुखतामेवाधिगच्छत्यसो, 
द्रागेतच्छारिकारयेण ठणिति च्छिन्नापसर्प च्छिरा: ।॥३०॥॥ 
ततस्तदुर्वीन्द्रगुणाद्भुतादिव स्ववक्त्रपड्मेठगुलिना लदायिनी॥ 
विधीयतामाननमुद्रेणेति सा 
जगाद वैदःम्ध्यमयेंगितेव ताम ॥३१॥ 
अनन्तरं तामवदबपान्तरं तदध्वद्वतारतरंगरंगणा । 
तृणीभवत्पुप्पशरं सरस्वती स्वतीव्रतेज: परिभुतभूतलम्‌ 
॥३२॥ 
“तदेव कि न क्रियते नु का क्षतियंदेप तद्दूतमुखेन कांक्षति 
प्रसीद कांचीमयमाच्छिनतु ते 
प्रसह्य कांचीपुरभूपुरदर: ।॥॥३३॥ 


« मयथि स्थितिनग्रतयव छभ्यते दिगेव तु स्तब्धतया विरूध्यते 


इतीव चाप॑ दधदाशुर्ग... 
क्षिपन्नयं नय॑ सम्यगुपादिशद्द्विषाम ॥|३४॥ 


मैषथ | ४. अपन्षंश काल (२) .. १०३१ 


डक, 


४५, 


४६, 


४७. 


८, 


४५, 


५ 9. 


इससे भयभीत गिरि-गुहामें दित बिताकर निकलती 

गखिलीने हंसके मोह के लिये हठीले अपने बच्चे द्वारा उसे बंद्रके लेनेके 
छिये बहुत प्रा्थिता, शत्रुनारी बहुत रोई, जिससे उसके तयनजलसे 
लिप्त चद्ध और हंसके प्रतिबिब की सभीपतासे खुश हुये पृत्रकी हँसीसे 
उरागे धीरज घरा और उसास लिया ॥२८॥। 

सके विश्विजयके लिये उद्चत होनेपर रिपु-राजाकी स्त्री पृथिवी 
बह मेरा पति होवे' यह सोचती सात्विक भावसे कंपित हुई । 

इसके सामने समर में गिरकर ऊपर जानेवाले शत्रुराजा 

शूर्यमें छिद्रवेः रूपमें अपना (गरमन-) मार्ग देखते हैं ।।२९॥ 
युद्धक्षेतरी सारे रिपुओंके भगे और भयभीत होनेपर, 

यदि अपनी कीपियें संसार में उद्भट कोई योद्धा कोप करके छौटता है, 
तो सन्मुख आनेपर भी उसे विमुख ही होना पड़ता है, (वर्योंकि) 
जल्दी ही दराके छरेके बेगसे उसका सिर ठन-ठन करता काट 
फेंका जाता है” ।॥३०॥॥ 

तब उस पृथिवीपालके अद्भुत' गुणोंसे ही अपने मुखकमलसमें अंगुली 
रूपी माझकों देती, बमयंती चतुरतापूर्ण संकेतसे मानों सरस्वतीसे 
बोली' “मुख बन्द करो” ॥३१॥॥ 

फिर सरस्वती ने उसकी ओर आंखकी. पुतलीके तरंगोंकों चढाती 
दमयंतीसे कामदेवकों तृण सा बनानेवाले, अपने तीज प्रतापसे भूतलकों 
जीतनेवाले दूसरे राजाके बारेमें कहा ।३२॥ , 


क्या हामि, वही क्‍यों न करो, जो कि यह दूत द्वारा चाहता है । 


कृपया यह कांचीपुरीका र!जा वहपुर्वेक तेरी कर्षतीकी तोड़े ॥३ २॥। 





, बृष्म्तों को उचित तीतिका उपदेश किया | ३४॥ 


परे. 


पद, 


५. 


संस्कृत काव्यधारा [४७. श्रीह॒र्ष 

अद: संमित्समुखवी रयौवतत्रुटद्भुजाकम्बुमृणा छह रिणी । 
द्विपदृगणस्त्रेणद्गम्बुनिर्शरे यशोमरालावलिरस्य खेलति' 
॥३५॥॥ 


. सिन्दूरदुतिमुग्धमूर्थति धुतस्कन्धावधिश्यामिके, 


व्योमान्तस्पृशि सिन्धुरेपस्य समरासम्भोद्धरे धावति । 
जानीमो नु यदि प्रदोषतिमिरव्यामिश्रसंध्याधिये- 
वास्तं यान्ति समस्तवाहुजमुजातेज:सहर्सांशव: ॥३६॥ 
हित्वा दैत्यरिपोरुर: स्वभवन शून्यत्वदोषस्फुटा - 
सीदन्मकंटकीटक्ृत्रिमसितच्छत्नी भवत्कौस्तुभम्‌ । 
उज्जित्वा निजसदझप पिहि तद्युक्‍तावनक्षीक्ृतं, 
लूतातन्तुभिरन्तरय भुजयो: श्रीरस्य विश्वाम्यति ॥३७॥ 
सिन्धोजेंत्रमय॑ पवित्रमसृजत्तत्कीतिपूर्तादूभुतं, 
यत्र स्नान्ति जगन्ति सच्ति कवयः के वा न बाचंयभा:। 
यहिन्दुश्रियमिन्दुरंचति जल चाविश्य दृश्येतरो, 
यस्यासों जलदेवतास्फटिकभूजागर्ति योगेश्वर: ॥३८॥ 
अन्तःसंतोषबाष्पै: स्थगयति न दृशस्ताभिराकर्ण॑सिष्यन्‌ 
अंगे नानस्तिरोमा रचयति पुलकश्रेणिभानन्दकन्दास्‌ । 
न क्षोणीभंगभीरु: कलयति लव शिरः:कम्पनं तन्न विद्यः, 
शृण्वन्नेतस्य कीतिं: कथमुरगपति: प्रीतिमाविष्करोति ।३९। 
आचूडाग्रममज्जय ब्ति पदुयेच्छल्यदण्डानयं, 
संरम्भे रिपुराजकुंजरघटाकुम्भस्थलेषु स्थिरात्‌ । 
सा सेवास्य पृथु: प्रसीदति तया नास्मै कुतस्त्वत्कुच - 
स्पर्धागिषु तेषु तान्धुतवते' दण्डान्प्रदण्डानपि” ॥॥४०॥ 

ह ““सर्ग: १२ 


मंधथ | ४. अपक्षेश काल (२) १०३४ 


४६304 


५२, 


५५ *ै हर 


राग्राममें सामते आये वीरोंकी युवत्तियोंकी बांहकी टूटती चूड़ी- 
रूपी मुणालकों हरनंबाठी इसकी यहारूपी हंँशावली श्षत्रु-स्त्रियोंके 
नेत्र-अश्रुके निर्भरमें खेती हैं ॥॥३५॥ 


सिन्दू रके प्रकाशसे शुर्दर सिरवाले, कन्‍्घे तक कालिमा धारण किये, 
आकाशके छोरको छूनवाले, लड़नेमें चतुर इसके गजोंके दौड़ते समय 
हम जानते हैं, कि गोधूलिके अन्धकारसे मिश्रित संध्या-शगके छ्यालू 
से ही, सारे क्षत्रियोंकी भुजाओंके तेजरूपी सूर्य अस्त हो जाते है ॥३६॥। 


, शून्यतादोपसे मकड़ी कीड़े हरा निर्मित स्पष्ट स्थिर खेत छत्ररे 


कौस्तुभ सहित विष्णुकी छातीरूपी भकड़ीके तम्तुओंसे साथ बंधे 
हुये अपने निज घररूपी पद्मकों भी छोड़कर लक्ष्मी, आज इसकी 
भुजाओंके भीतर विधाम करती है ।[३७॥। 


इसने सागरकों जीतनेवाके अपने अदभुत पवित्र-कीर्ति-सरोवरको' 
बनाया, जहां नहाते उज्ज्वल होते कौन से कवि वाणीपर संबभ 


' करनेवाले नहीं होते। दरष्टव्यस्े परे चद्धमा भी जरूसें प्रवेश कर 


५५. 


५६, 


जिसकी बिच्दुकी शोभा पाता है, जिसका स्फटिकमयथ जेलदेवता 
जागेंइवर जागता है ।!३८।॥ 


इसकी कीर्तियोंकों सुनतें शेप कैसी प्रसन्नता प्रकट करता है, (कि) 
उससे घुनता आंखोंकों भीतरी सन्तोषके आंसुओंसे नहीं ढांकता, 
अंगमें बिता रोमके आनन्द कव्दवालीं रोमांच परम्परा नहीं सता, 
पृथिवीके दूटनेके डरसे शिर: वम्ग वहीं करता, सो' हम नहीं जानते ।३५९। 
विजयमें चतुर इसने संग्रागों शभुराजाओंके गजकि कुण्मोरी, 
इक भाछाके फर्टोकों छोर नक पका दिया. 


डर बढ 


एि “की ० ने पे जप. ४ पिस्पर्ध' ०, 
थ। दगंकी बची सेब 8 ।: रे रतन प्रात्तस्पर्धा 
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दन बंजवाध्गोर्ग रुण्डो-प्रदहोंको इलनेयाले इस पर क्यों नहीं प्रसक् 


ड्न 


होंती ॥४०॥ 


१०३४ 


५्‌छ, 


५८. 


हर 


६१. 


६२. 


३. 


भ दर ही 


संस्कृत काव्यधारा [४७ श्रीहूर्ष 


सस्ध्याू+-- 


उपास्य साच्च्य विधिमन्तिमाशा 


रागेण कास्ताधरचुंबिचेताः । 
अवाप्तवान्सप्तमभमिभागे भेमी घर सोधमसो धरेन्द्र: ॥ १॥। 


प्रत्यवब्नजन्त्या प्रियया विमक्‍त॑ पर्यकर्मंकस्थितसज्जशब्यम्‌ । 
ध्यास्य तामप्यधिवास्य सो5य॑ 
संध्यामपरलोकयति सम सायम ॥|२॥ 


“बिलोकनेनानगहाण तावदिदर्श जलानामधिपस्य दारान 
अक्षालि लाक्षापयसेव येयमपूरि पंकेरिव कुंकु मस्य ॥३॥। 


उच्चेस्तरादम्वरशलमौलेद्च्यतों रविग्गरिकगण्डशल:। 
तस्थेब पातेन विचर्णितस्य संध्यारजोराजिरिहोज्जिट्टीते 
)४॥ 
अस्ताद्रिचुडालयपक्दणालिब्छेकस्प कि कुबकुटपेटकरस्य । 
यामानन्‍्तकजोल्लसिते: शिखोये 
दिग्वारुणी द्रागरुणोक्नतेयम ।॥॥५॥। 


पथ्य द्रतास्तंगतसर्यनिर्यत्करावलीहईगलबेबयात्रम । 
निषिध्यमानाहनि संध्ययापि रात्रिप्रतीहारपदेईधिकारम 
॥६॥॥ 
महानट: कि नु सभाचुरागे 
संध्याय्य संध्यां कृनटीभपीभाम । 
तनोति तन्‍्वावियतापि तारशरेणिस्रजा सांप्रतमग्रहारम 
॥७॥। 
भूषास्थिदास्नस्त्रुटितस्य नाट्या 
पद्योडकोटीकपटंवहदभि: । 
दिग्मण्डल मण्डयत्तीह खण्डे: सायंनट्स्तारकराटकिरीट 
॥८॥॥ 


जषध | ४. अपभ्रंश काल (२) १०३५ 


शे- 


७. 


५९. 


ध०. 


संधष्या-- 


सख्याविधिकी उपासना कर पश्चिम दिशाके छाल होते समय प्रियाके 
अधरके चूम्बनरगी इच्छुक, राजा (मल) दमबंतीके निवास के सातवें 
गंजिलमों पहुंचे ।।१॥ 


« गल्कारके लिये उठकर सनन्‍्मुख आती प्रियाके छोड़े सज्जित सेजवाले 


पलंगपर बैठकर, उसे भी बैठा नल श्ामको सन्ध्याकी प्रशंसा करने 
लगे ।।२॥। 


“बरुणकी स्त्री (इस) पद्चिम दिशाकों देखनेकी कृपा करो, 
जा यह छाक्षाके पानीसे धोई सी केसरके पंकसे भरी सी है ।।३॥ 


सूर्य अति उच्च आकाशगिरिके शिखरसे गिरा गेहका छोटा शैल्सा 
है, उसीके गिरतेसे चूर-चूर हुई सन्ध्याके रजकी पंक्ति यहां पैक 
रही है।।४॥। 


. अस्ताचल शिखरके घरकी कुटियोंकी पंक्ति पर बैठे पहरके 


अन्तवाछे कुवकुटोंके कूजनसे उल्लसित शिखाओंवाली यह वारुणी 
दिशा शीघ्र छाछू बन गई।॥५॥॥ 


.. देखों, यहां जल्दी अस्त' हुये सूयंसे तिकलते किरणरूपी ईगुरके बँत 


हारा सम्ध्या रातके द्वास्पाछके पदके अधिकारकों दिलमें निषेध कर 
रही है ॥॥६॥| 


३, संखि, क्या महानलट आकाश सभाके अनुरागम सन्ध्या झूपी मनःशिलाकी' 


सोचकर, सूक्ष्म ताराओंकी माला द्वारा अज्हार तो नहीं बना 
हा है ।॥७।। 


।, पहटपारी तास्का-पत्ि झस्थ्यारुगी व सत्यसे दूठे हुड्ठीके माला- 





उपणकों बोटिकोंदे तायमों सा धारण करते उसके खंडोंसे यद्वां 


दिश्ाओंकी भडित केश रहा हैं ॥८॥ 


१०३६ 


दप्‌, 


६६. 


प्छ 


६८. 


६९. 


७१, 


छ्र्‌, 
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काल: किरात: स्फुटपद्मकस्य वध व्यधाद्यस्थ दिनद्विपस्थ । 
तस्थेव संध्या राचिराखधारा 
ताराश्च कुम्भस्थलमोवितकानि ॥९॥॥ 
संध्यासराग: ककृभों विभाग: शिवाविवाहे विभुनायमेव । 
दिग्वाससा पूर्वमवेभि पुप्पसिन्दूरिकापरवणि पर्यधायि 
१०।॥। 
सतीममामद्वहता च पृष्पसिन्द्रिकार्थ वसने सुनेने। 
दिशौ हिसंधीमभिरागशोभे 
दिग्वाससोभे किमलूम्भिषाताम्‌ ॥११॥ 


आदाय दण्ड सकलासू दिक्षु 
योध्य परिश्राम्यति भानभिक्ष:। 
अब्धौं निमज्जन्निव तापसोष्य॑ 
संध्याक्रकाषायमधत्त सायम्‌ ॥११॥ 


अस्ताचल5स्मिन्विकषोपलाभे 
संध्याकषोंह्लेखपरीक्षितों यः । 
विक्नीय त॑ हेलिहिरण्यपिण्ड तारावराटानियमादित दो: 
॥१३॥ 
प्चेलिमं दाडिमभर्कथिम्बमत्तार्य संध्या त्वगियोज्श्षितास्य । 
तारामय॑ बीजभजादसीय॑ 
कालेन' निष्ठयतमिवास्थियथम ॥ १४॥ 
ताराततिबीजमिवादमादभिय निरष्छेवि यदस्थियथम । 
तन्निष्कुलाकृत्य रवि त्वगेषा 
संध्योज्यिता पाकिमदाडिमंवा ॥१५॥ 
संध्यावशेषे धतताण्डवस्य चण्डीपतलें: पत्पतनाभिषातात । 
कैलासशैलस्फटिकाइ्मसण्डेरमण्डि पश्योत्पतयालभियी 
॥१५ 


सैषथ | ४. अपक्षेश काल (२) १०३७ 


६५. 


६९७. 


८, 


६९, 


(सन्ब्या) काछरूपी किरात ने जिस फूले पद्मवाले दिनरूपी गजका 
बंध किया, उसीकी रुचिर रक्‍तधारा संध्या है और कुंभस्थानके 
मोती तारागण हैं ॥९॥ 
मैं रामशता हूं, धध्यास दिशाएं लाछ हूँ, मानो पार्बतीके व्याहमें 
दिगंबर प्रभुने पहले पुष्प-सिंदुरिकाके अवसरपर यहीं उसे पहनाया, 
॥१०॥ 
हे सुनयना, पार्वतीका' व्याह करते हांकरतें पृष्पर्सिदृरिकाके लिये, 
दो! संियोंके पास रागसे शोभित दिशारूपी दोनों वस्व्रोंकों प्रदान 
किया ॥११॥ 
जो गह सूर्यरूपी भिक्षु, दंड प्रहण कर सभी दिश्ाओंगें घृम रहा है, 
(सं।) भ्रह तपस्बी शामकों समुद्रमें डबता सा संध्याके बादलूखूपी 
कीषायकों धारण किये है।।१२॥ 
जो कि,कसौटीके पत्थर सदृश इस अस्ताचलगमें सत्ध्याके घर्षणके चिह्लेसे 
परीक्षा कर, उदय सूर्यक्रे सुनहरे पिडकी बेंचकर चुठोकते ताशरूपी 
कीड़ियोंकोीं' छिया ॥।! ३॥। 


, इस पे अनारझपी सुर्यबिम्बका निकाला चमड़ा संध्या है। बीज 


खानेंवाले कालने इसकी ताशमय गुठलियां थूक सी दी हैं ॥१४॥। 


, अथवा इसने बीजकों खा-खाकर जो गुठलियोंका पुँज थूका, सो गह्‌ 


तारासमूह है। सूर्यंका बीज निकाछू कर या पर्क अनारकों छील 
कर (जो) चमड़ा छोड़ा यह संख्या है ॥१५॥ 


, देखी, सब्ध्याको भन्तर्में ताण्डव करते झंक्रके गिरते पैरोंक प्रहारसे 


कऔैलासपर्वलबी ऋगर उठते रफदिक पापाण-ंडों हद बुछोक भूषित 


है। १ ६॥ 


श्ण्श्द 


संस्कृत काव्यभारा [ ४७. शीहु्ष 


(४) चम्िका--- 


७३. 


छ४, 


५, 


9६, 


9७, 


छ८, 


७९, 


इत्थं हिया वर्णनजन्मनेव संध्यामपक्रानतवतीं प्रतीत्य । 
तारातमोदन्तुरमन्तरिक्षं निरीक्षमाण: स पुनर्वभाषे ॥ १७॥ 
“रामेषुमर्मब्रणनातिवेगाद्॒त्वाकर: प्रागयमुत्पपात । 


ग्राहौधकिर्मी रितमीनकम्बु नधो ने भो: कामशरासनभा 


॥१८॥ 
मोहाय देवाप्सरसां विमुक्तास्तारा: शरा: पुप्पशरेण शंके । 
पंचास्यवत्पंचशरस्य वाम्ति प्रपंचवाची खल पंचशब्द: 
॥१९%॥ 
नभोनदीकूलकुलायचक्रीकुलस्य नकते विरहाकुलस्य । 
दृशोरपां सन्ति पृ्न्ति तारा: पतन्ति तत्संक्रमणानि धारा: 
॥२० 
अमूत्ति मस्येञ्मरनिश्नरिण्या यादांसि गोधा मकर: कुली र: + 
तत्यूरखेलत्सू रभीतिदूरों मग्तात्यव: स्पष्टमित: प्रतीम: 
॥२१॥ 
स्म्रस्यथ कम्बु: किमय॑ चकास्ति 
दिधि त्रिकोकीजसवादनीय: । 
कस्यापरस्योड्मये: प्रसूनेर्वादित्रशक्तिघंटते भठस्य ।।२२॥॥ 
कि योगिनीय रजनी रतीश याजीविषत्पद्भममुमुहच्च | 
योगडिंमस्या महतीभरूम्नभिदं वदत्यम्वरथुस्बि कम्बु 
॥२३॥। 


, प्रबोधकालेहहनि बाधितानि ताराखपुष्पाणि निदर्शयन्ती । 
. निशा हि शृच्याध्वनि योगिनीय 


मृपा जगद्दुष्टमपि स्फुटाभम ॥२४॥ 


नेधध | ४, अपज्रंद्य काल (२) १०३९ 


रे 


७५. 


9५७, 


७०, 


८ ९, 


खघॉदमी---- 


इस प्रकार वर्णनद्वारा उत्पन्न छज्जासे संध्याकों हट गईं जानकर, 
गानों ताराओं और अंबकारसे मिश्रित आकाश्षकों देखते नल ने फिर 
हा ॥१७॥। 

“मकरसमूह-सहित मत्स्य और शंखबाला आकाद नहीं, कामदेवकी 
धनुषरूपी भौंह है। बल्कि रामके वाणसे हृदयमें (छगे) घावके 
दूःखके वेगसे छछलता समुद्र है।॥१८॥ 

युद्ध कामदेव देवों-अप्सराओोंके मोहनेके लिये ताराख्पी वाण 
छोड़े, में समझता हूं, पंचमुख (सिंह) की तरह पंचशर (कामदेव) 
के नाममें पांचका शब्द बहुतका बाचक है।॥॥१९॥ 


, रातकों विरहाकुछ आकाशगंगाके तटके घोंसलेके चक्रवाकोंकी दोनों 


आंखोंके जल-बिदु उससे रूम तारे हैं, जो धाराओंके रूपमें गिरते 
हैं।।२०॥ ह 
में समझता हैं, यह आकाशगंगार्क जल-जन्तु गोह-मगर-ताके उस 
आकाशगंगाकी धारामें खेलते देवोंको डरसे दूर नीचे ढूढें यहां 
हम' स्पष्ट देखते हैं ।।२१॥ 


, म्ीनों छोकोंके विजयमें बजाया जानेवाला क्या यह कामदेवका शंख 


आकाशमें चमक रहा है ? कौनसे दूसरे योद्धाकी बाजेकी शक्ति 
तारामय फलों द्वारा बनती है॥२२।॥। 

कया यह. (वही) रात्रि थोगिती है, जिसने रति-पसिकों जिलाया, 
और पद्मकी मछित किया | इसकी बड़ी अन्‍्छ् मोभन्नादतका यह 
आकागचग्वी शंख बतला रहा है।॥२३॥ 

प्रमोधके समय दिलमें तिरस्कृतः आकाशं-पएुष्प तारक शून्यमागम 
सृढ जगतुबों यह राभियोगिदी भी साफ .दिखलाती है ।२४॥ 


१०४० 


< रे 


८३. 


ड, 


८५, 


८९५. 


८छ, 


<*८, 


८९, 


संस्कृत काव्यधारा | ४७. श्रीहषें 


शण: स्मरेणाकमय: स पन्नाकृतों भवदुध युगधनन्‍्वना से: । 
मुखे तबेन्दी लखता स तारा पुप्पालिबाणानृगतो गतो5्यम्‌ 
२७०॥ 
लोकाशयों सण्डपमादिसप्टिवहाण्डमाभात्यनुकाए्ठमस्य | 
स्वकान्तिरेणत्करवान्तिमन्ति घणब्रणद्वारनिभानि भानि 
॥२६॥।। 
शचीसपत्यां दिशि पद्य भेमी श््ेभदानद्रवनिर्शग्स्य । 
पोष्लयते वासरसेतुनाशादुच्छुंखल: पूर इवान्धकार: ॥।२७॥ 
रामालिरोमावलिदिग्विगाहि ध्वान्तायते वाहनमन्तकस्य । 
यद्वीक्ष्य दूरादिव विभ्यत 
स्वानश्वान्गह्वीत्वापसतो विवस्वान ॥२७॥ 
पक महाकालूफल किलासीत , 
प्रत्यग्गिरं: साननि भानबिम्बम्‌ | 
भिन्नस्य तस्थवेव दषन्रिपाता 
दीजानि जानामितमां तमांसि' ॥२५९॥ 
पत्यूर्गिरीणाभयहः सुमेझुष्रदक्षिणाद्‌ भास्वदनादृतस्य । 
दिशस्तमस्चेत्ररथान्यनामपत्रच्छटाया मगनाभिशोभि ॥ 
॥ ३ ०॥। 
ऊध्ब' धुत व्योम सहस्तरश्मेदिंवा सहस्नेण करेरिवासील । 
पतत्तदेवांशुमता विनेद॑ नेदिष्ठतामेति' कुतस्तमिस्रम ॥३ १ 
ऊर्ध्वापितन्युंजकटाहकल्पे यद्‌ व्योगम्नि दीपेन दिनाधिपेन | 
न्‍्यधायि तद्भूममिरद्गुएत्वं 
भूमो तमः कज्जलभस्खलत्किम्‌ ॥३२॥ 
ध्वान्तैणनाभ्या शितिनाम्बरेण 
विश्व: दर: सनशरस्य तारे:। 
मन्दाक्षकक्ष्या निशि मामनिन्‍्दों 
सेर्ष्या भवायास्त्यभिसारिकाभा: ॥३ ४॥। 


नंबध | ४. अपक्षत् काल (२) १०४१ 


८१. 


तेरे मुखबच्धमें प्रकाशमान दोनों भौहोंकूपी धनुपवाले कामदेवने जो 
कलंकमय मृग बनाया, सो (मृग) तारापुष्पोंकी बाणसहित पंक्ति 
है। गया ।।२५॥॥ 


« लोकाधारभूत आदिन्सुप्टिकी ब्रह्मांडहपी मंडपसे अपनी कान्तिरूपी 


धूलिसगूहके वमनरूप नक्षत्र काप्टमें घुतके काटे द्वारसे दीखते 
हैं ॥२६॥ 


, क्मयन्ती, देखों पश्चिम दिशामें ऐराक्तर्क बहते मदके बश्मेकी 


धाराकी तरह, दिनके बांधके भाशसे अंधकार मुक्त-बाराकी तरह 
खूब बह रहा है।।२७॥ 


, शामके रोतुकी रोमावलिसा दिशाओंमें फैलता अन्धकार यमराजका 


वाहन बन रहा है, जिसको देखकर सूर्य दूरसे ही मानों डरते हुये अपने 
घोड़ोंकी पकड़कर भाग चछा।॥।२८।) 


, अस्ताचलको पादमें पक्कों महाकाऊके फल सा सूर्यविम्ब था, पत्थरके 


गिरनेस उसीके टूटे बीजोंकों में, अन्धकार समझता हूं॥२९॥॥ 


, चैश्वरथ (बन) के दूसरे मामकों पत्नांकनवाली दिशाका कस्तूरीसा 


काला अन्धकार, सुमेशकी प्रदक्षिणा करते सूर्य द्वारा अनादृत 
गिरिपति (हिंसालय) की अकीर्ति है।॥२०॥ 


, काले नभकों दितमें मातों सूर्यकी हजार किरणोंने ऊपर पकड़ा था। 


सूर्यके बिना वही गिरता हुआ क्या अंधकारसे समीपता पा रहा 
है ।॥।३१॥ 


, दीपकरूपी सूर्यने अपर रकखें उलट कड़ाहसे आकाशमें जो काजल 


पारा, सो उसकी बहुतायतसे भारी बना अन्धकार क्या पृथिवीपर 


. गिर रहा है।।३२)। 
४८९; 


नै ते वाले आाकाः दार्न, दिद्वा' प्रोंकी कामनेदनों 
( हो) चसच्धद्धान रा तरंग छाजजवों '' 


अपता 
॥₹ रूगी जागाये बुत 


ये 
जअशिशतारिकाजोंगे ईर्ष्या शत" के भरे पास झसे 


दर 





हि 


३3॥। 


१०४१२ 


२०, 


९१. 


प्र, 


९३. 


ण्छ, 


९५५, 


5५६. 


५७, 


संस्कृत काव्यधारा | ४७. श्रीहूर्ष 


भास्वन्भयीं मीलयतो दूशं द्राक 
भिथोभिलत्यंचलूमादिपुंस: । 
आचक्ष्महे तन्वि तमांसि पक्ष्म 
श्यामत्वलक्ष्मी विजितेन्दुलक्ष्म ।। ३४॥॥ 
विवस्वतानायिपतेव मिश्रा: स्वगोसहस्लेण सम जनानाम्‌ ॥ 
गावो5पि तेत्रापरनामधेया- हि 
स्तेनेदमान्ध्यं खल नान्धकारे: ॥३५॥ 
ध्वान्तस्थ वामोरू विचारणायां वेशेषिक॑ चारु मतं मत भें । 
औलूकमाहु:खलु दर्दन तत्क्षम तमस्तत्वनिरूपणाय ॥३५६॥ 
म्लानिस्पृशः स्पर्श निषेधभूमे: सेयं त्रिशंकोरिव संपदस्य । 
न किचिदन्यत्पति कौशिकीये दृशों विहाय प्रियमातनोति' 
॥३७॥ 
भूर्धाभिषिक्त: खलु यो ग्रहाणां 
तद्भासमास्कन्दत ऋक्षशोभम्‌ । 
दिवान्धकारं स्फुटलब्धरूपभालोकतालोकमुलूकलोकः 
॥३८॥ 
'दिने मम हेषिणि कीदगेषां प्रचार इत्याकलनाय चारी:। 
छाया विधाय' प्रतिवस्तुरूण्सा: 
प्रावेशयत्पष्टुमिवान्धकार: | ३९॥। 
ध्वान्तस्य तेन' क्रियमाणयेत्थ॑ ह 
द्विष: शशी वर्णनयाज्थरुष्ट: । 
उद्चन्तुपाइलोकि जपारुणश्रीन राधिपेनानुनयेच्छयेव 
४95।) 
“पह्यन्वृतो5्प्येष निमेषमद्रेरधित्यकाभूमितिरस्करिण्या । 
प्रवर्षति प्रेयसि चचब्दिकाभिर्चको रंचूचुलुकप्रमिन्दु: 
' ॥४१॥ 
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१०, 


९१. 


५२, 


पे 
् 


९७, 


है क्शांगी, सूर्येछपी आंखकों मीचते विष्णुके, श्षीत्र मिलती दोनों 
अंचछ बाली, श्यामताकी शोभासे चऋ-कलंक जीतनेवाली, 
पलककों में अन्थकार कहता हूं ॥३४॥ 

सूर्सन अपनी हजार गौवों (किरणों) के साथ मिली नेत्र 
पर्यायवाची लोगोंकी गायोंको भी के लिया, उससे ही यह अंधता है, 
अंधकारसे नहीं ।।३५॥। 

है सुजंघे, अंधकारपर विचार करते वेशेषिकका मत मेरे विचारमें 
सुन्दर है, तमकी वास्तविकताके निरूपणमें वह दर्शन समर्थ है, 
इसीलिये उसे उल्लृवाला दर्शन कहा गया ॥३६॥ 


* इस अन्धकारकी यह सम्पत्ति त्रिशंकुकी तरह कालिमायुक्त स्पर्शा- 


हीन स्थानवाली है, इसे छोड़कर उल्लूकी आंखोंगें .और कुछ भी 
प्रिय नहीं छूगता ॥३७॥ | 

सक्षत्रोंका जो राजा (था), उसके प्रकाशवाली नक्षेत्रन्शोभाको हटाया, 
उल्लू लोगोंने स्पष्द दीखते रूपको' दिनका अन्धकार देखा ॥३८।॥ 


. भरे शत्रु दिलमें, इनका कंसे प्रचार है' यह जाननेके लिये अंधकारने 


चलती छाया को प्रतिवस्तु्में पता लगानेके लिए प्रवेश कर दिया |।३९)॥ 


, इस प्रकार उसको हारा की गई शब्रु-अन्धकारकी इस प्रशंसासे रुष्ट 


ते, मनारेती इच्छासे ही गानों नलेने जपाकुरुमशे छाल शोभावाजे 
समझे संद्रगाकी प्रशंचा को ।४०॥। 
दे प्रिये, इस, गहाड़फी ऊपरी भूमिहपी पर्देसे क्षण भर इंका हुम 


नह चरद्ध बकोरोंफ वोचोंक निएलुओंमें भर खूब अपनी चांदनी बरस 


रहा है ॥४१॥ 


१०४४ 


९८, 


१०२. 


१०४. 


१०४, 


१०५. 


१०६. 


संस्कृत काव्यधारा [४७. श्रीहर्ष 


ध्वान्ते द्रमान्तानभिसारिकास्त्वं 
शंकस्व संकेतनिकेतमाप्ता: । 
छायाच्छलादज्म्ितनी लचेला 
ज्योत्स्नानकलैश्च रितादकले: ॥ ४२॥। 


>> ५४ 


, ल्वदास्यलक्ष्मीमकरं चकोरे: स्वकोमदीमादयमान भिन्‍्दस । 


दशा निशेन्‍्दीवरचारुभासा पिबोरु रम्भातरुपीवरोरु 
॥४३॥ 
असंशय सागरभागदस्थात्पृध्वीष रादेवब भथः पुरायम्‌ 


अमष्य यस्मादधनापि सिन्धौं स्थितस्य शेलाददर्य 
प्रतीम: ।।४४॥ 


, निजानजनातिथितामपेतः पग्राचीपतेवाहिनवारणन । 


सिन्दूरसाचदे किमकारि मूध्नि तेनारुणश्री रयमुज्जिद्दीते 
[| 6 ५॥। 

यत्प्रीतिमद्भिवंदने: स्वसाम्या- 
दर्चुम्बि नाकाधिपवासिकानाम । 
ततस्तदीयाध रयावयोगादुदंति बिम्बारुणविम्ब एप: ।४६। 


विलोमितांकोत्किरणाद्दुरूहुदूगादिना दृश्यविछोचनादि 
विधिविंधत्ते विधुता वधूनां किमानने कांचनसंचकेस 
॥४७॥ 
अनेन वेधा विपरीतरूपविनिर्मितांको त्किरणांकनेम । 
त्वदानतं दृश्यदृगाद्यलक्ष्यद्गादिनेवाकृत संचकेन ॥।४८॥ 
अस्या: सुराधीशदिशः पुरासीद्यदम्बरं पीतमिद रजन्या । 
चन्द्रांशचूर्णव्यतिचुम्बितेन तेचाधुना नृनमलोहिताथि 
॥४९॥। 


'तानीव गत्वा पितुछोकमेसमरंजयन्यानि स जामदरत्य: । 


छित्त्वा शिरोस्त्राणि सहस्तवाही- 
विद्ाणि विश्वाणितवा न्पितृभ्य: ॥५०॥ 
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९८. अन्धकारमें छायाके व्याजसे नीले वस्त्रोंको छोड़, चांदनीके अनुकूल 
वस्त्रोंसे युक्‍त अभिसारिकाओंको वृक्षोंके नीचे संकेत-स्थानमें पहुंची 
तू समझ ।४२॥। 

०९, है वादलीसी मोटीजांघवाली, चकोरोंसे अपनी चांदनीकों मस्त 
बनाते तेरे मुखकी शोभाके दर्पण जैसे चंद्र निशाक॑ कमलकी सुंदर 
प्रभावाली आंखसे पाव कर रहे है ॥४३।। 

१००, निस्सन्‍्देह पूर्व समयमें सागरस्थ यह पर्वत ही मथावी हो उठा, 
क्योंकि आज भी समुद्र्मे स्थित पर्वतसे हम उसका उदय समझते हैं 
॥॥४४॥। 

१० १, कया अपने अनुज इन्द्रके बाहुत ऐरावतरनें अतिथि बने (चंद्र) 
के शिरपर सिन्दूर गाया, जो कि वह छाल शोभायुकतत उग रहा 
है ॥४५॥। 

१०२, अपनी शामानता के कारण, जो कि इस्त्रकी नायिकाओंक प्रेमकुक्त 
वदनींसे चूमा गया, उसीसे उत्तके अधर-रागसे युक्त होनेसे यह छाल 
बिम्बवाला। होकर उग रहा है।॥।४६॥ $ 

१०३, क्या अह्या सन्द्रके सनहले सांचेमे, बन्धुओं के कलंक उलठाये उत्तम 
किरणोंसे दुरूह आंखों आदि द्वारा दृश्य नेत्र आदि, युक्त मुखको 
बनाता है।।४७॥ ह 

१०४, भ्ह्माने उलदे रूपसे निर्मित अंकको किरणोंके अंकन द्वारा तेरे मुखको 
दृश्य-दृष्टि आदिसे अलक्ष्य भांखों आदिवाले सांचेसे बनाया |४८॥ 

१०५, इस पदिचिम दिशाका जो पहले अम्बर था, उसे रात्िते पी लिया। 
चन्द्रक्रिणोंके चूर्णों से परस्पर , चुस्वित उसके द्वारा निश्चय 
अंब बहू छाल हुआ ॥४९॥। हि 

१०६. परश्रासने सहस्नबाहुके सिरकों काटकर गंधयुक्त खतसे पितरोंको 
तगित किया, वही' रक्त था, जिसने पितृछोकर्में जाकर इच्त चद्धको 
रंग, दिया ॥१०१) " | 


१०४६ 


संस्कृत काग्यधारा [४७. श्रीहण 


(५) गर्षोवित:-- 


५०७. 


२०९. 


मच 
न 
| 


श्रीहष। कविराजराजिमुकुटालंकारहीर: सुत 
श्रीहीर: सुषुर्वे जितेन्द्रियचय मामल्लदेवी व यम्‌ । 
यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी, 
कुमाराणामन्त:करणहरणं नव कुरुते । 
मदुक्तिश्चेदन्तर्मदयति सुधीभूय सुधिय:, 
किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरें: ॥१॥ . * 


दिशि दिशि गिरिग्रावाण: स्वां बमसन्‍्तु सरस्वती, 

तुलयतु मिथस्ताभापातस्फुरद्ववनिडम्वरासू । 

स परमपर: क्षीरोदस्वान्यदीयमुदीयते, 

मथितुरमृत॑ खेदच्छेदि प्रमोदवमोदनम्‌ ॥॥२॥ 
ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्ववचिदपि न्‍्यासि प्रयत्वान्मया, 

प्राशंमन्यमर्ना हठेन पठिती मास्मिन्खल: खेऊतु । 


. ताम्बूलडयमासन च लभते यः कान्यकुब्जेश्वराद, 


यः साक्षात्कुरुते समाधिषु पर बह्य प्रमोदार्णवम । 
यत्काव्यं भधुवर्षि धष्तिपरास्तकेंषु यस्योवतय:, 


श्री श्रीहृरषकवे! कृति: कृतिमुदे तस्याभ्यूंदीयादियम्‌ ।॥४॥ 


““असर्गं: २२ 


नेषभ| 


४. अपश्रंश कोल (२) १०४७ 


५. आत्म-प्रशंस[---- 


१०७. कविराजोंके मुकुदालंकार श्रीद्षीर्मे और मामशलदेशीने जिस 


१०९ 


११०. 


१११. 


इखिय्र-विजेता श्रीहर्ष पुश्र॒कों जन्माया । 


« पश्म रमणीय रागणी भी जैसे जवानको, 


बैसे बच्चौंके हृदयकों हरण नहीं करती। मेरी रचना अमृत बनकर 
पंडितोंकों भीतरसे जब मस्त करती है, तो अरसिक पुरुषोंके अना- 
दरके इसकी क्या।॥।१॥ 


,, दिशा-दिशामें पर्वत पापाण अपनी वाणी वन करें, 


सामान्यतः तिकली ध्वनिर्क आडंबरका उससे परस्पर तुरूता 
वारें। किन्तु वह दूसरा ही क्षीरसपर है, जिससे यह मथनेवालेके 
सेदका नाशक्त प्रमोददाता अमुतरूपी भोजन उपजता है ॥२॥ 


मैंने यहां कहीं-कहीं प्रयलके साथ ग्रंथकी गांठ रख छोड़ी है, जिसमें 
झूठे पंडित खल पढ़ाकू हव्से थे खुल खेंले। जिन्होंने श्रद्धासे गुरुकी 
सेवा की, दृढ़ गांठोंकों ढीछा किया, वे सज्जन इस काव्यकी रसलछ- | 
एरीमें डबने के सुखमें अवस्थान कर ॥३॥ ' 


जो कान्यशुब्ज-इववरसे दो पान और आसन पाता है, जी समा- 

धियोंमें आनंदससागर परअह्माका साक्षात्कार करता है, जिसका . 

काव्य' मधुवर्षी और जिसकी उक्तियां तर्क दूसरोंको' पराजित 
गाली है, उस मरी श्रीहर्ष कविंकी यह कृति पंडितोंके आनंद 


प्ट्त 
डिय हर्ग ॥॥४॥। 
“>सर्ग २२ 
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१०४० :.. संस्कृत काव्यधारा 
५. आधुनिक कार (१६०० ई०) 


अपंग काल और भारतमें हिन्दुआासनका अन्त एक साथ होता है । 
श्रौहर्ष और फाप्पकुब्ज-अधिपति जवचखके बाद अब भारतमें भाषा, ओर 
संत्कृतिसे भिन्न ही भहीं, बल्कि विरोधी शासक विल्‍लीकों राजबानी घना 
कर शासन करने लगे। भारत के सबसे बड़े-बड़े सांस्कृतिक केसर अब उन 
तुकोके आधीय थे, जो काफिरोंकी भाषा, संस्कृति और साहित्धकीं कोई भी 
सम्धान या संरक्षण देनेके लिये तैयार नहीं थे। घनसे कोई संस्कृतका कवि 
अब सतकार और सहायताकी आजा नहीं रख सकता था। जब लक हिस्तू- 
धर्म देशमें था, तब तक संस्कृतकी अवश्यकता थी, इसलिए संस्कृतका पठम- 
पाठन उन्होंने नहीं छोड़ा, किन्तु उसकी उत्कृष्ट कलाकी ओर' उसका ध्याव 
नहों जा सकता था। सुल्लिम्न-प्रहारते हिलू-धर्मकी घण्जियां उड़ने लगीं: 
उसके पूजा-एथान नण्द हो गये, उसके तीर्थे अनेक बार अपभिन्र किये गये, 
याश्ियोंपर विशेष कर (जिया) लगाये गये। ऐसे समयमें संस्कृत कपिताके 
उत्कर्षके लिए प्रथत्व करना कंसे सम्भव हो सकता था ? इसीलिये कोई 
आइचर्य नहीं, यदि सुस्तिम-दासनकी प्रथम शताब्वियोंमें संस्कृतका कोई 
उच्छः कवि नहीं मिलता। 

जर्जर होते हिन्दू-धर्ममें पुतः प्राण-संचार करनेके लिये इसी आरम्भिकर 
कालमें वेष्णव सन्त पेदा होते हैं, जिन्होंने हिल्लू-धर्मको ऐसे रूपसें 
लोगोंके सासने रखना चाहा, जिसे जन-भव सुगमतासे ग्रहूण फर सके और 
उसपर खलनेकी कोशिश करे। ये सुधारक यद्यपि हिन्दू साभनन्‍्तोंके भी 
शद्वाभाजन थे, लेकित अब केवल उनके ही ऊपर रहता ठीक नहीं था, ज॑न- 
बाक्ति ही हिन्दू-धर्म और संस्कृतिका संरक्षण कर सकती थी। इसलिए 
सूर, तुलती जैसे कवि पैदा हुए, जो लोक-भाषाकों अपनानेके लिये भजबूर 
'थे। हिलू सामन्‍्त भी लोक-भाषासोें लिखी कविताओंका ही रसास्थाधम 

: कर सकते थे, इसलिये भी लोक-भाषाके कवियोंकों सुभीला था। 
लेकिन, इस सारे कालमें संस्कृतका साहित्य जीवित रहा। हमारे 
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अध्वकवियोंकी कृतियोंको बड़ी आदरसे पढ़ा जाता था। वाराणसी (बनारस) 
गहुडवारोंके समयसे ही संस्कृतके अध्ययत्का विज्ञाल केख बन चुकी थी। 
इंताब्दियाँ बीततेके साथ तीर्थके तौरपर ही नहीं, बल्कि विद्या-केखके 
ततोरपर भी उसकी ख्याति बढ़ी। क्षारे भारतके विद्वानोंकी लज॒र उसकी 
तरफ लगी रहती थी। पुरवे-पश्चिस-उत्तर-वक्षिणके श्रेष्ठ विद्वान्‌ काशीमें 
शहना अपने सौभाग्यक्षी बात समझते थे। इसी कारण आन्यसे आये बरास्हुण 
पेहू भटठ् थे, जिनके यशस्वरी पुत्र जगन्नाथ थे। उनके रूपमें संस्क्ृत कबिताने 
फिर एक बार अपना चमत्कार दिखलाया। जगप्नाथकी जीवनीसे पता 
लगता है, कि उस समय उनके जैसोंको कितने कष्ड उठाने पड़ते थे। बहु 
मथाज आसफ खांको शिज्ञाकर उन्हें कुछ सहायता मिली। फिर कामरूप 
(आसाभ्ष) के राजा धाणवारायणकी तारीफर्मं लगे। पर उससे भी जन्हें 
इतनी प्राप्ति नहीं हुईं, कि अपना जीवन निश्चिन्स बिता सकते। अन्तमें 
उनका भाग्य खुला, जब झाहणहांका पुत्र वाराशिकोह संस्क्ृत-साहित्य और 
तत्यज्ञानकी लरफ झुक्षा। बह काझीसे दिल्‍ली-बल्लभके दरबारसें गये और 
वह सुझ्यी जोवन बिताकर अन्त वृ्दावन सेवन करने लगे। पंडितयजके 
समयके आसपास यो कविश्रियां भी हैं। इन तीनोंकी कवितायें अपश्रेशकालीत 
कविताके वोषोंसे मुक्त हैं। उत्कृष्ट कविताकी अंतिम झलक हुमें इतकी 
सूक्तियोंसें सिलती है। 


१०४२ संस्कृत काव्यधार! [४८. पयावती 


४८. पद्मावती (१६०० ईं० ) 
पद्मावतीके समय और जन्मस्थानके बारेमें कुछ कहना मुश्किल है। 
इनके पद्चोंसे भी देश या स्थावका कोई पता नहीं लगता। गुजराती स्ल्रियोंका 
४८ . पद्मावती 


(१) शराजा-- 


९. हरिण्यस्त्वरण्येउ्ग्रगण्यं शरण्यं, 
नृपाणां यमालोक्य लोलाक्षिगोला: । 
करें चारुचापं गले नीलचोलं, 
मृगानुब्नजन्तं स्मरं भावयन्ति' ॥१॥ 


(२) क्रुषण:---- 


२. कोषे सनिषण्णस्य चः बद्धमुष्टेर, 
मलिम्लचाकारविभीषणस्य । 
आकारत: . केवलमस्ति पेदः 
कृपाणकस्यापि. धनाणकरस्याँ ॥२॥ 


(३) खल;-++ 


३. स्वभावसिद्ध वक्रत्व॑ ललस्थ च हलस्य च। 
सुखाक्षेप॑ तयो: सोढुमलछमेकंव सा क्षमा ॥श॥। 
(४) शरीशवधबा:-- 
४. कि चारुचन्दनकृताकलिता भुजंग्य: ? 
कि पत्रपद्ममथुसंवलिता लु भुंगूयः ? 
कि वाननेन्दुजितराहुरुचो विषाल्य: ? 
कि भान्ति गुजरवरप्रमदाकचाल्य: |॥४॥ 


१. छत्द भजंगप्रयात, २. उपजाति , ३. अनुष्टपु, ४ .वसन्ततिलक 
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बिदश्ञेष पक्षयात होनेसे जान पड़ता है, यह गुजराती थीं। एक पद्चमें किसी 
राजाका वर्णन और कई नख-शिखके ललित पद्य इनका संबंध सामन्‍्ती 
दरबारसे बतलाते हें। 


४८. प्मावती 
(१) शाजा-- 


?, राजाओंमें से जिसे अग्रगण्प शरण जानकर चंचल नेत्रोंवाली 
हरिनियां जंगछमें गई, वह हाथमें सुन्दर चाप, गलेगें वीढ़े 
चोगे, मृगके पीछे जाते (उसे) कामदेव समझती हैं।॥१॥ 


(२) कजूस--- 
२. मलिन आकारके कारण भयंकर, मुदृठी बांधे ख़जानेमें बैठे, कंजूस 
और पैसेके आनेगें केवल आकार का ही भेद है॥२॥ 


(३) खल-- 
३. खल और हलका टेढ़ापन स्वभावसिद्ध है। उन दोनोंके मुखके 
आक्षेपकों एकही क्षमा (पृथिवी) सह सकती है।।हे॥ 


(४) नख-शिखे-- ह 
४. क्या (वह) सुन्दर चच्दनलतामें लिपटी नागिनें हैं ! क्या पचनके मधूमें 
लिपटी अमरियां हैं? अथवा 'सुखचल्त को हरानेवाले राहु सी 


: विवपंक्ितयां हैं। अबवा गुजरातकी वर महिद्यओंबी वोटियाँ हैं! | 


१०५४ 


प्‌ ६ 


(५) 
१०. 


(६) 
११. 


संस्कृत काव्यधारा [४०८७ पंग्मावती 


लब॒ रुचिरमखेन्दों: कान्तिपीयूषधारों, 
चतुरतरचकोरोचक्रमास्वाद सद्यः। 
अनुगतबहुभाध्वी चंचुजाड्यापनुत्य 

कलयति शशिबिम्बे कांजिकभ्रान्तिमेतत ॥५॥ 


दन्तालिदाडिमीबीजभक्षणोत्कण्ठितात्मन: । 
भन्‍ये मारशकस्येयं नासाचंचर्विजायते' ।।६॥। 


, कस्त्रीतिलक॑ तस्या जनयति श्ोभां भुवोरन्त: । 


कोदण्डमध्यलछूग्न॑ फलमिव पंचेषबाणस्य ।॥॥७॥। 


., न भाति कृण्ठ: किस काम-भपतेर 


विभाति जंत्र किल कम्बुरेव । 
अद्यापि संभाति यतस्तदीया 
रेखामिषादंगुलियन्त्रणयमू!.. ॥८॥। 


, कि श्ूंगारसमद्रकल्पलतिके कि वा मणालीलते 


कि वक्षोजमहीध्षचन्दनलते कि भारपाशीछते। 
कि लावप्यसुधाब्धिविद्रुमलते पत्रांगुलीसंयुते 
भात: कि कलगुर्जरीसुछूलिते वाहलतें मन्मते  ॥९॥ 


सिह:--- 


मान्योडस मानमंजुल सिंह मृगेन्द्र प्रचण्डभुजदण्ड | 
यः प्रौढ़दिग्गजोद्भवपलरकरतों हंसि नो हरिणान्‌' ॥१०॥। 


आज :-- 


वारितः प्रस्फरत्येब श्मुदंचितकेसर: । 
अत्यन्तं श्रमरोकीर्णो वाजी राजीवसच्निभः'॥११॥ 


न न अअम 3 अजम लीन 


१. सालिती, २. उपशीति ३. ज्ादेलविक्रीडित, ४. आर्पा अनष्दप, 
५४. बसन्तातिलक । 
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५. तेरे रुचिर मुखचन्दकी शोभाकी अमृतथाराकों अति चतुर चकोरियां 
आस्वादन कर बहुत मिआाई पाये चोंचकी जड़ताको तुरन्त हटानेके 
लिये वह चन्द्रमंडलमें कांजीका भ्रम करती हैं ॥५। 

६. दंत-पंक्तियोंहूपी अनार-दानेक भक्षणके लिये उत्कंठित, में समझती 
हूं, कामदेवहूपी तोते का यह नासाचंचु है।।६॥) 

७, उसका दोनों भौहोंक बीचमें कस्तूरीका तिलक ऐसी शोभा पैदा करता 
है, मानो चापके बीचमें रगा कामदेवके वाणका फल है।॥७॥ 


र 


« बया काम-तुपतिका कंठ नहीं शोशता, राजाका विजय-आंख 
शोभा दे रहा है, आज भी जो कि उसकी रेखाके बहाने, अंगुलीकी 
दाज यह दिखाई देती है।॥८।। 

९. क्या शांगार-समुद्रकी दो कल्पलतायें, अथवा मृगालियोंकी छतायें 

हैं? क्‍या स्तनगिरि की चन्दनलकता या कामपाशरूपी छता है? 

क्या लावष्यामुत-सागरकी मुंगेकी लता-पत्ररूपी अंगुलियोंसे युक्‍त 
है ? भेरी रायसे तो सुन्दर गुजरातिनोंकी दो छलित बाहुलुतामें.. 
शोभ रही हैं।।९॥ 


१०, है मानमें मंजुल, प्रचण्ड भुजदण्डवाले मुंगेद्धसिह, तुम मानवीय हो, 
जो कि प्रौड दिग्गजोंके गांसके प्रेमी बत हरिनोंकों नहीं मारते ।।१०॥॥ 


६, अदब-- की लि न, 
भंवरियोंसे आकीर्ण कमल जैसा जेइव, रोकनेपर अयाज: उठागे 
अत्यंत चंचल हो उठता है॥११॥ 


ािक 
जि 
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(७) अभ्योक्ति:-- 

१२. मा काक कोकिलशतानुगत प्रसर्प॑दू- 
दर्पावभत्य खगराजमितों ब्रजेथा:। 
ज्ञास्यन्ति चेतु करटक तू भवच्तमंते, 
हास्यन्ति कर्करवदुज्ज्वलस्त्तसंघात्‌' ॥१२॥ 


(८) प्रभातं-- 
१३. प्रभातवेला  स्मरराजपुत्री, 
नीराजवाभाजनमकबिम्वम्‌ू । 


आयाति नीराजितुमब्धिपुत्रीं 
पाणो गुहीत्वांउ्कुरितांशुभालम्‌ ॥।१४।॥ 


(९) तारा-गण:-- 

१४. विलोकीजयप्रस्थितस्यात्मयोने - 
लंसतकुंकुमारात्रिपात्र दधाना। 
स्फुरत्कान्तिताराक्षतान्‌ भावयन्ती 
पुरनधी निशा याति तनन्‍्मंगलाय' ॥ १५॥। 

(१०) भ्रीष्म:--- 

१५. तुषाराकराक्लेशितामुण्णरोचि: , 
समाज्ञाय जायां प्रियां पश्चिनीं व । 
सखाय॑ निज प्रीष्मकाल विधाय , 
ज्वलज्ज्यों तिरुद्दुयोतते तज्जयैबी ॥१६॥ 

१६. धूली-ककोरिणः प्रचण्ड-तपन-ज्वालालि-माला-धरा: , 
स्पशदिव सरिज्जलं तस-दल संशोष॑यनन्‍्तः क्षणात । 
पीतोन्मुक्त- फणीश-फ्त्कृति-विष -ज्वालालि-गक्ता इच' 
स्वच्छन्द परितों श्रमन्ति बहुशों प्रीष्मस्य वाता अमी' ॥ १७] 
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१. जपजाति, २. भूज॑गाप्रयात, ३. मन्दाकान्ता। . 
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१२. शैकड़ों कोयलोंकों पीछे लिये चलते, हे कौबे, दर्पसे तिरस्कार करके 
गहांसे पक्षिराजक पास मत जा । यदि ये आपको कौआ जानेंगे, 
तो उज्ज्वल रत्नोमेसे कंकड़ीकी तरह तुझे निकाल फेकेंगे ॥१२॥। 
४ अत: 


१३. प्रभात बेला कामराज़ा की पुत्री, अंकुरित-किरण मालावाले सूर॑- 
बिश्यको आरती-पात्रको हाथमें छेकर, साग्र-पुत्री (लक्ष्मी) 
की आरती उतारने आ रही है।।१४॥ 

९, तारागणु->«- 


१४, तीनों लछोकोंके जय के लिये प्रस्थान करते कामदेवके लिये, सोहतें 
कुमबुमका आरती-पात्र लिये, क्‍िलमिलाती कान्तिवाले ताराख्पी 
अक्षतोंकी' भावना करती, निशारूपी महिला उसके मंगलाचारके 
लिये जा रही हैं ॥॥१५॥ 

१९०, ग्रीष्म---- 


१५. प्रिया-पत्ती प्चितीकों चर द्वारा इजिेशित जानकार ४्ण-पिरणबाजा 
सूर्य, ग्रीष्मकाल़कों अपना मित्र बना, उसकी जयकी इच्छास जरूती 
ज्योतिवाला हो अकाशता है॥१६॥ . 

१६, धूलि से ककंराते प्रचण्ड सूर्यकी ज्वालाओंकी माला धारे, स्पशसे ही 
नदी जल, बश्तके पत्कों क्षएमें सुखानेवाले पीकर छोड़े. वागराजके 
फूफफा सनुवत वियकों ज्वााभोंरें वृक्त, प्रीप्यकी यें हवायें चारों 
ओर स्वच्छन्द बम रही हैं।?७॥। 


प 


१०५८ संस्कृत काव्यधारा ४५. अगनज्नाध 


(११) वर्षा--- 

१७, नाय॑ गजः, किमुत ? मदन-प्रौढ़-निसाण-छब्दों 
नेते मेघाः, किमुत? मदनस्थोद्धूरा: सिन्तुरारते । 
नैषा विद्युत, किमुत? जयिनी तत्‌-करे कापि शुवितर, 
नेन्द्रश्चाप:, किमुत? जगतां मोहनास्त्र स्मरस्य ॥ १८॥ 


४९, पण्डितराज जगन्नाथ (१६४० ई० ) 


यह आशन्यसे बवारसमें आक्षर बसे पेरण भटदुके पुण और अपने समयके 
प्रकाण्ड पंडित थे। साहित्य, व्याकरण और वर्शदपर इनका अनदुभूत 
अधिकार था। कविता करनेमें इन्होंने अपक्रेशकश्मीन, जटिल दाब्दोंकी' 
परम्पराको नहीं, बल्कि कालिदासको अपना गुर बनापा। शाहलहंकि पुत्र 
दाराशिकोहको संस्कृत पढ़नेका बहुत शौक था। उप्तीको पढ़ानेके लिए यु 
काशीसे दिल्‍ली आशे। इस समय यह तश्ण थे, इसीलिए लिखा हैँ “दिहली- 
बलल्‍लभपाणिवहलबतले नीत॑ नबीन बयः”। यहु संस्कृतके महान पंडित होते 
भी क्पसंडकतासे बिल्कुल मुक्त थे । भुगल-दरबारमें एक मुसलमान तरुणीसे 
प्रेभ हो गया, और उसे इन्होंने पत्नीके तौरपर स्वीकार कर लिया। तारों 
ओरसे उन्हें हिन्दू धर्मसे भगानेकी कोशिश की गई, लेकित जग्नन्नाथ अपने 
स्थानपर अडिग रहे! परवर्तो लोगोंकों जगन्नाथके पूर्ण धर्सात्मा होनेपर पुरा/ 
विश्वास था। वह कहते हैं, 'गंगालहरी” को इन्होंने अन्तिस समयमें 
अपनी धर्मनिष्ठताको सिद्ध करनेके लिएं बनाया। अपनी सुधत्मान 
पत्नीके साथ काशीमें गंगाकी सीढ़ियोंपर जा.बेठे, और लहरीके एक-एक 


स्फ्‌ट ] ५, आधुनिक काल १०ए०९ 


११, बर्षा--- 

१७. यह गरज नहीं है, तो क्‍या? मदनके जबर्दस्त नगाड़ोंके शब्द हैं। 
यह मेघ नहीं है, तो क्या ? भदनके धुरोंवाले घोड़े हाथी हैँ । यह विजली 
वही है, तो क्या ? उसके हाथ में कोई विजयिनी शक्ति है।यह चाप 
नहीं है, तो क्या ? जगतूके लिये कामदेवका मोहनास्त्र है ॥|१८॥ 


४९. जगन्नाथ (१६४०) ई० 


पश्चके गानेके साथ गंगा एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती आई, और लहरीके 
रामएत होनेके साथ दोनोंकों गंगा अपनी गोदसें लेकर चली गई। बादशाहने 
इन्हें “पंडितराज” की उपाधि दी थी। 

दिल्‍ली आनेसे पहले इन्हें और दरबारोंमें भी भटकना पड़ा था। 
असंस (कामरूप) के राजा प्राणताराणणके दरबारमें जाकर इस्होंने 
“प्राणभरण' काव्य लिखा था। मुगल सामन्त नवाब आसफ खांकी अशसामें 
“आसकविलास! (गद्यकाव्य) और दाराशिकोहकी प्रशंसामें “जगवा- 
भरण” लिखा। इन्होंने प्रौद्ध मीमासक अप्ययदीक्षितके ग्रंथ चित्रमीमाँसा 
का खंडन “चित्रमीसांसाखंडन/' द्वारा किया। अपने ससयके महान्‌ बेशाकरण 
अद्रोजिदीदितकी “मनोरगा” का खंडन “मनोरमाकुचंमर्दत” द्वारा किया। 
४इरूगंगाधर” इनका अलंकारका बहुत प्रौढ़ ग्रंथ है, फो गुर्नाग्यसे अपर ही 
रहु गया। बैनकी पांच लहरियां--(१). करण्य लहरी, (२) “मंया 
लहरी”, (३) “अमृतलहरी”, (४) “लक्ष्मीलहरी”- और (५) “चुवा 
लहरी प्रमिद्ध हैं। पिछले सात सी वर्षो उत्तनी सर्वतोमुखीन अतिभावाला 


महान और विचारोंसे अति उदार पंडित भारदनें नहीं हुआ । 


१०६० संस्कृत काव्यधारा [४९, जगन्नाथ 


१ ,लक्ष्मीलहरी 
लक्ष्मीस्तुति:--+- 

१, समुन्मीलत्वन्तः:करणकरुणोद्गारचतुरः , 
करिप्राणत्राणप्रणयिनि द्ृगन्तस्तव मयि। 
यमासादोन्माधद्द्विपनियतगण्डस्थलगलन्‌ 
मर्दक्लिहझ्नह्वारो भवति सुखसारों मरपति: ॥॥२' 

२. समीपे संगीतस्वरमधुरभंगी मृगदुरशा 
विदूरे. दानान्धद्विरदकलभोद्दामनिनदः । 
बहिदार तेषां भवति हयहेषाकलकलो 
दुगेषा ते येघामुपरि कमला देवि सदया ॥॥४॥। 

३. प्रभातप्रोन्मीलत्कमलवनसंचाररसमये, 
शिखा: किजलल्‍कानां विदधति रुज॑ यत्न मुदुछा: । 
तदेतन्मातस्ते चरणप्ररुणश्छाध्यकरुणं 
कठोरा मदह्ाणी कथमियमिदानीं प्रविशतु ॥॥८॥॥ 

““कीव्यमाला २ 


२. अमृुतलहरी 
बमुनास्तुति:--- 


४. दानास्धीकृतगन्धसिन्धुरघटागण्डप्रणालीमिलदू - 
भुज़ालीमुखरीकृताय नृपतिद्वाराय बद़्ींडजलि:। 
त्वत्कूछे फलमूलशालिनि मम इलाध्यामरीकुबेतो 

. बृन्तिं हन्त मुनते: प्रयात्तु यमु्नें वीतज्वरा बासरा: ॥३॥। 


: ७, अन्तर्मों क्तिकपुंजमंजिम बहिः स्तिग्धेद्धनीलप्रभ , 
भातमें मुदमनातनोतु करुणावत्या भंवत्या: पैर: । 


२. अमृतलहरी | ५, आधुनिक काल १०६१ 


१. लक्ष्मीलहरी 
लक्ष्मीकी स्तुति--+- 


१. है गज-प्राणरक्षक (विष्णु) की प्रेमिके, हृदयसे करुणाके उद्गारमें 
मिपुण तेरा नयनकोर मेरे ऊपर खुले। जिसे पाकर राजा, मस्त 
देसों हजार गजोंके कपोछोंके मदसे-भीगे द्वार और सुखंसाखाला 
होता है ।।२॥ ह 

२. है कमलादेवि, उनके सभीपमें मृगनेनियोंके संगीतस्वरकी' मधुर 
लहर, दूर भदसे अच्चे तरुणगजोंकी उद्दीप्त चिधाड़, बाहर द्वारपर 
घोडेके हिनहिवानेका कलछू-कल होता है; जिनके ऊपर तेरी' यह 
दयायुवत दृष्टि पड़ती हैं ॥।४॥ 

३. संबेरंबी खिलते कमलबनोंमें घृमनेके समय, किजल्कोंकी मुदुल 
शिखा जब (तुझे) व्यथा करती है; वो हैं माता, इस अरुण और 
प्रशंसनीय करुणावाले तेरे चरणमें, यह मेरी कठोर वाणी कैसे प्रवेश 
पायेगी ॥८॥ 

“कव्यिभाला, पुच्छ २ 


२. अमुतलहरी हि 


बमनाकी महिसभा--- 


४. दानसे अन्चे बने गंधगजोंक कपो्ोमें लगे, भंवरोंसे मुखरित राजाके 
द्वारकों मैंने हाथ जोड़ लिया। है यमुने, फल-मूलवारू तर तटपर 
इलाधनीय मुनिवृत्तिकों स्वीकार कर, अहो मेरे दुःख-रहित दिन 
बीते ))३१। ' 


है माता, भीतर मुक्ता-पुंणरी सुद्धर शिव इखदील भणिकी प्रशावाला 


करुणावतती आपका जल मुझे आदचंइ प्रदान दाई। दो हपीक सारण 


१०६२ 


संस्कृत काव्यधार। [४५०, जगन्नाथ 


यद्पदयधारणादिव नृणामाचूडमामज्जतां 

तत्काल तनतेतरां हरिहराकारामुदारां तचुम ॥«८॥ 
मालतबारिणि पापहारिणि तब प्राणप्रयाणोत्सवं, 
प्राप्तेन कृतां नरेण सहतेः्वज्ञां झृतान्तोर्षप यत्‌ । 
यहा मण्डलभेदनादुदयिनीश्चण्डयू तिवेदना 

श्चित्र॑ तत्र किमप्रमेयमहिमा प्रेमा यदोत्य त्तिक: ॥९॥, 


३ धुधालहरी 


सूर्यस्तुति:--- 


9 जो 


उल्लास: फुल्लपंकेरहपटलपतन्मत्तपुप्पंधयानां, 
निस्तार: शोकदावानऊविकलहुदा कोकसीमन्तिसीचास । + 
उत्पातस्तामसानामुपहृतमहसा चक्षुषां पक्षपाल:, 
संघात॑: को5पि घाम्नामयमुद्यगिरिप्रान्ततः अ्राद्रासीत १ 
निर्भिद्य क्ष्मारहाणामतिधनमुदर येषु गोत्र गतेष, 
द्राधिष्टस्वर्णदण्डसमभुतमतस: संनिधित्सन्ति पादान्‌ । 
ये: संभिन्‍्मे दलाग्रप्रचलहिमकण्णे दाडिमीबी जबुद्ध्या 
चंचूचाचित्यमंत्॒न्ति व शुकशिशवस्‌, 

तेंड्शवब:ः पान्तु भानों: ॥५॥ 


. शीते शोक॑, शशझांके कृशतमरुवितामाशनाशं निशाया 


घिक्‍कार ध्वान्तवर्ग , कुमदपरिषदि प्रोद्गमं दीनताया: । 
पाण्डित्यं पुण्डरीकेप्वनुदिनमधिकां कान्तिमाशासु तन्वन्‌ 
नन्व॑चत्यन्वहं ्रामुषसि करुणया विश्ववन्दों विवस्वानु 
ह ॥११॥ 


३. सुघालहरी | ५, आधुनिक काल १०६३ 


करनंसे बहू मानों सिरसे डुबकी छगाये आदमियोंको तत्काल हरि 
और ह्श्के उत्तम शरीरकों प्रद्यात करता है।॥॥४॥! 


६. हैं भां, तेरे पापहारी जलमें (मेरे) प्राण प्रयाण-उत्सव पायें, नर 
हारा की गई अवज्ञाको जब कि यमराज भी नहीं सहन करता । अथवा 
सूर्यममण्डलके भेदनसे उत्पन्न चंडप्रकाशवाली बदतायें हैं, जिससे उत्पन्न 
होता वहां कोई अद्भुत अखित्य महिमा प्रेम ॥९॥ 

| “+काग्यमाला १ 


३. सुधालहरी 


सूर्यकी महिमा--- 


७. फूछे कमस-पत्नोंपर पड़े मस्त अ्रमरोंका उल्लास है, शोकरूपी 
दावानलसे विकल हृदयवाली चक्रवाक-पत्नियोंका मिस्तार है। 
'अच्यकारोंके लिये उत्पात, वष्ट तेजवाल नेत्रोका पक्षपात है, यह 
कोई प्रकाशका समूह उदयाचलके किनारेसे प्रकद हो रहा है | १॥ 


८. वक्षोंके अति घने उदरको भेदकर जिनके पृथिवीपर आनंपर, अति 
लग्बं सुवर्णदण्डके भ्रमसे धारण किये मतबाल, किशणोंकी जोड़नेकी 
इच्छा करती हैं; जिनसे खिल्े पत्रके अग्रभागपर चंचेढ ओस-कर्णों्से 
अनारका बीज समकझ्षकर, तोतोंके बच्चे चोचीकी चंचछता दिखाते 
हैं, वे भानुकी किरणें रक्षा कर ॥59॥ 


९, सर्दी पर शोक, चखमामें नी रोगनी, रामें तरत्त वान्न, अलाकारीके 
घिक्कार, कमलन्‍्समूह्रोंगे शनता पैदा 5 
८-2 


लिपणता, दिशाओंमें अधिक कानििकी पे 
शूर्ण प्रतिदिग जाक्ाज् जौर उपाकों कं्याते भरते 








->«काब्यगाठा | 


१०६४ 


संस्कृत काव्यधारा [४९. जगन्नाथ 


४. अाजाभरणक 


काम्रूपनुपस्तु तिः--- 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१०, 


विद्राणेव गृणन्नता समृदितों भयावसयाभर 
काला5्यं कलिराजगाम जगतीछावण्यकुक्षिभरि 
एवं भावनया मदीयकविते मौन किमालूम्बसे, 
जागर्तु क्षितिंमण्डले चिरमिह श्रीकामरूपेश्वर:' ।॥२॥ 
कि जूमस्तव वीरता वयममी यस्मिन्धराखण्डछ - 
क्रीडाकुण्डलित भ्रु शोणनयन दोम॑ण्डल पश्यति। 
माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरेर्भूषासह॒स्रोत्करे र 
विष्ध्यारण्यगृहाग॒हावनिरुह्मास्तकालमहझासिता: ॥४॥ 


माहात्म्यस्य परोध्वधिनिजगहं गम्भीरतायाः पिता, 
रत्तानामहमेक एवं भव्े को वापरों भादशः । 
इत्येव॑ परिचिन्त्य मा सम सहसा गर्वान्धकार गमो 
दु्धाब्धे भवता समो विजयते श्रीप्राणनारायण: ॥५॥ ह 


आस्वादेन रसो, रसेन कविता, काब्येन बाणी तथा, 
लाकान्त:ःकरणान रागरसिक: सभ्य: सभा चामना । 
दरिदयानलदह्ममानजगतीपीयघधाराधर ,- 

क्षोणीनाथ तथा भवाश्च भवता भूमण्डल भासते ॥ १ १॥ 


सृष्ट: सृष्टिभवा पुरा किल परिच्रातंं जगन्मण्डले 

त्व॑ चण्डातपनिर्देय तपसि यज्ज्वालाजटाल: करे: । 
रम्भारुणलोचनो रणभुवि प्रस्थातुकामो5धना, 

जानीमो भवता न हन्त विदितः श्रीकामरूपेदवरः ॥१५॥ 


मयि त्वदुपभाविधो वसुमतीश वाचंयमे , 

न वर्णयति मामयं कवि"रिति क्रध॑ सा कथा: । 
चराचरमिद जगज्जनयतो विधेर्मानसे 
पद न विद्धेतरां तब समो ह्वितीयो नर: ॥॥१९॥ 


४. आ्राणाभरण | ५. आधुनिक काल रै०६४ 


ड. भाषभरण 


असभ-राजाकी प्रशंसा---- 


१०. 


११. 


१४. 


१, 


' करो। इस सराचर जगतक उत्य कारमंबाले प्रद्माके मनमे, 


. है पृथिवीश्वर, तुम्ह 


“मानों गुणज्ञता भाग गई, ईष्यॉका अधिक भार जमा हो गया। 
सं रक रौंदर्यकीं खा जानेवाला यह कलि आ गया” यह सोचकर 
है मेरी' कविता, तू क्यों मौन धारण कर रही' है। यहां पृथिवीमण्डलपर 
श्रीकामरूपेरबर जाग जो रहे हैं ॥२॥। 

हम तेरी बीरताक बारे में क्या कहें, जिस पृथिवीचछकी क्रीड़ासे 
तिरछी भीहों, छाछ नयनों, भुजमण्डछूकों देखते, मणियोंकी कान्तिसे 
उछलते हजारों भूषणोंसे (विष्य पर्वतक गुहागृहाँवाले वृक्ष तत्काल 
उल्लसित हो गये।।४॥ 


, जो बड़प्पनकी अन्तिम सीमा, गम्भीरताका निजगृह है, भुवसमें 


रत्तोंका में ही एक रक्षक हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ” इस प्रकार 
सोचते, है क्षीरसागर, एकाएक गर्बक अन्धकारमें मत पड़, (राजा) 
आपके समान श्रीग्राणकी विजय है।।५॥। 

(जैसे ) आस्वादसे रस, रासे कविता, कवितासे वाणी, उससे छोगोंके 
मन असरागका रसिक सभ्य, और उससे सभा, दरिद्वतारूपी अग्तिसे 
जरते संसारक लिये अमृत मेष है, बसे ही है पृथिवीनाथ, आप, उम्र 
सभारों और आपसे भूम॑ंडलू प्रकाशित है।।११॥ 

है सूर्य, पुराने समयमें बहाने संस[रमंडछकी रक्षाके लिये तुम्हें बचाया । 
तुम ज्वालाकी जठाओंवाली किरणोंसे प्रचंड धृपसे निष्ठुर तप 
रहे हो । मैं समझता हूं, रणभूमिसें कोधस छाल आँखोंबाले प्रस्थानके 


इच्छुक, तुम्हें ह्त ! श्रीकामझपेशवरका ज्ञान नहूँ है ॥१५॥। 
ग्ल्लारी उगगा देनों जबानपर संकोच करते देखे 


नम 
इबन्ज> पक >ता>ज सपा 
शा छे 


“बहू कवि मेरी प्रदंता नहीं करता यह कह मन आन बात 
2 त्तरे 





समान दूसरे नरंसे पंदे (स्थान) नहीं गाया॥१5॥ 


२०६६ संस्कृत काव्यषारा [४९. जमनझाय 


१६. भुजभश्रमितपट्टिशीद्दलितदुप्तदन्तावल , 
भवन्तमरिमण्डरत्नाथन पश्यत: सगरे। 
करालकुलिशाहतिस्फुटविभिन्नविन्ध्यालल: , 

न कस्य हृदय अटित्यधियरोंड जम्भाहिश: ॥२०॥। 

१७, प्राचीसंध्याससुच्चन्धहिमदिनमणे्मानगाणिवयवान्तिर ,- 
ज्वालामाला-कराला-कबलितजगत: क्रीधकालानलश्ध । 
आशाकास्तापदाध्भोरहततलविगरून्मंजुल्यक्षारसाभा, 
सा भाति क्षोणिशोभाकरण तब दश्शों: मंगरे शोणिमश्री: 

॥5४५॥ 

१८, संतु वर्षतु वारि वारिदसत्वमुदाराणय रत्नवर्षण:। 

स कुंहरजनीमलीमसस्त्वमिहान्तर्ब॑हिरेिव भिर्मेछत: ॥३ १॥ 

१९, लेलंगान्वयमंगलालयमहालक्ष्मीदयाल्ालित 
श्रीमत्पे रमभट्टसूचु रनिश विद्वत्छछाटतंग: । 

तुष्ट: कमताधिपस्य कवितामाकरप्ण तदरणन॑, ह 
श्रीमत्पण्डितराजपण्डितजगन्नाथोी व्यधासोदिदम्‌ ॥५२॥ 


५. शामिवीविशांस: 
(१) अन्योकतय:--- 
२०. सावत्कोँकिल विरसान्‌ यापय दिवशगान वनान्तरे निवसन । 
यावस्मिकदलछिमाछ: कोर्थपि रसालः गामुह्लसति ॥७॥ 


२१. कमलिनि मलिसीकरोपि चेतः, 
किमिति' बकेरबहेलिताध्यभिज्नैं: ॥ 
परिणतकरंदमार्सिकास्ते, 
'जंगति भवंत्‌ चिरायषों मिलिंदाः ॥॥८॥ 
२२. नितरां नीचोउस्मीति त्व॑ं खेद कप मा कदापि कथा: | 
' अत्यन्तसरसहृदयों यतः परेषां गुणगहीतासि ॥९॥ 


॥. भाभिनीबिलास | ५. आधुनिक काल १०६७ 


१६. हैं शत्रुमंडलवा नाशका, थुद्धमें आपके मस्त गजोंकों भुजके पढ़िशसे 
दछित किये देख, दाढमें स्थित कराल वज्ध के प्रह्मरसे फूटा विध्याधल, 
कियाके हृदयमें जल्दी नहीं आरूढ़ होगा ।॥॥२०।॥। 

१७. है पृथ्ििवीक शोभा करनेवाछ, युद्धमें तुम्हारी आंखोंकी लाल शोभा, 
प॒र्यमें उपाकाछमें उगते महिमावाले सूर्यकी मणिकी कान्तिवालें, 
जगत्‌कों कवलित करनेवाले क्रोधरूपी काछाग्विकी कराल ज्वालायें- 
दिशाझूपी कान्ताक चरण-कमल, तलसे गिरते मंजू महावरके 
रसर्गी। प्रकाशमान हैँ ॥२५॥ 

१८. बहू मेघ तो जल बरसाता है, उदार हृदयवाले तुम रत्न बरसानेवाले 
हो । मेघ अमावस्याकी' रातकी तरह काला है, और यहां तुम भीतर 
और बाहरसे निर्मछ हो।॥॥३१॥ | 

१९. लेलेग-वंश्क संग भवनकी महालक्ष्मीकी दयासे लालित, ब्रिद्वानोंके 

छाटको रात-दित तपानेबाले श्रीमान्‌ पेरसभट्टके पुत्रने, काम- 
रूपाधीशकी प्रशंसावाली कविता सुनकर संतुष्ट हो इसे रखी 
॥५२॥। 
““काव्यमाला १ 
५. भाभिषयीविरास 


१, अभ्योक्ित-- | 

२०. है कोयछ, तब तक वनांतरोंमें रहती वीरस दिनोंको बिताओं, जब 
तक अंवरोंकी भाछावाला कोई आम नहीं उतल्कसित होता ॥शा। 

२१. है कमक्तिनि, अनभिज्ञन बगलों द्वारा तिरस्कृत हो क्‍यों चित्तको 
खिन्न करती हो ? परिषवव केसरके मर्मश संसारमें वे अमर दीधे- 
जीबी होवें ८॥| . 

२२. है यों, “हैं अत्यंत नीच हूं” ऐसा खेद तृम कभी मत करो क्योंकि 


सरभोंके गण (२ रगा ) के ग्राहक अत्यंग सर हृदसबाल हो ॥९॥ 





श०द्प 


र्छ, 


संस्कृत काग्मधारा [ ४९. जगनश्नारः 


नीरक्षीरविवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुपे चेत्‌ । 
विश्वस्मिन्नधुनान्य: कुलब्रत पालसिप्यति क: ॥ १३॥' 
गाहितमखिल गहने परितो दप्टाश्व विटपिनः सब । 
सहकार, न प्रपेदें मधुपेन भवत्सम जेगति ॥२१॥ 
दबदहनजटालज्वालूजालाहतानों, 
परिगलितलतानां म्लायतां भूरुहाणाम्‌ ॥ 
अपि जलूघर, शैलश्रेणिश्ूज्रेष तोय॑ 
बितरसि बह कोय श्रीमदस्तावकीनः ॥॥३६।। 
शण्बन पुर: परुषगजितभस्य हे 
पांथ, विस्मितमना ने प्रतागपि या: ।। 
विश्वातिवारणसमपितजी वितो<यं, 
नार्काणत: किम सखे भवता5म्बंवाह: ॥३७)। 
लग॑ मत्तमतंगज: कियदपि चिछन्न॑ तृपारादित: , 
शिष्ट ग्रीष्मजभानतीध्णक्रिस्णैभस्मीकरत काननेम ।। 
एपा कोणगता मुहुः परिमलेरामोदयन्सी दिए 
हा कष्ट ललिता लवंगलतिका दावाग्निना दहाते ५६७ 
यबक्‍त॑ सभायां खल मर्कटानां शाखस्तर्णां मदछाउसनामि। 
सभाषितं चीत्कृतिरातिथेयी दंतेनेख।ग्रेशच विपाटनानि ॥८५ 
_“विक्ाश: १ 

शुद्ध र:-- 
न मनागपि राहुरोधर्ंका न कलंकानुगमो न पाए्डुभाव: ॥। 
उपचीयत एवं कापि शोभा 

परितों भामिनि ते मुखस्य भित्यम ॥१॥ 


, तम्मंजमंदहसित श्वसितानि तानि 


सा व करूंकविधुरा मधुशननश्नी:॥ 
अद्यापि में हृदयमुन्मुदयन्ति हंत 
सायंतनाम्बुजसहोदरलो चनाया: ।।५॥। 


|, भाभिवयीविलास ५. आधुनिक काल १०६९ 


रे. 


श्ष. 


श्‌प. 


२६, 


है हंस, दूध-पानी के भेद करवेगें यदि तुम ही आल्स्य करोगे, तो 
आज रांसारमें अन्य कौच कुलक बज्नतका पालन करेगा ॥१३॥। 

हे आम, शंबरेन सारे बनोंको ढूंढ डाला, चारों ओर सारे वृक्ष देख 
ले; पर तुम्हारे समान जगतमें किसीको उसने नहीं पाया।।२१॥। 
है भव, वनकी अग्विकी भारी लपटोंसे आहत, गलित लताओंवाले 
मुरक्षाते वृक्षोंके (और) पर्वतश्रेणियोंके शिखरोंपर बहुत जल बांट 
रहे हो कौन सा है जो कि तुम्हारा यह लक्ष्मीरूपी मंद है ॥३६॥ 

है पथिक, सामने इसके परुष गर्जनको' सुनते, हन्त, तुम जरा भी 
अंकित न हो । मित्र, रांसारकी पीीड़ाओंके तिवारणक लिये 
जीवभ समपित किये, इस मेघके वारेमें क्या तुमने नहीं सुना ।।३७॥। 


पं 


. मस्त हाथियोंने (उसे) कितना ही नोचा, पालेसे पीड़ित हो वह 


कितना छिन्न-भिन्न, गर्मीके सूर्यकी तेज किरणोंस भस्म करके 
छोड़ा (यह) कानन है । जहां कोनेमें स्थित क्षण भर सुगंधिसे 
दिशाओंको यह खुशवूद[र करती, हाय, सुंदर लवंगवी हुता वनकी 
आगसे जल रही है ॥५६।। 


, बानरोंकी सभामें वृक्षोंकी शाखाका कोमल-आसन होना उचित 


है। लिह्छाना उनका सुमाषित है और दांतों और नखोंसे खरोंचना 
अतिथि-सत्कार ॥॥८५॥ 
-+विलास ६ 


आुंगार--- 


. राहुके ग्सनेकी जरा भी शंका नहीं है, न करलंककी सम्पर्क और न 


पीछेपन का । हैं भामिति, तेरे. मुंहके चारों ओर सदा द्दी कोई शोभा 
बढ़ती जा रही है ॥॥१॥ 


, शारगदशकीन छामछ जैगें गेतरॉवालीकी वह कोमल' मन्द हंस, वबेह 


उसास और वहां दरूंकरहित मधुर मुखयोगा आज भी हन्त, भरे 


5 हर बम 
द्रद्यका पागल बनाते रह ॥5॥। 


१०७७ 


३१. 


न्ध्फं 
्ष्छि 


३३. 


ज्च्क्ा 


शे६, 


३७, 


(३) 
२३८. 


संस्कृत काउ्गप्रधारा [४९. जगन्नाथ 

कथ्थ कथमिवाशा जायतां जीविते में 

मलयभुजगबान्ता बांति बाताः कतास्ता: ॥ 
अयमपि खल गुंजन्मुंजु माकंदमौलो 

चुलकथति भदीयां चेतना संबरीकः ॥शट)॥ 
उपनिषदः परिपीता गीतापि चर हंत मतिप्थ सीता ॥ 
तदपि न हा विधुवदना मानससदनाद्वहिरयाति ॥३० 
प्राणापहरणेनासि तुल्यों हाछाहलून में ॥ 
शह्ञाक केन' मस्धेन सर्थांशरिति भाषित: ॥४३॥। 
प्रादृर्भभति पयोदे कज्जलमलिनं (यंदा) बभूव वभः । 
रक्त व पथ्चिक्हृदयं कपोलपाछी मृगीदश: पांड: ॥८६९॥ 
दयाम॑ सित॑ च सुदृशों न दुशो: स्वरूप, 
कि तु स्फुट गरलमंतदथामृत जे ॥। 


नो चेत्कर्थ' निपतनादनयोस्तदेव , 
मोह मद वा भितरां दधते यवानः ॥९२॥।। 


स्तनाभोगे पतन भाति कपोछात्कृटिलोउलक्: ।। 
शर्शाीकबिम्बतों मेरी लंबमान इवोरगः ॥१०६९॥ 


मीनवती नयनाभ्यां करचरणाभ्यां प्रफुल्ठकमऊबती ।। 
शैवालिनी च केश: सुरसेयं सुन्दरी सरसी ॥ ११ १॥ 


“आःविऊास: २ 
कारणों रसः--- । 


खिता शशाम सकलाउपि सरोरुह्माणा- 
भिदोश्च बिबमसमां सपर्मामयासीत ॥ 
अध्यदगगत: कछूकल: किल कोकिलातां 
प्राणप्रिये यवचधि त्वमितों गताइसि ॥छा। . 
“विछासः ३ । 


५. भामिनोबविलास | ४५. आधुनिक काल १०७४६ 


३६१. 


३५७. 


बता, केसे मुज्ने जीवनकी आशा हो? मलयाचलके सांपोंके वन किये 
यमराज जैसे वायु चल रहे हैं। आमके शिखरपर मधुर गूंजता यह 
अंबर भी मेरी चेतताकों पी रहा है ॥॥२८॥ 


. उपनिपद्‌ सब पी डाली, हनत गीताकों भी समझ लिया। तो भी 


हाय, चद्धमुख्ती (मेरे) हृदय-मंदिरसे बाहर नहीं जाती ॥३९॥। 


. है बर्द्, प्राण के कारण अपहरण मेरे लिये तुम हलाहलके तुल्य 


हो, फिर किस मूढ़ने तुम्हें अमृत-किरण कहा ॥॥४३॥। 


, मैधके प्रकट होनेपर आकाश काजल सा मलिन, पथचिकका हृदय लाल 


ओर मृगनयन्तीका कपोल पीछा हों गया ॥८६।॥। 


.. सुर्वनी की आंखोंका रूप स्याम और श्वेत नहीं, बल्कि स्पष्ट यह 


गरल अथवा अमृत है; तहीं तो इसके पड़नेंसे उपी समय क्‍यों 
तरुण अत्यंत मोह और आचंदको प्राप्त होते हैं ॥९१२॥॥ 


., कपोछसे वक्षस्थलपर गिरता कुंचित अछक, चल्धविभ्वसे मेसुपर « 


लटकते सांप थ्रा' मालूम होता है।।१०६।॥ 
दोनों नयमोंसे मछलीवाली, हाथों-पैरोंसे फूछे कमछवाछी, और 
कोशोंगे सेवारवाली यह सुन्दरी सुरस पुष्करिणी है ॥१११॥ 

ह रा “-+विलञास' २ 


करुणा रस ः 


, है प्राणप्रिय, जबसे तुम यहांसे गये, और चलत्नविम्ब भी अद्वितीय... 


सुषमाकों प्राप्त हुआ, (तबसे) कंमछोंकी सारी चिन्ता शान्त हो गई, 


कोयकोंका कलकल उठ-गया हैं ॥७॥ . ला कप 
। ह | , विकास के ' 


१०७२ संस्कृत काव्यकषारा [५० गोरी 


(४) शास्तों रसः--- 


३९. 


४0०, 


४९. 


४२. 


मद्राणि मा कुरु विषादपनादरेण 
मात्सयमम्नभनसां सहसा खलानाम ॥ 

काव्यारविदमकरन्दमधनब्ताना 

स्येष धास्यतितमां कियतों बिलासान ।।४२॥।॥। 
धर्यरपि माधसयद्राक्षाक्षी रक्षमाक्षिकादीनाम |। 
बंसेव माधरीय पण्डितराजस्य कविताया: ।॥।४४॥ 
शास्त्राण्याकलितानि नित्यविथय: संबं5पि संभाविता:, 
दिल्‍्लीवल्छलभपाणिपल्लवतल नीत॑ नवीन वयः !। 
संप्रत्यज्ितवासन मधुपुरीमध्ये हरि: सेव्यते, 
सर्व पण्डितराजराजितिलकेनाकारि छोकाधिकग ।।४५७ 
दर्वता जारजन्मानों हरिष्यंतीति शंकया ॥। 


मदीयपद्चरत्तानां मंजपैया मया कृता ॥४६।) 
न --ि छासः ४ 


५०. गौरी (१६४० ई०) 


अच्य स्त्री कबसित्रियोंकी तरह गौरीके भी काल और वेदाके बारेसें 


मलूस नहीं है। यह किसी राजाकी प्रशंसा करती हैं, जिससे जान पड़ता 


(१) शिवः-- 


सिर लक 


. १, छर्द वसनन्‍ततिलक 


उत्फुल्लगल्लपरिफुल्लमुखारबिच्द - 
सोगन्ध्यलुब्धभधुपाकुंछया रतांते, 
अत्युग्रपीनकुबचचकयाउतिगाढ़ - 
भालछिगितों गिरिजयां गिरिशः पुनातु' ॥१॥ 


स्फूं ५. आधुनिक काल १०७३ 
है, शन्त रस 


३९, है मेरी वाणी, ईर्प्या-मग्त मनवाले खलोंके तुरंत अनादरसे विषाद 
मत कर, काव्यझपी कमल-अधुके अमरोंके भुखोंमें (जा) तू कितना 
भारी आनन्द पायेगी ॥४२॥। 

४०. पंडितराजकी कविताकी मधुरता, अंगूर, क्षीर, ईख, मधु आदिकी 
श्रेष्ठ मधुरताओंसे भी बढ़कर है ।॥४४॥॥ 

४१. पंडितराजोंके तिकक (जगन्नाथ) ने शास्त्रोंकों पढ़ा, सारे मित्य नियम 
पालन किये, दिल्‍लीके स्वामीके पाणिपल्लव्क नीचे जवानी बिताई, 
अब वासवाओंकों छोड़कर सयुरामें हरिका सेवन कर रहे हैं। पंडित- 
राजोंके-तिछकर्मे सब काम' छोकोत्तर किया ॥।४५॥ 

४२, दुराचारी जार-पुत्र बुरायेंगे, इस शंकासे मैंने अपने पद्मरत्वोंकी यहु 
पिटारी बनाई।॥।४६॥ 


५०. गौरी (१६४० इईं०) 


है, कि इसका वरबारसे सम्बन्ध था। संस्कृत शायद पहलेप्हल इन्होंने 
बखुक (भुशुंडो) की तारीफ फी है। गौरीकी कविता बहुत सरस और 
सरल है। 


९, हॉकर-+« 


१, उत्फुल्ल गलछेबाले फूछे भुक्षारविन्दकी सुगंधिको पा छुब्ध भमरोंसे 
आकल, अत्यच्च पीम स्तनके चूचुकवाली पावेती हारा रतिक अच्तमे 
अतिगाढ़ालिंगित शंकर तुम्हें पवित्र करे॥१॥ 


२१०७४ 


(२) 
२, 


(३) 
० 


हक हि 


संस्कृत काब्यधारा। [५० गौरी 
हिषवदकीलि:--+ 


कालिन्दीयति कज्जलीयति कलानाथांकमाछीयति, 
व्यालीयत्यहिमण्डलीयति' मुहुः श्रीकष्ठकण्टीयति । 
शेबालीयति कोकिलीयति महानीलाभ्रजालीयति, 

ब्रह्माण्डे रिपुरदुर्यशस्तव नृपालंकारबूडामणे  ॥३॥। 


शशुणभी-न 


महाचण्डीव संभाति भशण्डी भवतः करे। 
प्रतापज्वरसंभ्रांतगो लिका जीवह्वरिणी  ॥४॥ 
बहूनिचूर्णपरिपूर्ण निजान्तर्‌- 

गोलिका गरलवक्‍्त्रविकाशा । 
बाहुभीषणभुजंगधुतेय॑ 

भाति दुष्टभुजगीव भुशुण्डी ' ॥॥५॥ 


भतीप:. तन 


, नो चापाकरून ने पत्रिधरणं नो ज्याक्षमाकर्षणं, 


नो बाहुस्फुरणं न वाणगमनं सन्दृश्यते ते रणे। 
किन्तु प्रोढ़करीन्द्रकुम्भविगलन्मुक्तागणप्रस्फूरतू- 
प्रत्यर्थ क्षेतिपालमौलिमणिभिविद्योततें भूरियम्‌  ॥६॥ 


अशिनाये:-न- 


चन्द्रामना चन्द्रकवारुगात्री , 
सा कोपविव्रस्तचकोरनेत्रा । 
देलेयभूर्मि: स्मरभाववद्मि 
संसे्यतेउद्भावरिभामिनी ते" ॥७॥ 


१ झाईलनिकरीडित; २. अनुष्टुप; ३. स्वागता ४. श्ञारलविकीडित, 
४. इखवज्ञा, ह 
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॥]॒ 


२. शक! अपयहा--- 


२. हैं मृष-भूषण-चूड़ामणि, ब्रह्मांडमें तुम्हारे शत्रुओंका अपयश जमुना 
बन रहा है, कज्जल बन रहा है, चन्द्रभाकी कलंकमाला बन रहा है; 
व्याल बन सर्पकुण्डली बन रहा है, बार-बार शिवका कंठ बन रहा है। 
सेवार-कोयक-महानील मेघजाल सा बन' रहा है।॥२॥ 


३. बचुक---- 


३. प्रतापरूपी ज्वर्से घूमती गोलीवाली, और प्राणहारिणी बूक 
आपके हाथमें महाचंडी सी दीख पड़ती है।॥४॥ 

४. आरूदस अपने भीतर भरी गोलीवाली, विष-मुखका विकास करनेवाली 
यह बन्दूक बाहुरूपी भीषण सॉंपसे पकड़ी दुष्ट सपिणी सी जाने 
पड़ती है ।॥।५॥। 


४, प्रताप» 

६. तुम्हारा रण में न धनुष चढ़ाना, न वाण पड़ना, नश्नत्यंचा खींचना, 
न बाहिका हिलना, न वाणका जाना दीखता है। छेकिन, यह भूमि 
प्रौढ़ गजराजके कुंभस्थलसे गिरती मोतियोंसी चमचमाती झत्रु- 
राजाओंकी शिखामणियोंसे प्रकाशित हो रही है।।६॥ 


५. शत्रुकी नारियाँ-- है 


७. चद्धमुखी, मोर जैसी सुल्दर गात्रवाली, कोपसे 'डरे चकोर जैसे नेत्रीं- 
वाली, तुम्हारे शत्रुकी स्त्रीकी कामभावाविष्ठ मधुमविखियां पहाड़में 
सेवा कर रही' हैं।७॥। 


१०७६ संस्कृत काव्यधारा [५०. गौरी 


(६) जल-कीडी---- 
९. विनिःसरन्ती रतिजित्वरांगी 
नीरात सरागाम्बुजलोचनश्री:। 
'लोकि लोक: स्वरुचा स्फुरन्ती 
जलाधिदेवीव जलशवन्या ॥९। 
९, वेधाइचकोरखंजनमीनमुगाणां व गंजनात्तुप्ट: । 
अर्पितवान भमिषतो मारकतं छत्रयुग्मक सुदेशों: ॥॥१०।। 
(७) शरीरसू-- 
१०, सखे श्ूंज्भारसर्सि छावपष्यामृतपूरिते। 
कामक्रीडाहित भाति भयन शफरी-थुगम्‌ ॥११॥ 
११, अपांगस्तव तन्वंगि विचित्रो्य भुजंगमः। 
दृष्टमात्र: समनसामप्रि मर्छाविधायकः ॥१२॥ 
१२, सुधाविद्रुमसत्सारे्धात्राधस्यारचितो5धर 
यतो5्नंगभजंगेन दष्टं जीवयति क्षणात्‌ ॥११॥ 
१३, विद्रुम॑ बिद्रुम॑ कमल कम पुन:। 
इति संचिन्त्य विधिना कुंकुमारुणितों पदी ॥१४॥ 
१४, विभाति बाहा चरणांगुलीनां 
मखावलीरागविमिश्वचितश्री:  । 
जशंजुगरकल्पद्मको रकाणां 
दल्लान्तरे पंवितरिव प्रसन्ना' ॥१५॥ 
(८) वॉयुः-- 
१५. परिमलबहुलां सुपल्लवांगीं 
कुसुमयुतां परिरध्य' हेमवलल्‍लीम । 
विरचितसरसीस भज्जनोष्सों 
रसिक इवेति शर्ते: दाने: समीर: ' ॥१६॥ 
॥ इंति ॥। 
१. उपजाति, २. गोति, ३. अनुष्डप्‌, पुष्पिताग्रा। 
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६. जल-वहार--- 

८. शति जीतनेवाले अंगोंबाली, छाल कमर जैसी लोचनशोभावली, 
अपनी आभासे चमकती, जलसे (बाहर) भिकलती, लछोगोंको 
वह (सुंदरी) वरुणसे-बंदनीय जलूकी-देवी सी दीख पड़ी ॥॥९॥ 

९. बिधाताने चकोर-खंजन-मीन और मृ्गोंकों पराजित करनेसे तुष्द 
होकर (उस) सुनयनीकों भौहोंके बहानेसे पन्नेके दो छत्र प्रदात 
किये ॥। १०॥। 

७. नखशिस-- 


१ लावण्यकूपी अमृतसे भरे शंगारक सरोवर मुखमें, काम-कीड़ाके 
लिये नयवरूपी दो मछलियां शोभित हो रही हैं ॥११॥) 

११. है पतली शरीरवाली, यह तेरी दृष्टि विचित्र सर्प है, जो कि देखने 
मात्रसे देवताओंकों भी मूछित कर देती है।।१२।॥। 

१२. भमृत और भूंगेके अच्छे सारोंसे विधाताने उसके अबरकों रचा, 
जो कि बह काम-सुजंगसे डंसेकों क्षणभरमें पुनरुण्जीवित कर देती 
है ।।११॥ 

१३. चूंकि भृंगासे मूंगा, फिर कमछसे कमर है, यह सोचकर विधाताने 
उसके पैरोंकों कुमकुमसे छाक कर विया।१४॥ 

१४. चरणकी अंगुलियोंकी नख-पंवितके र॑गसे मिश्रित शोभावाली बांछा, 
झंगारके कल्पवृक्षकी कलियोंकी पंखुडियोंके भीतर स्वच्छ पांती की 
तरह शोभित हैं।॥१५॥॥ 


८. भा 4-+- 
१५. बहुत सुगस्धित' सुन्दर पल्लवसे युक्त अंगोंवाली, फूछीं सुवर्श- 
लताका आहलिंगन कर, सरोवरोंमें स्नान किये यह, वायु रसिककी 
तरह भीरे-बीरे आा रहा है।॥१६॥ 
॥ समाप्त ।। 


परिशिष्ट 
१. नामानुक्रमणी 
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